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का की भो 


द्वितीय खण्ड की भूमिका में कृत्या, अभिचार, माणे, पशुबलि, पशु- 
होम, अज पन्चौदन, विष्टारी ओदन तथा कुछ टोटके आदि कुछ एक विषया 
पर प्रकाश डाला था । इस खण्ड में बहुत से अन्य विवादास्पद विषयों के 
साथ २ कृत्या, अभिचार के कुछ प्रकरण, वरणमाणि, खादिरफालमणि, 
ब्रह्मगवी, स्कम्भ, शतौदना, शितिपदी, वशा, ब्रह्मौदन, उच्छिष्ट, सन्यु, 
ऋच्याद्‌ असि और व्रात्य आदि विषय बड़े हो गम्भीर विवेचना के विषय 
हे । इनके अतिरिक्त पृथिवी सूक्क, विवाह सूक्त, अझचारी सूक्क, रोहित सूक्क, 
ब्रात्य सूक्र आदि गम्भीर प्रकरण हैं जिनका स्पष्टीकरण भूमिका में कर 
देना हम आवश्यक सममते हैं । इन सब प्रकरणों के स्पष्ट हो जाने पर 
फिर प्रस्तुत भाष्य की संगति का समझ लेना अति सरल हो जायया । 
हम यथा क्रम इन प्रकरणों का दिंगू-दशन कराते हैं । 

(१) ऊत्या 

कृत्या के विषय में द्वितीयखण्ड की भूमिका में हम पयोसरूप से लिख 
आये हें । जिसको पुनः दोहराना यहां पिष्टपेषण होगा । परन्तु १० व्‌ 
काण्ड का प्रथम सूक्क ही इत्या प्रतिहरण का हैं इसलिये इसको पुनः यहां 
स्पष्ट करते हैं । गस घातक क्रियाएं 'कृत्या' रहाती हैं यह अभिप्राय हम 
प्रथम स्पष्ट कर श्राये हें । १० चें काण्ड के प्रथम सूक से हम बहुत सी 
उन कृत्याओं का प्रयोग ज्ञात होता है जिनका प्रयोग अति विषम रूप से. 
भयानक और प्राणसहारी होता होगा । जसे (१०।१।१) क 
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( १ ) यां कल्पयन्ति बहतौ वधूमिव विश्वरूपां इस्तकृतां चिकित्सवः । 


वेद्ठान्‌ लाग . हर्तकृता विश्वरूपा कृत्या! का नमाण करत ह । जसका 
च वधू अथात्‌ नव विवाहिता स्वयचरा कन्या क समान सजा दुत है, यह 
क्या पदाध हे नहीं कहा जा सकता । स्वय बढ बतलाता हे क वह--- 


शीपण्वती नस्त्रती कर्णिनी कृत्याक्कता संभृता विश्वरूपा । १० । १ । २ |! 


सिर, नाक, कान वाली, हिंसाकारी, घातक साधनों से सजी और नाना 
- प्रकार की होती है । 
प्रथम मन्त्र में ' हस्तकृता ” ओर दूसेर उद्धरण में ` कृत्याकृता ये 
दोनों प्रयोग एक ही अथे को वतलात हैं | 'हस्तो हन्तेः? । (निरु०) हस्त का 
अथ हननसाधन है । और कृत्या का अथै भी मारने का साधन है | फलतः 
यह प्रतीत होता हे कि कृत्या ' हस्तकृता ' या ' कृत्याकृता? ' है, अथोत्‌ प्राणः 
घातक साधनों ओर पदार्थों से बनाइ जाती है । 
आगे लिखा हे-- 
शुद्वक्ता, राजक्गता, ज्ीक्रता अद्यसिः कृता । 
जाया पत्या नुत्तेव कर्तार बन्ध्वृच्छतु ॥ १०.। ३ ॥ 


. शूद्ध, राजा, त्री, और ब्राह्मण (विद्वान) लोग भी कृत्या का प्रयोग करे 
तो जिस प्रकार पति से लताड़ी स्त्री ( कत्तो ) पिता के पास ही लोट जातीं 
हु उसी प्रकार चह चांधी जाकर पुनः उसी शत्र पर प्रयोग की जासकती है । _ 


| 


यह केस प्रकार ? यह नहीं कदा जासकता । हमें इसके दो उपाय सूरूत € 
एक ता यह ।क यादु घातक प्रयोग करता हुआ पकड़ा जाय तो उस पर हॉ 
पुनः उसी प्रयोग को दण्ड रूप में दिया जाय । दूसरा आत हुए हिंसा 
. कारी प्रयोग को बीच में ही किली विधि से पलट दिया जाय । यजुर्वेद 
(अ० ४ मे० २३) में वलग और फृत्याओं को भूमि में से हूँ 


नेकाल दुन का वणन आया है| मन्त्र इस प्रकार हे । 
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रक्षोहणं वळ्ग-हनं वेष्णवीमिदमहं तं वल्गमुत्किरामि यं मे निष्ट्यो यममात्यो 
'निचखानेदमहं तं वलगमुस्किरामि । यं मे समानो यमसमानो निचखानेदमह तं वलग 
सुर्किरामि यं मे सत्रन्युः यमसवन्धुनिचखानेदमहं तं वळगसुस्किरामि । यं मे सजातो 
यमसजातो निचखानोक्क्रत्यां किरामि । यजु० अ० ५- २३ || 

राक्षसा के नाश करने और घातक प्रयोगों के नाश करने वाली राजनीति 
का मैं उपदेश करता हूं कि--'मेरा पुत्र, या मित्र, बराबर वाला, या कम, 
वन्धुया भ्रबन्धु, सहादर या दूर के रिश्ते का कोडे पुरुप भी वलग नामक घातक 
प्रयोग भूमि में गाइ दे तो मैं उसको भूमि खनकर निकाल बाहर करूं । इस 
प्रकार (कृत्याम्‌ उत्‌ किरामि) कृत्या अथात्‌ घातक प्रयोगा को भी उखाढ़ फेकू । 

इस यज्॒प्‌ की व्याख्या करते हुए शतपथ ने लिखा है कि 

देवाश्च वा अझुराश्च । उभये प्राजापात्याः पस्पृधिरे | ततो असुराः एषु लोकेषु . 
कृत्यां वल्गान्‌ निचख्नुः, उतत एवं चिद्‌ देवान्‌ अभिभवेमेति । तद्वै देवा अस्पृण्वत । ते 
एते: कृत्यां बलगान्‌ उर अखनन्‌ । यदा वे इत्यामुत्खनन्त्यथ सा5लता मोधा- 
भवति । तथो एवै एतद्‌ यत्‌ यस्मा अत्र कश्चिद्‌ ढिपन्‌ भ्रातुव्य: इत्यां वलगान्‌ 
निखनति तान्‌ एव एतदुत्किरति । तस्माद्‌ उपरवान्‌ खनति । 

आअथे--देव थोर असुर दोनों ही प्रजापति के सन्तान थे । चे परस्पर 
लड़ते थे । तब असुरों ने इन लोकों में 'कृत्या' और वन्षग' इनको गाइ दिया | 
कि इन से देवा को परास्त करेगें । देवें को यह पता चल गया । देवा ने 
इन २ उपायों से कृत्या ओर बल्ग दोनों को उखाड़ डाला । जब कृत्या 
को लोग उखाड़ देत हैं ता वह ( अलसा ) मन्द पड़ जाती हे आर ( सोघा ) 
व्यर्थ हो जाती हे । उसी प्रकार यह भी होता हे कि कोई शत्र द्वेष करके 
जिस किसी के लिये कृस्या और वलगा को गाइ देता है उनको खोद डालता 
है । इसी से उपरवों को खोदता हे । 

शतपथ के उद्धरण ने स्पष्ट कर दिया है कि ये 'वलग' गुप्त बारूद या 
विस्फोटक पदाथ के गोले हैं जो बढ़े बेग से फट कर प्राणों का नाश करते 
हैं और उनको खोद देने पर फिर उनका कुछ बल नहीं रह जाता है । चे 
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फुस हो जाते हें । वे ' उपरव ' कहाते हैं क्योंकि जब य फूटत ह आवाज. 
करके फटते हैं । इसके अ्रतिरिक्त इसी के साथ यजुवद में ' हदवा ' शढद 
का भी प्रयोग किया: हं । 
` “बृहद असि बृहद्रवा बृहती भिन्द्राय वाचं वद? | यजु० ५ । २२ || 
यह उपमा से यहां सेनापति के वर्णन में आया हे। कदाचित्‌ तोप 
'या महती शक्कि 'बहद्॒वा' कही जाती हे । और मगन गोले 'उपरच' कहाते | 
हों । वेद ने 'बृद्ददव' शब्द का प्रयोग किया हे बाह्मणकार ने 'उपरव' शब्द | 
का भी परिचय दिया है । | 
इन मगन गोलों को गाइने का भो विशेष प्रकार पूवे विद्वानों को ज्ञात | 
था वे उनको व्यूहाकार में खोद कर गाइते थे। शत० ३ । ₹।४।६।७॥ | 
कुछ कृत्याए ऐसी होती था जिनका प्रतीकार ओषधि द्वारा दूर किया | 
जाता था । ये अवश्य रोगा को फेंलाने को क्रियाएु होगी । क्योंकि उनसे 
ही अनायास राष्ट्र में और सनाओं में रोगादि फेल कर नर संहार होते थे। | 
उनका प्रतीकार रोगनाशक तीब्र ओषधियों से किया जाता होगा । इसी | 
प्रकार विषेली गेसा का प्रयोग ओर विप से लिपे पदार्थों का प्रयोग भी कृत्या | 
कहाता था । खता मे, गोओ म आर पुरुपा में भी हत्याकारी प्रयोग करक | 
अन्न, दूध ओर पुरुषा क व्यवहार ओर सम्पर्क से नाना पीड़ाएं उत्पन्न क्रते | 
भें । उनका प्रतीकार भी ओषुधिय ही थी । | 
अनयाहमोषध्या सत्रा: कृत्या अदूदुषर्‌ । | 
यां क्षेत्रे “कछुयी गोषु यां बा ते पूरुषेपु ॥ अथव० १० । ४ ॥ 
है राजन ! तेरे ख़त सेंगोओं में और पुरुषों में जिस २ घातक क्रिया का 


प्रयोग किया हे उन सब कृत्यां को में इस विशेष २ ओषधि से निर्बल 
करू आर दूर करू | | 


, कृत्या विशेष यन्त्रकल्ा के रूप में सी तैयार की जाती थी जिसके सब 
कलःपजं विशेष शिल्प द्वारा तैयार किये जाते ग्रे । जैसा लिखा दे. 
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यस्ते परूषि संदधौ रथस्येव पियो २.) * 4 


जिसने तेरे पोरुओं को ऐसे जोड़ा है जैसे शिंल्यी अपनी अक्स 
रथके कलपुर्ज़ जोड़ता है । यहां पुजी के लिये 'परूंपि! शब्द आया हे । 
उसकी रचना को शिल्पी अथोत्‌ 'ऋभु' लोग बढी बुद्धिमत्ता से बनाते हों । 

वह कृत्या छूटत समय या प्रतिप्रयोग करते समय भी घोर शब्द 
करती था । 


अपक्राम नानदती विनड्धा गदेभी इव ।। १० | १३ ॥ 
खुली गधी के समान घोर नाद करती हुई तू दूर चली जा । 
वह कृत्य़ा तोप के समान पहियों पर चलती ओर चलते समय बढ़े 
बड़े पदाथा को तोइती फोड़ती सेना के समान नाना रूप वाली, और कठोर 
शब्द करतो था । 


तेनाभि याहि भज्जती अनस्वती वाहिनी विश्वरूपा कुरूटिनी ॥ १०। १५ ॥ 
इसीसे यह भी ज्ञात होता हे कि सेना या 'वाहिनी' भी कृत्या कहाती 
है । उस सेना को नाश करने का उपाय उत्तम तलवारो को बतलाया गया है। 
स्वायसा: असयः सन्तु नो गृहे विद्या ते कृत्ये यतिथा परूषि । 
उत्तिप्ठेव परेहि इतोऽश्चाते किमिहेच्छसि | १० । २० । 
कृत्या के प्रयोग से निरपराध जीवों का भी बहुत नाश होता है । 
“अनागो हत्या वै भीमा कृत्ये |! १० । २० ॥ 
इस कारण वह जहां भी हो वहां से उसको दूर करना चाहिये । राजा 
को चाहिये कि अपने पालक बल से सदा इस हिंसा प्रयोग को न्यून मात्रा 
में ही रहने दे, बढ़ने न दें । 
यत्र यत्रासि निहिता ततस्त्वा उत्थापयामसि ।। १० । २९ || 
पर्णाळू लधीयसी भव ॥ १० | २९ ॥ 
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¢ 
(२) अभिचार कमे 


ग्रामिचार कमे के विषय स हमने अपना पूरण सन्तय्य ट्वताय खण्ड 


इसी प्रकार का० २ से & तक वितियोगकारो ने जिन २सूक्का का 
(विनियोग अभिचार में दर्शाया था उनकी संक्षिप्त आलोचना को या । 
इस प्रसङ्ग में हम इस खण्ड में आये उन सूक्को की भी विवेचना करेंगे | 
जिन्हें विनियोगकारों ने अभिचार करने के लिये लिखा ह । काण्ड १० के | 
सू० ४ 'इन्दस्योज स्थः०' इत्यादि पर सायण आप्य नहीं है। केवल पाण्डत | 
शङ्कर पाण्डुरंग ने इस सूक्त की उत्थानिका में निम्न लिखित पंक्किया लिखी | 
| 
| 
| 


हैं जिनको हम पूर्ण रीति स उरलख करत है । 


अभिचारकमैतत्‌ । शत्ुनाशनसमर्थवलम्‌ उदके प्रवेश्य तदुदके ` वज़त्व कल्पयित्वा - | 
शत्रुम्‌ अभिलक्ष्य तत्‌ प्रक्षिपति । तदेवम्‌ । आदावापः सम्बोध्य यस्मात्‌ यूयं इन्द्रस्यो 
जो भवथ इन्द्रस्य सह आदि भवथ तस्माद्‌ इन्द्रवलेयुष्मान युक्ताः करोमि इत्याह | अन- । 
न्तरम्‌ इन्द्रस्य भागः अर्थात्‌ अंशो भवथ सोमस्य भागः स्थ वरुणस्य मित्रावरुणयोर्मागः 
स्थ यमस्य भागः स्थ पितणां सवितुश्च भागस्थेत्याह । अनन्तरं योऽपां त्रलोक्यस्प 
सकलजलानां भागः पूजनीयो युष्मासु अर्थात्‌ पूर्वोक्तासु अंशुभैवति यश्च ताइश ऊभि 
यश्च ताइशो वत्स: अर्थात्‌ अपांनपात्‌ नाम वेद्युतोऽग्निः यश्च ताइशोब पभो महावलः 
कञ्चित्‌ पशुः, यश्च अपां मध्ये उदपद्यत इति वेदप्रसिद्धो हिरण्यगभ इति आद्यो देवः यश्च 
अप्सु वतमानो नाना बणोऽष्मप्रतीको मेघः ये च अपां मध्ये वतमाना अग्नयस्तान्‌ 
सर्वान प्रत्येकं शत्रु प्रति क्षिपामि | तं शत्रुमई इन्याम्‌ । तमनेन मस्त्रे अनेन 
कमणा अनेन बज्रेण विदारयाणीत्याइ । अनन्तरं स्वक्कतात त्रेायणादनृतवचनपापा 
रक्षणे याचते। अनन्तरं झत्रोरुपरि उदबज्ज प्रशषेप्तु प्रक्रामति यश्च प्रक्रामति स्वन्रमं सम्बोध्य 
तम्‌ आइ स्वं विष्णोः क्रमोऽसि अर्थात्‌ येन क्रमेण बिष्णुस्त्रीन छोकानाक्रमत ताथ्छो | 
बलवान्‌ असि । स्वयं पृथ्न्या च तीक्ष्णीकृतं शस्त्रम्‌ असि । तेन स्वया जत्रै पुथिन्यां 
सकाशान्निर्णादयामि तथेव लरमन्तरिक्षतीक्ष्णीकृतोऽसि थौःसंशितोऽसि दिकसंशिठोसि 
आशासंशितो$सि ऋक्संशितोऽसि यञ्ञसंशितोऽसि ओषधीमंडितोऽसि अप्संशितोऽसि. 
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कुपिसंशितोऽसि प्राणमंशितोऽसि तस्मात्तत्तरभिमानिप्रदेशात तं शत्रं निणांदयानि इति | 


एतदुक्तव जितमस्माक्रम्‌ जिताः इत्रुसेनाः इत्यादि । अनन्तर दक्षिणां दिशं सरति किल्चतू 
सृत्वा तामभिमुखो भवति इत्यरथः । तथैव इतरा दिशश्च, सप्तपिनाम नक्षत्रं, ब्राह्मणांश्च 
अभिमुखो भवति प्रत्येकं च तेभ्यः सकाशाद द्रविणं याचते । यंच शत्रुम्‌ अन्विष्यामि तं 
हनामिः इयं समित्‌ ते देति भूरवा भक्षतु इत्याह | अनन्तरं भुवस्पतिमन्नं याचते । तथ 
अग्नि बैच: प्रजाम्‌ आयुश्च याचते । अग्नि यातुधानभेदनं याचते । पूर्वोक्तानि उदकानि 
तान्येव चतुभष्टिं वजूं कल्पपित्वा शतुशिरश्छेदाय प्रक्षिपति सच शत्तोरंगानि भिनत्त 
देवाश्चः तत्सवे मेऽनुजानन्छु । इस्याशास्ते । 


अश्--यह अभिचार कमे है। शत्रु को नाश करने में समथ बल 
जल में डाल कर, जल को वञ्र मान कर शत्रु को वच्य करके फेकता हैं । 
चह इस प्रकार कि--सबसे पहले जला को सम्बाधन करक कि 'हे आपः ! 
तुम क्योंकि इन्द के ओज, सहः आदि हो इसलिय तुमका इन्द्र बला स 
युक्क करता हूं ।' ऐसा कहता हे । इसके पश्चात तुम इन्द क भाग (अर्थात्‌ 
अंश) हो, सोम के भाग हो वरुण क अश हा मित्रावरुण दोनों के भाग 
हो, यम के भाग हो पितर ओर सविता क भाग हा एसा कहता ह । इसर 
पश्चात्‌ ‘तीनां लोकों के समस्त जल ( अर्थात्‌ अपः ) का जो पूजनीय भारा 
तुम पूवोक़न जलो में दै ओर जो वेसा ऊमिं (तरङ्ग) ई, ओर जा वत्स अथात्‌ 
श्रपांनपात! नामक विद्यत सम्बन्धी अभि हे आर जा चसा वृषभ अथात 
बढ़ा बलवान्‌ कोई पशु है और जो जला के बीच मं पदा हुआ इ, वह वदा 
म॑ प्रसिद्ध हिरण्यगर्भे? नाम बढ़ा बलवान्‌ सबसे पहला दव आर जां जला 
में वमान नाना रङ्ग के पत्थर के समान मेघ है ओर जो जला के बीच म | 
विद्यमान अस्नियें हैं उन सबको एक २ कर शत्रु पर फक्रता हू । उस शान्नु 
को म मारता हूं । उसका इस मन्त्र स, इस उदुवज्ज [जल के बन वज्र ] 
से फाइता हू” ऐसा कहता है । उसके बाद अपने किये तान वष के असत्य, 
भाषण के पाप से रक्षा की याचना करता ह । उसके बाद शत्रु क ऊपर 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By पक)... Gyaan Kosha क न 
उदवज्र ( जंलचत्र ) फेंकने लगता हं) जंब फकन लगता तब अपन 
कम” (>फेंकने के कार्य ) को सम्बोधन करके उस कहता ई कि- तू विष्णु 
का क्रम है अर्थात्‌ जिस क्रम से विष्णु तीनों लोका का आऋमण करता ह 
तू चिसा बलवान हे । तू स्वयं एरवी से तीखा किया गया शास्त्र ह । उस 
तु ( शत्र ) स पृथिवी से मं शत्रु को खदेडता हु । इसी प्रकार तू-अन्त- 
रित्त से तखा किया गया है, य से तीखा किया गया हे, दिशा से तीखा 
किया गया है, 'आशा से तीखा किया गया है, ऋचा खे तीखा किया गया 
है, यज्ञ से तीखा किया गया है, ओषधियों से तीखा किया गया ह, जला स॑ 
तीखा किया गया हे, कृषि से तीखा किया गया है, प्राणों से तीखा किया 
है इसलिये उस २ ( दयौ, दिशा, आशा आदि ) के प्रदेश से उस शत्रु को 
निकालता हूं ।” इतना कहकर कहता है कि--“इमने जीत लिया, शत्रुको 
सेना हमने जीत लीं !? उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलता है आर 
कुछ बढकर उधर को मुह करके खड़ा हो जाता है । उसी प्रकार अन्य 
दिशाओं में भी जाता है ससषिं नाम के नचत्र, और ब्राह्मणां के भी अभि 
सुख जाकर खड़ा होता है और उनमे हरेक से धन मांगता हे । और कहत 
है-'जिस शत्रु को पाऊं उसको मारू, यह काष्ठ उस शत्रु को शस्त्र होकर 
खाचे ।” फिर उसके बाद ' भुवस्पति › से अन्न की याचना करता दे और 
अभि से चचंस्‌, प्रजा और आयु मांगता है अभि से ही “यातुधानो को भेदने 
की प्राथना करता हे । और अन्त में पूर्वे कहे जो जल हैं उनको ही 'चतु 
भृष्टि’ ( चोकोना ) चत्र वना कर शत्रु के सिर कारने के लिये फेकता हैं 


आर आशा करता ह कि चह शत्रु क अगा का भद आर देवगण मर उस 
सब काम की आज्ञा दें । 


जला के वज्र वनाने के इस प्रयोग के अतिरिक्त पण्डित शङ्कर पाण्डु 


रंग र के भी उदुवच्र विधान का उल्लेख किया है वह इस 
प्रकार दे--- | 
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 इन्द्रस्याजंः० ! इस सुक्न के १-६ मन्त्रा को पूव अथे ऋचाओं स 
कासी के कलश को धोता हे । 'जिष्णवे०' इत्यादि उत्तराध भागों से उस 
कांसी के कलश को जल के समीप रखता है । इदम्‌ ग्रह यो मा प्राच्या- 
दिश०: इत्यादि कर्पोक्क मन्त्रों से जल के बीच कलश को रखता हे । फिर 
“इद्म्‌ अहम्‌०? इत्यादि कल्पोक्न सूक्र से कलश के सुख को जल में डुबाता 
है । पुनः 'इदमहम्‌०' इस कल्पोक्न सूक़ से जल भरे कलश को मण्डप में 
स्थापित करता हे । यह अभिचार में 'जलाइरण” विधि कहाती है । इसके 
बाद चज्रप्रहरण विधि हे । 'अप्लेमोग:ः० इन (७-१४ ) आठ मन्त्रों से जल 
के दो भाग करता है । आधा जल कलसे में रहने देता है ओर आधा कूसर 
पात्र में कर देता हे । उस पात्र को आग में तपाता हे, कलश को दूसरे पुरुष 
के हाथ में देता हे। इसके बाद दक्तिणामेमुख बैठ कर पात्र को आगे रख कर ` 
'चातस्य राईतस्य' इत्यादि कल्प में कहे मन्त्र से जल लेकर “शम्‌ अग्नय' इस 
कठ्पोक्क सूक्क से सब प्राणियों को अभय देता है। फिर यो व: आप अपाम्‌ ०' 
इस (११) ऋचा से वज्र फॅकता है । इसी प्रकार फिर “वातस्य रोहितस्य०' से 
जल लकर “यो वः आपो अपामूर्मि:०' इस (१६) मन्त्र से चञ्र फेकता है। इस 
प्रकार ( १७ से २१ तक ) & मन्त्रों से भी चत्र फॅकता है । “एतान्‌ अध- 
राचः पराचः०› इस कह्पोक्क मन्त्र.से पात्र का जल भूमि में डालता हे । 
इसी प्रकार “यं वयं? इस ( ४२ ) और 'अपामस्मै०' इस (५०) मन्त्र से 
चज्र फॅकता हे । ( २९ से २६ तक ) इन १२ मन्त्रों से शत्रु की तरफ 
क्रमण करता हे । 'यदवोचीनम्‌०? ( २२) इस मन्त्र से वह आचमन 
करता है जो असत्य भाषण के पाप से छूटना चाहता हे । “समुदं वः प्रहि-. 
णोमि०! इस ( २३ ) मन्त्र से जलपात्र पत्नीको दे देता है । सूर्यस्यात्रतम्‌० 
इत्यादि ( ३७-४१ ) पांच मन्त्रों से प्रदक्षिणा करता है । 


यह 'उदवज्र विधान? कहाता हे । अथीत्‌ इससे जलको वज्र बनाकर 
शत्रु पर फेंकने का विधान बतलाया राया है । पंडित शंकर पारुरंग के 
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सेखानुसार जल में विशेष बल डालकर उसकी मन्त्री सै फना उदवज है 
आर कोशिक ने एक पूरा कमैकाण्ड दिखा कर उदवञ्र का उल्लेख किया हे ।. 
दोनों के चन्प्रच्तेप में तो भेद नहीं, प्रत्युत मन्त्रो के विनियोग में भेद हे । उदका-' 
हरण, उदक संग्रहण के मन्त्र विशेष हें । इन सबको पढ़कर कोशिकोक्क' 
कल्प का रहस्य बहुत गूढ़ प्रतीत होता हे । जलकी अंजलियां फेकने रूप 
अभिचार या जादू चलाना मात्र कौशिक का अभिप्राय नहीं प्रतीत होता 
है | पं° शकर पाण्डुरंगने 'शत्रनाशन समर्थवत्लम्‌ उदके प्रवेश्य उदके 
चञ्जत्वं कल्पपित्वा' यह कल्पना अपनी ही की हे । कोशिकप्रोक्न सूत्रों 
में यह भाव कहीं नहीं टपकता । प्रत्युत ब्राह्मण अन्था के कर्मकाण्ड जिस 
प्रकार विशेष विज्ञान की प्रतिनिधिवाद से व्याल्या करते हैं और उनकी. 
-सूत्रकार या कल्पकार केवल क्रियाविधि दशोते हैं उसी प्रकार कौशिक ने 
आह्मणप्रोक् व्याख्या रूप कमेकाण्ड की सूत्रों में प्रक्रिया मात्र दशोई है । 
जिसका हम निम्नलिखित तात्पये समझते हैं-'कलशः' राष्ट का प्रतिनिधि. 
है। जल प्रजाओं का प्रतिनिधि है । कांस्य कलश में जल लेने का ताप्पर्य 
उनको राज्यकी रक्षा में लेना है । उनके दो भाग करने का तात्पय शत्रु पर 
आक्रमण करने के लिये उत्तम प्रजा के पुरुषों का चुनना है, शेष नीचे के 
जज सहित कलशों का दूसरे पुरुष को सोंपने का तात्पय उनको युद्धोपयोगी 
न समर कर छोड़ देना है । पात्र के जलको तपाना उनमें तप, विद्या, वीर्य 
तेज का प्रदान कर उनको उम्र बनाना है । प्राणियों को अभय देने का तात्पये 
समस्त प्रजाश्रौ को अपने तीब्र सेना बल् से निःशंक और भयराहित करना है। 
चारों दिशाओं में वत्र फॅकने का तात्पय दिविग्जय या शत्र का सब दिशाओं 


म वजय इ। शत्रु का तरफ जाना उसका अभियान ह्‌ या प्रयाण इ । इसीस. 


राजा के अधीन सना पुरुषों का और अधिकारी पुरुषा का नीति यांदिक 
चश होकर किये असत्यभाषण का प्रायश्रित्त हे और शेष जलपात्र का पत्नी 
को दुने का तात्पयै शेष सना को राष्ट्पाल्क शङ्कि के हाथ में देना है, सूयोवत 
अदाउणा का तात्पय सूय के समान राजा का प्रजापालनब्रत दशाना ह । 
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विनियोग द्वारा दशाय मन्त्रं में उनके कत्तव्या का वणंन-ह । जिनका 
स्पष्टार्थं भाष्य में कर दिया गया हैं । जिस “प्रकार , बढ़ा भारी, विजय 
कामना से युक्त वलवान्‌ पुरुष चतुर्दिंगन्तो को अपने सना-बल से विजय 
कर के सम्राट्‌ पद को प्रास करता है, स्वयं ' इन्द्र ' कहाता दै उसी प्रकार 

योगी भी अपनी अध्यात्म साधनाओं से ओर आत्मा की प्राणादि शक्षियों 
से व्युत्थानों पर वश कर के आत्मा का साक्षात्‌ करता और परम पद का 
प्राप्त करता है, वही उसका ' स्वाराज्य  ' साम्राज्य ' प्रासे कहाता हैं | इन 
मन्त्रा की अध्यात्म योजना पर विचार करने से ब्रह्मपदप्राप्त का साधना 
के रहस्य भी इस सूक्क से विदित होते हें । उस पक्ष में “आपः प्राण हैं । 
कलश ' देह है । उनेक आधे नाभि से ऊपर के प्राणां को तपस्या से 
साधना करते हें पुन चित्त वत्ति के जितने भाोद्वार हे सभास स्थित 
कामादि व्युत्थान वत्तियों का शत्रु सना के समान ।वेजय किया जाता ह । 


और फिर सूर्य के समान तेजस्वा होकर पूर्ण विजय लाभ किया जाता हैं । 
(३) वरण मणि ओर खदिरफालमाल । 

द्वितीय खण्ड की भूमि का ( ए० १--६ ) में अथवेवेद के क्पाक्क 
माणे और मन्त्रोक्क मणि शब्द की विवेचना इमन पर्याप्त रूप से को इ । 
पाठक हमारे अभिप्राय को वहां ही अवगत करे । 

दशम काण्ड के ' अरातीया आतृष्यस्य० ' इत्यादि सू० ६ का सव- 
कामना सिद्धि के लिये ' खदिरफालमाणे ' बांधने में लगाया ह । इस 
सूक़ के एतमिध्म० (३१) मन्त्र स खदिर वक्ष का काष्ठ ख़ कर 
तमिर्म०' इस ( २६ ) मन्त्र से घृत म डुबाकर अह्मणा० इस (३०) 
मन्त्र से बांधने को लिखा हे । इसो को ' फालमणि ' भा कहा इ 

परन्तु मन्त्रो में फालमणि के जिन गुणों का वणन झिया गया हूँ उन 


से वह काष्ठखण्डमात्र प्रतीत नहीं हाता | जस 
१. अरातीयोर्भातुव्यस्य दुददादों द्विषतः शिरः । अपिवृर्चाम्योजसा ॥ ३ ॥ 
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दपकारा आश्रय शत्रु का शर स पराक्रम ख़ काट दू. । 


२, शरद्धां यज्ञं महो दधत्‌ गृहे वसतु नोऽतिथिंः || ४ ।। 
चह मणि श्रद्धा, यज्ञ और तेज को धारण करे । वह घर में श्रतथि 
होकर रहेः। 
३, सः नः पितेव पुत्रेभ्यः श्रयः शेव: चिकित्सतु || ५ ॥ 


पिता के समान पुत्रों का कल्याण ही कल्याण करे । 
४. तेन तं द्विषतो जहि ॥ ६ ॥ 
उसके बल से तू शत्रुओं का नाश कर । 


. °सोऽस्मे बलम्‌ इद्‌ दुहे ॥ ७ ।। ०सोऽम्मै वच इद दहे ॥ ८ ॥ ०सो- 
ऽस्मे भूति मिद्‌ दुहे | ९ ।। ०श्रियमिद दुहे ।।१०।। ०वाजिनं दुहे ।।११।। ०महो 


इह ।।१२।। ०सूनता दुहे ॥१२॥ ०अमृतमिद्‌ दुहे ॥१४॥ सत्यमिद दुहे ॥१५॥ 
०जितिमिर दुहे ॥१६॥ 


चह बल, तेज भूति, श्री, चीये, महत्ता, सत्यवाणी, और अस्त और 
सत्य आर ।वेजय़ को प्रदान करे ये गुण काष्ठमाणि में असम्भवं हैं | इन 


इन काया क क्षय उत्तम शिरोमणि पुरुषां को राष्ट में वेतन और मान से 
याध लना ही वेद मन्त्र का सुसगत अर्थ हे । 


इस सार क बल पर शत्रुओं का गिराना (स० १३) डाकू लोगों 
क गढ़ ताइना, ( २० .), शत्रुओं को मारना ( २१), शस्रबल को बढ़ाना 


4 
बता ड 3 


, उसको फालमणि क्यों कहा इसका उत्तर चेद स्वयं देता है । 
यथावीजमुवरायाँ कृष्टं फाळेन विरोहत्ति ।: 
' उवा मयि प्रजा पशवोऽन्नमन्न विरोहतु ॥ ३ | 
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जिस प्रकार हल की फाली से खत जात लेने पर उसमे पढ़ा बीज खुव 
फलता है, उसी प्रकार इस शिरोमणि द्वारा राष्ट के उत्तम रीति से तयार 
हो जाने पर राष्ट में सुक राजा की प्रजा, पशु झर सब प्रकार के अन्न 
खूब बढ़े । 
(४) वरणमणि 
` उक्क फालमणि के समान ही वरणमणि क बांधने में अये' मे वरणो 
मशि०¦ इत्यादि का० १०। सू० ३ ॥ का विनियोग लिखा गया है । इस सम्बंध 
में भी हमें कुछ विशेष कहना उचित नहीं जान पड़ता । इतने से ही पाठक 
जान कि लें इस सूक्क में वरणमाणि के दिये विशेषण वरणा वृक्ष के काष्ट- 
खण्ड में न घट कर वीर नेता पुरुष में ही घटते हैं । जैसे-- 
१-अयं मे वरणो मणिः सपत्नक्षयणो वृषा । 
तेनारभस्व ले तरून्‌ प्रमणीहि दुरस्यतः ॥ १ ॥ 
वरणमाणे शत्रुओं का नाशक, बलवान्‌ पुरुष श्रथांत्‌ 'वुपा' हे । उसके 
बल पर हे राजन्‌ ! तू शत्रुओं का नाश कर, दुष्टों को कुचल डाळ । 
२-अवारयन्त वरणेन देवाः अभ्याचारम्‌ अछुराणां श्वः श्वः ॥ २ ॥ 
“वरण? के बल से! विद्वान्‌ लोग दुष्ट असुरो के अत्याचार को बरा 
घर दूर करते हैं । 
स ते शत्रन अधरान्‌ पादयाति पूर्व: तान्‌ । दम्नुहि ये खरा दिषन्ति || ३॥ 
चह तेरे शत्रुओं को नीचे गिरावे ओर सब से प्रथम वह उनका सार्‌ 
ज्ञो राजा को प्रेम न करके द्वेष करते हैं । 
गु के स्पष्टीकरण के लिये स्वयं वेद लिखता ई 
यं मे वरण उरसि राजा देवो वनस्पति: ॥ ११ | 
यह मेरा 'वऱण' छाती पर बाहू कें समान क्षत्रिय, राजा, साक्षात्‌ विजयी 
है सर बड़े वक्त के समान सबका भाक्षयभ्रद बनस्पति है । 
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स मे राष्ट च क्षत्रं च पञ्चत्‌ ओजइ्च मे दधत्‌ ॥ ११॥ 
चह मेरे राष्टू, चात्रबल, पशु ओर पराक्रम को धारण करता है । उस 
ध्वरण” नामक सेनानायक या बलवान्‌ राजा में दोना ही गुण हें आभिका 
और वायु का । वायु जिस प्रकार वृक्षा को तोइता फोडता जाता है उसी प्रकार 
आक्रमण करके शत्रु राष्ट को तोडता फोडता है । 


यथा वातो वनस्पतीन वृक्षान्‌ भनत्तयोजसा । 
एवा सपरनानू मे भङग्धि॥ १३ ॥ 


इसी प्रकार अग्नि ओर वायु मिलकर प्रचण्ड होकर जस प्रकार वृक्षा 
को जला डालते हैं उसी प्रकार वह शत्रुओं को भून डाले, जला डाले, 
खा डाले । 


यथा वातरचाझिइच बृक्षान्‌ प्सातो वनस्पतीन्‌ । 
एवा सपत्नान मे प्साहि ॥ १४ ॥ 


प्रवल वायु से जिस प्रकार टूर २ कर वृक्ष गिर पढ़ते हैं उसी प्रकार 
वह शत्रुओं को उखाडू कर नीचे गिरा दे । 
यथा वातेन प्रश्नीणाः वृक्षाः रेरे न्यर्यिताः । 
एवा सपतनांस्ल प्रक्षिणीहि न्यपय ॥ 


इसी प्रकार चह सूये के समान तेजस्वी होकर राष्ट को तेजस्वी और 
` यशस्वी करें । 
यथा सूर्यो अतिभाति यथाऽस्मिन्‌ तेज आहितम्‌ | 
तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनवतु मा ॥ 
~ ~ 
इस चरण नामक सेनानायक के कारण राजा को चन्द्र, सूर्य, एथिवी 
कन्या, सजा रथ, सोमपायी विद्वान्‌, मधुपर्क, अपिहो 
pro nn ed खा व 274 यजमान यज्ञ, प्रजा 
र पाल, $ योथ, पवित्रता, आदर प्रतिष्ठा, 
- आर उच्च-पद आदि मास होते हैं ( ३७-२४ ) । 
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वरणमाणि ही राष्ट के नाशक आर पशुग्रां के घातक लागा को प्राण 
दण्ड देता है । 
तांस्त्वं प्रच्छिन्धि पुरा दिष्टात्‌ पुरायुपः । 
य एनं पशुषु दिप्सन्ति ये,चास्य राष्ट्दिप्सवः } 


इस प्रकार समस्त राष्ट्‌ के कशे का वारण करने वाला ही वरण मणि 
कहाता है । और वह राष्ट्र के मिन्न २ प्रकार के कष्टों को भिन्न २ प्रकार से 
वारण करता है । वेद ने तो लक्षणमात्र दिखा दिया है । राजा भिन्न कार्यो के 
लिये ऐसे अधिकारी व संस्थायें भी नियुक्त कर सकता है । वरण' का शब्दार्थ 
स्वयं वेद खोलता हे । 
“वरणो वारयाता ॥ ५ ॥ 
वारण करने वाला ही होने से 'वरण' वह हे । 
अयं ते कृत्यां विततां पौरुषेयादभयं भयात्‌ । 
अयं त्वां सर्वस्मात्‌ पापात्‌ वरणो वारयिष्यते | ४ ॥ 
स्त्रप्नं सुप्त्वा यदि पश्यासि पापं मृगसति यदि धावादजुष्टं | 
परिक्षवांतू शकुनेः पापवादादयं वरणो वारयिष्यते | 
यन्मे माता यन्मे पिता आतरो यच्च मे स्वा यदेनरचकुमा वयम्‌ | 
ततो नो वारयिष्यते ॥ 


कृत्या या घातक प्रयोगों को, पुरुषों द्वारा किये जाने चाले भयजनकं 
बध से, सब प्रकार के अत्याचार से ' वरण ' वारण करता है । सोते प्र: 
विपत्ति आवे, यदि जंगली पशु आ पड़े । शक्तिशाली पुरुष डाकू आदि 
आकऊमण करे, निन्दा फेलावे । मां, बाप, भाई, बन्छु अत्याचार करे तो सब 
' विपत्तियों को दूर करना 'वरण? का काम है । इसको इम ' सेजिस्ट्रेर ? या 
' क्रमिक्षर' के पद से तुलना कर सकते हैं जिसके अधीन राष्ट के बहुत से 
'महकमें हाँ । ऐसी दशा में एफ ही व्याक्रि बहुत से कतेब्यों का उत्तरदाता 
दा जाता है | 
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चरण शब्द के समान ही वरुण! शब्द को भी समझना चाहिये । 
धात्वथे दोनों में समान है । वरुण के कर्तव्यों में बड़े राजा के सब कर्तव्य 
सम्मिलित हो जाते हैं । पाठक स्वयं मूल मन्त्रों के भाष्य में स्थान स्थान 
पर देखेंगे । 

(५) पुरुषमेध । 

“ केन पार्ष्णी आझृते' इत्यदि का० १० | सुक्त २ । को पं० शंकुर पाण्डु 

रंग के लखानुसार यज्ञलम्पट साम्प्रदायिकों ने पुरुष मेध में विनियुङ्न किया 


है । ज्ञेसे--पुरुषमेध में पुरुष को निहला धुलाकर बालि दिये जाने योग्य 


पुरुपरूप पशु को किन पार्ष्णी०” इस सूक् से अनुमन्त्रण किया जाता है। 
वैतान सूक्ग में इस सूक् के साथ २ पुरुषसूक़ (अथचे० १६। ६) का 
भी वांचनां लिखा है । शान्तिकरप में शनैश्चर अह के निमित्त होमें के 
लिये उक्क दोनों सूक्षों का विनियोग किया हे । परन्तु इन सब के विपरीत 
स्वयं पाण्डुरंग महाशय इस सूक्र में पुरुष अथात्‌ मनुष्य ( शारीर ) का 
माहात्म्य बतलाते हैं । 


पं० शंकर पाण्डु रंग के मत से ही पूर्वोक्क पुरुपभेधवादी और शनैश्चर 
अह होमवादा पाखण्ड पत्चों का खण्डन ` हो जाता हे । वास्तव मै यह 
अथवैवेदान्तगेत 'केन' उपनिषत्‌ कहें तो बड़ा ही सुसंगत है । 

इस सूक में प्रथम २० मन्त्रो में पुरुष ( आत्मा) के शरीरा की 
अदूसुत रचना देखकर उसके कर्तो के विपच में अद्भुत प्रश्न किये हैं । 
इसका रचयिता केवल 'बरहम' को बतलाया हे ( २० ) । ( २२, २४) में 
संसार की विशाल शक्तियो के कत्ती के विषय में प्रश्न किये हैं। ( २४, २९) 
में उनका कत्ती भी ब्रह्म को ही बतलाया हे | । 
अदभुत रचना पर ( २६ ) में प्रश्न किया हे । ( २७ 
` शाह्षियों का उसको खजाना वतल्राकर उसी में प्राण 
ब्रतल्ाया है । किड 


) में समस्त दिव्य 
मन ओर अन्न का स्थान 
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आत्मारूप पुरुष की नाना सृष्टियां दशोकर “पुरुष” की व्युत्पति बतलाई 
है। शिर को ही ' ब्रह्मपुरी ' कहा है (२६ )। उसी को '्रष्टचक्रा नवद्वारा 
अयोध्यापुरी' कहा गया है ( ३१ ) | उसमें तीन श्ररा चाले ज्योतिर्मय 
हिरण्यय कोष और उसमें आत्मा की स्थिति का वर्णन हे (३२) | उसी को 
हरिणी, यशस्विनी, हिरण्ययी, अपराजिता पुरी कहा गया है (३३) । 

ऐसी ब्रह्मोपनिषद्‌ विद्या के दिखलाने वाले सूक्क को पुरुषबालि पर 
लगाना बड़ी मूढ़ता हे । यह ऐसा ही समझना चाहिये जैसे दयालु ईश्वर 
का नाम लेकर कोई पशुहिंसा करे । मांसलोलुप कसाई लोग ऐसा ही 
करते हैं । फलतः, इस सूक्क में पुरुष हिंसा का कहीं भी गन्ध नहीं। ब्राह्मण- 
कारों ने कर्मकाण्ड में जहां कहीं प॒रुपमेध का उल्लेख किया भी है दह केवल 
प्रतिनिधिवाद से व्याख्या करने योग्य पदार्थ की व्याख्या करन के लिये ही, 
नकि देवता के प्रीत्यर्थ । यजुर्वेद गत पुरुषमेध का प्रकरण हम यजुर्वेद की 
भूमिका में ही दशाबेंगे। अब इम वशाशमन के प्रकरण पर विचार करते है। 


(६) शतौदना ओर वशा । 
वशाशमन के विपय में कुछ संत्तप से हमने द्वितीय खण्ड को 
भूमिका ( ए० २३, २४ ) में लिखा हे । उस खण्ड से कुछ विशेष सूक्को 
का समावेश न होने से हमने वहां उल्लेख नहीं किया इस खण्ड में काण्ड 
१० का सू० & चां, १० वां एवं का० १२ सू० ४। ये तोन सूक्त वशा के 


~ ~ 
विषय के हैं । इनका क्रमशः आलोचन करना उचित हे । 
'अघायतामपिनह्या सुखानि ०' इत्यादि ( अथव० का० १० | सू० £ ) 
७. ७ ७ ०१ aS = 
की उत्थातिका सें श्री प० शंकर पाण्डुरंग ने लिखा है कि-- 


४ अघायतामिति सूक्तं आहुत्यमै गोबधे विनियुज्यते । साच वन्ध्या गौः शतौदना 
इत्युच्यते । तस्याः वधेन तस्याः मांसाहुत्या च यद्‌ यजन । तद्‌ अस्निष्टोमादपि अठिरा- 
चादपि च श्रेष्ठम । इत्यादिरूपा प्रशंसा । यै न्ते तां प्रति इन्तृभ्यो मा भेषीस्त्व देवी 
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Les 


भविष्यसि त्वां स्वगं देवा गोप्स्यन्तीत्यादि प्रोत्साहनम्‌ । यश्चाहन्ति यो वा पचति यो 
वा जुहोति स उत्तमं स्वर्ग गच्छति इस्यादिका गोभिवचनेन प्रशंसा च करियते गोमेधस्य ?॥ 


आथे अघायताम्‌०' इत्यादि सूक्घ का आहुति के लिये किये गये 
> ww ON) ~ _ ~ ६ ०५ 9 ~~ 
गोदध में विनियोग किया जाता है । वह बांक गो 'शतोदना' कहाती है । 
(११ [on 


उसके बध करने से ओर उसके मांस की आहति देने से जो यज्ञ किया जाता 


ध् 
™ ~ ५ 


है वह आभेशेम ओर अतिरात्र यद्धों से भी श्रेष्ठ हे । इत्यादि प्रशंसा इसे 
सृक्क में की गयी हे । इसी प्रकार जो बांक गाय मारी जाती हे उस को 
मारने वालों को यह प्रोत्साहन दिया गया है कि-'हे गाय तू मरने से मत डर 
तेरी स्वग में देवगण रखवाली करते हैं, इत्यादि । जो तुरे सारता है जो 
पकाता या जो होमता है वह उत्तम स्व को जाता है इत्यादि, गो के वर्णन 
से ही गोमेध की प्रशसा हे । ER 


ON ००० २५ 


इसी के साथ उक्क पण्डित ने साप्रदायिको के विधान का उल्लेख नीचे 
[लेखे प्रकार से किया है । 

“ अघायतास्‌० ? इस अर्थं सूक्क से ' शत्तौदन सव में तय्यार की इवि 
का स्पश संपात और दातृवाचन और दान करे । अर्थात्‌ * अघायताम्‌० ” 
(१) इस मन्त्र से गा का सुख बांधे । मन्त्र (२) को गिरते पशु पर पढे । 
उसी से उसके चमै को फैला दें । उसके शरीर से सो अश काटकर भात 
को ढेरियां पर रखे । प्रथम पर आमिक्षा और दसबै पर सात सात पूरियां 
रखे। १४ चें पर दो पुरोडश; आगे सुवण रखे । “आपो देवीः०” (२७) इस 
मन्त्र से जल के पात्र रखे । 'बालास्ते ०! (३) इस मन्त्र से अग्नि की प्रदक्षिणा | 
करके वेठ । अगमाजन और आचमन करे । हाथ में जल लेकर असुर भात के | 
अवदानों में से पूदे के आधे से दो खरड लेकर ऊपर जल टपका कर 
[ आहुति दे। (सोमेन पूतो जठरे सीद ब्र्मणामवेये 
खाचे । * अभेरत्वा आस्येन प्राक्षामि० 
'योधिनुमणा नाम०' इस सूत्रोक्क मन्त्र 


षु निदुध ओदन स्वा? इससे | 
3 चर (: 
_ इत्यादि सूत्रोक्त मन्त्र से पढ़ें। | 
स दाता की स्तुति करे । 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अब आलोचना कीजिये कि साम्प्रदायिकों के अनुसार तो उनकी विधि 
में समस्त सूक्क के केवल ४ मन्त्र प्रयुक्त हुए हें । शेप नहीं, और कल्पकार 
ने अपने ही मन्त्र अपनी कायेसिद्धि के लिये गढ़ लिये हैं । विनियोग ऐसा 
असंगत हे कि देखकर हंसी आती हे । मन्त्र कहता है कि-- 
° अघायत्ताम्‌ अपिनद्या सुखानि ' | म० १ ॥ 
पापाचारियों के सुखें को बांध । परन्तु वहां गाय पशु का मुख बांध 
लिया जाता है । मन्त्र कहता है-- 
° सपत्नेषु वज्रमपय एतम्‌ › ॥ १ ॥ 
शत्रुओं पर वञ्र प्रहार कर । पर यहां निरपराध गाय पर वज्र चलाया 
जाता है । मन्त्र कहता है कि-- 
४ इन्द्रेण दत्ता प्रथमा शतौदना आतृव्यन्ती ' ॥ १ ॥ 
इन्द्र ने यजमान को सर्वश्रेष्ठ शत्रु, कें नाश करने वाली 'शतोदना' दी । 
' परन्तु यहां वशा गौ पर ही सब आफत आ टूटती हे । कहने का तात्पर्य यह 
है कि मन्त्र के अभिप्राय को शतांश भी न समर कर यह विनियोग मांस- 
लोलुप, पापी पुरुषों ने स्वार्थसिद्धि के लिये बनाया है और भात-मांस के 
चरोरे लोगों ने अपने २ मन्त्र गढकर उनको कल्प ग्रन्थों में मिला दिया हे 
गौर दातृवाचन अथीत्‌ उनको गोमांससहित भात खिलाने वाले यजमान 
की प्रशंसा के पुल भी लिख दिये गये हैं । 
गोवध-प्रीमांसा 
अब शंकर पाण्डुरंग के निजी लेख की परीक्षा करते हैं । आपके लेख 
से ( १ ) 'अघायतास्‌० इस सूक्क का वार्नयाग आहुत्यथ गावच स ह । 
इसका कोई प्रमाण उक्क पण्डित ने नहीं [दिखाया । इसी प्रकार बन्ध्या रा 
शतोदना ' कहाती है यह लेख भी प्रमाण युक्क नहा हैं । फर गा के 
मरने पर उसके रक्षक देव लोक में हैं, उसका मारण, पाचन, आहुति स्वगे 
देगा इत्यादि ये सब भी निराधार डकोसला हो जाता ह। सायणकृत इस सूक 
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का भाष्य उपलब्ध नहीं है! इसकी निशीये हेमे चदे कै मूल मन्त्र 


९९ ~ ~ 


ओर उसके प्रकरणोचित थ्रथौ पर ही करना होगा । प्रथम मन्त्र के चिनि- 
योग की आलोचना हम कर चुके हैं | रहा ' शतौदना ? शब्द । वन्ध्या गो 
ही शतौदना क्यों कहाती है । इसमें वेदमन्त्रोक्क प्रमाण उपलब्ध नहीं 
होता है । इस समस्त सूक्क में “गो? का नाम ही नहीं है । इसी प्रकार एक 
भी मन्त्र में शतोदना के मारने का विधान नहीं हे । “शमितारः? , “पङ्कार? 


~ फो च ०७ क्यु कु ~ ~ ७ ~ 
य ढा प्रयाग ७वसमन्त्रम ह। ४ वे मन्त्र में दान देने का प्रशसा का हे || 


१३ से २९ मन्त्रों तक शतोदना के भिन्न २ रंगों की सम्पदा का वर्णन किया - 


| ~ ७७ aS An 
है कि वे दाता को आमिचा, चीर, सर्पि और मधु प्रदान करें । 
॥ रे 
शत[दना का रहस्य 


सर्‌ ~ 
जह सत्र रहस्यमय सूक्क हे । इसका रहस्य ओद्नशब्द में छिपा है । 
“तदना? का अर्थ हे शतवीयौ ति 
. री अन है शतवाया, या शत प्रजापति युक्क प्रथिदी । क्योकि 
प्रजापतिवा आदनः ? । श० १३ । ३] ३ | ७ ॥ जिस एथिदी री 


०७ अ 
ु थिची म सकड़ा 
~ > व 
प्रजा पालक राजा हे वह भूमि ही 'शतोदना' हे । रेतो वा ओजन 
१३२।१।१।४।।चीयकोो RT RR 
होने से वह शतौदना? डे । ३२7 अदन कहा ह । पुथिवी में संकड़ों सामर्थ्य 
वह शतादना द।इसां प्रकार ब्रह्मश क्लि आर अध्यात्म में दिभतिसती 
आत्मशक्कि ` शतो दना? ३ ~ pe ० 
उस पर श्रम 5 द | शाथवा पर शान्ति का विस्तार करने वाले और 
म करक फल प्रा ले ~ त्र ४८ डु 
“शमिता' और 'पक्वा' हैं । बे कर आप, शक्तिशाली पुरुष उसके 
८ स शतादना की चळ रै 


ये ते देवि शमितार: पक्तारो ये च ते जना: । 
2. गे त्वा सबै गोप्स्यन्ति मैभ्यो भैपी. शतौदने ।। ७ ॥ 
॥| || Sw 
८ Se ` तर जो पक्का शौर शमिता लोग हैं वे सब तेरी रक्षा 
सुसार पं० शंकर पाणः 
र्‌ डुरंग का यह के 
जाने च ९ ०३ गे 3 ह कथन कि गो के रे 
ने पर देवलोग स्वर्ग सरका कगे, निराधार कथन है । मत्र २ £ में 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By SlddhaltdRdshngotri Gyaan Kosha 


क्रोडौ ते स्तां पुरोडाशावाज्येनाभिधारितौ । 
तो पक्षी देवि कृत्वा सा पक्तारं दिवं वह | २५ || 


च 


hn ~ ~ ~ ~ ७ ३७० 
र पुराडाश आर आज्य से सिंची दोनों बंगले हो. । उन 
'पक्का' को दो ( प्रकाशमय ) लोक को ले जा । 
इस शब्दार्थ को लेकर भी हम पाण्डुरंग कल्पित गौ की हिंसा को 
दीं पा सकते । क्योंकि जिस को हम चाहते हैं कि वह हमें आकाश में ले 
उड़े, चह मरने पर तो एथिवी पर एक कदम भी नहीं लेजा सकती ! फिर 


यह सवं अन्धावश्वास पूर्वक ढकासला नहीं तो क्या हे ? 


Ce १ ° 
पुरोडाश ' का आर्थ 


~ [+] 


इस मन्त्र में पढ़े ' पुरोडाश ” शब्द को ही नहीं समझा गया । फिर 
शतोदना के पत्तों को समझने में भूल की गयी हे | गो और परथिवी दोनों 
“पुरोडाश' हैं| दो और एथिवी दोनों मिलकर जो महान्‌ कूमै बनता है वही 
४ पुरोडाशा ' हे । उसके चो और एथिवी. दोनों करोड़ अथोत्‌ बगले ही दो 
पक्ष हैं। वे दोनों उस महती एथिवी के परिपाक करने वाले और श्रम से फल 
प्राप्त करने वालों को वह द्योलोक या सुखप्रदे लोक को या विजय को प्राप्त 
कराते हैं । राष्ट्र पक्ष मे--विड्‌ उत्तरः पुरोडाशः । श० ४।२। ₹ । २२ । 
क्षत्रिय और वैश्य ये दोनों 'पुरुडाश' हैं। ये दोनों ही प्रथिवी के ड़ हैं । 
जो राजा एथिवी का परिपाक करता है, उसे अपने तेज से पकाता है उसको 
वह राष्टूभूमि विजय और सुख प्रदान करती है । उसी प्रकार आत्मशक्कि और 
ब्रह्मशक्रि की साधना करने वाजा अपने तप से उसको परिपाक करता हे । 
वह उसको "दिव्‌? अथात्‌ प्रकाशमय, सोउलोक या ब्रह्म को प्राप्त कराती हे । 


~ “¢ ~ ~ = ~ ~ 
इसके अङ्गां से आमिक्षा, चीर, सर्पि ओर मधु के प्राप्त होने की प्रार्थना 
की हे । उसके परम गूढ आशय समझने के लिये हम पाठकों से ( अथचे० 
१०। ११ ) अगले सूक्त के स्वाध्याय करने का आग्रह करेंगे और साथ 
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ही आउनै काण्ड के सू० ३ ओर १० में कही विराडू गो के वर्णन को फिर 
सूचम विचार पूवक पढ्ने का आग्रह करेंगे । 

वहां का ही निम्नलिखित मन्त्र इस आशय को स्पष्ट कर देता है । 

केत्रली इन्द्राय दुदुहे गृष्टिवंशं पीयूषं प्रथमं दुहाना । 

अथातपयश्चतुरश्वतुर्धा देवान्‌ मनुष्या ३ असुरान्‌ उत ऋषीन्‌ ॥ ८ । ९। २४॥ 

देव, मनुष्य, असुर और ऋषि इन चारों को ४ रसों से तृप्त करने - 

वाली ' गाष्टि ' सवे श्रेष्ठ रस पीयूष का प्रदान वह केवल (इन्द्र, ' राजा या 
योगी आत्मा को प्रदान करती हे । 

इस ( काण्ड १० | सू० । १० ) के १म मन्त्र में लिखा हे । 

= : इन्द्रेण दत्ता प्रथमा शतौदना । इसी की व्याख्या है-- 

इयमेव सा प्रथमा व्यौच्छत्‌ आस्वितरासु चरति प्रविष्टा महान्तो अस्यां महिमानः । 


अथव० ८ । ९ । ११ ॥ 
हमने जा तान स्वरूप शतादना का देख इ चह भी स्पष्ट हैं । 


` मजामेका जिन्वति जमेका राष्ट्रमेका रक्षति देवयूनाम्‌ अथव० ८ । ९ । १३ ॥ 
गोमेध का स्वरूप | 
गामघ यज्ञ का गोसव भी कहा हे । ताण्ड्य ब्राह्मण ने स्पष्ट ही कह | 


~ x 


दया ह-- 


ब्लड, 


अथप गोसबः स्त्राराज्यो यज्ञः | ता० १९ | १३ ॥ गोसव तो स्बाराज्य 
यज्ञ ह । स्वराज्य साधना ही गोसव’ या 'गोमेध है। यहां यह कहना भी | 
असंगत न हांगा कि ब्रह्मवोदिया के लिये अत्मसाधना और परमपदलाभ 
को ही 'स्वराज्य' शब्द से कहा गया हे । इसलिये अध्यात्म में आत्मशङ्गि . 
आर परम ब्रह्मशाक्रे को ही 'शतोदना' कहना उचित ह । अझवेद या अथववंदं 
का भी मुख्य विषय तो ्र्मनिरूपण है और शेष तो प्रतिदृष्टान्त मात्र से कहां 
जाता ह। इस प्रकार हम गोवध का इस सक्न में लेश भी नहीं पाते ह । 
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- सूक्ना में आर भी बहुत से रहस्य स्थल हैं जिनको हमने यथास्थान भाष्य 
सें ही सप्रमाण खोल दिया हे पाठक उसी स्थान पर देख | यहां तो स्थाली- 
पुलाक न्याय से दशा दिया गया है । 
( ७) वशाशमन 


अथववेद के कुछ सूक्क ' वशा › विषयक हैं । जिनको सास्प्रदयिक एवं 
पं० शकर पाण्डुरंग ओर अन्य योरोपीयन विद्वान्‌ भी वशा नाम वन्ध्या गौ 
. के बलि करने भें प्रयुक्त मानते हैं । इस स्थल पर हम इन समस्त सूक्कों की 
विवेचना कर देना चाहते हैं और इस भ्रम को मिटा देना चाहते हैं कि 
वेदों में 'वशा' नाम बन्ध्या गो के बलि जसे भ्रष्ट कार्य का विधान हे । 


श्रथववेद का 'समिद्धो अ्रद्य०! इत्यादि काण्ड० १ । सूक्क १२ ॥ वशा 
विषयक हैं । उसकी प्रस्तावना में श्री शकर पाण्डु रंग ने लिखा हे कि-- 

चशाशमन कमै में ' चपा ' [ चर्बी ] के चार खण्ड करके ' समिद्धो 
अद्य० ? इस सूक्क से एक खण्ड का होम करता है । 'उध्वो अस्य०' इत्यादि 
(अथवे० १ । २७) सक्न से उस चर्बी के दूसेर खण्ड की आहुति देता 
है। उक्त दोनों सूकरो की मित्रा कर तीसरे खण्ड की और 'अनुमतये स्वाहा' 
इस्र मन्त्र से चोथे खण्ड की आहुति देता है । 

इस के बाद 'नमस्ते जायमानाय इत्यादि काण्ड १० । सूक्र १० । की 
प्रस्ताविका में उक्त पण्डित लिखते हैं कि इस सूक्त से पुषे सूक्त में कही 
वशा केवल मेध्य ( होमयोग्य ) मांस वाली ही नहीं होती, बल्कि वह 
काट दी जाने पर कोई बढी भारी देवी होने पर देवों के बीच में स्वेदेवमय 
हो जाती है । इत्यादि प्रशंसा और माहात्म्य कहा हे । 


परन्तु साम्प्रदायिको के मत से “नमस्ते जायनाये'० इत्यादि और “ददामि 
इत्येव' ० इत्यादि (१२।४ । ) इन दोनों सूक्को से 'वशा' नाम गौ का दान 
किया जाता हे । ओर 'भूमिस्त्वा'० इत्यादि मन्त्र से अहण करता है । 
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'चशा' शब्द पर विचार 


इन सूक्को के ऊपर विचार करने के पूर्वे हम 'वशा' शब्द पर विचार 
करतेहें। का०.१२ । सू०। ९ की प्रस्तावना में स्वये शंकर पाण्डुरंग लिखते हैं -- 


बशा गौ: या गर्भै न गृहणाति इति दारिळः (कौ० ५।८) वशा बन्ध्या गौरिति 
सायणः | ( ऋ० २ | ७। ५) वद्या स्त्रभावत्रन्थ्या गौरिति स एव । 
( ऋ० १० । ११ । १४ ) 

'कोशिक सूत्र के भाष्यकार दारिल्न ओर वेदों के भाष्यकार सायण दोनों 
के सत से वशा का 'शब्दाथे चन्ध्या गो! हे । परन्तु इन आषयकारों ओर कल्प 
कारों के कहन मात्र से किसी चेद के शब्द का तब तक कोई अर्थ निश्चय 
नहीं किया जा सकता, जबतक वेद॒ के बतल्ाये उस सस्तु के लक्षण उसमें 
न घटते हों । 


स्वयं वेद॒ कहता है ( अथवे० का० ३० | सू० १० ॥ 


यया द्यौयेया एथित्री यामापो गुपिना: इमाः | 
वशां सहस्रधारां श्रह्मणा अच्छा बदामस्ति ।। ४ || 


जिससे आकाश, एथिवी और समस्त जल, समुद मेघ आदि सुरक्षित | 

र 

ह वह सहस्रधारा ( धारण पोषण करने में समर्थ ) शक्ति हे इसका हम 

( बह्मणा ) वेद द्वारा साक्षात्‌ वणेन करत हें । 

पं० शंकर पाण्डुरंग, दारिल और सायण तो वशा से बन्ध्या गो लेते 

& । परन्तु वेद भ आकाश आर पृथ्वी की वशकारिणी शङ्कि “वशा” हे । इसके 

आतोरेक्क चन्ध्या गो के दूध नहीं होता फिर दोहना उसका असम्भव हैं 

परन्तु यहां वेद कहता है । 

शर्त कंसा दोग्धारः जत गोप्तारो पृष्ठे अस्या: । 

ये देवास्तस्याँ प्राणन्ति ते बां विद्रेकवा ॥ ५ ॥ 
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उसके दोहने के लिये सकढ़ों कांसेके पात्र चाहिये । सेकड़ों उसकी पीठ 
पर उसके रक्षक विराजमान हैं । जो देव उसके आश्रय पर जीरहे हें दे 
उसको एक ही प्रकार का जानते हैं | 

अब उसका स्परूप भी देखिये | वेद कहता है । 
यज्ञपदीराक्षीरा स्वधाप्राणा महीलुका । 

6 हक 
वशा पजन्यपत्नी देवान्‌ अप्येति अद्यणा ॥ ६ ।| 


यज्ञ उसके चरण हैं इरा-अन्न उसका दृध है | स्वघा जल उसके प्राण 
> ~ च जोक ९ ~ 
हैं । उसपर बढ़े २ लोक हैं । वह 'वशा' पर्जेन्य की पत्नी हे : वह ब्रह्म 
अन्न के खूपसे देवों को प्राप्त होती हे । 
उसके तीन रूप हैं-- 
अपः त्बंधु्ो प्रथमा उर्वरा अपरा नशे । 
तृतीयं राष्ट धुक्षे$न क्षीर वशे त्वम्‌ ॥ ८ ॥ 


~ 


तू जल दोहती हैं उवेरा भूमि होकर राष्ट्‌ को दोहती है, अन्न को 
दोहती हैं । और गौ के रूपमे द ध दोहती हैं । 

वन्ध्या वशा के पुत्रों को भी दाखिये । 

बशा माता राजयन्स्य वशा माता स्वपे तव | 

वशा राजा की माता हे । हे अन्न ! वशा तेरी माता हे । 

अब ओर अधिक मन्त्रों का उल्लेख न करके हमने पाठकों के लिये 
यह समक लेना अत्यन्त सुगम कर दिया हे कि वह 'वशा' प्रथिवी हे जहां 
अञ्न उत्पन्न होता हे, जो राजा की माता है । वह राजा को उत्पन्न करती 
है और अन्नको भी पैदा करती है । एथ्वी सभी स्थानों से हिरण्य, माशि- 
सुक्का, चायु, जल, तथा अन्यान्य कोरि कोटि जावां को पालने के लिय 

बघे ~ = aS च ७0५ ० ०० 

सब कुछ पदा कर रही हे । परन्तु उजढी पृथ्वी किसी को कुछ नहीं देती । 
विद्वान लोग उसपर अपने ज्ञान से ओर श्रम स सब कुछ उत्पन्न करत 
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हैं । इसी से चह चन्ध्या होकर भी बहुत पढदा करती हे । वन्ध्या गो भी 


वशा? कहाती हे यह ढकोंसला भी कदाचित्‌ मन्त्र २३ । में आय 'असूस्व: 
पद्‌ से निकाला गया हे । परन्तु उसी मन्त्र में 'वशा ससूब' यह देख 
लेते तो उनको बन्ध्या होने का भ्रम न होता । 


[a Lae 


इस वशा का दूसरा रूप परमेश्वर की महती शाक्गि है। वही परमेश्वर 

का ज्ञान उत्पन्न कराती है । मानो अपने में से उसी महान्‌ राजा परभेश्वर 

को प्रकट करती है । इस प्रकार हम पाठकों को कत्रल वशा की समस्या सरल 

करन की दिशा मात्र दशाते हं । शेप इन सक्को क मन्त्रों मं जितने भी विवा 
A 


दारपद विषय ह चे हमने अपन भाष्य म प्रमाण सहित स्पष्ट कर दय ह। 


कौशिक सूत्रों में भी वेद का एक मन्त्र भी इस वशा के मारने के लिये 
नह लिखा गया हे | जो सूक़ वपाहोम में लगाये गये हें उनमें भी वपा- | 
होमका कहीं वर्णन तक नही हे । तब पाठक समझ सकते हैं कि विनियो 
गकारों ने ओर गृद्यसुत्रो में से भी कईयों ने गो आदि को मार कर होम 
आदि करने में वेदुमन्त्रो के साथ कितनी धांन्दलेबाज़ी कर रक्खी हे। | 

पाचच काण्ड क १२ च सूक्रम विद्वानों द्वारा आत्मा आर इश्वर क गुणा | 
का वर्णन हे । सूक्क २७ में ब्रह्मोपना का उपदेश और परमेश्वरी शक्कि का | 
चणन इ । का० १० । सू० $ में शतोदना नाम प्रजापति की शङ्कि का । 
वर्णेन है । का० १०। सू० १० में 'वशा” नामराष्ट प्रजावश कारिणी राजशक्कि 
आर अह्याएड को वश क्रेन वाली भुत्रनेश्वरी परमेश्वरी शक्ति का वणन है 
आर उसी शङ्कि का चर्णन और दान, ज्ञान कराने की आज्ञा ऑर उसके 
सढुपयाग आर दुरुपयोग के लाभ, हानियों का वर्णन का० १२ | ४ सूक 
में किया गया है । विस्तार से पाठकगण प्रस्तुत भाष्य मे देखे । 


गायश आर शूलगव पर विचार 
बुदा आन्तमान्‌ ।वेद्वानोका यह विश्वास है | कि प्राचीनकाल में गोसेध 
यज्ञ हाता ही था ओर उसमें गो आदि का मारा जाना अवश्य होता था, उनको 
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अपनी रान्ति का निवारण गोमिल गुहयसूत्र में लिखे गोयज्ञ से अवश्य कर 
लना चाहिये । यदि उनके चित्त में दुराग्रह नहीं है तो उनको गोभिलगृद्य 
सूक्क प्रोक्त गोयज्ञ पढ़जाना चाहिये । उसमें सिवाय “गो-पालन' के दूसरा 
कोई भ्रष्ट विधान नहीं है । पारस्करने तो शूलगव का सब हिंसामय प्रकरण 
लिखकर भो लिख दिया है। 

एतेनेव गोयश्ञो व्याख्यात: ।। १५ ॥। पायसेनानयैल॒प्त: || १६ ॥ 


अर्थात्‌ शूलगच से ही गोयज्ञ भी कह दिया । परन्तु अनथ को 
छोड़कर शेप सब आाहुतियां भी “पायस” [=क्षीर, दूध ] से हों । स्वयं सूत्र- 
कार पारस्कर पूत्राक्न, शूक्षगव को 'अनथ' शब्द से कहते हें और गासच 
में उसका विधान नई चाहते । यादे शूलगव को देख लें तो ही पाठकों 
को तोप. हो सकता हे । कि वृषभ का बधरूप यह अनर्थ भी रातको 
नगर से बहुत बाहर हाता था । कोई इस काम को नगर के भीतर नहीं 
कर सकता था । मांस भी घर पर छुपा कर बाहर ही से काटकर और पकाकर लाया 
जाता था। घर के भीतर वह घणित काम मांस का काना, पकाना आदि नहीं 
हो सकता था । इससे प्रतीत होता है कि मांसलो लुप यजमानँ ने या अर्थलोलुप 
पुरोहितो न गोवध के सचेथा प्रतिकूल राज्यशासन में भी अपने यजमानो से 
टका सीधा करने की गज़े से उनका मनचाहा कमे ग्रह्मसूत्रों में ' शूलगव ? 
आदि लिख दिया ह । उसकी विधि एसी बना दी हे कि मांसलालुप यज- 
सान चोरी से छिप २ कर ये काम कर लें आर राष्ट्र के गोवध आदि 
सम्बन्धी आम ओर नगर के क़ानून भी उन पर न लग सके। र 
मानव गृह्यसूत्र में लिख दिया है--“नाशृतं आममाइरेत्‌ । २५ । ४ ॥! 
अर्थात्‌ विना पका मांस आम में न लावे । - 
(८) स्कम्भ 
जो योरोपीयन्‌ बिद्वान वेदों को जगली, असभ्य, आशोहित, बनचर 
[गां के निरर्थक गीत समझते हें उनको अपने बढ़े २ दिमाग स्कमभ सूक्त 
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पर लगान चाइय । उनका अपन मास्तप्का का अन्दाजा मालूम हो जायगा | 


उनको स्वयं भ्रबुभव होगा कि वे भूल में थे | उच्चतम दर्शन यदि कहीं विद्य- 
मान है तो वह वेद में है ओर समस्त उपनिषद्‌ और आरण्यक, ब्रह्मविद्या 


का सबवे श्रेष्ठ, और सब से उच्च विकास वेद में हे । जिसमे से व्यास का | 


वेदान्तद्शैन र उपनिषद्‌, ब्राह्मणों की यज्ञ, उपासना निकली हैं । 


यह कहना के वेद में नाना देवताओं की कल्पना है वे एक परम सर्व 
व्यापक महानूशक्कि से अनभिज्ञ हे उनको अपना शङ्कासमाधान स्कम्भ 


सूक्क से करना चाहिये । का० १० | सू ७ वां और ठ बां ये दोनों सक्क | 


स्कम्भ-सूक्क कहाते ईँ । चदन स्पष्ट शब्दों में स्कम्भ का स्वरूप बतलाया है 
इद यक्षं भुवनस्य मध्ये तपसि क्रान्तं सळिळस्य पष्ठे | 
तस्मिन्‌ श्रयन्ते य उ के च देवाः० । अथ ४! ७ । ३८॥ 


ससार के बीच में सब से बड़ा पूजनीय तप ओर तेज में अन्तरित्त के 
2 बडे कर ~ 
भी ऊपर शासक हा उससे समस्त 'देच' जो कोई भी दिव्य शक्षियां है 
सव आश्रय ले रही हैं । केसे ? 


० दृष्ठस्य स्कन्ध: परित इव शाखा: ४ । ७ । ३८ ॥ 


~ ~ ~ ~ जे © 
जस चक्ष का तना बाच मे हो अर उसक 'यारा आर शाखाए उसका 


आश्रय ल रहा हा | वंदको उपमा ने ही समस्त देवां के उस परमेव से १ 


जुड़े सम्बन्ध को दिखा दिया । जैसे वक्त के तने से शाखाए उत्पन्न होती हँ 


एस हा समस्त ससार की शाक्केये उसी दच स उत्पन्न हाता ह आर जस 


काण्ड पर लग २ ही शाखाएं वक्ष के पत्रों, टहनियों अर उपशाखाओं को 
सम्भालतो ई उसी प्रकार बढी २ शाक्षियां अपने से उत्पन्न काये शक्तियों को 


को सम्भाजती हैँ श्रोर ससार के पदार्थों को धारण कर रही हें ओर चे भी 
महान परमदेव पर आश्रित हैं । शाखाएं जैसे विना तने के गिर पढ़ें और 
सूख आय उसी प्रकार उस परमदेव के आश्रय के विना ये समस्त भौतिक 


शाक्या भी नष्ट हो जाय । 


कै 
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यह है वेदोक़् परम अहा या परम देव का दर्शन जिसको देखकर मुग्ध 
' हुए बिना नहीं रहा जा सकता। एक उपमा में उस परमत्रह्म का स्वरूप 
वर्णन कर दिया है । उपनिषद्‌ उसको पर ब्रह्म कहती हे परन्तु वेदने उसको 
सवांधार, सबको उठाने वाला कन्धा ( रकम्ध ) होने से एवं समस्त 
ब्रझाण्डरूप विशाल ' भुवन '=भवन का महान्‌ स्तब्भ [थम्भा ] मा 
'स्कस्म? [ खम्भा ] नाम से पुकारा है । 
स्कम्भ ओर नसि 
'स्कभि प्रतिबन्धे ( भ्वादिः ) धातु या 'स्कम्मु' धातु से स्कम्भ' शब्द 
बना हे । उसी श्रै के *्तभि' या 'स्तम्भु' धातु से स्तम्भ शब्द चना है। 
इस “स्कम्भ? शब्द के द्वारा वेद में सवोधार परमेश्वर का निरूपण होने से 
पुराणकारों की खम्भे में से 'नासिह' के निकलने की कल्पना हुई है। 
पुराणकार ने स्तस्म में से प्रकट होते हुए “नृसिंह” में विराट्‌ परमेश्वर का सबै 
देवमय जगत्‌ ब्यापक स्वरूप ही प्रल्हाद को दिखलाया है | जैसे मत्स्यपुराण 
(अ० १६२। ६-११ ) में लिखा हे-- 
अस्य देवाः रेरीरस्थाः सागराः सरितश्च याः || ६ ॥ 
सर्व त्रिभुवनं राजन लोकधर्माश्च शाश्वताः । 
दृश्यन्ते नारसिद्देऽस्मिन्‌ तथेदमखिलं जगत्‌ | ११ ॥ 
इसी की प्रति छाया लकर चेदान्ताविषयक प्राश्नेद्ध ग्रन्थ चित्सुखी के 
प्रणेता श्री चित्सुखाचाय ने लिखा हे-- 
स्तम्भाभ्यन्तरगभभावनिगदन्याज्याततदवेभवो । 
यः पाञ्चाननपाञ्चजन्यवपुषा ब्यादिष्टविश्वात्मतः ॥ 
प्राहळादाभिहितार्थतरक्षणमिलददृष्टप्रमाण हरिः । 
सोभ्याद्‌ व:०... ... इत्पादि० ॥ 


स्तम्भ [=स्कम्भ ] के वीच में व्यापक सत्ता के रूप में निगद (वेद) 
द्वारा जिस परमेश्वर का वैभव वर्णन किया है । सिंह, नारायण रूप से 
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ज्ञिसको विश्वा्मा रूप से वतलाया है शर जो प्रल्हाद ने उसी क्षण... 


+ 
[a 


साक्षात्‌ किया हे वह ही परमेश्वर तुम्हारी रक्षा कर । 


हमारे इस सनको दशोने का यही प्रयोजन हे कि पुराणकार की | 
विस्तृत कल्पना और दार्शनिक आचाय की श्रवाचीन कालिक भक्ति पूर्ण- | 
कल्पना भी वेद के स्कम्भ सूक्त की छाया मात्र हे | इसके अतिरिक्त यज्ञां | 
में यप कल्पना, और अभीतक स्तम्भ रूप इष्ट देव का गाइ़ना आर शिव 
[हिंग की स्तम्भ रूप से कल्पना आदि भी 'इसी स्कम्भ का रूपान्तर है । 
इससे वेद प्रतिपादित स्कम्भ का सने व्यापक महत्व बढ़ता है । समस्त | 
उपासनाओं का मूल होने से वेद उसको प्रथम ही “महद्‌ यक्ष' कहता हैं। | 
कह 'यक्ष' है, उपास्य है, संगति करने योग्य और सबको शक्ति का देनेवाल | 
हे । वह स्वाधार, स्वाश्रय है । वेद कहता है-- 


स्कम्भो दाधांर द्यावापृथिवी उभे इमे स्कम्मो दाधार उवन्तरिक्षम्‌ | | 
स्कम्भो दाधार प्रदिशः पडुर्बी: स्कम्भ इदं विश्वं भुवनमाविवेश ॥। २५ || | 
चह, आकाश, एथिवी, अन्तरिक्ष छो दिशाओं को घारण करता ह| 
समस्त सुवन में व्यापक हे । ; 
स्कम्भ और वैश्वानर “4 

छान्दोरय में केकय देश के राजा अश्वपति ने वेश्वानर के विराट | | 

का उपदेश किया दे-- 


तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मुव सुतेजाक्षक्षुर्वि४रूपः प्राणः प॒थग्‌ वर्माऽऽ्मा 
संदेदो बहुलो “बस्तिरेव रयिः? पुथिब्येव पादावुर ए्रवेदिलोमानि बर्हिइँदयं गाहेपत्यो मनोः 
ऽन्वादायपचनः आस्यमाहवनीयः ॥ 
इस स्वरूपका सूल स्कम्भ के वणन में चेदने किया हे-- 
यस्य भूमिः प्रमाऽन्तरिश्चमुतोदरम्‌ | 
दिवं यश्चक्ते मूर्धानं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ३२ ॥ 
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यस्य सूर्यश्चक्षश्चन्द्रमाश्च पुनणवः । 
अञ्चि यश्चक्र आस्यं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ३३ ॥ 
यस्य वात: प्राणापानौ चक्षुरंगिरसोऽभवन्‌ | 
दिशो यश्चक्रे प्रश्ञानीस्त्स्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम: ॥ ३४ || 
जो पण्डितंमन्य योरोपीयन विद्वान, अपनी सभ्यता के गवे. में 
अन्ध होकर मृखेता से उपनिषदा ओर दशनां के सिद्धान्ता को वेदा से 
अधिक विकासेत ओर नवीन तम उन्नति ( Latest development) 
मानत हैं उनको आंखे खोलकर अपना हृदय शीतल कर लेना चाहिये 
र वेद के आगे शिर झुकाना चाहिये । 
स्कस्भ, अज, स्दराज्य 
परम ब्रह्म को स्वाराउ्य' पद से स्मरण करना भी वेद ही बतलाता है । 
जिसका प्रयोग उत्तरोत्तर ब्रह्मद्रानयों ने किया है । 
यद्‌ भजः प्रथमः संबभूव सह तत्‌ स्वराज्यमियाय ॥ १० | ३१ | 
स्कन्भ और इन्द्र 
इन्दर, परमेश्वर 'स्कम्भ' से भिन्न नहीं प्रस्युत एक ही है। वेद कहता है--- 
स्कम्भे लोकाः स््रम्भे तपः स्कम्भे अध्यृतमा हितम्‌ । 
स्कम्भं खा वेद प्रत्यक्षं इन्द्रे स्वै प्रतिष्ठितम्‌ || २९ ॥ 
इन्द्रे लोकाः इन्द्रे तपः इन्द्रेऽःयृतमाहितम्‌ | 
इन्द्र त्वा वेद प्रत्यक्षं स्कम्भे सर्वे प्रतिष्ठितम्‌ ।। ३० ।। 
अज (अजन्मा) परमेश्वर का नाम है। वह सबका आदि मूल हे । चेद कहता है- 
यद अज: प्रथमः सवभूव | म० ३१ ॥ 
देवमय स्कम्भ 
३३ देवता उस स्कम्भ परमेश्वर के अग हैं-- 
यस्य तरयकिशद्‌ देवा अंगे गात्रा विभेजिरे ॥ 
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प्रकृति के भीतर विद्यमान समस्त शक्ति जिसले समस्त प्राकृतिक विकार 


उत्पन्न होते हैं वह उसका एक अंग हे जिसके !लेय पुरुप सूक्त स कहा €~ 
पादोस्येहा भवत. पुनः । इस परमपुरुष का एक पाद इस गवश्व मह । । 
स्कम्भ, सत्‌ ओर आसतू 
« स्कम्भ प्रकरण सं चेद कहता है । 
बृहन्तो नाम ते देवाः ये ऽसतः परिजधिरे एकं तद्‌ अंग स्कम्भस्य़ ॥ २४ ॥ 
२ ~ बे 
उस त्रिगुण प्रकृति से युक्क परमात्मा की शक्ति को विद्वान्‌ असत्‌ कहते ई । 


i 


असदाइः परोजनाः ॥ २५ | 
यह “असत्‌ शब्द ही शंकर के वेदान्त का परम सूल है । इसीको सांख्य- | 
चादी सत्‌ मानते हैं । वे कहता हे-- | 
उतो सन्मन्यन्तेऽवरे ॥ २१ ॥ | 
चे उसको शाखा नाम से पुकारत थे । | 
असत्‌ शाखां प्रतिष्ठन्ती परम्‌ इव जना विदुः | | 
उत्तो सन्‌ मन्यन्ते वरे ये ते शाखामुपासते ।। 


शी 

4 

मै ७ 4 

गूद प्रश्न और प्रह॑लिकाएं | 

पु a ~ ~ २७ ~= SY | 

स्कम्भ का स्वरूप [निरूपण करते हुए चदन कुछ प्रश्न एस उठाय ६ | 
जिनका उत्तर चेज्ञानिक लोग अभा तक नहीं दे पाये हैं | जेस-- | 


१-कस्मिन्‌ अंगे तपो अस्य अधितिष्ठति । ७ । १ ॥ 

सबेब्यापक अनन्त परमेश्वर के किस अंग में ' तप ' बैठा हे ? अथीत. 

चह शक्ति जो समस्त सूयोदि लोका को तपा रही है वह 'तपः? हे वह शक्कि 
परमेश्वरी महान्‌ शक्ति का कोनसा अग या कोनसा अंश हे? इसी प्रकार, 
२-- कस्मिन्‌ अंगे ऋतम्‌ अस्य अधि-आहितम्‌ ? ।। १ ॥ 


दसक कस अग स ऋत जगत्‌ का प्रचत्तक बल या ज्ञान कौशल 
रहता हे । अथोत्‌ वह अलेकिक रचनाकोशल जो कि कोटि २ ब्रह्माएड | 
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`को चल्ला रहा है, जिस रचनाज्ञानकोशल से इस जगत्‌ को बनाया है, वह 


इस परमेश्वरी शक्ति का कोनसा अश हे ? इसी प्रकार 
२-कस्माद्‌ अंगाइ दीप्यते अञ्निः कस्माद अइगात्‌ पवते मातरिश्वा । 

कस्माद अङ्गाद्‌ विमिमीतेऽधि चन्द्रमा महःस्क्रभ्भस्य मिमानो अङ्गम्‌ ॥ २ ॥ 

ञ्नि (=तेजस्तत्च ) इसके किस अग (=अश ) से प्रदीस है ? वायु 
को इस परमेश्वरी शक्कि के किस अग से गति मिल रही है ? चन्द आदि 
आएहादक पदाथ उसके किस अंशा से हैं ? इसी प्रकार ( मन्त्र ४ ) भूमि, 
अम्तरिक्त, द्या, और ऊपर का वह आकाश जिसमें नक्षत्र विद्यमान हैं पर- 
सेश्वर के किस अश में स्थिर हे ? 

इन सबका उत्तर यह है कि ये सब उस अनन्त शक्षिमान्‌ के आश्रय 
पर चल रहे हैं पर उसकी शक्कि को मापा नहँ जा सकता, उसका आपेक्तिक 
सान नही कहा जा सकता । 

३--सूये चल्ञ रहा है, वायु बहती है ( म० ४) मास, पक्ष वषेऋतु 
आदि बराबर 'आते हैं, सुगातते हैं, गुजर जाते हैं, (म० ४) दिन रात आते 


~ क्क ~ e ~ 
. जाते हैं, नदी, बह रही है । परन्तु ये क्यों चल रहे हूँ कहां जाना चाहते 


हे । अथोत्‌ यदि ये जड़ हैं तो इन सबका जाना बिना उद्देश्य के है । परन्तु 
नहीं । ये जरूर कहीं किसी की इच्छा से चल रहे हैं तो, वे कहां जाना 
चाहते हैं ? इन सब का अन्तिम लच्य जहां यें पहुचना चाहते हैं जिसकी 
इच्छा से ये चल रहे हैं वह 'स्रुम्भ' है । वेद कहता है। 

यस्मिन्‌ स्तब्ध्वा प्रजापति्लोकान्‌ सर्वान्‌ अधारयत्‌ || ७ ॥ 

प्रजा के पालक परमेश्वर ने इन सबको अपने वश करके समस्त लोक 


को धारण किया है । उसी स्कम्भ का उपदेश करो । 
७. च नै ५० 
४--परमात्सा ने समस्त संसार को बनाया । जसा म० प्रोक्टर (P70 


ठाण) विद्वान्‌ ने अपने यूनिवर्स नामक पुस्तक में केटि र ब्रह्माण्डों का विज्ञान- 


सिद्ध परिचय दिया है । उस आकाश का वे स्वयं ग्रणनातीत विस्तार स्वीकार 
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करते हैं । यह ब्रह्माण्ड दूसरे ब्रह्माण्ड से इतना दूर हक उस ब्रह्माण्ड के 
सूयी का प्रकाश हा यह राणनातीत चपा मं आव | तत्र फिर इस अनन्त 
आकाश में विस्तृत अनन्त कोरि ब्रह्माण्ड क बनान में वह सवाधार महान 
परमेश्वरी शक्किपुल्ज कितना उसक भातर ओर कितना विश्व के आतारक्क | 
बचा है, बतलाओं ? 

--भूत भविष्य आदि काला स उसका कितना अश हे । उसका | 
एक अश यदि सहा विश्व हाकर प्रकट हुआ हं तो चहा भा चह कितना | 
हे, बताओ ? (७। ३) | 

७--जिस स्कम्भ के आश्रय अनेक लोक आर सुवनकांश उसमे | 
कितना अश जगत्‌ रूप में प्रकट 'सत्‌ आर ।कतना अप्रकट 'असत्‌ ह, | 
बतलाओो ? ( ७। १०) ह | 


इतने प्रश्न वेद ने सुझाए परन्तु इनका एक का भी उत्तर वैज्ञानिकों के | 


पास पूरी तौर से नह है । वेज्ञानिकों के समस्त माप श्रानुमानिक, लगभग 
और सेंकड बार अशुद्ध प्रमाणित होने वाले दें । । 
स्कम्भ के वर्णन में चेद ने स्थूल शब्दों में बहुतसी पहेलियां या कूट 


समस्याएं भी कही हैँ जिनको अध्यात्मचेदी ज्ञानी विचार पूवक हा जान | 
सकते हैं । जेसे -- ] 


१-यो वेतसं हिरण्ययं तिष्ठन्तं सलिछे वेद | स वे गुह्यः प्रजापति: | ७ | ४१॥ | 
~ ~ ~ ०७ w= ~ 
सोने का बना बेत पानो में खड़ादें । उसे जा जाने वह गुह्य | 
२--दो खिया छः खूरी लगा कर दौढ़ २ कर जाल बुनती हैं । एक 


ताना लगाती हे, एक माना, पर वे पूरा बुन नहीं पाती, चे अन्त तक न 
पहुंचती हैं । ७ ४२। 


३- चे दोनो तो नाचती सी हैं । उनमें कोन बढी, कोन छोटी, नहीं मालूम 


तु जालको तो एक पुरुष ही बुनता और वही उकेज़ता दे । म० ३३ । 
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४-एक चक्र स॒ १२ पुटठ्ठियां हँ, तीन नाभि हैं, ३६० कीले चल, 
अचल रूप से लगी है बतलाश्रो ? ( ८ । ४ । ) 
५ छः जोडे हैं ओर एक स्वयं उत्पन्न हे उस एक में ही सब समा जातें 
हें (.5।५) वे कोन से छुः जोडे और कोनसा एक है बताओ ? 
६--हजारा अरा का एक चक्र ह । उसके आध में विश्व हे । बाकी 
आधा कहां है ( ८ । ७ ) बताओ ? 
तिरहे ७ ~ ~ ~ + नडे ०७ (>. 
७-- एक तिरछे सुह का लाटा ह; उसके ऊपर पेंदा है । उसमें विश्व 
रखा है । उसके किनारे २ सात ऋषि हैं, चे उसके रखवारे हैं ( ₹ । ३) 
८--एक ऋचा है, चह रागे पीछे ओर सब शरोर से जुड़ती है । वह 
यज्ञ को प्रारम्भ करती हे । कॉनसी हे? (८ । १० || ) 
$--एक देच हे, वही बाप ओर वही बेटा ? वही सब्र से बढ़ा, वही सब 
छोटा हे, बताओ कोन ? ( ८। २८) 
~ A Ne ~ 
१०-एक ( अचि ) भेड़ हे, जिसके कारण सब हरे हरे इं । कोन 
(=।२८) 
~ NN १२७ जे 
११-एक सूत जिसमें सब जीव पिराये हुए हे । कान ? ( 5 । २८) 
है ८३ £$ (५ ७०७ ०५, ०५ ~ ~ 
१२-नो द्वार और तीन सूतों से लिपट कमल में जानदार भूत हं । 
कोन ? (८। ४३ । ) इत्यादि । 
अनेक इसी प्रकार की नाना पहेलियां हैं जिनका रूढ़ि शब्दों से कूट 
रूप में रखा गया है । विचार से दी विद्वान उन सबको प्राप्त करता हे | 
उपनिषद्‌ में इनमें से बहुतसी समस्याओं को सरल करने का यत्न किया हू 
जिनका स्पष्टीकरण प्रस्तुत भाष्य में स्पष्ट रूप से पाइयेगा । 
~ 
( ९ ) ब्रह्मोंदन 
अथवेवेद के ११ काण्ड के १-६ सूक्ता में ब्रह्मादन का प्रकरण हे । 
जिनमें से प्रथम ३७ ऋचाएं हूँ | साम्प्रदायिक के अनुसार 'अझे जायस्व०' 


म] 
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०५ 


इस (१) मन्त्र से अभि मथा जाता है । धूम निकल आने पर “कृणुत- | 
धूमे०' ( २ ) पढे । अशि निकल आने पर ४ थं सन्त्र पढ़े । ( ₹ ) सन्त्र ' 
से ब्रह्मेदनपाक के [निमित्त प्राप्त घान राशि के तीन भाग कर उनसे एक 

देवताँग्रा के निमित्त, एक पितरों के ओर एक ब्राह्मणों के लिये रखे । मन्त्र 

( ६) से देवा के भाग को एक घढे में भर दे । मन्त्र (७) से धान | 
ऊखल में डाले । ( ७, १० ) से उखल सूसल को गोचमे पर रखे और | 
धान पानी को सूसल देकर कुटवावे : ११ तथा 'वषत्धं०' ( १३। ४ १६) | 
से सूप ले। 'ऊध्व प्रजा ( ६ ) तथा 'विश्वव्यचा'० ( १२।३। १७) से | 
सूष पर कुटे धान डाले आर “परापुनीहि०' (११ १२) इससे फटके । “परेहि | 
नारि० (१३ ) से किसी स्री को पानी लेने के लिये भेजे ( १४ ) से पत्नी _ 
को छुलावे वह पनिद्दारी से जल लेवे। (१४) से जल का घढ़ा भूमि पर धरे । | 
फिर चर्म पर धरे । ( २१ ) से बने भात की हांडी को खोल ले । और | 
फिर (३२।३।३१) से हांडी को चलाय ले । (२४) तथा (१२। ३। ३६) | 
से खुवा को वेदि में रखे । ( २१ ) से चार '्रथचेवेदी ब्राह्मणों को वेठावे । \ 
( २६ ) से उनको बुलावे । ( २७ ) से उनके हाथ धोने का जल ले आवे। | 


| 


( २८) से भात पर सुवणे रखे । और भात को कुछ उथळ पुथल ले। | 


| 


( २६ ) से थाग में तुष जलावे | ( ३० ) से भात की देरी में गढ़ा करे । | 


(३१) से तथा (१२ । ३ । ४३ ) से उसमें घी डाले । ३६ से । । 
(३। ११ । ४ ) से घृताहुति दे । ) 


'# 


¢ = 

 भवाशवे।०' ( का०११ ।२) सूक्त ३१ ऋचाओं का है । ञ्य, समित्‌, 
घुराडाश, शष्कुली आदि १३ पदार्थों में से किसी एक की भी इन ३१ 
मन्त्रो से आहुति दे। इसी के साथ (६ । १०७) (६ । १२८) इन दो 
सूक्को से भी आहुति दे । 


५ = -] 
_ तस्त्रादनस्य, ( ११ । ३) सूक्क से ' वृहस्पति सव › में हवि का स्पर्श 
संपात, दातृवाचन आदि कमै करने लिखे हैं । ही 
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(११ | ४) सूक्क में भोक्व्यता का विवेचन किया गया है | (११ IX) 
स आंदन का स्वरूप बतलाया हृ । (११।६) में प्राण सूक्क है । (११।७) 
ब्रह्मचारी सुक्न हे । (११ । ८) अंहोमोचन सूक् हे | (११। ९) उच्छिष्ट सूक्क 


हैं। सास्प्रदायिका के कथनानुसार प्रथम तीन सूक्कों में कहे बह्मोदन के हुत 
शेप का ही माहात्म्य कहा गया है । 


साम्प्रदायिक ने (११।३) सूक्क को ब्रह्मोदन सच में न लगाकर 'बहस्पति 
सच म प्रयुक्त ।क्रया ह । परन्तु वेद ' तस्योदुनस्य० › इस सूक् द्वारा पूर्वाक्क 
“ओदन' का ही वणणन करता हे । (११।४), (११।४) इनका सम्बन्ध भी 
ओदन से ही दै ।६, ७ और ८ ये सूक्क प्राण और बरह्मचारी ओर अहे- 
मोचन विषयक होकर & वां 'ओदन-शेष” का उच्छिष्ट सक्क है । इस परम्परा 
से ।बंचार करने परं ज्ञात होता हे कि प्राण सूक़् भी ओदन का स्वरूप बत 
लाता हृ । ब्रह्मचारी सूक्क उस ब्रह्मरूप आओदन' के भोक्रा का स्वरूप बतलाता 
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इ । अद्वामाचन सूक्क ब्रह्ममाग का फल बतताता है । ओर उच्छिष्ट पुन 


उसी बत्रह्मोदन के माहात्म्य को दर्शाता हे । रही समस्या 'ब्रह्मोदन' की | . 


चह क्या पदार्थ हे ओर उसका भोक्का कोन है ? केस उसका भोग किया 
जाय ? उसके अवशष 'उच्छिष्ट' का क्या स्वरूप है? उस ओदन को 
किस प्रकार परिपाक किया जाय इत्यादि सभी रहस्य की बातें हैं | गृहस्थ 
न्रह्मोदन का पाक किस प्रकार करे ? राष्ट में बह्मादन किस प्रकार पकाया 
जावे ? महान्‌ ब्रह्माण्ड मै 'आदन' अथोत प्रजापति के परम उत्कृष्ट तेज का 
परिपाक किस प्रकार होता है ? इन सब पक्षा का स्पष्टीकरण प्रस्तुत भाष्य 
में किया गया हे । यहां इतना ही कहना पयाप्त है कि 'ब्रह्मादन' प्रजापति. 
का स्वरूप हे । राष्टू में एथिवा, गुह में गृहिणी और ब्रह्माण्ड में अखण्ड 
परमेश्वरी शाक्कि, शरीर में चिति इन सबका एक नाम वेद में 'अदिति' है। 
गृहस्थ में पति, देइ में आत्मा, राष्ट में राजा, बह्माण्ड में परमेश्वर “अग्नि 
है ।२ से ६ तक के मन्त्र प्रत्यक्ष रूप स राजा का वणन कर रहे हें । 


यही वस्तुत; ब्रह्मभोग्य चन्नरूप 'ओदन' का वणन हे । 
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अगले मन्त्री में भी ग्रावा, च्म, नारी चंदि आंद शब्द इक्षपकसूल 
उपमा को दशात हैं | जिनका हम पुनः २ यहां लिखकर लख नदा बढ़ाना | 
चाइते । पाठकों से आग्रह करेंगे कि बह्मोदन प्रजापति का स्वरूप मस्तुत 
भाष्य में हो साक्षात्‌ करेंगे । 
इस महान्‌ ओदन के परिपाक का आकारिक वर्णन तो स्वयं वेद ने | 
तृतीय सूक़ में कर दिया है । | 
` इमेव पृथिवी कुम्भी भवति राध्यमानस्यौदनस्य चौरपिघानम्‌ ॥ ३ । ११ ॥ | 
इस महान्‌ ब्रह्मोदन के रांधने की हाँडी यह एथित्री है ओर द्या हंडिया 
पर ढकने का वतेन है । | 
उस ओदन का विशाल रूप देखिये-- | | 
यस्मिन्‌ समुद्रो बौभूमिखयो वरपरं श्रिताः । 
यस्य देवा: अकल्पन्त उच्छिष्टे षडशीतय: । 
तं त्वा ओदनं पुच्छामि यो अस्य महिमा महान्‌ ॥ २२ ॥ 
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' झै तो उस ओदुन ( भात ) को पूछता हुं जिसकी महिमा. बढ़ी ६ | 
जिसमें ससुद चौ, और भूमि तो उरे परे स्थित हैं जिसके उच्छिष्ट रूप में | 


३८० दिव्य शक्कियां विद्यमान हं | ‘ 
इसी ओदन के विषय में ब्रह्मवादियों का कथनोपकथन वार्णित ह । | 
जिसका विस्तार ११ । ३। २६ से लेकर ११ । ३ ( २ ) की समासि न 
दर्शाया हे.। इसी प्रकार के वणेन की प्रतिच्छाया छान्दोग्य उपनिषद्‌ के 
अश्वपति प्रोक्क वेश्वानर प्रकरण में प्राप्त होगी । विद्वान्‌ जन उसकी तुलना 
करके स्वयं वेदान्त के इस गूढ प्रकरण के महत्व को अनुमच करेंगे । अन्य 
विस्तार के भय से हम यहां नहीं लिखत । 
११ | ३ (३) में उसी महान्‌ ओदन से समस्त संसार की उत्पति 
१ 

जान किया के (9 Nina मस्त, करि क सरो आर जीवस 


(३६) 
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के परमाश्रय, परमचेतन्य, समष्टि प्राण रूप परमेश्वरी शक्ति का चरणन बढ़ा 
ही विस्मयजनक है । इसका स्पष्टीकरण भ्रथवेवेदीय प्रश्नोपनिषद्‌ (प्र०१,२) 
में संचप से दशाया हें । 

इस शारीर में ब्रह्मोदन का पाक करके भोग करने वाला: चीय पालक 
अखण्ड ब्रह्मचारी ही है । इसका वर्णन विराट्‌ बरह्मचारी का वर्णन करते 
हुए ११ । € ( ७ ) सूक्क में दशाया हैं । इसमें परमेश्वर का भी ब्रह्मचारी 
स्वरूप दर्शाया है । इस प्रकार परब्रह्म का विशाल रूप जान कर उसके 
बनाये पवित्र जगत्‌ में मलिन चित्त वाला को अपना पाप का मल कस 
धो डालना चाहिये इसका वर्णन ( ११ । ६) में किया है । 

आत्मा के शुद्ध हो जाने पर सर्वोच्च अनुशासन योग्य उच्छिष्ट (=उत्‌ 
शिष्ट ) परम वेद्य, परमश्वर का उपदेश किया गया हं । सगात का दग्दशन 
हमने यथाशक्ति किया हे । जिसका सम्पूण रीति से दशन प्रस्तुत भाष्य स 
देखिये । 

( १०) मन्यु 

मरद्रतसुष्टि के रचना के मूल कारण की खोज में चेज्ञानिक काडे मूल 
कारण नहीं बतला सके कि क्यों नाना जीव सृष्टि हुईं | जीव क शारीर में 
नाना प्रकार की धातुए, मानसविकार, तथा नाना तृष्णाए कहा स पदा हुई? : 
ये सभी अध्यात्म, आधिदेविक, समस्याओं क उत्तर चदुन मन्यु सूक्त स 
सरलता से दिये हैं । 

डार्विन ने विकासवाद को मुख्य रखने की चेष्टा की है परन्तु जब 
पूछा जाता है कि विकास क्या हुआ ? तो उत्तर कुछ नहीं । दुबी जबान से 
जब दृष्टान्त देते हैं तो प्राणियों की नाना इच्छाओं को ही विकास क कारण 
रूप से कह देते हैं । दृष्टान्त के तार पर जस ह्वल मछली पहले कोई चन- 
'चर जन्त रहा होगा । वह जलप्नच काल में निराश होकर जल में दी अपना 
बसर करने की चेष्टा करने को बाधित हुआ । शनः २ उसके पशु के अग 
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लुत हो गये ओर जलोपयोगी अंग उत्पन्न हो गये । फलतः पीढ़ी दर पीढ़ी 


उसको लक्षा वर्ष के जलोचित सुख पूवक निवास की इच्छा ने उसके अगो 
को विकृत किया । चेद इस इच्छा को ' संकल्प के गृह से प्राप्त जाया ' के 
नाम से कहता हे जो ' मन्यु ' मननशील आत्मा से संगत होकर नाना 
वैचित्य उत्पन्न करती हे । उस मन्यु और संकल्प की पुत्री ` जाया ? के 
संगति के कारण तप ओर कमे थे । ब्रह्मारड की विशाल विचित्र रचनाश्रो 
का प्रधान कारण महान्‌ “मन्यु' था, जिसको 'ब्रह्म कहत हैं । फिर इसी 
संकल्प से भूमि के पृष्ठ पर उत्पन्न स्थावर जंगम और मेथुनी सृष्टि का रह- 
स्य खोला गया है । (१०-३४) पाठक प्रस्तुत भाष्य में विस्तार से देखें । 


राष्टू प्रजापति के प्रजा के पालन में महान्‌ मन्यु रूप राजा के विकर 


रूप का वर्णन अथोत्‌ युद्ध आदि का वर्णन शेप 8, १० ढोसूक्को में 


किया हे । 
( ११ ) पृथिवी सूक्त 
मातृ भूमि क प्रति प्रेम की आदुश शिक्षा वेद ने काण्ड १२ | सू० १ 
में एथिवी सूक्क द्वारा प्रदान की हे । पहले ही मन्त्र में राजाओं का गै 
०७ ~ कि पृथ ~ ० किक ही 2. 
ताड़ दिया है कि एथ्वी क पालक वे नहीं हैं परन्तु सत्य, ऋत, उग्र तप, 


~ ° ~ ~ "०५ ~ > 
दषा, ब्रह्म ओर यज्ञ ( परस्पर संघ ) ये पृथ्वी को धारण करते हैं । यदि 
ये न हों तो पृथ्वी नष्ट हो जाय । 


वेद कहता हे - 
सत्यं बृहद्‌ अतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यक्ष: प॒थिवी धारयन्ति ॥ १ ॥ 


ईस मन्त्र म बृहद्‌ ऋत इंश्वरप्रदत्त ज्ञान हे । वेद सिखाता है कि पृथिवी 


EN ™ | 
माता है और हम उसके पुत्र हैं | उसका अन्न आदि पुष्टिप्रद पदार्थ हमारे 


लिये दूध है । उसके लिये घे 
करे अर उसका भोग करे । 
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*सां नो भूमिर्विसजतां माता पुत्राय मे पयः ।। १० || 
इन्द्रो यांचक्रे आत्मने अनमित्रां राचीपतिः ॥ १० ॥ 
समस्त पृथ्वी सर्व भोमशालन को राजा प्रथिवी का पुत्र होकर करे म 
कि पशु होकर । इसके लिये वेद कहता हे सब प्रजा को मिलाकर 
यत्‌ ते मध्यं पृथिवि यच्च नभ्यं याः स्त ऊजस्तन्त्रः संवभूयुः । 
तालु नो धेहि अभि नः पवस्व माता भूमिः पुत्रो अहं एृथिव्याः ॥ १२॥ . 
' ऐसी माता एथिवी पर इम पुत्र किस पिता के आधार पर जीए, वेद 
कहता है--पर्जन्य-मेघ हमारा पिता है । 
पजन्यः पिताः स नः पिपत्तु || १२ || 
एक भूमि माता के पुत्र सब मिलकर कर प्रेम से वात्तालाप करें । 
ता न; प्रजाः संदुहतां समाः | वाचो मधु पृथिवि भेहि मह्यम्‌ ॥ १६ ॥। 
पृथिवी को कामदुघा घेनु कहने की शिक्षा वेद देता ह-- 
जनं विभ्रती बहुधा विवाचसं नानावर्माण पुथिवीं यथौकसम्‌ । 
सहनन धारा द्रविणस्य मे दुहाम्‌ भरतरेव धेनुरनपस्फुरन्ती || ४५ ॥ 
विविध चाणियों और विविध भाषाओं को बोलने वाले जनों को अपने 
में ऐसे रखती ५ जैसे वह उनका घर है । वह हमें स्थिर घेनुन्गाय के 
समान विना छुटपराइरके ऐश्वय की सहख्रों धाराएं प्रदान करे । 
हीरा रत्न, मुक्का आदि समस्त ऐश्वय पृथ्वी से प्राप्त होते हैं । 
निर्धि विभ्रती वहुधा गुह्दा वसु मणिं हिरण्य पुंथिवी ददातु मे॥४४॥ 
पृथ्वी पर आने जाने और गाडियो, भारी गाड के जाने के मागे बना कर, 
मार्गों पर हम अपना वश रखे, और मार्गों को चोर डाकुओं से रहित कर दे । 
ये ते पन्थानो बहवो जनायना: रथस्य वर्त्मानसश्व यातवे । 
येः संचरन्त्युभये भद्रपापास्तं पन्थांनं जयेमानमत्रिमतस्करं । 
यच्छिवं तेन नो शड ॥ ४७ ॥ ` 
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हे प्रथिवि | मातः ! तू सुरे सुख, कल्याणकारिणी लचमी से सुप्रति- 
इछत कर । 
भूमे मातनिषेहि मा भद्र्या सुप्रतिष्ठितम्‌ । 


%५ 


इत्यादि नाना सदभावों को विचारने की दिशा वेद सिखाता है । फिर 
ओर देशभक्कि केसी चाहिये । वेद स्वयं देश भक्त होने का उपदेश करता हे. 
आमि के अन्यान्य गोरदों को भी प्रस्तुत भाष्य में देखिये । 
( १२ ) क्रव्यात्‌ अग्नि 
` नडमारोह० ' इत्यादि ( का० १२ । सू० २) सूक्न ऋष्यात्‌ अग्नि 
सम्बन्धी हे । इस सूक्क में १ मन्त्र हैं । इस सूक् के सम्बन्ध में हमारा 
सभी अनुवाद कत्तोओं से प्रायः अथ भद हे । इस पर सायण का भाष्य उप 
लव्ध नही हे । इस के मन्त्र भी बहुत से वड़े ही अस्पष्ट हें उदाहरण के 
रूप में प्रथम मन्त्र ही लना पर्याप्त है । 
नडम्‌ आरोह न ते अत्र लोकः इदं सीसं भागधेयं त एहि । 
यो गोषु यक्ष्मः पुरुषेषु यक्ष्मस्तेन त्वं साकमधराङ्‌ परे हि ॥ 
अथे-हे व्यात्‌ ! तू ' नइ ' पर चढ़, तेरा यहां लोक नहीं । यह 
सीस? तेरा साग है । तू आ । जो 'यदम' गोओ और जो यचम पुरुषों में 
है उस के साथ तु दूर चलाजा । 
सूक्त का विनियोग | 
यहां ` क्रव्यात्‌ ' क्या पदाथे यही विवादास्पद हे । श्री पं० शंकर 
पाण्डु रंग न इस सूक़् की उत्थानका में लिखा हे कि 
यह सूक्त क्रव्यातू नामक अग्नि के विषय का इं । तीन आग्न हात 


मा ऽ 
ड़ मात क पातू, शोर हन्यात्‌ । जा आम ' अथात्‌ अपक्त को खाता 
ह वह लाकेक अग्नि आमात्‌” 
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न मांस को खाता हे वह क्रव्यात्‌! घोर स्वरूप चिता की अग्नि है, वह पितर्य 
हे । शतपथ में ही लिखा है कि--'येन पुरुष दहन्ति स ऋष्यात्‌ । जिससे 
पुरुष को जलाते हैं वह ' क्रव्यात्‌ ' है । ' हव्य ' अथात्‌ पक्क दव यज्ञ में 

हुति किये अन्न को जो खाता हे अथवा जो उस अन्नका दवा का पहु 
चाता है, वह प्रचलित ग्रारिन 'हब्यवार्‌' है जो यज्ञ के योग्य ह। आमाद 
ओर 'क्रव्यात” दोनों यज्ञ के योग्य नहीं हात | यहा घार स्वरूप आईन को 
लच्य करके सूक्र प्रारम्भ होता हे । केवल 'ऋष्यात्‌ शवदाह में मांस हा 
नहीं खाता, बल्कि घोर होने से यचमा आदि बहुत स रागा का आर 
नाना प्रकार की सत्यु को भी ले आता है । उसी प्रकार वह बहुतसा आप- 


~ 


त्त्रा को भी पैदा करता है । उन २ आपत्तियों, उन २ रोगा ऑर उस २ 
झत्यु को सूङ्गकार प्राथैना से ही दूर करता हवै । और 'क्रष्यात्‌’ का जो घार 
घोर रूप हे उससे वह 'ऋब्यात्‌' शत्रु का मार, एसा प्रार्थना करता ह । 
सब पापे को 'क्रव्यात? दूर कर, यह इच्छा करता हे । क्रव्याद्‌ का शान्त 
करने की इच्छा करता हुआ कैशिक सूत्र में कदे विधान स कर करता है, 
तो चे सब नाश को प्राप्त हों ऐसा कहता हैं । 
साम्प्रदायिकों ने इस सूक्र का विनेयोगा 'क्रव्यात्‌ क शमन म किया है । 
कौशिक के अनुसार इस सुक्ल के नडमाराह (१) 'समिन्धत० 
(११) “इषीकां०' (४४) प्रत्य्चमक ०? (४४) इन चार मन्त्रो ख ऋव्यात्‌ 
अग्नि पर लकड़ी रखता हे । इसी प्रकार क्रव्यात्‌ आग्न का इस सुरे क 
१-४, ४२, ३३, ४९, ९६. इन आठ मन्त्रां ल पानी से बुझात 
हैं। 'यतत्वा०' (५) इस मन्त्र से क्रव्यात्‌ आग्नि को घर से उथक्‌ करत 
हैं । मन्त्र ४, ७, ८, से माष की पीठी के अश दिये जात हें । (७, ८, 
३, १०) से अभि को दूर ले जाते हैं (१३, १७. ४० ) से उसका जल 
से धोता हे । (२२, २७) इन दो से क्रव्यात्‌ अग्नि के चरणों के चिन्हा 
को मिटाता है । अथौत्‌ मृत्यु के पदयोपन' .करता ई । (२३) स रुद के 
द्वारपर शिला रखकर उसपर पर रखता ६ । ( २४, २१, ३२, ४४, ४६ ) 
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इनको भी क्रव्याद से छूरने के लिये प्रयोग करता है। (२९, २६ ) से नदी 
आदि पार करता हे । (२८) से एक बछड़ी को सुदे क पास लाते हैं । (३१) 
से हरे घास स्रिया के हाथ में देते हें । ( ३३ ) से हृदयस्पश करते हे |. 
(३२) से भाइ से श्राग लाते हैं । (४७) से बलि के लिये वेल को पकडते हे । 
“क्रव्यात्‌? की विवेचना 

फलतः यह समस्त सूक्र साम्प्रदायिकों के अनुसार शव को जलाने 
वाले अरिन पर ही लगा, दिया गया है । अनुवादको ने भा इस विनियोग 
को लक्ष्य में रखकर अथ करने का यातन किया हे । अब प्रथम सन्त्र पर 
विचार कीजिये कि उनका एसा करना कहांतक सुगत हे । 


सन्त्र को भ्राझे पर काष्ठ रखने या पानी से अभि को बुझाने पर लगाया 
है। परन्तु उसको नड़पर चढ़ाना, 'सीसा' को उसका भाग कहना, गौ और 
आदमियों में से यचमा को दूर करना, आदि का कब्यात्‌ से क्या सम्बन्ध 
है । कुछ ज्ञात नहीं होता । हमारी मति में कच्चा मांस खाने वाले श्रभ्नि 
के अतिरिक्क व्याघ्र आदि हिंसक और दुष्ट जंगली पशु भी लेने उचित है । 
उनको नड़ ( =शरपर ) चढ़ाना, सूली देना या बाण से मारना, सीसे या. 
गोली का शिकार करना, पुरुषों और पशुओं पर रोग के समान आक्रमण 
करने वालों के साथ उनको मार भगाना, केला सुसंगत अर्थ वेद॒ मन्त्र का 
प्रकट हाता ह । पाठक प्रस्तुभाष्य म॑ देखे। वेदने इस सूक्वम जावो के कचे मास 
पर आदार करन वाले सभी को 'कव्यात्‌? शब्द से कहा है । इसमें तनिक भी 
सदह नह रहता जब हम निम्नलिखित स्थलों पर बिचार करते हैं। जेस 
निर इतो मृत्युं निर्‌ ऋतिं निर्‌ अरातिम्‌ अजामसि । | 
यो नो दृष्टि तम्‌ मद्धि अग्ने ! अक्रव्यात्‌ यम्‌ उ द्विष्मः तम्‌ उ ते प्र सुवामसि ।।२॥ 


a 


2: य > ~ ५ हे 
सत्यु, पीडा थोर शत्रु और जो क्रव्यात्‌ न होकर भी रेष करता 


_ आर जसका हम द्वेष करत हैं उन सबको हम दर करें । इसी प्रकार-- 
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यदि अग्निः क्रव्यात्‌ यदि वा व्याघ्रः इम गोष्ट प्रविवेशान्योकः | 


त मापाज्यं कृत्वा प्रहिणोमि दूर० ॥ 

इस मन्त्र से उढ़द की पीठी के गुलगुले शवाझि को दिये जाते हैं । क्या 
खूब ! 'मापाज्य' का यही तात्पये लगाया है । अज्ञान से कऋव्यात्‌' अभि 
या शवाप्मि को भी देवता या भूत प्रेत सा जान कर व्यवहार किया हे । वेद 
मन्त्र तो 'मापाज्य' करके क्रव्यात्‌ अभि, व्याघ्र, तक को दूर भगा देने की 
आज्ञा देता हे । तो क्या व्याघ्र भी उड़द के पकोडे खायेगा ? स्पष्टार्थं यह 
है कि व्याघ्र को 'मापाज्य' करने का तात्पये है उसके लिये मारने योग्य 
श्र का प्रयोग करके उसे दूर भगा देना । 


आज्यम्‌-आज्येन बै देवा सर्वान्‌ कामान्‌ अजयन्‌ को० १४ | १ ॥ ब्रो 
वा आज्यम्‌ ॥ श० १ । ३ । २ । १७ ॥ मष हिंसाथ:। भ्वादिः । माषः हिंसा । 


इस स्थलपर “ग्रझि' का ग्रथ भी अग्नि के समान तांपकारी, दुःखदायी 
पुरुप या पशु ही लिया जाना उचित है । वह यदि ' अन्योकाः ” दूसरी 
जगह से कहीं अपनी वस्ती में आघुसे तो उसे मारकर निकाल दे । यहीं 
वेद का सरल अर्थ हे। यदि उसे मनुष्य जान. दया करके मारना न चाइ तो 
पकड लें और उसके लिये वेद कहता है--' स गच्छत्वप्सुपदो5प्यझीन्‌ । ' वह 
प्रजाओं पर अधिकारी रूप से विराजमान विद्वान्‌ नेता पदाधिकारियों के 
आगे लाया जाय । वहां जो निर्णय हो किया जाय । 


इसी प्रकार समस्त सूक्र में ग्रंति मन्त्र इसी प्रकार की समस्याएं आ 
उपस्थित होती हें, जिनको केवल रुढि शब्दार्थ लेने पर सन्त्र का कोई 
तात्पर्य नई खुलता । और केवल शवाझि पर लगाने से सब कमेकाएड 
व्यथे? अबुद्धिपूक, और असंगत प्रतीत होता है । परन्तु ष्यात्‌ से मांस - 
खोर जन्तु अधे लेने पर वह सब सरल होजाता है । पाठकों से हम आग्रह 
करेंगे कि चे इस सूक के प्रत्येक मन्त्र को स्वय समझ कर पाठ करें और 
फिर प्रस्तुत भाष्य में दशोये अधरों पर विचार करें तो उनको सब सूक्क 


: CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१2 


है ० 
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-मात्र जानते हैं| का० १२ स० ३ को स्वगांदन विषयक बतद्धात 


. क्यार जिससे चे दोनों पाप ओर परस्पर में की गयी प्रतिज्ञा के भद्गदोष ग 


- € । इस पाप क्क से बचने के लिये चे दी 


(४६) 
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ह. ~ ~ | ~ 
का ग्रथ स्पष्ट हो जायेगा | यहां केवल दिशा मात्र दिखाकर अन्य विषयों 
पर प्रकाश डालते हैं । 
(१३) स्वगोदन | 
७३ he ~ 


साम्प्रदायिक लोग ' स्वर्गादन ' को भी पूर्दाक्क श्रह्मोदन के 
देवता प्रीत्यर्थं भात’ ही जानते हैं | मन्त्र को तो आहुति आदि 


आया आदन ' ओर "स्वर? दोनों शब्द एथक २ अवश्य आय हे । परन्तु 


स्वगोंदन शब्द अवश्य साम्प्रदायिक कल्पकारों का गढ़ा हुआ हे । भले ई 
श्रद्धालु यजमान विशेष रीति से बनाये भात की आहति देकर एक कल्पित 
लोक को सवंग जान कर कर्मकाण्ड में लिप्त रह, परन्तु वेद के सन्त्र में 
स्मरं ओर ओदन दोनों ही पृथक २ हैं । ओर उनका अद्भुत स्वरूप 
बतलाया गया है जिसका हम इस प्रसङ्ग में विवेचन करना आवश्यक 
समभत हैं । । 
. ओदन शब्द पर विचार 
आदन के विषय में कहता हे-- 


¢ चे दु १ 


यं वा पिता पचति यं च माता । रिप्रान्निमुत्तयें शमलाच्च वांचः | 
स ओदनः शतधार: स्वगः० | ५॥ 


iss EES ४४ 3०३ teed Nie 


व 


यह ओदन हे कि जिसको पिता पकाता है और माता भी पकाती है ॥। 


७७३. ३ 


बच रह्‌ । वह शतधार आदन' हे । वही सखप्रद है । माता और पिता जब 
कुमार कुमारी होते हे तब ्रह्मचयै पूवक वीये को परिपक्क करते ह्‌ । १ 
यदि कुमार अपना न्रत खाण्डित करता हे तो वह दुराचारी कहाता दै, 


या - ~ हे 
यादे कुमारी अपना कन्यात्व नष्ट करती है तो वह भी निन्दा का पात्र होत 


वीर्य का पारपाक ही करते हँ 
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जब्र च दाया पारपक्व चाथ जात ह तब पात-पत्ना हाकर एक दूसर क 


> 
साथ चागू-बद्ध हो जाते हैं तब भी गृहस्थ में रहकर पुरुष परस्त्रा से ऑर 
स्त्री परपुरुष से व्यभिचार न करके दोने अपने वीय रक्षा के चत का पालन 
करते हैं। मैथुन करके भी परस्पर के उत्पन्न पुत्र को भी अपना वीये जानकर 


[3 


~ As ~ ~ डा २ ०७ ~ $ 
ही उसका पालन करते हें । वे पतित्रत आर पत्नीत्रत दोना वाणी के 'शमल 


~ ०५ %०, 


से बचने के लिये सचाई से निभाते हैं । सद्‌ गृहस्थ का पालन, एवं उसमे 


~ 


वीये की रक्षा ही शतधार आदन हं। उसक आधार पर सखसकड़ जाचा कीं 


०५ nS 


पालना हाता हें राहस्थ के पालक पाते-पत्ना का भा १०० वषे तक जीवन 


~ 


रहता हे । वही गृहस्थ स्वग हे । 
स्व का स्वरूप खर सावन । 

इसी स्वर्ग के विषय में चेद पुनः कहता ह 

ये यज्वनामभिजिता स्वर्गाः । तेषाम्‌ ज्योतिष्मान्‌ मधुमान्‌ यो अग्रो । 

तस्मिन पुत्रेजरसि संश्रयेथाम्‌ । यी 

हे स्त्री एरुपो ! यज्ञ शील पुरुष जिन सुखमय लोकों का । वेज करते 
हैं, उनमें से सब से अधिक उज्ज्वल ऑर आनन्दमय जो स्वग हे, उस 
रहकर हो तुम पुत्रों सहित अपने छुढ़ापे में भी आनन्द से विश्राम पाओ । 
अथीत्‌ पूणोयु होकर देह त्यागा । 

इस प्रकार वीये रक्षापूवक गृहस्थ का स्वी या सखधाम बतला कर 
वेदने इस सूक्क मे स्त्री पुरुषों के परस्पर गृहस्थ का सुखमय, साइत. स्वर्गे 
बनाने के साधनों का उपदेश किया है । जिनमें स कुछ एक हम सप स 
नीचे देते हैँ-- 

_तावद्‌ वां चक्षुस्तति वीर्याणि तावत्‌ तेजस्ततिधा वाजिनानि । 
अग्निः शारीर सचते यदेधो अधा पान्‌ मिथुना संभत्रायः ॥ २ ॥ 

हे स्त्री पुरुषा ! चाहे तुम दोनों कितने हीं वीये ओर तेज ओर 

बल वाले हो, तों भी जब काठ को आग के समान कामाजझि सतादे तब 


परिपक्क चीय से परस्पर मिला । 
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२-पूतौ पवित्रेर्प तर हृमेथाम्‌ यद्‌ यद्‌ रेतो अधि वां संवभूव ।। ३ ॥ 


जब २ तुम दोनों का वीर्य पुन्न रूप से गभ में स्थित होजाय तब २ 
पवित्र आचरण और संस्कारों से उसका पालन पोषण करो । | 
३-यद्‌ वां पक्कं परिविष्टम्‌ अग्नौ तस्य गुप्तये दंपती संश्रयेथाम्‌ । 
जब तुम दोनों का परिपक्क वीये योषा रूप श्रग्नि के “गर्भ में स्थिर 
रूप से प्रवेश कर जाय तब उसकी रक्षा के लिये दोनों पति-पत्नी एक 
दूसरे का आश्रय लें । यह गृहस्थ की प्राची अथात्‌ उत्कृष्ट दिशा है । 
४-सत्याय तपसे देवताम्यो निधिं शेवधिं परिदद्य एतम्‌ । 
सत्य, तप, और विद्वानों के हाथ इम खजाने को सोपे । 
£ मानो इते अवगातू ' । चह घन जूआ खोरी में न लगे । 
६ मा समित्याम्‌ ' । वह गोठे, मेला में न लगे । 
4 मास्म अन्यस्मा उत्सजत पुरा मत्‌ ' ॥ ४६ ॥ और सुक्त गृइपति के होते 
हुए किसी दूसरे शत्रु को मत दे डाल । 
५-समानं तन्तुमभिसंवसानौ तस्मिन्‌ सर्वै शमलं सादयाथः ॥ ५२ ॥ 


प्रजारूप समान तन्तु को प्राप्त करके उसके निमित्त पति पत्नी अपन | 
सब प्रकार के पापों को त्याग दें । 


. ये तो स्थालीपुलाक न्याय से चीर्यरूप ओदन के परिपाक और गृहस्थ 
रूप स्वग के कुछ वोदिक आदश का वणुन किया है वेदन सूक्त भर में नाना| 
उपदेश मणिया का वर्णन किया है । पाठक प्रस्तुत भाष्य में हो देखें वहीं 
समस्त विषय सप्रमाण दशाया गया हे । , 

राहि 
( १४) रोहित 


समस्त त्रयोदश काण्ड राहित' विपयक है । इसम मुख्य रूप से प्र | 
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विभातिमान्‌ आत्मा का भी वणन ह | कुछ स्थला पर राजा आर परमेश्वर 
दोनां का एथक्‌ २ भी वर्णन है । अध्यात्म में वहां परमेश्वर और जीव 
दोनों का ग्रहण है । सूक्र का प्रतिपाद्य विषय स्वये प्रस्तुत भाष्य में उचित 
रूप से चणैन कर दिया गया हे । यहां पाठकों का ध्यान 'रोहित' परमेश्वर 


आर आत्मा के वणन चेचिःय पर आकर्षण करना चाहता हुँ । 
परमात्मा के विषय में, जसे-- 
१ र रोहितो विश्वमिदं जजान › रोहित ने समस्त विश्व को उत्पन्न किया । 
२--चह समस्त देवों के नामों को धारण करता है-- 


स धाता स विधर्त्ता स वायुनभ उच्छितम्‌ । 
सो अग्नि: स उ सूय: स उ एव महायमः । 


ज्ञ 


धाता, विधत्ती, वायु, नभ, अभि, सूये, महायम सब वही ह । 


~ > ७९ 


३- दशा दिशाओं के निवासी लोक उसी पर एसे आश्रित हँ, मानो 
एक शिर में दश प्राणी जुढ़े हो । 

तं वत्सा उप तिष्ठन्ति एकशीर्पाणो युता दश । १३ । ४ ( १) ६॥ 

४--समस्त दिव्य शक्कियाँ उसके साथ ऐसी रंगी है जैस मानो छुत . 
सें छीका रंगा हो । 

तस्येंष मारतो गणः स एति शिक्याङ्कतः । 

४--वह इस संसार में व्याप्त है वह स्वयं समर्थ शक्ति रूप है ओर 
एक ही है । 

तमिदं निगतं सदः । स एष पकडत । एक एवं ॥ १२ ॥ 
६--समस्त दिव्यशाक्रियां उसमें एक होकर रहती हें 

एते अस्मिन्‌ देवा एकतो भवन्ति। | 5 
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अद्वितीयता बतलाते हुए वेद कहता दै-- 
न द्वितीयो न तृतीयश्षतुर्थी नाप्युच्यते । न पञ्चमो न पष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते | 
नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते । तमिदं निगतं सहः । स पम प्वढृदू । एक एव | | 
दसरा नहीं, तीसरा नहीं, चोथा नहीं, पांचवा नहीं, छडा नही, साता 
नहीं. आउनां नहीं, नवां नहीं, न दुशवां कहा जाता हे । चह ता शाक्किमान्‌ 
स्वयं पूर्ण, समथ, एक ही ह । | 
कारण से कार्य उत्पञ्न होता हे । परन्तु का 
प्रकट होती हे । इसी प्रकार वेद ने विश्व के बड़े 
उत्पन्न ओर उनसे परमेश्वर की सत्ता को प्रकट हो 


सवा अन्तरिक्षाद्‌ अजायत । तस्माद अन्तरिक्षम्‌ अजायत | १३ । ४ | ९] ३१॥ 
वे वायोरजायत तस्मादू वायुरजायत ।। ३२ ॥ इत्यादि । 


उस परमेश्वर से दिन, रात, अन्तरिच, वायु, दिशाएं, भूमि, अभि, | 
जल, ऋचाएं, यज्ञ आदि उत्पन्न होते हैं और वे सब भी अपने पैदा करने 
चाले को प्रकट करते हं । ] 
( ४, ६) दोनों पर्यायो मे वेद ने परमेश्वर के और भी बहुत से नामे 
का परिचय दिया हे । जसे-- | 
विभू , प्रभू , अम्भः, महः, आमः, सहः, अरुण, रजत, रजः, उर्‌ः, एथ 
सुभू , भच, प्रथस्‌,'वर, व्यचस, भवद्वसु, संयद्वसु, आयद्वसु, आदि । इन 
नामा का उनानिषदा, में स्थान २ पर चन आता है | १ 
राजा आर ।वभूातमान्‌ आत्मा रूप से रोहित का चणुन यजुवद | 
आया इ जिसका स्पष्टीकरण यज्भुभाप्य में करेंगे | | 


(१५) बत्य 
१४ चा काण्ड व्रात्य पिषयक है । पे» शकरपाण्डुरंग के कथनानुस 


6 द्रास्यो नाम उपनयनादिसंस्कारहीन पुरुष: । साच्चात यशज्ञादिवेदविद्धिता 
करिना: करु नाधिकारी । न. सः ब्यनह]रयर्य्‌2च्यादि जनमत मनसिदत्य आात्मो$ | 
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कारी व्रात्यो महानुभावो आत्यो देवग्रियो बरात्यो ब्राह्मणक्ष त्रिययोवंचेसो मूल किं बहुना 
ब्रात्यो देवाधिदेव एवेति प्रतिपाद्यते । यत्र व्रात्यो गच्छति विश्वे जगत्‌ विशवे च देवास्तत्र 
तमुपगच्छन्ति तस्मिन्‌ स्थिते तिष्ठन्ति तस्मिंश्वलति चलन्ति यदा स गच्छति राजवत्‌ स 
गच्छति इत्यादि । न पुनरेतत्‌ स्वव्रात्यपरै प्रतिपादनम्‌ । अपि तु कञ्चिद्।िद्वत्तमं महा 
धिक्रारं पुण्यशीलं विश्वसामान्यं कमपरे ब्राह्मणेविद्विष्ट ब्ात्यमनुलक्ष्य वचनम्‌ इति मन्तव्यम्‌ ॥ 

अर्थ- --धात्य नामक उपनयन आदि सरकार हीन पुरुष होता है । 
अथीत्‌ वह वेदविहित यज्ञ आदि क्रिया करने का अधिकारी नहीं होता और 
'चह व्यवद्वारयोग्य भी नहीं होता । इत्यादि जनों के मत को चित्त में रख 
कर ब्रात्य अधिकारी है, ब्रात्य महानुभाव है, घात्य देवताओं का प्यारा है, 
चास्य ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के तेज का सूज है । क्या बहुत कहें । 
ब्रात्य देवो का भी देव हे ऐसा प्रतिपादन किया जाता है । जहां व्रात्य जाता 
है समस्त जगत्‌ और समस्त देव वहां उसके समीप आते हैं । उसके खड़े 
रहने पर खड़े होते हैं उसके चलन पर चलते हैं । जब वह जाता है तो 
राजा के समान जाता हे । इत्यादि । यह सब व्रात्य के विषय में नहीं लिखा 
गया है । परन्तु किसी बहुत अधिक विद्वान्‌, बढ़े भारी अधिकारी, पुण्य- 
शील, सब के लिये स्रम्मान योग्य, उस व्रात्य को लच्य में रखकर लिखा 
गया हे, जिसके प्रति कमेकाण्डी ब्राह्मणों ने द्वेष ठान रखा हो । 


५० पाण्डुरंग का इस प्रकार लिखना हमें बढ़ा अमजनक प्रतीत होता 
है । उपनयन आदि संस्कारों से हीन, यज्ञादिहीन, अनधिकारी पतित पुरुप 
को वेद प्रशसाओं से बढ़ावे, यह कब्र सम्भव है ? फिर उक्त परिडत का यह 
कथन है कि किसी बहुत बड़े विद्वान्‌, महाधिकारी, पुण्यशील जिसके प्रति 
कभैकारिड्या को द्वेष रहा हो, ऐसे ब्रात्य को लचय में रखकर यह वेद का 
१४ वां काण्ड कहा गया हे । इसमें सब ब्रात्यों का चर्णन नहीं, यह और भी 
असंगत हे । क्योंक्रि जब वह पुण्यशील है तो हीन, पतित, ब्रात्य वह कहां 
रदा ? फलतः उक्क पण्डित का ऐसा कथन बेदिक 'प्राप्य' शब्द के न सम- 
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झने के कारण ही हुआ है। कदाचित्‌ उक्त पण्डित के चित्त में चह घास्य भी 
कोई जन्म से ब्रात्य होकर अचाचत बड़ा द्वान्‌ बन गया होगा और वेद ने 
.उसी की स्तुति कर दी होगी । ऐसी कपोलकल्पना कभी सानी नहीं जा सकती | 
[a इ. कर Mn ~ ~ ३ ~ ~ >>! ० 

इसी ब्रात्य के विषय में योरोपीयन विद्वानों ने भी अपने विचार दाडाएँ 


हैं। उनके विचारा की आलोचना करना भी विषय की स्पष्टता के लिये 
बढ़ा चित्तरजक हे | 


पण्डित ग्रीफ़िथ अपने अथवेवेद के अंग्रजी अनुवाद ( ११ का० ) के 
आरम्भ में ही चरणटिप्पणी में लिखते हैं । 


इस अपूवे, रहस्यमय काण्ड का प्रयोजन ब्रात्य को आदर्श बनाना और 

त बढी चढी प्रशसा करना मात्र है, ओर उपाध्याय ओफाष्ट का यह मत 
कि जो ब्ात्य विशेष प्रायश्चित्त करने के बाद उपनीत हो जाता था और 
ब्राह्मण आर्या में प्रवेश पाजाता था उसके विषय में यह प्रशंसा लिखी 
गयी है। आगे पं ०ग्रीफ्रिथ “त्य? शब्द पर टिप्पणी लिखते हैं कि 'ब्रात्य' शब्द 
“ब्रात से बना है । 'वात्य' का अथ है आयो से बहिष्कृत जस्थ का सदोर । 
तह बिलकुल बाह्मणों के शासन से सुक्र, आयो से ब्राह्मणा के माये पर 
न चलने वाला हे”, इत्यादि । ऐसा ही मन्तब्य प० वेवर का भी हे। 


£ AS ०३ ० ७ ° ~ ~ 
चदिक ब्रात्य के विषय म एसी असगत चेद विरुद्ध मति उठन का 
एक मात्र कारण हम मनुस्मृति ( अ० १० । २० ) प्रतीत होता है । 


द्विजातयः सवर्णासु जनयन्त्यज्ञतांस्तु यान । 
तात्‌ सावित्रीपरिभ्रष्टान्‌ आत्यानिति विनिर्दिशेत्‌ ॥ २० |] 
` अधथै-बिजाति लोग अपने ही वर्ण की स्त्रियों में जिन पुत्रों को उत्पन्न 
करें, यदि उनके उपनयनादि ब्रत न हों तो उन 
द्रात्य' नाम से पुकारे । 
र CC-0, Panini Kanya Maha Nola Collection. 
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इसी प्रकार ताण्ड्यमहा ब्राह्मण में आत्यस्ताम! का वणन ह । जिनके 
पाठ से ब्रात्य भी शुद्ध, संस्कृत करके पुनः यज्ञादि के अधिकारी होते थे । 
वहां बात्यों के विषय में लिखा हे-- 
४ हीना वा एते ? । हीयन्ते ये वात्यां प्रवसन्त्ति । नहि श्हमचर्यं चरन्ति, न 
कपिं, न वाणिज्यां । पोडशो वा एतत्‌ स्तोम: समाप्तुमहति । 


जो लोग 'घ्रात्या' को लेकर प्रवास करते दें वे न बह्मचय का पालन 
करते, न खेती बाड़ी ओर न व्यापार करते हें । शोडषस्ताम उनको पवित्र 
कर सकता है । 


ह रू ००, 
इस ब्राह्मण भाग पर सायणाचाय का भाष्य ह । 
७. 5 छ ७ 6 
वात्याँ ब्रात्यतां आचारहीनतां प्राप्य प्रवसन्तः प्रवास कुवन्तः | 


घ्रात्या को लेकर प्रवास करने का तात्पय, सायण के मत से, त्रात्यता 
अथोत्‌ आचार हीनता-को लेकर्‌ प्रवास करना है । अन्यत्र भी-- 


वत्यां वात्यां चिहिताकरणप्रतिषिद्धनिषेवणरूपाम्‌ प्राप्य प्रवसन्ति । 


` ज्ञात्यता अथोत्‌ विहित कमे का न करना और निषिद्ध कमे का आचरण 
करने रूप गिरावट को पाकर प्रवास करते हैं । 
हमें इन ही सब लेखों के आधारां पर श्री प० शकरपारडुरग तथा 


फ्रिथ आदि का लख प्रतीत होता हे | परन्तु हमे यह कहत ज़रा भी 


संकोच नहीं कि वेदिक 'वात्य' का यह अभिप्राय नहीं है । 


जिस प्रकार  देवानां-प्रियः !, ` प्रियदर्शी ' आदि शब्द वौद्ध काल में 
बढ़े आदर के थे, परन्तु पौराणिक काल में इन शब्दों को द्वेष से प्रोरित हो 
कर ' मूर्ख ” वाचक बना दिया गया हे । ' बुद्ध ' शब्द पहले ज्ञानवान्‌ 
पुरुष के लिये प्रयोग होता था, परन्तु उसा का अपञ्श ' डुत्‌ ' अब कवल 
पत्थर की मूर्ति ' का वाचक हो गया हे । इसी प्रकार हम अ« य बहुत 
* (८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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से प्राचीन शब्दों को.अवांचीन काल में विपरीत अथौ में प्रयुक्त होता पाते हैं | 


ठीक इसी प्रकार वेद क बहुत से पवित्र शब्दों को अगले ब्राह्मण काल ओर: 


पाराणिक स्मृति काल में विकृताथ हुआ पाते हैं । 


पाराणक उच्डुखल करपनाकारों ने चोदक काल के इन्द्र आदि 


का ही क्या २ ठुदशा का ह सा शाचनोय हं । फिर अपने सास्प्रदायक दवा 
के [a 


सा आचार चारत्र का कसा ददशा की है | उसक पश्चात्‌ पाढ़ा-परम्परा 
से चलते आये किसी विशेष नाम को धारण करने चले सम्प्रदाय या जन 
ससद का याद आचार चारेत्र भ्रष्ट हो गया तो उनके साथ उनके पूर्वजों का 
नाम ।नान्दुन्न हा गया, एसा प्रतीत होता हे । 'ब्रात्य? शब्द की भी ऐसी 
दुदेशा हुई प्रतीत होती है । परन्तु चेद में एक स्थान पर भी '्रात्य' शब्द 


का घाणत प्रथा स मयुक्क हुआ हम नहा पात | अब हम ब्रात्य भाव्दु की 
उत्पात्त पर [वचार करते हैं । 


[ 


न टी 


ताण्ड्य महाजराह्मण ( अ० १७) में लिखा हे-- 


देवा वे स्वर्ग लोकमायन्‌ | तेपां देवा अहीयन्त ब्ात्यां प्रवसन्तः । ते आग- 


च्छन्‌ यतो देघा स्वर्ग लोकमायन | ते न तं स्तोम न छन्द्रोऽविन्दन्‌ येन तानाप्स्यन । 


ते देवा मस्तोऽब्रवन एतेभ्यः ते स्ताम तच्छन्द; प्रायच्छन येन अस्मान्‌ आप्नुबान 


इति । तेभ्य एतं पोडशं स्तोमं प्रायच्छन परोक्षमनुष्डम ततो बै ते तानाप्नुवान ॥ १॥ 
अथ--दवगण स्वगे लोक को पहुच । उनके जो सन्तति आदि थे वे 
घात्या का प्रवास करते हुए ' रि 


गर गय । वहां आय जहां देवगण स्चरी कों 
भ्रात हुए थ। च न उस स्तांम को पाये ओर न उस छन्द को पाये जिसस 


व उन दुघा का पा लत । उन देव मरुद्गण न उन लागा को उस छन्द आर 
उसे स्तोम का उपदेश किया । जिससे चे उनको प्राप्त इुए'। उनको देवान 
पाडश स्ताम प्रदान किया । चे उस द्वारा देवा को प्राप्त हुए । 

हीना वा एते हीयन्ते ये ब्रात्यां प्रवसन्ति.। नहि ब्रह्मच चरन्ति. न कका 


न 
बाणिज्याम ॥ २ ॥ ! 
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न ' कहाते हें जो गिर जाते हैं ओर व्रात्या का प्रवास करते हैं । 
हाचथ का पालन करते हैं, खेती, ओर न व्यापार करते हैं । 


ताण्डय सहाव्राह्मण के ये दांना उद्धरण व्रात्य' शब्द- की उत्पत्ति को 
बतलाते हें । झाल्य वह हें जो ( व्रात्यां प्रवसान्त ) ब्रात्या का प्रवास करते 
हैँ । ' द्रात्या का प्रवास ? करना श्रथोत्‌ ब्रत पालन के लिये अपने गाह को 
छोड़ परदेस में चले जाना ' व्रात्या का प्रवास ' करना कहा जाता प्रतीत 
होता हैं । उपानिपत्‌ में ' व्रात्या प्रवास ? अत्या, ब्राज्या, प्ररित्रज्या शब्दों 
में परिवर्तित हो सया प्रतीत होता है । 


यदहेरव विरजेत्‌ बूजेत्‌ शृहाद्वा वनाद्वा | उप० । 


अथवा ' वात्य ' का अथ समूह है । टोली बनाकर लोग विदेश यात्रा 
के लिये निकलते होगे । उनके साथ छुटे बड़े सभी चलते होंगे, यह यात्रा 
उसी प्रक्र की प्रतीत होती है जेसी महाभारत में स्वर्गारोहण पवे में पाण्डव 
कोरवों की वर्णन की गई है । उस अवसर पर बढ़े लोग तो वतचयौ द्वारा देह 
छोड़ कर सुख धाम में पहुंच जाते थे और शेष अनुभव ओर तपःसाधना 
स भ्रष्ट होकर अपन पूव क विद्वान्‌ तपस्वी पुरुषा के सम्मान पद, प्रातष्टा 
का पाल न कर सके, इसालिय वे प्रथञ्रष्ट होगय आर पतित कह जान लग । 
याथ शिक्षा न पाने से च्रात्या' में प्रवासाथे निकल कर भो उनका नाम 
बात्य राढे रूप से पड़ गया । परन्तु पूरे का वादिक शब्द “वात्य अवश्य 
- उस विद्वान चातपति के लिये प्रयुक्त होता था जो अपने अनुभव, आयु 
आर योगाभ्यास द्वारा आत्मसाधना करता हुआ ' सघ को साथ लिये 
' हुए प्रचासाथ लोक भ्रमण किया करता हांगा । हमारी सम्मति में उसका 
* ब्रातपति ' कहा जाता था | अथववेद (७। ७२। २) में उसी को 
“ आजपति ? शब्द से भी कहा गया: प्रतीत होता है । 


परि त्वासते निधिभिः सखायः छलपा: न वाजपति चरन्तम्‌ । 
८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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` करते हुए वाजपति के चारों ओर पुत्र और शिष्य विराजत हैं 
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हे इन्द्र ! तेरे चारों और अपने आत्मिक विभूतियो सहित तर मित्र 


उपासक एसे विराजते हैं ( कुलपा: चरन्त वाजप 


तिं न) जैसे विचरणं 


० कच 


9 ५32 2» eo 


वाजपति, वातपति, वात्या प्रवासी, वात्य इन शब्दों के अथो पर विचार 
करने से ही एक भीतरी सम्बन्ध ज्ञात होता है । चाजपति का विचरण 
और 'बात्या का प्रवास! ये दोनो वाक्य रचनाएं भी कोई बहुत विभिन्न प्रतीत 
नहीं हातीं । शिष्या के लिये ' कुलपा ' शब्द का प्रयाग है । यह शब्द पुत्र, 
पत्नी के लिये भी प्रयुक्त होता रहा हे । क्योंकि वे कुल के पालक होते हैं । 
और गुरुओं के कुला के पालक शिष्य होने से वे भी ' कुलपा ' कहलाने 
योग्य हैं । उन्हें के अनुकरणों में हम. अब भी साधु सन्यासी गणा के 
अखाड़ा का या जमातों को घूमता हुआ पाते हैं । उनके बडे २ महन्त 'वाज 
पति' कहाने योग्य हैं । उनके या उनके साथियों के आचार भ्रष्ट होने से उन 
क नाम साधु, महन्त, आदि भी अब बदनाम हो रहे हैं । परन्तु उन ही के 
आचारवान्‌ होने पर उनकी मान, प्रतिष्टा होनी स्वाभाविक दद । वैदिक 
काल के वातपति, चात्य आदि शब्दों भा कासि थ इसे 
जी Ey ति क दे शब्दों का भा कुत्सित अथ इसी प्रकार 

वातपति या वात्य के लिये एक 
न्राझमण में प्रयुक्त हुआ है । जेस-- | 

बुतानो मारुतस्तेपां गृदपतिरासीत । त एतेन 
यदेतत्‌ साम भवति अध्या एवं । ताण्ड्य ०" । १७ 


शब्द ` गृहपति ? भी ताण्डय महा 


स्तोमेनायजन्त ते सर्वे आध्नुवन । 
।१।९॥ 
मस्तं, देवगण के बीच में ' चुतान ' नामक उनका गृह 
इस पोडश स्तोम स उपासना करता था । इससे बे सभी समृद्ध 
यह पोडश स्तोम ऋद्धि प्राप्त करन के लिये है । अभा हीन्द्र गिवेण० 
युज्जन्ति हरी० इत्यादि तीन ऋचाओं से चौ 


ऋषि ष्टा ध्य १X 
द बल 


पति था वह | 
द होगये । | 
, वाणत्वया,० , | 
का तान साम की उत्पत्ति हे जिसका 
।सामवच उत्त? ६१6४०). १ । २ ३॥ 


0 763 फि क 


ह. >.” ५. 
ध्य 


आचाय या सुस्यरपंद का नेता चतान था यहां प्रतात होता ह । आर वह च 


॥ 
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# 
इस उद्धरण म उक्क वात्या-प्रवासी दुवा का गृहपात अथाव कुलपांत 


~ 


मन्त्रों स प्राथ सामगान करक समस्त कल भरको सम्पन्न करता था इसम चास्य 


~ es = 


देवो के प्रति कोडे भा घुणाजनक भाव का प्रयाग कहे भी दष्टि गाचर नही हाता ह। 
इसके अतिरिक्त ताण्ड्य महावाह्मण क बीच म हमं कई प्रकार क 
अन्य भी वात्या का परिचय प्राप्त होता ह । जस 
न्रयङ्जिंञता त्रयस्रिंशता गृहपतिमभि समायन्ति | 
त्रयखिर्शाद्ध देवा आध्नुवन्‌ ऋध्या ए ॥ 


~“ 


x, 
तंतीस, तंतीस करक व दव गृहपात क़ पास आत ह । च ततासा चगणा 


/ 

षोडश स्तोम से सम्रद्धि को प्राप्त हुए 
भी प्रायश्चित्त 

ताण्ड्य ब्राह्मण ( १७।२। ३) में एस लागा के लिय सीरा 


लिखा है जो नृशंस, निन्दित रह कर वात्या का प्रवास करत हैं । जस 


नरन 
मयैष पटपोड्शी । ये नृशंसा निर्दिताः सन्तो वात्यां प्रत्रसेयु एतेन यजेरन्‌ । 


a 


लुच्च, लबाड हाकर भा जा लाग सन्यास ल ल या किसी उत्तम कुल | 
~ क्‌ 
में साधना करने के लिय आजाच ता त्र भा उस कुल ३ दु हानेकार 


हैं। यदि वे पुरुष अच्छा होना चाह ता ताण्ड्य ब्राह्मण क लखानुसार चे 
लुच्चे लोग भी प्रायश्चित्त करके उत्तम हो जा सकते द । 


इसी प्रकार द्विपोडशस्तोम उनक लिय ह जा कनिहा सन्तो वात्या 
प्रचसान्ति ( ता० त्रा० १७! ३ । १ ) उमर मे छाट हाकर वात्या का प्रवास 


=e 


करें । अथोत्‌ कच्ची उमर में ही सन्यास ल ल । A 
चे भी प्रायः गिरजाते हैं जो कच्ची उमर में “वात्या का प्रवास अथात्‌ 
सन्यास 'आश्रम में प्रवेश करत हैं । स लि 
एक प्रायश्चित्त उनेक लिये हैं जो शमनीचामेढ' हँ । अथात्‌ जा बुढाप 
पर इन्द्रियों के सर्वथा शिथिल होजाने पर वास्या का प्रवास करत हू | च 


सवेथा अंग शिथिल हो जाने पर बूढ़े तोते जेस कुछ पढ़ नहीं सकत, भर्युत 
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ened 


मी नहीं छोड़ते । इस प्रकार जो द्वुद्घावस्था म कुलपति के | 
भी पतितसावित्री कहाते हैं । दे भी कुल में दोपकाशि | 
> EA जक 


सलिय चे निन्दित हैं । उनको भी प्रायश्चित्त करना उचित ' 
। ऐसा में से भा एक बढ़ा विद्वान्‌ कुलपति समश्चदा का पुत्र 'कुपीतक' 


~ ~ ~ 


शुहपत्ति था । चेदाध्यायो जानत 
आरण्यक ओर कोपीतकी उपनिष 


ON] ~ र ९५ क्र EN en [a 

ह, के कापीतकी ब्राह्मण ओर कोषीतकी 

दू इसी सम्प्रदाय के ग्रन्थ हैं । इस कुलपति 
0), ० ० 0, ~ > ७७० ०, ७ 

फा कापीतका शाखा प्रासेद्ध हैं इन सत्र उद्धरण को देखकर वात्य, वात- 


पति. ब्राजपति, कुलपति, गृहपति, आदि के समानार्थे होने का निश्चय होता 


~ रौ IE Ne [ee १०१ % आप ० > 
दै आर चेद प्रातिपाद्य “वात्य प्रजापति? के हम बहुत समीप पहुंच जाते हैं । 


परन्तु वेद 


की भीतरी सादी देने के पूरै हम चाहते हें कि अपेन. कथन में 
प्राचीन विद्वानों को ही खड़ा करें । 
श्च ९५, १० > = च NS ~ 
अथवैवेदीय चूलिकोपनिषद्‌ से वास्य सूक्क को औपानिपदिक ब्रह्म विद्या 
५ (० छि को» क 
क चरूपण का सूक्क माना गया हे । 
ब्रह्मचारी च वात्यश्च स्कम्भोष्य पलितस्तथा । 
अनड्वान्‌ रोहितोच्छिएः पञ्चते भूगुविस्तरे ॥ 
शिवोभवश्च रुद्रश्च ईड्वर:पुरुपस्त्रथा | 
काल: प्राणश्च भगवान्‌ आत्मा पुरुष एव च ॥| 
प्रजापतिविराद्‌ चेव पाग्गि: सलिलमेव च | 
स्तूयते मन्त्रसयुक्तेरथ विहित्तेविभु: ॥ 
अर्थ-ज्रह्मचारी सूक्र ( का० ११ | & ), चात्य 
स्कम्भ सूक (का० १० | ७ ।८ ), पद्धित सूक्र (का० & । ६, १०), श्रन 
सर 9 १ 
इवान सूक 'का० ४ । ११), ऋषभ सूक ( का० ३ | २ , ४ ), रोहितसूक्र 
(का० १३). उच्द्िष्ट सूक्र ( का० ११७ ), शिव, भव, रुद्‌ सूक. (११ | 
३ ), ईश्वर पुरुप (का० ११ । ६), काल [म ; 


me भंग 3 प्राण (१०. = ), आसमा 
| NN ~ 
),, भगवान्‌-( ३ । १६ ), प्रजापति विराट्‌ '८।३, १०), पाण 
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सूक़ (१० | २ ). सलिल सूक़ (८। 8) अधर्वेद के ये समस्त सूक्त परमे- 
श्वर का ही वर्णन करते दे । 

इसी प्रकार यज़ुर्वेदीय सन्त्रिकोपनिधद्‌ जो चूलिक्रापनिपत्‌ का प्रति रूप 
हे उक्क शलाका को ही पाठभद से स्मरण करता हृ । 

फलतः वात्य सूक्र चेदान्तविपयक ब्रह्म प्रजापति का हा वर्णन करता 
है। इसी को लच्य में रखकर योरोपीयन पण्डित ब्लूमफील्ड न टाक लखा 
है कि-- There can be no douhs that the theme वि in reality 
॥:७॥०॥” वास्तव में इसमें कोई सन्देह नहीं कि दात्य सूकरी का प्रातपाय वषम 
ब्रह्म हे । इसके अतिरिक्त आपस्तम्ब घभ सुत्र न आताथ का झा करन क 
लय चात्यसूक्न का ह उल्लल किया हं । पूज्य गरु आचाय, स्नातक तपरवा 
राजा भ्रादि समा को सामान्य 'वात्स?, शब्द स ही सबाधन करन का 

देश है । यदि वात्य शब्द पूरै काल में ही 'पतित' का पर्याय हाता ता 

आपस्तम्ब धमे सूत्रा मै ऐसा विधान सवथा न न आता | 

इस सूक़् में नोललोहित, महादव; इशान आद शब्द देखकर प० ब्लूम- 
फोल्ड ने अनुमान किया कि इस सूक्र पर शेव सम्प्रदाय का अधिक प्रभाव है | 
परन्तु हमें खद है कि प्रजापति, ब्रह्म, तप, सत्य आदि ।वंशपण देखकर 
किसी अन्य सम्प्रदाय की छाप क्यों न अ्रतुभव का! 

ब्रात्य का स्वरूप 
चात्य सूक्क में प्रथम उपास्य दंच वायक पवित्र नाम कीतन किये 


गये हैं (११ । १ (१) ), (१ (२) ) में दात्य का अलकार स विराट ज्ञान 
भय, देवमय, कालमय, दिङ्ममय, रूप प्रकट किया हे । जिसका अनुकरण 
प्रायः शव सम्प्रदाय ने सेनानायक का सा रूप काएंपत करक जगन्नाथ 
के रथ की कल्पना-की और त्रिपुरविजय का वर्णन किया है । 
१४ । १ ) में चास्य के वेदमय सिंहासन का वणेन ह। १४ | ३ 
(४) में दात्य के स्वोदिशाब्यापी संवत्सरमय राज्य का वणन ह | आर 
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| ॥ 
} । | 
| 
| 
~ ७५७ we [a ¢ 
में भी उपदिशाश्रो में आधिदैविक शासन का वणन | 
~~ (47 | 
| 
| 
| 


) 
झिया, है। ( ६ ) में दिविजय का स्वरूप दिखाया गया है । ( ७ ) में महती 


ईहै।( ८ ) में राजन्यरूप भ्रौर | ( £ ) में उसका सभापति, | 
सेनापति और गृहपति का स्वरूप दर्शाया है । ( १० ) में .डसके ब्राह्मवल 
ग्रौर क्षात्र धमे का विस्तार दर्शाया है ( ११-१३ ) में उसका आतिथ्य 
रीर ( १४ ) में उसका अन्नाद से विशाल भोकर रूप दर्शाया है । ( ११, 
१३, १७ ) में उसके प्राण, अपान और व्यान का विराट्‌ वर्णन है ( १८ ) 
में यात्य के आंख, कान, नाक, शिर, का चरन है । यह वात्य का कल्पित 
स्वरूप प्रजापति के सभी अन्यः विराट्‌ रूपों के समान ही है । संक्षेप से 
हमने दिगदशन करा दिया है। वाचक वगै प्रस्तुत भाष्य म ध्यानपूर्वक 
स्वाध्याय करके हृदय को तुष्ट करें। 
(१६) विवाह सुक्त 

चौदहवां समस्त काण्ड विवाहपरक हे । पं० शंकर पाण्डुरंग के कथ- 

नानुसार--. | 


¢ ne ¢ A ~ ~ 
हक्त रस्म स्या नाम या सुरूपा सबितृपुत्री देवी तस्या विवाहस्य कथा वर्णिता। 
सूक् के प्रारम्भ में सूर्या नाम कोई सुर्य के रूप चाली सविता 
~ कन्य ~ > ° LS 
का कन्या दवा है चर्‌ म उसकी कथा ही गयी है । ्रथोत्‌ उक्क परिडत 
कृ कथनानुसार यह एक कहानी ही ७० ~ क खो ० बे ~ NS 
हान (र । सांचता कोइ देव ह, उसकी कोई 
कन्या ह । उसक बाद उक्त पाडत ने विवाह के कृत्य में मन्त्रों का विनियोग 
नीचे लिख प्रकार से दशाया हे । 
'कुमारी का विवाह पिता के घर में होता 
इन १८ मन्त्र से आउय होम किया जाता हे । 
[a “nen ब 
खिलाई जाती है (१॥ ३१ ) से किसी पुरुष के 
~ ~ = 
पास भजता है । ( १। ३१) से ब्राह्मण को भे 
~ ~ ७७ ७ 
कुमारी का रक्षा के लिये एक पालक पुरुष को भेजताहे | पानी लन क लिए 
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है। १-१६ और २३, २४ 
फिर कुमारी को खिचडी 
हाथ सकोरा देकर वर फें 
जता है । ( १ । ३४ ) से 


(६१) 


जाता है । (१ । ३७) से जैलम एक दही फीता हैं। ( पे इ८ ) से: 
स्नान होता है । ( १ | ३८ ) से जलका कलसा भरता हैं। कलश पानहार 
को देता है । फिर एक वृक्ष की शाखा पर घढ़ा रखा जाता हैं । उस जल से 
चित्राह में जहां २ जल का काम पढ़ें लिया जाता है । उसक बाद (३ ।१७ ). 
से घत होम होता है। (११६२) से कन्या के केश खाल जातं हु । (१।६२) से 
घर के ईशान कोण में कन्या को बठाकर गरम जलसे स्नान कराया जाता है । 
(१ । ३९) और (१ । ४३) से शीतल जल से ।नेहलाया जाता है । फिर 
एक कपड़े से अंग पोंछा जाता है । (२॥। ६६ । ६७ ) कन्या शत्य को 
तौलिया देती है । उस कपड़े को तुम्बर के दण्ड स लकर गाफ म रख देता 
हे । वह नवीन वस्त्र कन्या को पद्दनाता है। कन्या को वाधूय वस्त्र यज्ञा- 
पचीत के समान पहना देता हे। ( २। ६२ ) से केशां में कथा करता ६ | 
(१॥ ४२), (२।७०) से एक योक नामक रस्सी का काट से पह नाता 
हे । जठ की मधुमणि ( सुलहरी की लकड़ी ) का लाल डार स अनामिका 
अंगुली में बांधता है । कन्यादान के बाद उपाध्याय कन्या का हाय से 
पकड़ कर कोतुकगृह से निकलता हे । (१ । २० ) से शाखा में युग 
(जूआ) लगाता हे । दाय से उस एक आदुमा पकडता है | (१ ।४०,४३ )स 
या के ललाट पर सुवणं बांधते ह । उसपर जूए क छद में स जल चु 
आते हुँ । ( १ । ४७ ) से कुमारां का शिला पर चढ़ाते हैं। ( २! ६३ ) 
से लाजा होम होता है । (१। ४८,४२) से वर कन्या का पाणिग्रहस करता 
हे । (१ । ३३) से वर कन्या को लेकर अभि की तीन प्रदक्षिणा करता ह | 
सात रेखाएं खेचता हे । उनमें वधू को चलाता है । उसके बाद (३ । ३१) 
ओर (१ । ६०) से कन्या को सेजपर बेठाता हैं| लजपर बट जान पर वरका 
कोई मित्र कन्या के पेर धोता हे । (१ । १७। ४८) वर कुमारी के कमर म 
बधी रस्सा को खोलता हे उस रस्सी क दाना छोरा से पकड़कर नॉकर 
लोग जोर लगाते, हैं जो खंचलेते हैं वे बलवान्‌ समझे जाते हैं। (२४३ शय) 
पक्माश पत्र से चधू, वर के शिर पर आपाधया फकती हे। (१ । ४६ 
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~ ४ 


४०, ६२), से वर कन्या को सेज से उठाता हे । यहां वाइ विधि समा 
हो जाती है। 


शब उसके बाद 'उद्वाह' होता है। उद्वाह में वर के घर वधू को लेजाया 
जाता है।( १ । ६१), (२॥३०) से वधू वर दोनें। को रथ पर चढाते हैं 
(२ । ८), (१ । ६४) से कत्तो आगे २ चलता है। (२ । ११) (१ । ३४) से 
दायें पैर से रास्ता चलता है । उसी दिन यदि और कोई स्त्री का भी विवाह 
हुआ हो तो वधू के वस्त्र में स एक सूत निकाल कर 'चोररत पर रख कर 
उस पर दायां पेर रख कर की खड़ा हो जाता है । यह प्रायश्चित्त है । 
दोनो विवाहिता की शुभ चाहता हुआ (२ । ४६ ) का जप करे । दोनें 
' के बीच मॅ नाण ज्र जाय । (२।४७) से रथ निकलता हे (२।६) 
स 'मागे में तीथ अजाने पर मट्टी का ढेला घर कर तब उससे उतर जाता 
है! (२ 8)को वडे २ वृत्त देख कर जपता हे । (२ । २८) को वधू को 
दुखने के लिये छुदृछि वाढी स्त्रिये भाव तो उन के प्रति जपता हे (२।७) को | 
दो नदियों का संगम देख कर जपता है । ( 


द i २।७) को ही ओषधि, नदी, | 
खत, बन देखकर भा जपता हे | (२ । ७३) 


को श्मशान देखकर जपता है। 
शर मागे में बधू सा जाय तो (२ | ७१) से उसको जगाता है । वर के 
SR आजाने पर ( २।१२ ) सन्त्र जपता है | घर आजाने 
पर जसो के छट देकर वेला को (२ । १६ ) से खोलता है । निति को 
दूर करने के लिये (२। १७) से पत्नीशाला १ जल छिड़कता हे । घर 


क दाय (दिता से ( १।४७ ) से गोबर की पिंडी पर पत्थर को रखता है 
उसके ऊपर पलाल के तीन पात में से 


न स वाचका पत्ता लेकर रखता है और 
र था पर चार दूच के कॉपल रखकर उसपर 
(१ । ४७) स वधू को खड़ा करता हे | उसपर पैर रखाकर (२। ६१) 
(१। २ १ ) (१ । ६३) (१।६४) इनसे चभू को तर के गृह में प्रवेश 
कराता है । उसके साथ पूशपाम्न, कुः पी 

१ पथ्पात्न, कुम, फल, भक्त, सहित सी जाता. है । 


उसके ऊपर धी 
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वहाँ पुनः अग्नि जलाकर वधू का हाथ पकड़कर वर (२.। १७, ४८) स 
परिणय छाथोत्‌ प्रदक्षिणा कराता दै (२। २०) (२ । ४६ ) से अथि, सर 
स्वती, पितू, सूच, देव [मित्र वरुण इनको नमस्कार करतं हुई कन्या क 
साथ पढ़ता है । ( २ । २२ ) से कोई खग चमे लाता हे । उसे बिछाकर 
उसपर पाल डालकर (२। २३) से वधू को विठलाता है | (२ । २४) वधू 


को परिठलाकर किली ब्राह्मण के उत्तम बालक को उसकी गोद में बैठाता हे । 
(२२४) से बच्चे को फल, लड्डु आदि देकर उठाता है | (२ । १-९), 
(२॥ ४४ ) इनसे वर वधू क्रम से आहुतिं देते हैं । और एक जलपात्र 
में आहुति शेष को चुद्राते जाते हैं | उस जलपात्रको ।२। ४९ ) वर 
वधू के भञ्जाले में रखता हे । (२ । १-४) से जलों को गिराकर स्थाली- 


~ 


पाक के पास ले जाते हैं । वहाँ एक स्थान एर अपन आदमियों सहित पति 
मिष्टान्न खाता हे । उसी सूक्क स पति घत से मिले जवो की अब्जाल भर 
कर आहु।ते कर । दाते उद्वाइः । 


९ ०२. 


« इसके आग चठुथिका कमै दे । ' सस मयोदा० ' इस मन्त्र से चर 
विवाह्यश्षि में धान्य की आहुति देता हे । ' अद्यो नौ०' इस मन्त्र से वर 
चधू दोनों एक दसरे की ग्रां में अजन करते हँ । 'महाम्‌ ऊ डु इस मन्त्र 
से वर वभू दोन को '्राचाये पलङ्ग पर भेजता हे । (२ । ३१) स वर वधू 
को सेजपर चढाता हे और (२ । २३) से बैठाता है। और (२। ३२) से 
सुलाता हे । उन दोनों को आचाये एक चादर से ढक देता हे । (२।३७) € 
दोनों को एके दूसर के सम्मुख कर देता है । इह इमो'० (२। ६४) इस 
मन्त्र से वर चधू दोनों को तीन बार प्रोरत करता है। (२ । ७१, ७२ ) 
दोनें। परस्पर संग करते हैं । 'अह्य जज्ञान’ इस मन्त्र से वर 'प्रजनन' अगका 
स्पश करता है (२।४३) से वधू को वर खाट से उठाता ह! (१।४% ४३ ४९) 
स शाचाय दोनों को नवीन बस्त्र पहनांता हे । पुनः (१।१४.%३) से वर वधू, 
के मस्तकपर दूब रखता हे । बैना मन्त्र के धन, जा रखता इ । कुणा स कशा 
२ सदारता है । सन के सूत से केशो को बांधता ह । इस समस्त काण्ड 
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से वर होम करता हे । (१। ३१ ) से यह मेरा, ओर यह तेरा इस प्रकार 
धन का विभाग करता हे। (१। २५-३०) आचाय वर से स्वय चाधूय 
चन्न लेते हुए जपता ह। (२। ४१, ३२) से स्वीकार कर लेता है । 
(२॥ ४८) से उसका बृत्तपर लटका देता है ' (२ । ४३) से उसको 
लेकर चल देता है।( २ । १० ) से उस चन्न से वृत्तको ढक देता है | 
(२ । ४५) से सब स्नान करते हैं। ( २। ४१ ) उस वाधूयर वस्त्र को 
स्वयं पहन लेता दे। (२ । ४४) को जपकर आचाये अपने घर आजाता है | 
पति गृह को आती हुई स्त्री रोये तो 'जीवं रुदन्ति (१। ४६) इससे और 
“यद्‌ इमे केशिनः०' इत्यादि ४ मन्त्रों से आहुति देते हैं | यह चतुर्थी कम है । 

अथवे वंद के विवाह सूक्क की 'साम्प्रदाविक पद्धति का हमन 
सक्षप से उल्लेख कर दिया है । विशेष जानकारी के लिये अन्य २ शाखा 
_ गत गृह्य सूत्रों में लिखी पद्धतिया से इसकी तुलना की जा सकती है | 
_ चत्तमान प्रचालत पद्धांतेयों से भी इसका भद सहज ही से बाद्धिगत हाता 
है । थाढा साच ।चचारन स उक्त पद्धति के अभिप्राय भी समर में 'ग्रात 
हें । उस कमकाण्ड में विस्तार से जाना हमारा यहां प्रयोजन नहीं । हम 
पाठकों से अनुरोध करेंग कि पद्धति को देखे और प्रस्तुत भाष्य में किये 
मन्त्र क अथा पर विचार करें तो पद्धति के कमै काणडों का रहस्य आप से 
आप खुलता है। सूक का कुछ एक विशेष बातों का हम रहस्य यहां 
उद्धटने करते हैं । 

वादेक विवाह की कुछ विशेषताएं 

१ - गृहस्थ प्रकरण को प्रारम्भ करके वेद साक्षात्‌ प्रजापति का रहस्य 

खोलते हं । 'सत्यन उत्तमिता भूमिः ।' सत्य ने भूमि को उठा रखा दे अथवा 


सस्वचान्‌, वीरयेवान्‌ तेजस्वी, बलवान्‌, वीर्यान्‌ पुरुष ही भूमि स्वरूप स्त्री 
[ भार उठाता है, 


भार का उठाता इं । कसे ? जेस-- 
सूयेणोत्तभिता द्योः । | 
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| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


Digitized By दी) eGangotri Gyaan Kosha 


जैसे सूर्य आकाशस्थ पिण्डं को थामें है, चह उनको प्रकाशित करता है 
इसी प्रकार उत्पादक, प्रेरक तेजस्या पुरुष ( दौः ) पुत्रादि के देने वाली, 
क्रीदा, पा रमणप्रदा स्री के हृदय को भी प्रकाशित करता है । “आदित्या: ऋतेन 
चिएन्ति' आदित्य ब्रह्मचारी लोग अपने ऋत, सत्य ज्ञान के वल पर स्वयं अपने 
आश्रय खड़े हो सकते हैं । इसीलिये आश्रय की आकांक्षा वाली स्त्रिये उनका 
आश्रय खोजती हैं । 'द्विवि सोमः अधिश्रितः’ जिस प्रकार चन्द्र सूय के आश्रित 
है उसी प्रकार वीथ भी तेजस्वी पुरुष में रहता हे । ( १ । २-९ ) मन्त्रं 
सें सोम रूप वीर्य और वीयेवान्‌ पुरुप का वर्णन किया हे । 
शरीर में योये की सत्ता को कितने अच्छे दृष्टान्त से दर्शाय़ा है । 
यत्‌ स्वा सोम प्र पिवन्ति तत आध्यायसे पुनः । 
हे वीथ जब तेरा भोग कर लेते हें तो तू फिर बढ़ जाता हे । अर्थात्‌ गृहस्थ 
कायी में वो के ब्यय हो जाने पर शरीर में अक्नादि ओपधियों के सेवन से 
पुरुष फिर वीर्यवान्‌ हो जाता हे । और वह फिर ऐसे पूणे हो जाता है जेस 
चन्द्र एक बार घटकर भी फिर पूणे हो जाता है । 
“वायु: सोमस्य रक्षिता’ प्राण ही चीये का रक्षक है । 
चन्द्र के द्वादश राशिभोग से जिस प्रकार मास उत्पन्न होकर १२ मासो 
के क्रम से वर्षे का भोंग होता दे उसी प्रकार द्वादश प्राणां में वीय का भांग 
होकर पुरुरूप प्रजापति पूर्ण होता है । 
-सन्त्र ( १ । ६) में स्वय वरा कन्या का स्वरूप दिखाया हृ । 
यदू अयातू सूर्या पत्तिम्‌ चित्तिरा उपवहणम्‌ । 
चक्षरा अभ्यञ्जनम्‌ द्योभूमिः कोश आसीत्‌. ॥ 
जब 'सूया' पति को प्राप्त होती है तब ( चित्तिः ) चित्त का सकहप 
सिरहाना होता है । चक्तुः अर्थात्‌ उसमें उत्पन्न प्रेमराग ही गात्रलेप हे । 
| जेमान ओर आसमान दो खज्ञाने हैं। 
इस मन्त्र में 'सूयो' उस स्वयंवरा कन्या के लिये वादिक महत्वपूरण 


सन्दर है, जो सन्तान उत्पन्न करने में समर्थ है और भपने परति प्रेमी के 
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हृदय को उज्ज्वल करे, अपने पति के साथ रहकर सूय की प्रभा के समान 
उसके लिये शोभा जनक हो । इसी प्रकार वह चर स्वयं * सूये ' है । 
उस कन्या के लिये--रेभी आसीद अनुदेयी? 
रैभी नाम ऋचा या उपदेशमयी वाणी उसका दहेज हो | “नाराइंसी न्योचनी! 
उत्तम पुरुषों की चरित्रकथा उसकी ओढ़नी हो । ' सूर्याया भद्रम्‌ इद्‌ वासः ' 
कल्याण चरित्र ही उसका आच्छादक चन्न है । सञ्चरित्रता ही उसका पदा है। 
ओर लोग जत्र उसकी सञ्चरित्रता का वर्णन करें, बस वह उसी “गाथया एति 
परिष्कृताः पुण्यर्चारेन्न की गाथा से सुभूषित होकर पति के घर आती है । 
३-इस सम्बन्ध में वेद कुछ और भी परिभापाएं प्रकट करता है । जैसे (१ । १) 
सोमः वधूयुः अभवत्‌ । वधू की कामना करने वाला पुरुप ` सोम दे! 


ओर ' अर्ना स्ताम्‌ उभा बरा ' स्त्री पुरुषों के जोडे सब मिलकर आये हुए 
बराती ' अश्चिनो ' होते हैं । और 


यत्‌ पत्ये मनसा इंसर्न्ती सुर्या अददात सविता । 


क न इस सब रहस्य को ओट करके कुछ अजब ही सूयो - सोम 

के विवाह की कहानी सी बनाली है । यदि इम चद के देचताचाचक शब्दे 

को रूढिमान कर यहां अर्थ करन लगें 

क तो बढे ही हास्यजनक अर्थ निकड 
( मन्त्र § ) में- 


सास वधू की कामना करने ह 
न आदी लगा गती ६ 
गये अश्विनी कुमार । 


सविता ने सूय 
(मन्त्र २० ) मे--भग देता हे न 
वर के धू का हाथ पकड़ कर लिये जाय । 
आर अश्विनी नां 
कुमार दाना रथ पर चढ़ा ले जांय । | 
( मन्त्र २१) सॅ--सा | 
) वता वधू का हाथ पकडता हे, भग भी. हार 
पकड़ता ई । क्या सोम की वधू के अब पाणिम्न ले सविता 
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' जिसने कन्या को दान दिया था, वह भी हाथ पकड ने वाला हो गया । 


और भग देवता भी तीसरे हाथ पकड़ने वाले हुए । 

फलतः हमारा कहने का यहां यही तात्पये हें कि देवता वाचक रूढ़िनामों 
से इस प्रकरण के चेदमन्त्रों का अर्थ लगाना बढ़ी भारी भूल होगी । हमें 
उनका आख्यातज अर्थ ही लेकर इस विवाह प्रकरण का सवथा क्रियात्मक 

से सुसंगत करना होगा । 
जक नव पातिपत्नी को वेद के उपदेश 

इस प्रकरण में वेद नये गृहस्थ को बनाने वाले पति पत्नी या वर 
वधू को बहुत से बहुमूल्य उपदेश देता है, जिनको देखकर वेद के आदुर्शी 
का पता लगता हे । जो लघुदर्शी अपनी तुच्छ चचुओं से महाभारत भ॑ 
आई, ऋषियों के चरित्रों पर कलंक लगाने वाली, श्वेतकेतु आदि % की कथा 
को पढ़कर वेदिक काल में विवाहचन्धन की सत्ता तक को स्वीकार नहीं 
करना चाहते, उनको इस सूक्क का मनन करना चाहिये । जरा उन उपदशा 
आर 'आदशे कार्यो पर भी दृष्टिपात कीजिये । 2 | 

१--चेद कहता है “मनो अस्याः अनः असीत्‌ |? वधू का चित्त ही पति 
तक पहुंचने का रथ हे । “यौः आसीद्‌ उत च्छदिः ।' मनके भाव प्रकाश करने 
वाली बाणी ही मनो-रथ का 'छदि', छत अथोत्‌ आवरण है । अथात स्त्री 


~ ~ 
अपने मानसिक भावों को अपने प्रियतम के प्रति वाणी द्वारा प्रकट कर । 


तब क्या हो ? * शुक्रो अनइवाहौ आस्ताम्‌ । ' दोनों के परिशुष्ट वीये ही उस 
“मनो-रथ' में जुड़े बैलों के समान उद्देश्य तक पहुँचाने वाले हो । अथात्‌ 
दोनों परिपुष्ट वीये होकर गृहस्थ काय में सफल हों । 

२--यदया त्‌ शुभस्पती वरेयं सूर्याम्‌ उप । जन 

कन्या के वरण के अवसर पर वे दोनों शुभ सककहपा को चित्त में 
रखकर समीप आते हैं । प्रत्येक चाहता है कि ( वरेयम्‌, ) में स्वये वरण 
करू तब--हे वर वधू ! 

“विश्वे देवा अनु तद वाम्‌ अजानत्‌ ।' 
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समस्त देव, विद्वानूगण तुमको अनुमति दें कि तुम दोनों विवाह करो। | 

तब क्या होगा ! ह 

पृषा पुत्रः पितरम्‌ प्रवृणीत | 

तब हृष्ट पुष्ट पुत्र सन्तान पिता को प्राप्त होगा । | 
३--जब कन्या को दान किया जाता हे तो बुहुतो का विचार हे कि 
यह गाय, भैस, बकरी आदि पशु या रुपया, पैसा, भूमि, मकान आदि 
के समान ही कन्याओं का दान किया जाता हे । वर्तमान में कुछ विद्वान्‌ 
श्रिंयो की स्वतन्त्रा को विचार में रखकर इस “ कन्यादान ? के भाव को 

बहुत गहेणीय समकते हैं । ठीक है ! पशु, धन आदि के समान कन्यां 


[i 
क दान करना बहुत ही नीच, घणित और अत्याचार पूर्णकार्य है । 
मैन्नायणी संहिता ( 
दिया है कि--- 


तस्मात्‌ पुमान दायादो अदायादा रीति विज्ञायते । त 
न पुमासम्‌ इति च | स्रीणां दान 
शौनःशेपे दनात्‌ ॥ 


४।६। ४ ) का उद्धरण देकर यास्कने भी लिख 


स्मात्‌ खियं जातां परास्यन्ति 
विक्रयातिसर्या: विद्यन्ते न पुंसः '। पुंसोऽपि इत्येके 


हो 
है । वेद प्रतिपादि 

4 दु दत 'कन्यादान' रुपये 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


प्रत्युत चह भी ग 
ह्‌ ॥ पतितकाल का द्योतक 
पसे के दान के समान नहीं हे । बेद 


| काभे 
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एधा ते कुळपां राजन्‌ ताम्‌ उ ते परिद्ससि ॥ अथवे० ३ | १४। ४॥ 

हे वर! यह कन्या है, में उसको तुमे देता हूं । पर क्यों देता हूं ? इस 
लिये कि 'ज्योक्‌ पितृपु आसाता' चह तेरे माता पिताओं के वीच में चिर- 
काल तक रहे । पर इस दान का क्या स्वरूप है ? 

प्रेतो मुञ्चामि नामुतः सुवद्धाम्‌ अमुतः करम्‌ । 
यथेयमिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रा सुभगा सति ॥ 

मैं कन्या का पिता ( इतः ) इस पितृ कुल से सर्वथा झुक्न करता हू । 
(न अस्चुतः ) उस पति कुल से नहीं। साथ ही ( असुतः सुबद्धाम्‌ करम्‌) 
उसको उस पति से खूब दढता से बद्ध कर देता हुं! क्यों ? जिसस हे (मीढ्वः 
इन्द्र ! ) चीयेसचन में समथ स्वामिन्‌! पत! यह कन्या उत्तम पुत्र आर 
सौभाग्य से युक़् हो । फलतः, यहां तो केवल सन्तानलाभ के लिये कन्या 
के साथ अपना सम्बन्ध मात्र परित्याग करने ही को 'दान' शब्द से कहा है । 
ऐसा दान या सम्बन्धत्याग तो स्वयंवरा, पतिंवरा कन्या के ही अभिप्राय को 
पूर्ण करता हे ओर उसको आज्ञा देता है कि वह अन्य समस्त प्रेम सम्बन्धो 
को शिथिल कर अपना समस्त प्रेम अपने पति के निमित्त समपेण करदे । 

४--स्त्री अपना आत्मसमपैण करके भी ग़हस्थ में स्वामिनी और 
आधिकार वाली होकर रहे । वह सदा विदुषी होकर ज्ञानोपदेश का काये 
भी करे, देद उस आधिकार देता हे-- 

गृहान्‌ गच्छ गहपत्नी यथासः विनी त्वं विदथम्‌ आवदासि ॥ २० ॥ 

पति के गह को प्रास होकर ग्रह की स्वामिनी हो । तू स्वय जितेन्द्रिय 
होकर ज्ञान का उपद्‌श कर । 

२ विवाह सम्बन्ध आजीवन हे, आर उसका इच्छाचुसार जब कभी 
भी तोड़ा नहा जा सकता । चेद कहता ई 

इहेव स्तं मा वियौष्ट विश्वम्‌ आायुब्येश्नुतम्‌ । 

तुम दोनों स्त्री पुरुष यहां ही रहो, कभी वियुक्त न होचो, समस्त आयु 
भोग करो । ओर 
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क्रीडन्तौ पुत्रेनेप्तृमि मोदेमानो स्त्रस्तको । | 

पुत्र, पौत्र, नाती आदि सहित प्रसन्न रह कर, अच्छा सा घर बनाकर रहो। | 
६--सूर्य चन्द्र के समान स्त्री पुरुषों के कत्तव्या पर चेद ने क्‍या ही | 
अच्छा लिखा हे । | 


। 


विश्वा अन्यो भुवना विचष्टे ग्रतूरन्यो विदधत्‌ जायसे नवः ॥ | 
. एक पुरुष तो सूये के समान समस्त घर के कार्यों को देखता हे, दूसरा 
चन्द्र के समान ऋतु कालों को भुगतता हुआ प्रति चार नवीन हो जाता है। 
. ७--स्त्री का रजो धर्मं के अवसर पर भोग नहीं करना चाहिये । यह 
अवसर भोग के लिये बहुत ही हानिकर हे । 
` आसनं विशसनमथो अधिविकर्तनम्‌ | 
सूर्यायाः पश्य रूपाणि तानि श्रह्मोत शुम्भति ॥ २८ ॥ 
पुत्र प्रसव करने में समै ' सूया ? अथोत्‌ नवयुवति के नाना रूपों, 
लक्षणों को देखो । गभोशय का कटना, फटना और चिरना होता हे । ऐसे 
समय ' ब्रह्मा ” विद्वान्‌ ज्ञानी ही उसको संस्कार से शुद्ध करता दै । 
तृष्टमेतत्‌ कडुकमपाष्ठवत्‌ विषवन्नेतदत्तवे ॥ २९ ॥ 


उस दशा में स्त्री का शरीर तृपारोग का जनक, उष्णुता के रोग का 
जनक, देइ पर चिरमराइर या फुन्सी पैदा करने वाला, घणित वस्तु, विषयुक्र 
हाता ह। उस समय स्त्री-शरोर भोग के योग्य नहीं होता । 
८-आशासाना सौमनसं प्रजां सौभाग्यं रयिम्‌ । 
पत्डुरनुनता भूत्वा संनह्यस्वामृताय कम्‌ ॥ 
उत्तम चित्त, प्रजा और सौभाग्य और पऐेश्वय को आकांक्षा करती हुई १. 
पति के अनुकूल रह कर अस्ृत-प्रजा प्रास करने के लिये तेयार रह । 
&-त्व सम्राशी एधि पत्युरस्त प्रत्य ॥ ४३ ॥ 
सञ्राशी एधि श्वशुरेषु सम्राज्ञी उत देवृषु ॥ 
ननान्दुः सम्राशी एधि सम्राशी उत श्रश्वाः 


॥ ४४ ॥ 
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हे नववघु ! तू पति के घर में जाकर उत्तम गुणा से प्रकरैशमान 


“सञ्नाज्ञी' अथीत्‌ महारानी होकर रह । 
१०--बिदाई के समय प्राय: नव वधुएं बहुत रोती हैं । उनके आश्वा- 
सन के लिये वेद आज्ञा देता है कि-- 
जीवं रुदन्ति विनयन्ति अध्वरम्‌ | 
जब लोग अपने प्रेमी जीव के लिये रोते हैं तो वे यज्ञ को व्यर्थं कर 
देते हैं । 
दीर्घामनु प्रसितिं दीध्युनरः । 
नेता लोग तो भविष्य के लम्बे दाम्यत्य के सम्बन्ध को विचारते हें 


~ A ० 


और माता पिताओं के लिये इस सुखप्रद विवाह कार्य को रचत ह जिसस | 


“पति को भी अपनी स्त्री के आलिङ्गन का सुख प्रास होता है । जी 
११--शिल्लारोहण का उद्देश्य विवाह में बढ़ा पवित्र हे । चद भा 
आज्ञा देता हे-- 
सोनं भुव प्रजायै धारयामि तेऽष्मान देव्याः पुथिन्याः उपस्थे । 
तमातिष्ठानुमाद्या सुवर्चाः ४ ४७ ॥ 
प्रजा के हित के लिये सुखकारी शिला को एथिवी के उपर रखता हूँ। 
तू उस पर खड़ी हो और तेजस्विनी बलवती होकर [ पर्वत पर सूर्यप्रभा 
समान | प्रदीप हो 
-१२--वेद की दृष्टि में पति पत्नो दोनों मालिक मालिकिन हैं । 
४ पत्नी त्वमसि धमेणा अहं गृहपतिस्तव  ॥ १ । ५१ ॥ 
तू धम [कत्तव्य] से घर की “पत्नी, स्वामिनी है ओर भै तेरा गृहपति हूँ । 
१३--स्त्री को पति सदा पालन पोषण करे । आ 
“ममेयमस्तु पोष्या ।' यह स्त्री मेरे पोषण योग्य है । क 
१४--स्त्री पुरुष वधु के केशा को उसके पति के चित्त हरने के | 
सजाया करें । | 
` तेनेमामश्थिना नारीं पत्ये संशोमयामसि । 
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१५--दम दोना पति पत्नी एक दूसरे से चोरी २ न खावें । 


* न स्तेयम्‌ असि मनसोदमुच्ये * | 
१३--स्त्री के लिये पति इस लोक यात्रा को सुखप्रद, सुगम करे । 


कळकट 


उरु लोकं सुगमत्र पन्थां कृणोमि तुभ्यं सहपत्न्यै वधु ॥ १ । ५८ ॥ 
१७--कन्याओ का घात मत करो । 
मा हिंसिष्टं कुमार्य स्थूणं देवकते पथि । 
छू ~ ~ ¢ € ~ ~ = 
2 इश्वर या रा के बनाये धम माग पर चलते हुए कुमारी कन्या को 
हे स्त्री पुरुषो ! मत मारो। 
सति Nn 3७ ०३ ~ Ue = 
os स्त्री टाथवा क समान हृ । उसमें बीज का वपन करो । 
। र नारी इयम्‌ आ अगन्‌ । तस्यां नरो वपत वीजम्‌ अस्याम्‌ २। १४॥ 
मनुने भी लिखा हे-- 
क्षेत्रभूता स्मृता ना गीजभूत: स्मतः 
पर री वातः स्मुतः पुमान्‌ । 
क्षेत्रवीजसमायोगात्‌ सम्भवः सबदेहिनाम्‌ । मनु० ९ । ३३ ॥ 
२ ०-- स्त्री ड जम nt ~ 
पैदा बे स्त्रा श्रष्ठ चोयवान्‌ पुरुष के चोथे को धारण करके प्रजा को 


सा वः प्रजां जनयद्‌ वक्षणाभ्यो विभ्रती दुग्धम्‌ अरपभस्य रेतः | २ | १४ ॥ 
२१-जब स्त्री अगनिहोत्र करे तो बा 


२०» २ द्‌ पर व्र 
को नमस्कार करे | द्‌ में वेद का पाठ करे और बढ़ 


अधा सरस्वत्ये पितृभ्यः 
२२--उत्तम विदु 7 पिच नमस्जुरु ॥ २ [२० ॥ 
के पहले जागे | हल प्रभा के समान, अपने पति 


इन्द्राणीव सुवुधा बुध्यमाना ज्योतिरा उषसः प्रतिजागरासि । २ । 
र १२०-ऋतुकाल में ही स्त्री पुरुष संग करें । 6 


* सं पितरो श्र॒त्विये सजेथास्‌ । › २ । ३७ ॥ 
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२४--माता पता क वाय स उत्पन्न पुत्र खूप म हा माता [पता स्वय 


पैदा होते हैं । 
माता पिता च रेतसाभवाथः । २ । ३७ || 
२%--पति पत्नी सम्बन्ध से बंधे स्त्री पुरुष परस्पर संग किस प्रकार 
h ~ ~ फरु च ~ ~ ~ 
करें ओर परस्पर किस प्रकार प्रेम व्यवहार करें इसके [लेय प्रभुवाक्य चढ 
आदेश करता हे । 


« आरोह ऊरुम्‌ ।! हे पुरुष स्त्री को अपनी जंघा पर वेठा । 
° उप धत्स्व हस्तं ।? अपने बाहू को उसका सिरहाना बना । 


६ परिष्वजस्व जायां सुमनस्यमानः !” अपनी स्त्री को शुभ चित्त से प्रेम- 
पूवेक आलिङ्गन कर | 


४ प्रजां क्कण्वाथाम्‌ इइ मोदमानौ ' । यहीं एक दूसरे को हर्षित करते हुए 
प्रजा को उत्पन्न करो । ( २। ३३) 
यहां प्रश्न हो सकता हे कि वेद स्त्री पुरुषों के इस रहस्य-व्यवहार की स्पष्ट 
आज्ञा क्‍या देता है ? उत्तर स्पष्ट है। दम्पती को यह विशेष अधिकार है। इससे 
परस्त्री और परपुरुषो को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता । वे अवश्य दण्डनीय 
यदि चे मर्यादा तोड़े । दसरे, एक छोटे से पौदे के उपयोग तक के लिये आयु 
वेद की आवश्यकता है, जब भन्न के पैदा के लिये कृषि विद्या हं तो काइ कारण 
नहीं कि दुम्पति के लिये उस मानव कृषि की विद्या का उपदेश न हो जिससे 
मानव देह रूप वृक्ष पैदा होते हैं । जैसे वेद में कृषि विद्या हे वैसे ही यद 
मानव सृष्टि विद्या का उपदेश है । इसका विस्तार कामशास्त्र और राभेशास्त्र 
एष अन्यान्य अंगविद्या और स्मतियो से प्रास करना चाहिये । 
२६--स्त्रियां अपने केशां को कंघे से ठीक करें| 
कृत्रिम: कण्टकः ठातदन्‌ य एषः 
भप अस्याः केयं मरुमपशीपण्यं लिखात्‌ । २ | ६८ ॥ 
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कृत्रिम बना सा दांतावाला कण्टक ( कघा ) स्त्र के कशा ओर सेर क; 
सल को दूर करे | । 
२७--ऋग्वेद ओर सामवेद के समान दोनो मिलकर परस्पर मिले 
आर प्रजा पैदा करें (२॥७१) । 
इत्यादि ओर भो बहुत से उपदेश गृहस्थ पुरुषा को विवाह प्रकरण के 
१४ वें काण्ड में किये हैं जिनको वाचक गण प्रस्तुत भाष्य में देखें । यहां 
तो केवल दिग्दर्शन कराया गया है । 
( १७ ) महानग्नी 
'महानग्नी' पद का प्रयोग अथव वेद में १४ वें काण्ड के प्रथम सूक्क के 
३६ चे रलोक में हुआ है । भाष्य करते समय हम स्वयं इस शब्द के प्रयोग 
आर अर्था में संदेह अनुभव करते थे । वाद में अधिक विचार और स्वाध्याय 
स हमारा विचार कुछ परिवर्तित हुआ है । अतः भूमिका में हम इस सम्बन्ध 
में अपना वक्कब्य प्रकट करते हैं । 
येन महानग्न्या जघनमदिविना येन बा सुरा । 
येनाऽक्षा अभ्यपिच्यन्त तेनेमां वचसावतम्‌ ।। ३६ ॥ 


~ ~ ~ 
हः क पुरुषो ( येन ) जिस तेज से ( महानग्न्या: जघनम्‌ ) महा" 
जघन युक है, ( येन वा सुरा ) जिश्न तेज से सुरा ओर जिससे 
९ ग्रक्षाः अभ्यपिच्यन्त 


ँ च च = हक 
सुशोभित करो । ) अच अभिपिक्र हैं, उस तेज से इस कन्या की 


| 
| | 
| 
| 
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समानवर्णामसमानग्रवरां यवयर्सी नग्निकाँ डोष्ठाँ ( उपयच्छते ) । 
समान वणं की, असमान प्रवर चाला नञ्जिका', श्रेष्ठ कन्या को विवाह । 
इस ' नञ्लिका ' शब्द्‌ के ऊपर श्री अष्टाचक्रकुत टाका मं लिखा हं । 
नैव नग्निका । नग्निकामप्राप्तल्लीभावाम्‌ । अप्राप्तयौवनरसासुपयच्छेत । तथा 
| श्रेष्ठ लावण्ययुक्तां ख्जीलक्षणोपेताम्‌ इत्यथः । नान्यत्‌ लावण्यात श्रउल कन्यायां 
म बिद्यते । अथवा नग्निकां श्रेष्ठाम्‌ | विवस्त्रा सती श्रा या भवत्‌ तामुपयच्छेत । यस्मात्‌ 
कुरूपापि वस्रा्लंकारकृता मनोहारिणी भवति । तस्याद्विवखा सती न सर्वा शोभते । 
कि “हि काचिदेव लक्षणवती ` "` "` 

अशथ-नंगी कन्या "निका ह । अथात्‌ जिसको स्त्रीभाच प्राप्त न 
हुआ हो । श्रेष्ठा अथीत्‌ लावण्ययुक्क स्त्री लक्षणा स युक्त । लावण्य से दूसरी 
श्रेष्ठता कोई वस्तु नहीं। अथवा 'नाझंका श्रष्टा अथोत्‌ विना चस्त्रा 
के जो श्रेष्ठ हो । क्योंकि कुरुप भी वस्त्रादि पहन कर अच्छा जचन लगता 
है, वस्त्र रहित होकर फिर कोई ही शोभा देती है । र ५ 
इस व्याख्यान से ' नम़िका ' और श्रेष्ठा इन दो के विरुद्ध अथा का 
र होता हे । 


| 
| 
| 
| 
| 


Cn] A I” 


% 


७५ 


इसो अथे को हम स्वीकार कर प्रस्तुत मन्त्र पर आते ह । «७ 

(बेन महानरन्या: जघनम्‌) जिस तेज या सान्दय स एसी सुन्दरी स्त्री, जो 
बिना वस्त्र के देखने से ही सब उत्तम स्त्री लक्षणों स युक्त है, उसके तजन 
सौन्दये से इस कन्या को सुशोभित करो । इस अर्थ से नयी शब्द वश्या 
परक न रहा । दूसरे, कन्या में कुछ निलेज्जता का स्वरूप न आकर उत्तम 
भ्रष्ट लक्षणों का समावेश होता हे । और गृह्मसृत्र में भी वालावेवाह का 
पक्त सेद्ध नहीं होता । 
उपसंहार 


इस प्रकार हमने इस खण्ड में आये 
के सुर्य २ विशेष विवादास्पद विषयों की आलोचना करके व्दापादृष्ट 


१० से १७ तक आठ काण्डा 
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पदार्थो का स्थालीपुलाक न्याय से दिगूदर्शन करा दिया । ओर जिन विषग के: 
इस खण्ड में नहीं ले सके उनके विषय में प्रस्तुत खण्ड में ही बहुत छु 
भाष्य में ही दोदिया है । वाचक प्रस्तुत भाष्य का उचित उपयोग लेंगे । '' 


~ 


प्रतिपक्षियों की विस्तृत आलाचना और चेद के परम रहस्यों का विसता 
से प्रतिपादन करने के लिये तो बढ़े भारी ग्रन्थ की आवश्यकता हे । इस 
स्वल्प स्थान भ उस विस्तार को करना असम्भव हें । समाप्ति परम 
विद्वान्‌ महानुभावा से सप्रेम अनुनय करता हूं कि मेरे श्रम में लक्षा त्रिया 
सम्भव इ, सकड़ा अवसरा पर विचार अपरिपक्त होने सम्भव हैं | 
इश्वर का अनन्त ज्ञान 'वेद' कहां ओर अतल्पबाद्ध इम कहां ? तब भार्म 
विद्वानों से प्राथना करता हूं कि वे जिन चुरिया को भी दशोवेंगे, में उन% 
इस उपकार क लिये कृतज्ञ रहूंगा । यदि मेरे जावन काल में इस ग्रन्थ 
का पुनः सस्करण हुआ तो उनको यथाप्रमाण सुधार कर आपके प्रात 
अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट कर सकूगा । आर इस चेदाध्ययनरूप तप आर 


चंद ।चन्तनरूप ज्ञानयज्ञ भें सफल हो सकूगा । अन्त में अट्ट कुमारं! 
क शब्का म सविनय निवेदन हे । 


आगमभ्रवणश्चाहं नापवाद्यः स्खलन्नपि | 


नहि सदत्मना गच्छन्‌ स्खलितेष्वप्यपोधते ।। 
अजमेर, केसर गंज 
चि 
श्रावण, शुङ्गा प्रतिपत्‌ हे अप बागी 
१६८६ वक्रमाव्द । मनी 


विद्यालंकार, मीमांसातीथे | 
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अथववदसाहता 
अथ दशमं काण्डम्‌ 
[१] घातक प्रयोगों का दमन | 


अत्यंगिरसो ऋषि: । कृत्यादूपणं देवता । १ महाइहती, २ विराण्नामगायत्री, 
ई १ पथ्यापंक्तिः, १२ पंक्तिः, १३ उरोबृहत्ती, १५ विराड्‌ जगती, १७ प्रस्तारपंक्ति:, 
३० विराट्‌ , १६, १८ त्रिष्दभौ, १९ चतुष्पदा जगती, २२ एकावसाना दिपदा- 

आर्ची उष्णिक्‌ , २३ त्रिपदा भुरिग्‌ विषमगायत्री, २४ प्रस्तारपंक्ति:, २८ त्रिपदा 
गायत्री, २५ ज्योतिष्मती जगती, ३२ दचनुष्डुवगर्भा पञ्चपदा जगती, ३-११, 

ई १४, २२, २१, २५-२७, ३०, ३१ अनुष्डभः । द्वात्रिशइच सूक्तम्‌ ॥ 
यां कल्पय॑न्ति वहतो वधूमिंच विश्वरूपां हस्तकृतां चिकित्सवः । 

_ प्रारादेत्वप॑ नुदाम एनाम्‌ ॥ १॥ ` 

दा अकु ( चिकित्सवः ) उत्तम शिल्पी लोग दूसरों की हिंसा करने और 
(नो 0 हस्त-साधनों से बनी ( विश्व-रूपां ) सब प्रकार से सुन्दर 

सति वाह काल में ( वधूम्‌ इव ) सजी सजाई नववधू के समान | 
` अति मनोहर ( करपयन्ति ) बना देते हैं (सा ) वह ( आरात्‌ एतु ) दूर 


ह । च च 6 ४० गी 5 हि 
| ' दम ( एनाम्‌ ) उसको ( अप चुदामः ) दूर करते हैं । कोई ऐसी 


गया या छल नीति जो ऊपर से तो सुन्दर चित्ताकर्षक हो और भीतर से 


हानिकारक 


= rr हो, इस उसको दूर करे | नड 02 
॥१] १_ ` ~= अंकल 


३, हस्तो हन्तेः निर्‌० ) । 
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शीषेण्वती नखती कर्णिनी ऋृत्याकृता संश्रता डिश्वरूपा । 
साराडेत्वपं छुदाम एनाम्‌ ॥ २॥ 
भा०--( कृत्याकृता ) विनाशकारिणी मूत्तिं बनाने हारे पुरुष से ( से- 
'भृता ) बनाई गई ( विश्व-रूपा ) नाना प्रकार की ( शीपंण्वती ) सिरवाली, 
( नस्वती ) नाकवाली, ( कर्णिनी ) कान वाली मूत्तिं के समान सन्दर भी 
हो (सा) वह ( आरात्‌ एतु ) दूर हो । ( एनास्‌) उसको हम (अप नुदाम!) 
दूर करं । 
गद्रकुता राजरुता खाक्रता ब्रह्माभ: कुता । 
जाया पत्या नुत्तेवं कतार वन्ध्ट्वच्छ्लु ॥ ३ ॥ 
भा०--( पप्या ) पति से ( नुत्ता ) दुत्कारी हुई ( जाया इव) ख्री। 
जिस प्रकार अपने उत्पन्न करने वाले मां बाप के पास आ जाती है उसी 
प्रकार ( शूद-कृता ) शूदो से की, ( स्त्रीकृता ) स्त्रियों से की गई; ( 
कृता ) राजा से की गई या ( ब्रह्मभिः कृता ) ब्राह्मणों से की गई 'कुला स्पा 
हिसाजनक दुष्ट क्रिया (बन्धु) बन्धन के रूप में या अपने बन्धु रूप 
( कतारं ) कत्ता को ( ऋच्छतु ) प्राप्त हो । अथोत्‌ चाहे राह्मण, क्षत्रिय! 


सुद्ध या स्त्री काई भी प्रजापीड़न का कोई काम करे उसको ही उसके फल 
बन्धन आदि दण्ड हाँ । 


अनयाइमोष॑ध्या सर्वा; कृत्या अंदूडुषम्‌ । 

या चेत्र चक्रया गोषु यां व ते पुरुषेषु ॥ ४ ॥ 
अथव्‌० ४ | १८ । ५ 

[०--( यां ) जिसको ( क्षेत्र चक्र ) लोग खता पर प्रयोग करतें ६ 

( यां) जिसको ( गोषु ) गो आदि प्राणियों पर (या वा ते पुरुषेषु ) 


२ ! 

( वृ० ) प्रत्व॒कू प्रहिण्मसि यश्चकार तमृच्छतु ? इति पैप्प० सं० | | 
२-( च० ) ` वन्धुम्‌' ऋच्छतु ' इति पेप्प० सं० | 
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जिसको वे पुरुषों पर प्रयोग करते हैं ऐसी ( सवाः कृष्याः ) सब पीड़ाजनक 
घातक क्रियाओं को ( अहस्‌ ) में ( अनया ) इस ( श्रोषध्या ) संतापकारी 
दरडरूप थ्ोपधि=उपाय से ( अ्रदूदुपम्‌ ) नष्ट करता हूं । [व्याख्या 
दुखो अथवे० ४! १८। ४] 


अघसस्त्वघक्कते शपथः शपथीयते | . डे; 
प्रत्यक्‌ प्रतिप्रहिएमो यथां छत्याकत हनत्‌ ॥ ५ ॥ 
भा?--( अघ-कृत ) पापाचरण, अत्याचार करने वाले को ( अघम्‌ 
अस्तु ) उसी प्रकार का कष्ट हो । ( शपथीयते शपथः ) गाली देने वाले को 
उसी प्रकार के कटु वचना से पीड़ा प्राप्त हो । हम ( प्रत्यक्‌ ) लोटा कर 
( प्रति प्रहिएम: ) उसी के किये को उसी पर फेंकते हैं (यथा ) जिससे 


( छत्याकृतं हनत्‌ ) उसका किया हिंसा का काम उसके करने वाले को ही-. 
पीड़ित करे । 


प्रतीचीनं आज्विरसोध्य॑क्तो नः परोहितः । * २ 
पतीची कृत्या आक्ृत्यामून्‌ छत्याऊतो जहि ॥ ६॥ 


, भा०--( आङ्गिरसः ) आङ्गिरस वेद का जानने वाला विद्वान्‌ ( प्रती- 
करारी के _बिपरीत काये करने ओर उसके किये दुष्ट घातक 
tw में समय rk मा मु | 
5 (अ ( पुरोहित; ) सब कार्यों का साची, यज्ञ के पुरोहित के समान 

विपरीत रूप हारा हा । वह ( इत्या ) सव दुष्ट प्रयोगों को (प्रतीची: ) ५ 

क र ( शाङत्य ) पीछा फेरकर ( असून्‌) उन २ ( कृत्या-कृतः) - 

क करन वाला को ( जहि ) विनाश करे । 


१-( प्र० ) ' कृत्या: सन्तु कृत्याकते ' ( तृ० ) ' प्रत्यक्‌ प्रति. प्रवय 


); 

८ 

८ यश्चकार |] ७ ४ 

र "° तमृच्छ्तु ? इति पप्प० स० | 
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. यस्त्वोञाच परेहीतिं प्रतिकूलमुदाय्य/म्‌ । 
तं छृत्येठिनिवतेस्च मास्मानेंच्छो अनाग: ॥ ७॥ 
भा०--हे ( कृत्ये) घातक प्रयोग ! ( यः , जिस पुरुष ने (खा) 
तुका ( उवाच ) कहा है कि ( परा इहि ) ' परे जा अमुक को मार ' तू 
( तं ) उस (प्रतिकूलम्‌ ) हमारे प्रतिकूल, हमारे विरोध में ( उदाय्यं ) उठन 
वाल उस शत्रु के पास ही (अमभि-निवत्तेस्व) लार जा । (अस्मान्‌ अनागसः) 
हम निरपराधों को ( मा इच्छ: ) मत चाह । 
>. A ७ 
यस्ते परुबि संद॒धो रथंस्वेवर्भुथिया । 
C । » | ] क 
त गच्छ तज्ज तयनमज्ञांतस्तय जन; ॥ ८ ॥ 

५ भा२--( कसुः ) विद्वान्‌ शिल्पी ( रथस्य इव ) जिस प्रकार रथ के 
जाइ २ मिला कर घिया) अपनी बुद्धि ओर शिल्प कारीगरी से जोइ देता है 
उसी आकार (यः) जो (ते परूंपि ) तेरे पोरू २ को ( सं-दधो ) जोडता है 
तू ( ते गच्छ ) उसी को प्राप्त हो ( तत्र ते अयनम्‌ ) वहां ही तेरा निवासः | | 


> ७ 
स्थान ह । ( अयं जनः ) यह जन अरथीत्‌ हम ज्ञोग ( ते अज्ञातः ) तेरा 
'जाने हुए भी नहीं हें । 


Sl क्ट VIANNA ॥ 
यू त्वा कत्वा लभिर विठ्ठला अंमिचारिसं: । 
> जीद |] दूषर तिवत्मै टि | - 
जम्नाउद्‌ रुत्यादूषण पतिवत्मे पुन.सर तेनं त्वा स्नपयामाले ॥६ 
दालन ये ) जो ( विद्दलाः ) जानकार ( अभिचारिणः ) अभिचारी, | 
दूसरा पर घातक प्रयोग करने वाले लोग (त्वा) हे कृत्ये ! तुमको (कृत्वा) | 
७-९ द्वि० ) 'उदाप्यम्‌?, 'उदाज्युम्‌", उदाह्मम्‌? 'उ 
कित्‌ कित्‌ । “उदाप्यमिति हिःनिकामित; । 
`- <~ रथस्येव ऋभुर्विया › इत्यपि कचित्‌ पाठ? । 
६-६ ८० ) विद्य हुई! ( च० ) तिस इति पैप्प० सं० । 
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करके भी (ग्रा लेभिरे ) पुनः प्राप्त कर लेते हैं । ( इदे ) यह ( कृत्या-दूपणं ) 
प्र-घातकप्रयोगो के विनाशा करन का ( शभु) श्रति शान्तिदायक उपाय 
हे और यही ( पुनः-सरं ) बार २ जाने आने का ( प्रति-वत्मे } प्रतिकार का 
मार्ग भी है । (तेन) उसी से (त्वा) तुर कृत्या को ( पयामः ) शुद्ध 
करते हें, परखते हैं, तेरा निरय करते हैं । 
पाप, परिशोधन । 
यद हुर्भगां प्रस्नपितां मृतवःसासुपेदिम । 
अपेतु सर मत्‌ पाव दविर मोपं तिष्ठतु ॥ १० ॥ (१) | 
भा०—( यद्‌ ) जब हम (दुर्भगाम्‌ ) बुरे लक्षणों वाली, ( प्रस्नपिता ) 
नहाई हुई या ( मृतवत्साम्‌ ) मरे पुत्र या बच्छे वाली गो के (उप इंथिम) 
समीप प्राप्त हों तब इसके कष्ट को देखकर ( मत्‌ सव पापम्‌ ) मेरा समस्त 
पाप ( अप एतु ) मुझ से दूर हो और ( दविणम्‌ ) दविण, धन, बल ऑर 
शान ( मा उप तिष्ठतु ) मुके प्राप्त हो । 
यत्‌ त पितृभ्या ददता यज्ञ वा नाम जगह. | i, 
श्यात्‌ सर्वस्मात्‌ पापाटिमा सुंञ्चन्तु त्वौषधीः ॥११॥ 
भा०--हे पुरुष ( यत्‌) यदि (पितृभ्यः) अपने पूज्य आचारय 
उेण्था के प्रति . ( ददतः ) दान करते हुए या ( यज्ञे वा ) यज्ञ देवयज्ञ क 
अवसर में जो ( ते नाम ) तेरा नाम बुरे भाव से ( जगृहुः ) ले तो (इमा) 
प (ओषधीः) ओपाधिया या तापकारी प्रायश्चित्त क्रिया ( संदेश्यात्‌ संदेश या 
इर तानें से प्राप्त ( सर्वस्मात्‌ पापांत्‌ ) सब प्रकार के पापजनक प्रभाव स. 
क एकका ( मुब्चन्तु ) सुक्त करे । , 
द [तू पेञ्यान्नामग्रा दात्‌ सदेश्या/दभिनिष्कतात्‌। | 


( 
E 


१०-( 99 ) ' पृश्षिपथां ! [? ] इति पंप्पण स० । Ms 
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भा०--( वीरुधः ) नाना प्रकार से पाप से रोकने वाली प्रायश्चित्त 
क्रियाएं या ज्ञान-वल्लियां, या ओपाधियों के समान कष्टनिवारण करने हारी 
"हकर (त्वा ) तुझका ( देव-एनसात्‌ ) विद्वानों के प्रति किये पापाचरण से 
२. पित्र्यात्‌ ) अपने पालक माता पिता गुरुग्रा के प्रति किये अपराध से ओर 
( नाम-ग्राहात्‌ ) किसी के प्रति भी बुरे नाम करने या चुरी तरह से पुकारने 
के अपराध स आर ( संदेश्यात्‌ ) संदेश किसी के प्रति किये गये तानं 
स उत्पन्न अपराध से आर ( अभि-निः-कृतात्‌ ) किसी के प्रति अत्याचार या 
अपमान या दुत्कार देने से उत्पन्न पाप से ( त्वा ) तुमे ( ब्रह्मणः वीयेण ) 
सझज्ञान रूप बल स ( ऋरिभः ) वेदमन्त्रा द्वारा प्राञ्च ( ऋषाणां पयसा ) 
ब्टटापया के तृसिकारक उपदेशों से ( गुन्चन्तु ) तुझे छड । 


क्र 


: यथा बातश्च्यावयति भूम्यां रेणुमन्तरिक्षाचाभ्रम्‌ । 
एचा मत्‌ सर्व दुभूत ब्रहम॑नुत्तमपांयति ॥ १३॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( चातः ) वायु का तेज कोरा? 

( भूम्याः ) भूमि से ( रेणुम्‌ ) धूलि को और ( अन्तरिच्ात्‌ च श्रश्रम्‌ | 
अन्तारेण स मेघ को ( च्याचयति ) उड़ा ले जाता हे ( एवा ) इसा प्रकार 
( सवैम्‌ ) सत्र प्रकार के ( दुभूतम्‌ ) दुभाव ( बह्मनुत्तम्‌ ) ब्रह्मज्ञान या वेदः 
शान स ताडत हांकर ( अप अयति ) दूर भाग जाता है । 

अप क्राम नानद्ती विनंद्धा ग्डभीव । 

केतून्‌ नच्षस्वता नत्ता त्रहणा बीयी/चता ॥ १४ ॥ 


| भा०- है कृत्ये ! दूसरों से उत्पन्न किये दुर्भावने ! दुष्ट पीडाजनक | 
किये : तू ( वीयोवता ) वीयेवान्‌ ( ब्रह्मणा ) ब्रह्मज्ञान रूप कोडे से ( नुत्ता) | 
खेदी जाकर ( विनद्धा गदेभी इच ) विना बन्धन कें खुली घोड़ी के समान | 


` ( नानदुती ) बराबर ऊंचा स्वर करती हुई, गजेती हुई चिघारती हुई. (इत) |. 


यहा fs 
हाँ स ( कतैन्‌ ) अपने उत्पन्न करने वाला के पास ही (नक्षस्व ) भाग जा। | 
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सनारूप कृत्या । 


श्रयं पन्थाः कृत्याति त्वा नयामाभेप्राहता प्रात त्वा प्र हण्म । 
तेनाभि याहि भञ्जव्यनस्वतीव वाहिनी विश्वरूपा कुरूटेनी ॥१५॥ 
भा०--कृत्या रूप से सेना का वर्णन करते हँ । हे ( कृत्य ) हिसा- 
कारिणि ! कृत्ये ! सेने ! ( अयं पन्थाः) यह मागे हे । ( इति ) इस 
प्रकार इस मार्ग से (त्वा नयामः) हम तुझे ले चलते हे । ( अभि-पहितां ) 
यदि तुरे दूसरों ने हमारे विरुद्ध भेजा है तो ( त्वां ) तुरे ( प्रति प्र हिण्मः ) 
हम उलटे पांच फिर लौटा देते हैं । ( तेन ) उसी मार्ग स तू ( अनस्वती ) 
रथा, शकटे से युक़् ( वाहिनी ) वाहन-अश्व, हाथियों से युक, (इव ) सेना 
के समान ( विश्वरूपा ) नाना रूपां को धारण करने वाली, नाना व्यूहवती, 
( कुरूटिनी ) कुत्सित, कठोर शब्द या प्रतिघात करने वाली होकर ( भन्जती ) . 
शत्रु के बलों को या दुर्गो को तोड़ती हुई ( अभि याहि ) चढ़ाई कर । 
। पराक्‌ ते ज्यातिरपंथ ते अवांगन्यत्रास्सदयना छणुष्व । 
'परेणहि नवति नाव्याई आते दुर्गाः स्रोत्या मा क्षणिष्ठा; परेहि ॥१६ 
भा०--हे कृत्ये ! ( ते ज्योतिः पराक्‌ ) तेरे लिये परे प्रकाश है। (अवाक्‌) 
आर इधर (ते) तेरे लिये ( अपथम्‌ ) कोई मार्ग नहीं है। (अस्मत्‌ अन्यत्र ) 
"हमसे अतिरिङ्ग ( अयना ) अपने जाने के माग ( कृणुष्व) कर । ( नाव्याः ) 
` नाव से पार करने योस्य ( हुगोः ) दुर्गम ( नवति ) नब्बे ( खोत्याः ) नदियों 
को ( अति ) पार करके ( परेण इहि ) दूर चली जा । ( मा क्षणिष्ठा: ) तू 
मत मार या ( मा क्षणिष्टाः ) देर मत कर ( परा-इहि ) दूर भाग जा। 


१५-( प्रश ) ' अयं पन्या अपि नयाभित्वा कृत्ये प्रहितां प्रति '. ( तृ० 


है “_. ० ) “ याहि तुन्जत्यनस्त्रतीव ' इति पैप्प० सं० | । 
६-' मा क्षमिष्ठा: ! इति हिटनिकामित: पाठः ।  घनिष्ठा `, ' नान्याति ' 
A श्ति पेप्प० स० | . FF 
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वातं इच वृक्षान्‌ नि रुणीहि पादय मा गामश्वं पुरुपमुच्छिष एषाम्‌ 
कतृन्‌ निवृत्येत; कृत्ये प्रजास्त्वाय वोबय ॥ १७॥ 

र भा०--हे ( कृत्ये ) कृत्य ! हिंसाशील सेने ! (वात इच ) चायु का 
भकोरा जिस प्रकार ( वृत्तान्‌ ) दृक्षों को तोडता फोडता गिरा देता हे उस 
प्रकार तू. भी ( कतेन्‌ ) हिंसक पुरुषों को ( नि मृणीहि ) निर्मूल कर डाल 
और ( नि पादय ) उखाड़ डाल । ( एपां ) उनके ( गाम्‌ श्वम्‌ पुरुषम्‌ ) 
यो, घोडे आर पुरुषों को भी ( मा उच्छिपः ) जीता मत छोड़ । ( इतः) 
यहां से ( निवृत्य ) लौट कर उनकी ( अप्रजास्त्वाय ) प्रजाहीन हो जाने 
की ( बोधय ) चेतावनी दे। ` ४ 
यांतें बर्हिषि यां श्मंशाने क्षेत्रे कृत्यां वलग वां निचख्नः । 
अझ वा त्वा गाईंपत्येऽभिचे रु: पाकं सन्त घीरतरा अनागसंम्‌ १८ 

भा०--( यां) जिस ( कृत्या ) घातक प्रयोग को (ते) तेरे ( बह्दिषि) 
धान्य, पशु या प्रजा में और ( यां ) जिसको ( श्मशाने ) मसान में और 
( त्रे ) खेत में ( निचख्नुः ) गाड देते हैं या जिस ( बलगं ) किसी | 
प्रयोग को प्रजा, मसान या खेत में गाइ दिया है, गुप्तरूप से स्थापित कर 
ड्या है ओर या ( धीरतरा: ) आधिक बुद्धिमान्‌ लोग ( अनागसम्‌ ) निरः | 
ह ( पाकम्‌ ) पवित्र (स्वा ) तुझ ( सन्त) सज्जन को भी ( गाहँपण्ये ) | 
ह यु ) अझ्नि में ( अभिचेरुः ) तेरे विरुद्ध अतिचार या घातक 
उपाहतमनुवुद्धं निखांतं वैरं त्सार्यन्वविदाम कर्म । 


१ 


_तदेतु यत आध्रृत॑ तत्राश्व इच वि वंतैतां हन्तु - रव पत आघ तजाश्वं इच वि बंतेतां हन्तु छत्याकृ्त: प्रजाम्‌ १६ | 


nn 


«>. 


१८- यां ते चक्रवेहिपि ? र | 
न टर चमुर्हिपि " ( ६०) ` कृत्या क्षेत्रे) ( च० ) ' धीरतरा | 
पागसम्‌ ` तमितो नाशयामसि । इति पैप्प० सं० । + 
९- (7 गतम्‌ १ = ७ ति 
१७६१० ) ' उपागतम्‌  ( च० ) "तनाव ? इति.पैप्प* सं० । 
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भा०--( उपाहतम्‌ ) उपहाररूप में दिये गय ( भ्रनु-छुद्धं) अनुकूल 
रूप में जाने गये ( निखातम्‌ ) गाडे हुए, पुराने ( वेरम्‌) वेरभाव को 
( स्सारि ) कुटिल और ( कत्रेम्‌) घातक ( अनु अविदाम ) पाते हैं । 
(तत्‌ ) वह ( यत थ्रा-भतम्‌ ) जहां से उठा हो वहां ही ( एतु ) चला 
जाय और ( तन्न ) वहां ( अ्रश्च इव ) व्यापक अभि के समान ( चत्तेताम्‌ ) 
रहे ओर ( ( छृत्या-कृतः ) परघातक सेनाओं और प्रयोगां को करने वालों की 
( प्रजास्‌ ) प्रजा को ही ( हन्तु ) विनाश करे । 


स्वायसा सयं: सन्ति नो गुहे विद्या ते कये यव्रिधा परूंषि | 


~ 4. 


डात्तष्टव परहाताज्ञात किसिहच्छास ॥ २० ॥ (२) 

भा०--( स्वायसः ) उत्तम लोहे कि बनी ( असयः ) तलवारें ( नः 
गृहे सन्ति ) हमारे घर में हैं । हे ( कृत्य ) अज्ञात घातक सेने ! (ते ) तेरे 
( परूंपि ) पोरू २ को ( विद्य ) हम जानते हैं कि ( यतिधा , वे कितने हैं । 
( उत्तिष्ठ एव ) उड, ( इतः ) यहां से ( परा इहि ) परे जा। हे ( अज्ञाते ) 
बिना जानी हुई कपये ! सने ! ( इह किम्‌ इच्छुसि ) यहां तू क्या चाहती हे ? ' 


आवास्त कृत्ये पाडी चापि कस्यासि निद्रव । 

इन्दा अस्मान्‌ रक्षतां यो प्रजानां प्रजावती ॥ २१ ॥ 

भा०--हे (कृत्य) कृत्ये! (ते) तेरे ग्रीवाः) गदन, गदन के 
माहरा को और ( पादो) पावा को ( पि) भी ( कत्स्यामि ) काट 
अलूग़ा । ( निद्वेव ) नहीं तो यहां से निकल भाग । वे ( इन्दासी ) इन्द्र 
आर अभि, राजा और सेनापति ( अस्मान्‌ ) हमारी ( रक्षताम्‌ ) रक्षा करे 


(यो) जो दानो ( प्रजञानां ) प्रजाओं के लिये ( प्रजावती ) प्रजावाली माता 
फे समान हैं । 


२१-( च० ) ` प्रजानां प्रजापती ! इत्ति हिटनिकासित; पाठ । ` इन्द्वासी 


एनां ब्रश्चतां सो प्रजानां प्रजापती इति पेप्प० सं 
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सासा राजा अपा मांडता च ञ्रतस्य न. पतयो स्डयन्तु ॥ २२॥ 
भा०--( सोमः ) सोम सब को शुभ कामा में प्रेरणा करने चाला, 

एवं शान्त सौम्य गुणां से युक्त ( राजा ) राजा, प्रजा के हृदय को प्रसन्न | 

रखने वाला ही ( श्रधिपाः ) प्रजा का पालक ओर ( म्रुडिता च ) सुखी करने 

~ ० कर ° ~ ~ ०० ०५ 

हारा होता है । ( नः ) हमें ( भूतस्य ) समस्त संसार के या प्राणियों के 

( पतयः ) पालक लोग ( म्रृडयन्तु ) सुखी करें । 

भवाशवोवस्यत। पापक्रत छत्याइतें । दुष्कृते विद्युत देवडेतिम्‌॥२ 
भा०--( भवाशवो ) भव और शवे दोनों ( पापकृते ) पापाचरण 

करन वाल ( कृत्याकृते ) दूसरे पर घातक प्रयोग करने वाले. ( दुष्कृते ) दुष्ट 

या दुखदायी काम करने वाल पर ( देवहेतिम्‌ ) दिव्य आयुधरूप ( विद्युतम्‌) 

विजुली के अस्त्र को ग्रस्यताम्‌ ) फेंके । 

` गयथ्चेयथं द्विपदी चतुष्पदी कृत्याकृता संभ्रता विश्वरूपा । 


ह 


७) ७ ° i 
सेतोउष्टागंदी भूत्वा पुन. परेहि दुच्छुने ॥ २४ ॥ 


भा०--( यदि ) यदि ( कृूया-कृता ) पर-घात प्रयोग करने | 
पुरुप द्वारा ( संभृता ) परिपुष्ट हुई ( विश्वरूपा ) नाना प्रकार की कृत्या या 
७ (०4 0280 ~ ~ ~ न 
हिंसा का काय ( देपदी | दो चरण वाली ( चतुष्पदी ) चार चरण वाली, 
( एयथ ) हम पर आवे तो (सा ) वह ( इतः) यहां से ( अष्टा-पदी | 
भट Le क़ A Te Nr ~ ४ | 
स्वा ) आठ चरण वाली होकर हे ( दुच्छुने ) दुःखदाथेनि कृत्य ! ( पुनः) 
तू फिर ( परा इहि ) दूर चली जा । 


अभ्य3क्ताक्ता स्व/रछटा सर्व भर॑न्ती दुरितं परहि । 
जानी.हे हत्ये कतार दुहितेव पितरं स्वम्‌ ॥ २५॥ 
२२-( द्विश ) ' ऋतस्य नः पायो ' इति पेण्प० सं० | 


२ र्र प्र०: ) ' पाप कृत्वने १ श्ति पेप्प० सं०॥ 
* CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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“सके प्रतिकूल उस पर चढ़ाई करके ( इष्वा ) वाण द्वारा उसे ( हन्ति ) 
ee 


= 


. भा०--( अभ्यक्ला ) सब प्रकार से चन्दनादि लेप से सुन्दर ( अक्ता ) 


` तैल आदि से मर्दित, ( सु-अरंक्ृता ) उत्तम रीति से आभूपणा से सुसज्जित 
.होकर भी वेश्या के समान ( सव ) सब प्रकार के ( दुरितम्‌ ) ढुष्टाचारों 


ओर दुव्येसना को अपने भीतर तू ( भरन्ती ) धारण करती हे । तू 
ऊपर से सुन्दर ओर भीतर से कुत्सित है । तू ( परा इदि ) दूर जा। हे 
कृत्ये ! ( दुहिता स्वम्‌ पितरम्‌ इत ) जिस प्रकार कन्या अपने पिता को ही 


समभती है औ.र उसी के आश्रय रहती उसी का व्यय कराती है उसी प्रकार 


तू ( कत्तारं जानीहि ) अपने उत्पादक को जान, उसी के पास रह । 
परेहि कृत्य मा तिष्ठो बिद्धस्येच पदे न॑य । 
मृगः स झंशयुस्त्वं न त्वा निकंतुमहाति ॥ २६ ॥ 


भा०--हे (कृत्ये) कृपये सेने! ( परा इहि ) परे चली जा। (मा तिष्ठ) 


कहां मत ठहर । ( विद्धस्य पदे इव ) बाण से घायल शिकार के पेरों के 


सि सो ~ च्य ~ ~ म्‌ 
निशान देखकर जिस प्रकार शिकार खोज लिया जाता हे उसी प्रकार तू 
शत्रु के ( पदे नय ) पैर खोज २ कर उस तक पहुंच जा । ( मग: सः ) 


चेह शत्रु छग है। ( त्व मगयुः ) तू शिकारी है । वह शत्रु (त्वा ) तुरे 
( निकत्तेम्‌ न अहेसि ) दबा नहीं सकता । 


डत हन्ति पूवीसिन प्रत्यादायापंर इष्वा । 
उत पूवस्य निघतो नि हन्त्यपरः प्रात ॥ २७ ॥ 


भा०- युद्ध दो ही प्रकार से हो सकता है ( उत ) या तो (पू्वासिन) 
हल ही 'आसन' वृत्ति से बेठे हुए पुरुष पर ( अपरः ) दूसरा (प्रति आदा 


१ ७-( तृ० ) ' उतो पूतस्य इति पप्प० स० | ( द्वि० ) प्रत्याधाय ' 


पोर लावू, ण Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सारता है । और (उत) या “पूर्व निघ्चतः ) पहला पुरुष जब मारता 
हो तब ( अपरः ) दूसरा ( प्रति नि हन्ति ) उसके बदले उसको मारता है। 
सन्धि, विग्रह, यान आसन, संश्रय, द्वेघीभाव, इन छुः अंगों में आसन 
चतुर्थं हे । अपने राः्य में जमे रहना “ आसन ' कहाता हे । 
एन।द्धि शणु म वचोथेंडि यत एयर्थ । 
यस्त्वां चकार तं प्रातिं ॥ २८॥ ॒ 

भा०--( एतत्‌ हि ) यह ( में मेरा ( वचः ) वचन ( शु ) सुन 
( अथ इहि ) और वहां जा, ( यतः, एयथ ) जहां से तू आई है । (यः 
स्वा चकार ) जो तुको पेदा करता है ( तं प्रति ) तू उसी के प्रति जा | 
श्रथोत्‌ जो सेना का प्रयोग करे उसके प्रति सेना को चढाइ के लिय भेज दे । 
अनागोहत्ण वै भीमा ऊंत्ये मा नो गामश्व पुरुष वधी: । 
यत्रय॒त्रासि निदिता ततस्त्वोत्थांपयामसि पणील्ञ ब्रीयंसली मव ॥२४ 

भा०--हे (कृत्ये) सेने | ( श्रनागो हत्या ). निरपराध पुरुषों कां | 
घात करना ( भीमा ) बड़ा उग्र ओर भयानक परिणाम लाने वाला है । |. 
अतः ( नः ) हमारे ( गाम्‌ अश्व पुरुष मा वधीः ) गो, घोड़े और पुरुपा | 
का मत सार | ( यत्र यत्र ) जहां २ तू ( निहिता असि ) रखी गई दे. | 
श्रथीत्‌ तने जहां २ अपने डरे डाले हैं ( ततः) वहां २ से ( त्वा उत्थाः र 
प्मामसे ) तुझे उठा दें । तू ( पणोत्‌ / पत्त से भो अधिक ( लघीयसी ) | 
हलकी ( अत्र) हो जा | | 

यादि स्थ तमसाबृता जालेनाभिहिंता इव । 

सवा; संलुप्येतः कृत्या पुन: कर्वे प्र हिएमसि॥३०॥ |. 
_ भा०--हे सनिक पुरुषा ! यदि तुम लोग ( जालन ) जाला से । थरमि | 
दिता: इव ) बंध हुओं के समान ( तमसा ) अन्धकार से या मृत्यु वि कल! ( तमसा ) अन्धकार से चा स | 


हा शट [7 रय मळा ७. 
२८-( च० ) त पुनः ” इति पप्प० सं? | - 
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` ( आ्रावृताः स्थ ) विर जाओ तो ( सवोः ) सब ( कृत्याः ) घातप्रातिघात 
करने वाली सेनाओं को (इतः) यहां से (संलुप्य) मिथ कर हम 
(पुनः) फिर ( कत्रे) उनके कत्ता संचालक के संहार के लिये ही उनको 
(-इतः ) यहां से ( प्र हिणमसि ) उसके प्रति प्रयोग करे । 
कृत्याकृतो बलागिनोंभिमिप्क्रारिणंः प्रजाम्‌ । 
मणीहि छत्ये मोच्छिषोमून्‌ रृत्याकृतों जहि ॥ २१ ॥ 
'. भा०--हे ( कये) घातकारोणि सेने ! तू (क्ृप्याकृतेः) सना क घ तक 
प्रयोग करने वाले, ( वलगिनः ) गुप्त मन्त्रणा करने वाले, ( प्रजाम्‌ अभिः 
नि+्कारिण॒ः ) प्रजा के ऊपर आक्रमण करने वाले लोगों को ( मृणीहि ) 
विनाश कर और ( अमून्‌ ) उनः ( कृत्या-कतः ) घातिनी सेना. के प्रयोजक 
लोगों को ( मा उच्छिपः ) जीता न छोड़ । प्रत्युत ( जहि ) मार डाल । 
यथा सुयो मुच्यते तर्मसस्परि राजि जद्दात्युषसंश्च केतून्‌ । 
। एवाह सर्व दुर्भत क्रं कृत्याङतां कतं हस्ती रजो दुरितं जहामि ३२ 
भा०--(यथा सूर्यः) जिस प्रकार सूर्य (तमसः परिसुच्य़ते ) अन्धकार 
स श्राप से आप सुक्र हो जाता है (रात्रिम्‌) वह रात्रि को आर ( उषसः च 
केतून्‌ ) उषा के पूर्वे ज्ञापक्र चिह्नों को भी क्रमशः ( जहाति ) त्याग देता 
है ऑर उदय को प्राप्त हो जाता है ! एवा) इसी प्रकार ( अहम्‌) सें ( कृत्याः | 
_ सता) मेरे प्रति घातक सेना के प्रयोक्ला शत्रु से ( कृतम्‌ ) प्रयोग किये 
( दुभूतम्‌ ) दुष्ट ( कत्रै ) घातक प्रयोगों को ( जहामि ) त्याग दू. विनाश कट 
पू. और उनसे पार हो जाऊं और ( हस्ती रजः इव ) हाथी जिस प्रकार धूल 
, को उड़ा देता है उसी प्रकार में ' दुरितम्‌) शत्रु के दुष्ट प्रयोग या दुराचार को 
( जहामि ) छोड़ दू, त्याग दू , उडा दूं । 


क a TO त —— Fs 


३२-( प्र० ) “सु्चस्तमो्ुच्यते परिः ( द्वि० ) 'केतुम इति पेप्प9 सं । 
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: [२ ] पुरुष देइ की रचना ओर उसके कर्ता पर त्रिचार | : 


नाराय” ऋषिः । पुरुषो देवता । पार्णी सूक्तम्‌ । ब्रहभरकाशिसृक्तम्‌ । १-४, ७, 
८, निष्डुमः, ६, ११ जगत्यो, २८ भुरिगृहती, ५, ४, १०, १२-२७, २६-३१ 
अवुष्डमः, ३१, ३२ इति साक्षातपरन्हमप्रका शिन्यावूचौ । त्रयखिशद्च सूक्तम्‌ ॥ . 
he a | ७ पूर |. ।| 0 ७ ७ ॥ ५ 
केन पाष्णी आते पूरुंषस्य केन॑ मांस संभ्रृतत केन गुल्फौ । . 
» का Ns ॥ ७ | लडे ] नय मग 
कनाङ्कुलो, पेशनी; केन खानि केनॉच्छलझ्लै मंध्यतः कः प्रतिष्ठाम्‌! 
र भ०--( पुरुपस्य ) पुरुष, मनुष्य या प्राणी के देह के ( पाष्णी ) 
दाना एाडया ( कन ) किसने"( रमते ) बनाई हैं ? और ( मांस ) मस 
(कन ) किसने ( संभृतं ) देह में लाकर लगाया ? ( गुल्फे! केन ) गुरफ< 
७ €० ० लगाये ~ ० ie ० ०७ ~ 
रखने [न ल ? ( पेशनीः ) पोर्ग्रों वाली नाना अवयवो से युक्त 
( अङ्गुलीः केन ) थे अंगुद्धियां किसने जोड़ दीं ? ( खानि ) शरीर के ये. 
“तके, कान, सुह आदि इन्दियों के छिद ( केन ) किसने बनाये ? (उत | 
रजङ्खा ) सिर के ऊपर के दोनों कपाल ( केन) किसने बनाये? 
मध्यतः ) बीच में ( प्रति लड़ने के लिये | कि 
( ) बीच में ( प्रतिटाम्‌ ) बैञ्ने के लिये चूतड़ भाग ( कः / किसने 
बनाया ? 


४ 


[२] १-( च० ) ' उच्छूल्खौ ', ' उच्छडखौ ? इत्ति च कचित्‌ पाठः । प | 
ठ उतू श्खो, उत्‌-शङ्खौ इत्येव | ( प्र० ) ' पार्ष्णया भृते पौर- | १ 
षस्य (तृ०)५ पेशिनीः ! इति पेप्प० सं० | | | / 

5 दि० ) “ पौस्पस्य ' ( द्वि० ) “ निर्कतिजंघे निदधुः ? ( च० ) Fe 
सन्धि ऊचजाना * इति पैप्प० सं० | ह 


a 
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भा०--( कस्मात्‌ नु ) किस कारण से ( पुरुपस्य ) पुरुष के ( अधरो ) 
नीचे के ( गुल्फो ) दोनों उख़ने और ( उत्तरा ) ऊपर के ( अष्टीवन्ता ) 
घुटने ( अक्ृण्वन्‌ ) बनाये गये हैं ? और क्यो ( जंघे ) दोनों जांघे ( नित्य ) 
अलग २ करके ( नि अदधुः ) रखी गई हें ? और ( जानुनोः ) दोनों गोडों 
के ( सन्धी ) जोड़ों को ( क्कचित्‌ ) कहां जोड़ा गया हे ( तत्‌) इस सब. 
रहस्य को ( क उ ) कौन ( चिकेत ) जानता है ! 
चतुष्टयं युज्यते सहितान्तं जाउुंभ्यामूध्य शिथिरं कबन्धम्‌ । 
. ओणी यद्रू क उ तज्जंजान याभ्यां कुसिन्ध सुदृढ बभूच ॥२॥ 
[०--( चतुष्टयं ) पूत्रीक्क दोनों जांघें ओर दोनों गोडे इन चारों को 
( संहितान्तम्‌ ) इनके सिरे खूब अच्छी प्रकार मिला २ कर ( युज्यते ) जोड़े 
गये हैं और ( जानुभ्याम्‌ ) टांगा के ( ऊध्वेस्‌ ) ऊपर ( कवन्धम्‌ ) कबन्ध= 
धड़ भाग ( शिथिरम्‌ ) शिथिल रूप से रख दिया गया है । ( श्रोणी ) दो. 
कूरहे और ( यत्‌ ऊरू ) ये दोना जंघाएं ( तत्‌) इनको (क ड जजान ) किसने. 
बनाया ? ( याभ्यास्‌ ). जिनके कारण ( कुसिन्धम्‌) यह कुत्सित, दुर्गन्ध मल 
मूत्र ब्रहान चाला या विचित्र रूप से बन्धा हुआ, अथवा परस्पर ससक्क 


अथवा छोटी नाड़ियों से पूणे शरीर ( सु-दढम्‌ ) खूब मज़बूत ( बभूव ) 
हा गया है । 


कति देवाः कतमे त आंसन य उरो ग्रीवाश्चिक्युः पूरुषस्य । ` 

कति स्तन व्यद; कः कफोडी काते स्कन्धान्‌ काते पृष्टीरंचिन्वन्‌।3 
' भा०--( कति देवाः ) इस शरीर में देव जीवन ज्योति के प्रकाशक 

= कितने ह! कतमे ते) उनमें से वे कौनसे २हैं (ये) जो. 
३-( प्र० ) ` संहतन्त ! ( च० ) ' सुधृते बभूव ” इति पप्प० स० । 

`  ४-( द्वि० ) ' पौरुपस्प ' ( त० ) ` निदध्यौ क कपोली ' इति, पेप्प० 


सं० । 'कफेडौ', “कफौजौ' इत्यादयोऽपि नाना; पाठाः कित्‌ कचितू | 
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( पूरुषस्य ) पुरुष देह के ( उरः ) छाती और ( ग्रीवाः ) गर्दन के मोहो 
कोः ( चिक्युः ) बना रहे हैं ? और ( स्तनो ) स्तनों को ( कति ) कितने 
तत्व ( वि-अदधुः ) विशेष रूप से धारण कर रहे हैं ? और ( कः ) कौनसा 
तत्व ( कफोडो ) दोनो हसुलियों या कपोल-गालों को धारण करता है। 
और ( स्कन्धान्‌ कति ) कन्धा को कितने तत्व धारण कर रहे हें । और 
( इष्टीः ).पसुलियों या पीठ के मोहरा को ( कति ) कितने तत्व ( अचि- 
न्वनू ) बनाये हुए हैं । 
को अंस्य वाहू समभरद्‌ वीर्य/करवादितें । 
असो को अस्य॒ तदू देवः कुसिन्धे अध्या दशौ ॥ ५ ॥ 
_ भा०--( अस्य ) इस पुरुष के ( बाहू ) बाहुओ को ( कः ) कौनसा |. 
देव ( समभरत्‌ ) पुष्ट करता है कि ( इति वीर्य करवात्‌ ) वह वीर्य बल का. 
नरो ह के । ( अर्थ ) इसके ( झंसी ) भुजाओं के ऊपर के भागों |. 
:) कान बनाता ! न दे गेन दे 
( इत ) रोर मे साल द त रे । 2 
६ पेत करता है। 
कः सत खानि चि तंतदे शीर्षणि 
येषां पुरुत्रा विंजयरुय॑ महानि ` 


कणां बिमौ नासिके चक्त॑ज़ी सुख॑मू। | ` 
चतुष्पादो द्वि गदो यन्ति याम॑म्‌ ॥६॥ 
र ह ) कौन शीपाणि ) शिर भाग में (सप्त खानि )| 
लात इनि म्रा को ( चि ततदे ) विशे से । 
और कोन ( इमा कणौ ) इन दो हो (त्ता Mee । 


श्रौ ™, ७७ >> 
र ( चक्षणी ) इन दो ग्राखे और ( मुख) “त आले. और (सुख) इस सुख को किसने बनाया | 


५-( नश ) ६ वीर्य कृगवानिति > ( न्च्‌० ) धा क्क सिन्धादधादधि १ इति र कह 

पेप्प० सं० । > क 

६-( द्वि० ) चक्षणि नासिके सुखम्‌ ? (तृ० 3» विजयस्य महमनि ' इतिं । हे 
पैप्प० सं० | “ यामन्‌ ? इति क्वचित्‌ पाठ: । . जय 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


b 


4 
र 
| 
द 
१ 
} 


सू०२। ८] दशमं काएडम्‌ १७ 
oro 29269 By Slddhanta.eGangotri ByaanKosha..... 
(येषां) जिनके ( विजयस्य मह्यनि ) विजय की महिमा=महान्‌ सामर्थ्य में 
( पुरुत्रा ) बहुतसे ( चतुष्पदः ) चोपाये और ( द्विपदः ) पच्चिगण ओर 
` दोपाये मनुष्य भी ( यासम्‌ ) अपना जीवन-मारी ( यन्ति ) तय करते हैं । 
he [oe ~ | eA ॥ 
हन्बोर्हि जिह्वामदधात्‌ पुरूचीमधा सहीमत्रि शिश्राय॒ वाच॑म्‌ । 
स आ वरीवर्ति भुवनेष्वन्तरपो वसानः क उ तञ्चिकेत ॥ ७ ॥ 
भा०--जो देव ( हन्वोः ) दोनों जवाड़ा के बीच में (जिद्वाम ) जीभ 


को ( अदधात्‌ ) रखता है । ( अधा ) और वहां ही वह ( पुरूचीस्‌ ) सबै- 
` व्यापक, ( महीम ) बड़ी भारी ( वाचम्‌ ) वाकू-शक्रि को ( अघि शिश्राय ) 
` स्थापैत करता हे । ( सः ) वह ( भुवनेपु ) लोकं के ( अन्तः ) भीतर 
` व्यापक ( अपः वसानः ) समस्त जीवों, प्राणियों, कमो, ज्ञानो और सूल- 
कारण रूप प्रकृति के परिमाणुओं में भी व्यापक है । (क उ) कौन 
( तत्‌ ) उसको ( चिकेत ) जानता है ? न्य 
| सस्तिष्कमस्य यतमो ललाई कुकाटिंकां प्रथमो यः कपालम्‌ । 
ित्वा चित्यं हन्वोः पूरुषस्य दिव रुरोह कतमः स देव: ॥ ८॥ 
| 7 अ ( यतम: ) जो देव ( अस्य ) इस पुरुप-देह के ( मस्तिष्कम्‌ ) 
"के को, ( ललाटम्‌ ) ललाट, माथे को और '( यः ) जो (. प्रथसः ) 
सबसे प्रथम विद्यमान इस पुरुष के ( क्रकाटिकाम्‌ ) गले को घरी ओर 
| ( र पा कि और ( पूरुपस्य rt के ( १ ) 
जप जल यमन ) रचना को ( चित्वा ) बनाकर EE) 
न के शः या मोक्षपद में ( रुरोह ) व्याप्त हुआ है (सः) वह ( देवः ) 
भा! `` 22225 * हज NN * ) कानसा है। 


१9... $ ऊँ ४ क 2 
(ए » च० ) *.स आतरीवर्ति महिना न्योमन्‌ अवसानः कत्तिचित्‌ 
भवेद ° इति पेप्प० सं० । 
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प्रिणप्रियाणि बहुला स्वप्न सवाधतन्द्रय/; । 
आनन्दानुप्रो नन्दाश्च कस्मांद्‌ वहति पूरुषः ॥ ९ हु 
भा०--हे विद्वान पुरुपो ! विचार करा कि ( उग्रः ) बलवान्‌ होर 
( पूरुषः ) यह पुरुष ( बहुला ) बहुत प्रकार के ( प्रिया प्रियाणि ) प्रिय रि 
को भले लगने चाले और अप्रिय, चित्त को बुरे लगने वाले भावा ३ 
( स्वप्रम्‌ ) निदा ( संबाध-तन्द्रयः ) पीड़ा ओर थकान ( आनन्दान्‌) आ 
और ( नन्दांश्र ) हों को ( कस्मात्‌ ) किस हेतु से या कहां से ( वही 
प्राप्त करता हे । | | 
आर्तिरवर्तिनि्क॑तिः कुतो च॒ पुरुषेमंतिः । 
राद्धिः ससंडिरव्युद्धिर्मतिरादितय: कुत॑ः ॥ १० ॥ (४) 
भा०--( पुरुष ) पुरुष में ( आत्तिः ) पीड़ा, दुःख, मानसिक ब 
( अवततिः ) बेचैनी या वेरोज्ञगारी ( निऋतिः ) पाप को प्रवृत्ति 
` ( अमतिः ) अज्ञान ये ( कुतः ) कहाँ से आये या किस कारण स उत 
हैं । और ( राद्धिः ) कार्य-सिद्धि ( समृद्धि: ) संपत्ति, ( अव्युद्धिः ) 
संपत्ति का अभाव अथवा दरिदता सदाचार का अभाव, ( मतिः ) है 
' ज्ञान और ( उदितयः ) ऊपर उठने की प्रवृत्तियां ( कुतः ) कहें 
किस कारण से उत्पन्न होती हैं । हे 
को अंस्मिञ्चापो व्य/(द्धाद्‌ विष्दुतः पुरूवृत: सिन्धु कु je 
तीता अरुणा लोहिनीस्ताप्नधूज्ना ऊध्वौ अवांची: पुरुष £ ।_ 
भा०--(( अस्मिन्‌ पुरुष ) इस पुरुष देह में ( आपः ) 
हो ( कः ) किसने ( वि-अदधात्‌ ) रचा है जो ( विषूवृतः ) न स्थ 
९-( द्वि० ) ` संबाधतन्द्रियः  ( च० ) “ पौरुष: ' इति i छ छि 
१०-( दि० ) ' झुततोषध्पुंये ! ( ८० ) “सि पति 
११-( प्र० ) ' कोऽस्मिन्नापो दधात्‌ ' (व्‌०) “तीब्रारणा' इति ६. ॥ 
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दह म घूमत हैं ( पुर-वृतः ) समस्त अंगों में घूमते और ( सिन्धु-सृत्याय 
'जाताः ) नाड़िओं में गति करने के योग्य होगये हे । और ये नाडियें इस शरीर 
ui तीत्रा: ) तीव्र गति करने वाली, ( श्ररुणाः ) लाल (लोहिनी) सुखं 
* ओर (ता गील रंग की हो ७ 
हा हर अधून ) लाल नील रंग की होकर ( ऊध्वी: ) इधर ( अवाचीः ) 
$ नाच आर ( तिरञ्चीः ) तिरछी जाती हैं । 
टं > च्रं oS न ॥ ऐप ol | 
| काञ्रास्सन्‌ रूपमद्शधात्‌ का मह्माने च नामं च। 
॥ ORAS , ४३ ८ दद ॥ 
गाचु का अस्मिन क; केतु कश्चरित्राणि पूरुषे ॥ १२॥ 
भा०---( आस्मिन्‌ पुरुष ) इस पुरुप-देह में ( कः ) कौन ( रूपम्‌ ) 
> यै ® 
| स्प को धारण करता है, ( मह्याने ) महत्व या-महिमा और ( नाम च ) 
नाम को (कः ) कौन उर हे ( आसि में ( गाह 
न उत्पन्न करता हृ ( आस्मिन्‌ ) इस पुरुष में ( गाहु 
ग ४ ) गातुत्यति चेष्टा को कोन स्थापित करता है ( केतु कः ) आत्मा के 
१ शापक चिह्न या ज्ञान या ज्ञान साम्ये को कौन देता हे और ( चरि- 
rR कः ) नाना प्रकार के सत्‌ और असत्‌ चरित्रों, इन्द्रियों के व्यापारों और 
भ पवत्तत्रा को कोन स्थापित करता है। 
_ ~ || ७ 
का आस्मिन्‌ प्राणमवयत्‌ को अपानं व्यानम । 
~ ~ ~ ~ | b= 
समनमस्मिन्‌ को देवोत शिआय पूरुषे ॥ १३ ॥ 
भा०--( अस्मिन्‌ पूरुषे) इस पुरुप-देह में ( प्राणम्‌ ) प्राण को, 
हा शाक्षि को ( कः आवयत्‌ ) कौन संचारित करता हैं, जिस प्रकार 
जय हा कपड़े के तन्तुश्रो को बुन देता है उस प्रकार इस देह के ताने में 
| *प बरनी कोन डुन देता है । ( अपान] व्यानम्‌ उ कः ) अपान और 
॥ ने को कान संचारित कर देता हे । ( कः देवः ) कौन देव ( अस्मिन्‌ ). 
समानम्‌) समान नामक प्राण भेद को ( अधि शिश्राय ) 


जी 


९२-( च० ) ` पौरुषे ' इति पैप्प० सं० । 
की (म) ` प्राणमदधात्‌ ' ( च० ) ' पौरुषे › इति पैप्प० सं० । 
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को अस्मिन्‌ यज्ञमदधादेको ठेबोशि पूरुषे । 
को अंस्मिन्त्सत्यं कोर्नुत कुतो मृत्यु: कुतो एवम्‌ ॥ १४॥ 


भा?--वह ( एकः ) एक ( कः ) कोनसा ( देवः ) प्रकाशक देव 

'जो ( अस्मिन्‌ ) इस ( पुरुषे) पुरुष.देह ( यज्ञम्‌ ) यज्ञरूप श्रः 
को ( अधि अदधात्‌ ) बिष्टाता रूप से स्थापित करता हे ? ( अस्मिन्‌ 
इसमें ( सत्यम्‌ ) सत्य को ( कः ) कौन रखता हे ? ( अ्रमृत कः ) 
झूठ को कान रखता है ? ( त्युः ) सत्यु, मौत देह का आत्मासे इ 


जाना ( ङुतः ) किस कारण से होता है ? और आत्मा ( अग्तम्‌ कुतः] 
अमृत किस कारण से और किस प्रकार से है | 


का अस्मे वाख, पयद्श्ात्‌ का अस्यायुरकल्पयत्‌ । 
वल का अस्म प्रायच्छत्‌ को डाम्याकहपयञ्जचम्‌॥ १९॥ 
भा०--( अस्मे ) इस पुरुष को ( चास ) पहनने के वस्त्र देह छ 
चोला ( कः परि अदधात्‌ ) कोन पहराता हे ? ( भरस्य ) इसकी ( आयुः 
आउपकाल को ( कः अकल्पयत्‌ ) कौन नियत करता है ? ( रस्म ) ९ 
को ( बलम्‌) वल=शारीरिक शक्कि (क: प्र अयच्छत्‌ ) कोन प्रदान करता है 
( अस्य ) इस शरीर के ( जवम्‌ ) वेग या क्रिया सामंथ्य को ( कः अकण 
यत्‌ , कोन रचता हे । 
केना अन्वतनुत केनाहरकरादू रुचे। 
उपसं केनान्वेन्द्व केन सांस ददे ॥ १६॥ 


. १४-( द्विश तृ० ) 'एक्रोग्रेधि पौरुषे । को अनृतं को मृत्युम्‌ को अमृत ६ 
इति पप्प० सं० ) | 
१५-( प्र० ) 'को वाससा परिदधात ( च० ) 'कोडस्या' इति पेप्प० १ | 

१ ६-( प्र० ) केना पो५न्न इति पेप्प० स० | | 
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भा०--( आपः ) ये जल ( केन ) किस के सामंथ्य से ( अनु अत- 
बुत.) सर्वत्र फेले हैं ( केन ) किसने ( रुचे ) प्रकाश के लिये ( ग्रहः ) 
सूर्य को ( अकरोद्‌ ) बनाया । ( केन ) किसने ( उपसम्‌ ) उपा काल को 


( अजु-एन्ध ) छुरुप के अनुकूल प्रकाशित किया और ( केन) किसने 


( सायं-भवस्‌ ) सायंकाल को बनाया । 


को अस्मिन्‌ रता न्य/दधात्‌ तन्तुरा तायतामिति । 


संधा को अस्मिन्नध्योहल्‌ को बाणं को नता दधों ॥ १७॥ | 


भा०--( अस्मिन्‌ ). इस पुरुप-देह में ( रेतः ) वीर्य को ( कः न्यदधात्‌ ) 


शन स्थापित करता हे कि ( तन्तुः, आ तायताम्‌ इति ) जिससे इस पुरुष 
` का पजातन्तु आर फले ? ( अस्मिन्‌ ) इस पुरुप में ( मेधां ) मेधा बुद्धि 


करता ह| 
> 


00...) 


को ( कः ) कौन ( अघि औहत्‌ ) धारण करता है? ( वाणं कः ) कौन 


इसम वाणी या वाकू-शक्कि को धारण करता और ( नृतः कः ) नृत्य या 
हाथ पर आदि को अपने इच्छानुरूप चेष्टाओं को कोन धारण करता हे? . . 


केनम। भूमिमोर्णात्‌ केन पर्यभवद दिवम्‌ । 
केनाभि मह्या पर्वतान्‌ केन कर्माणि पूरूषः ॥ १८॥ 


भा जरुप ने ( इमाम्‌ भूमिम्‌ ) इस भूमि को ( केन ) किस ( महा ) . 
( त से ( णात्‌ ) आच्छादित किया है । ( केन ) किस सामथ्यं से 


३) द्योलोक को ( परि अभवत्‌ ) व्याप रखा है । ( पर्वतान्‌ ) परो 


को 
सि ) किस ( सह्वा )' महत्व, सामथ्ये से धारण किया हे ओर 


(७ कोइस्मिन्‌ रेतोदधात्‌ (द्वि० ) ' तायतामित: ' ( च० ) “को 
र को छ्‌ द, ति। पुष्प; Vldyalaya Collection 


न्स सामथ्ये से ( पुरुषः ) पुरुष ( कमोणि ) कमो को 


२२ थ्‌ ९ ४. २ 
द अथववदभाष्य | सू० २। 
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० | % =i ७ ~ 
कनक्षजन्यमन्वेति केन सोम॑ विचन्ञणम्‌। 
3९, ५८ ७ |] ® ७ [रि ~ १० ७ | 
कन य॒ज च श्रद्धा च कनास्मिन्‌ निहितं मनः ॥ १६॥ 
भा०- पुरुप ( केन ) किस प्रकार से ( पर्जन्यम्‌ ) मेघको ( अनु एति] 
अपन जीवन क काया में सुसंगत करता या प्राप्त करता है और (विद 
चणम्‌ ) नाना प्रकार से देखने योग्य ( सोमं ) जल या अन्न को ( केन || . 
किस प्रकार से ( अन्वेति ) प्राप्त करता हे ( केन यज्ञं च श्रद्धा च ) यत 
आर श्रद्धा को किस प्रकार प्राप्त करता हे ? ओर ( अस्मिन्‌ ) इस पुरुष में 
( केन ) किसने ( मनः ) मननशील चित्त को स्थापित किया है । 
च Nes ~ ७ |) |] 
केन थ्रोत्रियमाप्नोति केनेमं परम्ेष्ठिनम्‌ । 
ha La पूः | न च ७. ७. ५ 
कनममाग्न पूरुषः केन संवत्सर ममे ॥ २०॥ (४ ) 
हर भा०--( श्रोत्रियम्‌ ) वेद के विद्वान्‌ श्रोत्रिय पुरुष को ( केन ) किस 
ति a = ~ ७० ७० ०. ७२५ 
से, किस प्रयोजन से पुरुष ( प्राप्तोति ) प्राप्त करता है और ( इमम्‌) | 
इस ( प्रमेष्टिनम्‌ ) परम मोच्त-स्थान पर विराजमान परमेश्वर को ( केन | 


९] 
ब्रह्म थोत्रियमाप्रोति र्मम पंरमेष्ठिनम्‌ । 
७ [a I» ) 5 नः 
बह्मा पूरुषो ब्रह्म संवत्सर मंम ॥ २१ ॥ 


9 केन पजन्यमाप्रोति ' इति पेप्प० सं० । 

२०-( द° ) ` पुरुपः इति पैप्प० सं० | 

२१- ०.) ८ शी. 
k तृ० त्य ) " अह्मयज्ञस्य श्रद्धा जह्मास्मि च हतं मनः शी ` 
पेप्प० सं० । | 
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भा०--( पूरुषः ) पुरुप ( ब्रह्म ) ब्रह्म, चेदज्ञान के लिये ( श्रोत्रियम्‌ 
ग्राप्तांति ) श्रति-वेदज्ञानी ब्रह्म के विद्वान्‌ ब्राह्मण के पास जाता है । 
और ( ब्रह्म) ब्रह्म-ज्ञान से वह ( परमेष्टिनम्‌ ) परमपद में स्थित ब्रह्म 
को प्राप्त होता हे । ( ब्रह्म) ब्रह्म, ब्रह्मज्ञान ओर वेदाभ्यास से ( इमम्‌ 


. अग्निम्‌ ) इस अभि को, इस जावात्मा को भी प्राप्त करता, साक्षात्‌ करता है 


हैः 


( ब्रह्म संवत्सर ममे ) और ब्रह्म से ही उस कालमय संवत्सर का ज्ञान 
करता है । 
केन देवाँ अजुं क्षियति केन दैवजनीर्विशं; । 
केनेदमन्यन्न्षञ्जं केन सत्‌ ज्ञत्रसुच्यते ॥ २२ ॥ 
भा०--( देवान्‌ ) देवों, विद्वानों और परमात्मा के रचे दिव्य पदार्थो 
को ( केन ) किस सामथ्ये से ( अनु क्षियति ) अपने वश करता है, उनको 
अपने अनुकूल करता है ? ( दैवजनीः विशः ) देव=परमात्मा से उत्पादित 
पश पक्षी कीटपतङ्ग आदि प्रजाओं को ( केन) किस सामथ्ये से ( अनु- 
हियति ) अपने अनुकूल बना कर उनके साथ रहता हे? अथवा ( देवान्‌) 
भाणों को और ( देवजनी: विशः ) प्राण से उत्पन्न उप-प्राणों के साथ यह 
उर पऽआत्मा ( केन ) किस सामर्थ्यं से ( अनुक्तियति ) एक ही देह में 
.रेहता हे ? ( केन अन्यत्‌ ) किससे विरहित होकर ( इदम्‌ ) यह ( नक्ष- 
म्‌ ) नचत्र वीर्य हीन हे, और ( केन सत्‌) किसके साथ विद्यमान रह कर 
( चरम्‌ ) क्तत्रस्बलस्वरूप चेतन ( उच्यते ) कहा जाता है । 
बह्म देवाँ अनु क्षियति ब्रह्म देव॑जनीर्विश: । 
थेद्मन्यज्ञच्तत्रं ब्रह्म सत्‌ ज्त्रमुच्यते ॥ २३ ॥ 
विद्वान पट ( बह्म देवान्‌ अनुक्षियति ) त्रह्मशक्ति से यह पुरुष ( देवान्‌ ) 


> ०७ २२, 


गो के बीच सें न वसा इन्तियों और वाणी के गीच म आत्मा ( अलु इन्द्रियों और वाणी के बीच में आत्मा ( अनुक्ति- 


‘> र ड 
१३० केन देवीरजनयद विः ' इति पैप्प० सं० । | 
CC-0, Pahini Kanya Maha Vidyalaya Collection. : 
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यति ) निवास करता है । ( ब्रह्म ) ब्रह्मशङ्कि से ही ( देव-जनीः ) ईश्व 
स उत्पादित चर, अचर ग्रजाओं सें या उप-प्राणों में भी यह पुरुप, ग्रा 
(०० 2 £ 
भ्नेचास करता है ( ब्रह्म अन्यत्‌ ) बह्मशक्ति से अतिरिक्त ( इदम्‌ ) यह सव 
( नक्षत्रस्‌ ) ' नक्षत्र '-निर्वाय है और ( ब्रह्म सत्‌ ) ब्रह्म-शक्ति से युक्क है 
यह सत्र ( चत्रम्‌ उच्यते ) 'क्षत्र'-बलयुक्त चेतन कहा जाता हे । 
२ ७ ७ Nr! जिनके [| ~ 
कनेय भूसिविहिता केन द्योरुत्तरा हिता । 
ha व्य ~ QC ~l ७ अ] म्य 
कनद्मूध्य तियेक्‌ चान्तरिक्षं व्यचो हितम्‌ ॥ २४ ॥ 
भा०--( इयं भूमिः ) यह भूमि ( केन ) किसने ( विहिता ) विश 
प व्य का, धारण की या बनाई हे? और ( केन ) किसने (उत्तर 
* ) ऊपर का यह अर | हि कि | 
और यह्‌ रा प हा ) धारण किया, थामा या बनाया | 
र ( ) 2 ( उध्व तियेकू च ) ऊपर का और तिरछा ( व्यचः)| 
व्यापक ( भ्रन्तरिक्तम्‌ ) अन्तरिक्ष, वाता हि 
न वरण ( हितम्‌ ) धारण किया, थामा 
या बनाया हे । ै रे “छ 
महश भूमिर्विहिंता ्रह्म चौरुत्तरा दिता । 
ध्य तिये ~l ७ ०) न 
प्रह्मदमूध्व तेयेक चःन्तरिक्षं व्यचों हितम्‌ ॥ २५॥ ` | 
भा०- ब्रह्मणा) उस महान्‌ ब्रह्मशक्कि ने ( भूमिः विहिता ) यह सूगि| 
जर और विशेष रूप से धारण और स्थिर की । ( ब्रह्म ) उस महा 
शङ तस किन. 
र न क ( उतरा याः ) ऊपर का आकाश भी (हिता ) बनाया | 
स्थर किया हे । ( इद ) यह ( ऊध्व तियेक च व्यचः रि उप 
का और तिरछा फेला हुआ रण 5 
रछा ला हुआ अन्तरित, वातावरण भी उसी ( ट्र हितम्‌) 
महान्‌ शक्ति नहा ने धारण झिया, बनाया और खिर किया ह। . |. 


२४-' केनेदं भूमिनिहिता ° इति पेप्प० सं० । 


५ ०० ¢ ॥ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya हश lection. 
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सृध्रीनसस्य संसीय्याथंग हृदय छ यत्‌। 
इस्तिष्काइध्व. परयत्‌ पवंस्रानोतिं शीत; ॥ २६ ॥ 
भा०--( अथवो ) अथवो-प्रजापति परमात्मा ( अस्य ) इस पुरुष के 
( मूधोनम्‌ ) सिर को ओर ( हृदयं च) हृदय को ( संसीव्य ) साकर 
( यत्‌ ) जब ( सस्तिष्काद्‌ ) मस्तिष्क से ( उध्वेः ) ऊपर और ( शीर्षतः। ` 
शिर के भी ऊपर होकर ( पवमानः ) प्राणस्वरूप होकर स्वयं समस्त 
देहा को ( प्रेरयत्‌ ) गति दे रहा हे । अर्थात्‌ चह परमात्मा ही सब देहा में 
चेतना को यन्त्रां में कारीगर के समान चला रहा हे । किसी का नियम 
__ सूत्र उसके हाथ से परे नहीं, वह सब के मस्तिष्क ओर सिरा के ऊपर 
'श्रध्यत्तरूप से विद्यमान हे । 
तद्‌ वा अ्र्थवणः शिरों देवकोशः समुब्जितः । 
तत्‌ पाणो अभि रक्षति शिरो अन्नमथो मन: ॥ २७ ॥ 
भा०- (चा ) अथवा ( अथवेणः ) अथवो प्रजापति का बनाया हुआ 
( तत्‌ ) वह ( शिरः ) शिर ही ( देव-कोशः ) देव-कोश, देव-इन्द्रियों का 
सूल आवरण या निवासस्थान ( सम्‌-उञ्जितः) बना हुआ हैं । ( तत्‌ } उस 
( शिरः ) शिर -को ( प्राणः ) प्राण ( अभिरक्षति ) चारों ओर स रक्षा करता 
इ | आर ( अन्नम्‌ अथो मनं: ) अन्न और मन भी उसकी रक्षा करते हैं । 
ऊष्मा चु सुष्टारस्तियेङञु सृष्टारः सवा दिशः पुरुष आ वभ्रूवो३। 
35 यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ २८॥ | 
३ | भा०--( पुरुपः ) पुरुष ( चु ) क्या ( ऊध्वः ) ऊपर. ऊच खड हुए 
। स्पमया सनुष्य से उच्च याने में, (सृष्टः) उत्पन्न किया गया था 
_ (तिथ्‌ जु , वह तरे या तियेंगू-यों ने में ( सृष्ट: ) उत्पन्न केया गया 


कै २ ६-( च० ) “ पत्रम।चोऽधिशीधणः ' इति पप्प० स० । लत 
२७-( तृ० ) ' प्राणोऽभिरक्षति श्रीम्‌ ? इति पप्प० सं० | 
'२८-.१ ६. बैच त 

र विचायमाणानामिति टे 
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था या ( सवा दिशः ) सब दिशाओं में ( पुरुपः ) पुरुप (आ-बभूव) 
प्रकट हुआ था ? अर्थात्‌ , ऊध्वे इस मनुष्यलोक से ऊपर कोई र 
इसस उच्च योनि में प्रथम पुरुष उत्पन्न हुआ था कि जिससे ये सब मनुष 
“छे उत्पन्न हुए या चह पुरुष प्रथम तियंक्‌ योनि में उत्पन्न हआ था श्रौ 
या सभी दिशाओं में अथीत्‌ सभी योनियो झे चह पुरुष जम प्रकट हुग्रा 
यह वितके उठा करता है ? अथवा--वह पुरुष (ऊ्ध्वी) ऊपर ही दोहोर 
नं इ था, तिर्यड-अन्तरिक् लोक में प्रकट हुआ या सभी दिशाओं 
र So सदा वितकं उठता है । इसकी विवेचना उचित 
क विद्वान्‌ ( ब्रमणः ) ब्रह्म को ( पुरं ) उस पुर्‌ को जिसके 
4 दे. आत्मा ( पुरुपः ) पुरुष ( उच्यते ) कहा जाता है-- 
जानता हे वही इस तके का समाधान कर सकता ह्ढ। 

क ता ब्रह्मंगो वेदाञतेनाइतां पुर्म्‌। - 
जयाचा चज घार परजां ददू: ॥ २६ ॥ 
अमृत=परमानन्द रस से (0. जी. (महा: ) महा की। भ | 

द्‌ स से या अनन्त जीवन से ( आवता ) घिरी, परिपूर्ण 
( ताम्‌ ) उस ( पुरीम्‌ ) पुरी को ( वेद ) जान लेता हृ(त छ ) उसको 
( ब्रह्म च ) वह परमात्मा रूप महान्‌ शक्ति और (ब्राह्माश्च कट न्‌ 
शक्कि के उपासक या उसके उत्पन्न किये लोक न हि 
इन्दियों ( प्राणम्‌ ) जीवन आऔँ पि तय) तल 
ली य 
न वे तं चु जेहाति न प्राणो जरस; परा | 
_ पुर यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष इच्यते क पेद यस्याः पुरष उच्यते २० 


२९-( द्वि० ) ८ i ? f | 
( द्वि० ) आतां पुरीम्‌ ' ( च० ) “आयुः कीर्ति प्रजां ददुः ' इ | 


0० आ० | ' आयुः प्राणं ? इति पैप्प० सं० | 


३ ००० द्वि “जरस ७ ०१ ५ । ड 
(°) 'जरस: पुरः? (च०) यस्मात्‌ पुरुष उच्यते? इति पेप्प० सं० | | | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. १ 


|| 


भजाम्‌ ) सन्तान को (ददु:) प्रदान करते हें। | 


७. 
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भा०--( यः) जो ( ब्रह्मणः पुरं वेद ) ब्रह्म को उस पुरी को जानता 
हे ( यस्याः ) जिसका अध्यक्ष साक्षात्‌ ( पुरुप उच्यते ) पुरुप कहा जाता हे । 
(तम्‌ ) उसको ( चक्षु: ) चक्षु आदि ज्ञानन्दियगण्‌ (न जहाति) नहीं छाइत 
(न प्राणः ) ओर न प्राण ही ( जरसः पुरा ) बुढ़ापे के पूर्वे त्यागता हे। 
अण्ाचक्रा नवंद्वारा देवानां पूरयोध्या । 
तस्यां हिरण्ययः कोशः स्जर्गो ज्यातिषाद्वुतः ॥ ३१ ॥ 
भा०--( अष्टा-चक्रा ) आठ चक्रों और ( नव-द्वारा ) नवद्वारा से युक्र 
( देवानाम्‌ ) देव-इन्द्रिय-गणों की ( अयोध्या ) किसी से युद्ध द्वारा 
विजय न किये जाने याली ( पू: ) पुरी हे । ( तस्यां ) उसमें ( हिरण्ययः ) 
तेजःस्वरूप ( कोशः ) प्राणों का एकमात्र आश्रय उनका परम निधि 
( स्वैः ) सुखस्वरूप ( जयोतिषा ) परम तेज से ( आवृतः ) ढका हुआ है । 
तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे व्य/रे चरिप्रातिष्ठित । 
तस्मिन्‌ यदु यच्तमान्मन्वत्‌ तद्‌ बै ब्रह्मविदो विः ॥ ३२॥ 
० - ( तस्मिन्‌ ) उस ( हिरण्यये ) तेजोमय ( त्रि-श्ररे ) तीन अरों 
वाल आर ( त्रि-प्रतिष्ठित ) तीन चरणों या आश्रयां प्र स्थित ( कोशे ) 
परम निधानरूप कोश में ( यत्‌ यक्षम्‌) जो परम पूजनीय तत्व ( आत्मन्‌ 
चत्‌) आत्मस्वरूप हे ( तत्‌ वे) उसका ही निश्चय से ( ब्रह्मविदः ) 
वहाज्ञानी लोग ( विदुः ) ज्ञान किया करते हैं । 


भश्राजमानां हरिणीं यशसा संपरांब्रताम्‌ । 


Salemi Ol 


२९-- हिरण्मयः स्तरगेः कोशो ? इति तै० आ० । 
९२-( द्ि० ) 'त्िदिवे’ (तृ०) “तस्मिन्‌ यदन्तरात्मन्वत्‌' इति पेप्प० सं० । 
२३ -( तृ० ) ¦ हिरण्ययी ? इति तै० आ०, पेप्प० सं० | ( च० ) “विवेश 


च प्रजापति: ' इति पृप्पु० सं० । 
CC-0, हति पप्पू सं. Maha Vidyalaya Collection. 
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भा०--( श्र श्राजमानाम्‌ ) ग्रतिशय तेज से प्रकाशमान ( हरिणीम) 
~ म RN 9-0 नर ~ ७ ~ $ँ 
अति मनाइ(रख (यशसा) यशो रूप तेज से ( सं-परिव॒ताम्‌ ) चाहें तर 
से || दी = ( हि ~ Ne ~ ७”. ~ i NN nN 
थरी ई रण्ययाम्‌ ) अति तेजस्विनी ( श्रपराजिताम्‌ ) किसी से भी 
स जीती गईं उस ब्रहमइरी में (ब्रह्मा) ब्रह्म का उपासक ज्ञानी पुर 
( विवेश ) प्रवेश करता है । | 


७४, 


॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
[ तंत्र द्वे सूक्ते, पञ्चषष्टिश्च तरच: ] 
"575७-९७ ३१०६७: 
[३] वीर राजा और सनापति का वणन | 
अथवा ऋषि: गो 
वा ऋषि: । वरणो, वनस्पतिश्चन्द्रगश्व देवताः । 


£ पथ्यापंक्तिः, ११, १६ मुरिजौ । १३, १ 
घगत्य:, र, ४, 5 AR 


२, ३, ६ भुरिक्‌ त्रिष्टुम; 

४ पथ्यापंक्ती, १४-१७ २५ पटक 
sa १०,१२, १३, १५ अनुष्टुभः | पन्चविदार्च सूत्तम्‌॥ | 
अय म वरणो माणिः सप तक्षयंणो दृषा। 


> [| री 

त व्व जज ln 
हे रमख त्ये शन्ून्‌ प्र इणाहि दुरस्यतः ॥ १ ॥ 

भा०.-( अयम्‌ ) यह ( र 

ब ~ >, ३ चरणः सब से | न सुख्य 3५ 

स चुनने योग्य श्रेष्ठतम हमसे से रण करने या गन की 

याग्य अथवा शत्रु का 


हि ५ ७ सुखा का वर्षक ध्नः 2) न्र्ञ्रौँ र का. व 
नारक है | हे राष्टूपते ! तेन , ऐसे ( अपन शंयणः ) जाय 
ण? (स पुरुप के बल पर ( सवं ) तू (शद) ॐ 

विक कला स्या... न न 
[२] १- बरगे ? इति सत्र पैप्प० सं | 
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शत्रुओं को ( रभस्व ) विनाश कर या पकड़ आर ( दुरखतः ) दुष्ट कामना 
करने वालों को ( प्र मृणीहि ) विनाश कर । 


प्रेणान्डणाहि प्र मणा रभस्व माणिस्त अस्तु पुरएता एरस्तांत्‌। 
अवारयन्त वरणेन देवा अभ्याचारमरुराणां श्व.श्वंः ॥ २॥ 


भ०--हे राजन्‌ ! ( एनान्‌ ) इन शन्रुओं को (प्र शर्णीदे ) मार 
(प्र रुणा ) विनाश कर, (रभस्व) पकड ले । वही शश्न्रों का निवारण करने 
में समर्थ सेनापति ( पुरस्तात्‌ ) आगे ही आगे ( एरः एता ) अपनी सेना 
के आगे प्रसुख रूप से चलने वाला ( अस्तु ) हो । ( देवाः ) देव, विद्वान्‌ लोग 
` (वरणेन) शत्रु के वारण करने में समर्थ पुरुप से ही ( असुराणाम्र ) असुरों | 
. के ( श्वः श्वः) निरन्तर होने वाले, नये से नये ( अभ्याचारम्‌ ) आक्रमण 


~“ खे. 


का ( अचारयन्त ) चारण कर देते हैं । 

अयं मणिवरणो डिश्वमेंपज: सहस्तराच्तो हरितो दिरगयय: । 

स ते शचूनवरान्‌ पादयाति पू्वेस्तान्‌ दुभ्याडि ये त्वा द्विषान्ति ॥३॥ 
भा०--( अयस्‌ ) यह ( वरणः ) शत्रत्रो का निवारण करने वाला 

(मणि; ) नरःशिरोमशि पुरुष ही ( विश्व-भषजः ) समस्त दुःखा को शान्त 

करन हारे ओषध के समान हे, वह ( सहस्ताक्षः ) चर या गुप्त दूतो आर 

राजसभा के सभासदों की आंखों और शास्त्र-चक्तओं हारा मानो हज़ारों 

शाखा से युक्त होकर साक्षात्‌ सहस्रा इन्द्र के समान हे । वह ( हरितः) 

मनोहर आश्रय वृत्त के समान श्यामल या सूर्य के समान कान्तिमान्‌ एवं 

ह शान्तिप्रद हृ आर वही ( हिरण्यय ) बड़ा धन-एश्वयेसम्पत्न हं । ( सः ) 


[ सद (ते) तेरे ( शत्रुन्‌ ) शत्रुओं को ( अघरान्‌ ) नीचे ( पादयाति ) कर 


® ता हू । हे वरण ! शात्रुनिवारक ! तु, ( पूवः ) सब से पूवेगामी होकर 
Mo... `), LR emo 0 न पा 


TIN YY IES CORN So el lis 


३-( द्वि० ) ' हिरण्मय; ' ( तु० ) ' यस्तै ” इति पेप्प० सं? । 
री CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४०. 


` अस्मिन्‌ ) इसके भीतर ( यच्मः ) 
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( तान्‌ ) उनको ( दभूनुहि ) विनाश कर डाल (ये ) जो (त्वा) तुमे 
( द्विपन्ति ) द्वेष करते हैं । 
अय त कृत्यां वितंतां पौरुषेयादयं अयात्‌ । 
७०) [| [] TAS 
अय त्वा सवस्मात्‌ पापाद्‌ वरणो वारयिष्यते ॥ ४॥ 
Te जय अय वरणः ) यह शत्रु निवारण करने में समर्थ शूर-वीर 
ति ( बिततास्‌ ) विस्तृत, दूर तक फेली ( कृत्याम्‌) घातक सेना को भी 
( वारि यते ) परे हरा देने में समर्थं हे । और ( अयम्‌») यह सेनापति 
( _ स्यात्‌ भयात्‌ ) पुरुषों से होने वाले भय से बचाने में समर्थ है। 
आर ( अग्र त्वां सय 
गन र ( अयं त्वां जनस्मात्‌ पापात्‌ ) यह तुझ पर होने वाले सब प्रकार के 
“याचार स तुझ को ( वारथिष्यते ) बचाने में समर्थ हे | 
he Te Se ७ | 
वर्ण वारयाता अय देचो वनस्पति: । 
>. र ~ ~ न 
पदमा या असिन्नाविष्टस्तमु देवा अंबीवरन्‌ ॥ ५ ॥ 


भ र अथव० ७ 

४ Se 

( देवः क र ) शत्रु को चारण करने में समै प॒ रुप 
3 5१० 0० ता न्त ~ w 

न चर, शन्तमा, तजस्वा, राजा साक्षात्‌ ( वनस्पतिः ) 

2 श्रय हृ | अथात्‌ जिस प्रकार घना तक्ष अपने शरण 


क 


हि वि) पूजा सत्कार के योग्य महान्‌ थामा । 
हि २२२ पा द्वि० तृ० ) ॥ पोरुषेयम ७ र ७ र | 
पेप्प० सं०. | | मे न. ते सै पापानम्‌ इति । ग 
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रूप में वरण करते और राज्यसिंहासन पर अभिषेक करते हैं या उसकी 
शरण लेते उसको आश्रय त्रृक्त के समान घेरे रहते हैं । 
स्वम सुप्त्वा यदि पश्यांसि पापं मृग: सृति यति घावादजुष्टाम्‌ 
परिज्ञवाच्छकुने: पापडादादय म्रणियेरणो वारयिष्यते ॥ ६॥ 
भा०--हे राजन्‌ | ( यदि ) यदि ( सुप्त्वा ) सोकर तू ( पापम्‌ ) पाप 
युक, अत्याचार और अन्यायपूर्ण अपने पर होने वाले भयङ्कर वध दि के 
( स्वमं ) स्वझमय दश्य को ( पश्यासि ) देखे ओर ( यति ) यदि ( सग: ) 
कोई बनेला जन्तु ( अजुष्टाम्‌ ) अप्रिय, अनभिलपित ( सृतिम्‌ ) मागे में 
( धावात्‌ ) आ धमके । और ( परिच्तवात्‌? ) निन्दाजनक लोकवाद से 
आर ( शकुनेः ) प्रबल ( पापवादात्‌ ) पापमय निन्दावाद से ( वरणः); 
रत्न से वारण करने में समथ ( मणिः ) यह शिरोमाणे राजा ( वारयि- 
थत) प्रजा की और तेरी रक्षा करेगा । राजा का रक्षकवग राजा को सुख 
स सने देते हैं, उसकी रक्षा में राजा रात को शत्र के भय के अत्याचार 
हे नल नहीं देखता ओर प्रजा भी निश्चिन्त सोती है। उसकी रक्षा में. 
पशु नहीं सताते, व्यर्थ लोकापवाद नहीं उठते, प्रत्युत रक्षा के प्रबन्ध 
स उसका यश होता हृ आर प्रबल पापमय निन्दा भी नहीं उठती। 


अरात्यास्त्वा नित्या अभिचारादथो अयात्‌ । 
मृत्यारोजींयसो ग्धाद वरणो वारयिष्पते ॥ ७॥ 
जा ७३ १ अराप्याः ) सुख न देने वाली, शत्रु की ( निऋत्या: ) पाप- 


TOIT "णकलक यध शया ०७४० "रुकुम पारी ta 


| 


६-( प्र० ) सुप्त्वा यति ( द्वि० ) मगश्रत यृद्धिधावादजुष्टं (१० ) 
परिच्छवा ' ( च० ) ' वारयातै ' इति पेप्पंठ सं० । । 
१, दुक्षु शब्दे अदादिः । परिक्षनः परिवादः 


७-. ढ़ 
७-( च० ) `त्वं वरुगो वारय ! इति पैप्प० सं० | 
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थरचे he Fe 
३२ अथवेचेद्‌भाष्ये [ सू० ३। 
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( ओजीयसः ) बड़े प्रबल ( खत्योः ) मृत्यु के भय और ( वघात्‌ ) प्राण: 
नाश, शस्त्रवध से भी ( वरणः) वह ' वरण ? नास रक्षकवर्ग राज 
प्रजा को ( वारयिष्यते ) आपत्तियों से बचा लेने में समथ दोता हे। . 
यन्मे माता यन्मे पिता श्रातरो यञ्च॑ से स्वा यदेनश्वकुसा वयम्‌। 
ततो नो वारयिष्यठेयं देवो वनस्पति: ॥ ८ ॥ 
भा०--( यत्‌ एनः ) जो पाप ( मे माता ) मेरी माता और ( यत्‌ 
एनः ) जो पाप मेरा पिता ओर ( यत्‌ च ) जो पाप (मे) मेरे (आतरः) 
भाई लोग र ( यत्‌ एनः ) जो पाप मेरे ( स्वाः ) अपने बन्छु जन श्रौर 
(वयम्‌ ) हम ( चक्ृम ) करते हैं ( ततः ) उन सब पापों से ( अयम)| 
यह ( वनस्पति: ) बड़े वर्ष के समान शरण योग्य प्रजापालक ( देवः) देव, 
राजा ( वारयिष्यते) रक्षा करेगा । राजा प्रजा के भीतरी सम्बन्धो में होने! 
वाले अत्याचारा से भी प्रजा की रक्षा राजा ही करे | 
®» Ho |] 
घरणुन प्रव्यथिता भ्रातूव्या मे सच॑न्धच! । 
०९. ha [| [| क 
असत रजो अप्यगुस्ते यन्त्व मं तम: ॥ ६ ॥ 
पा ¬ ( में मेरे ( स बन्धवः ) बन्धुजनो के साथ षड्यन्त्र | 
गा सरे ( आत्या; ) शत्रु लोग ( चरणेन ) इस रक्षक वर्ग स (प्रःव्य 
य ण हॉकर जा ( असूत्त ) प्रकाशहीन ( रजः ) राजस-भावर | 
ग्रगुः गत हैं / 3:93 ७ ॥ 
छ अथु ) प्राप्त होत हैं (ते) वे ( अधमं ) अधम ( तमः ) 
तामसभाव को ( यन्तु ) प्राप्त हाँ । 
अरिप्रोहमरिएणुरायुप्मान्त्सबैपूरुषः | । 
ते माय वंरणो मणिः परि टि | 
0०० 0 रय परि पातु दिशोदिंश ॥ १०॥ (७) रण मणिः परि पातु दिशोदिशः ॥ १० ॥ (७) | 


~ § 
= ६ 

८ ( स ) ' तस्मान्नो ? ( प्र ) ' इदं देवबदस्पति: ? इति पेप्प० सं ॥ 
१०- सर्व पौरुपः ? इति पेःप० सं० | "TE 
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भा०--( अहम्‌ ) में ( अरिष्टः ) अहिंखत, सुरक्षित और ( अरिष्ट-गुः ) 
सुरक्षित पशुओं या इन्द्रियों सहित रहूं और ( सबै-पूरुषः ) मैं अपने सम- 
स्त पुरुषों नोकर चाकरं सहित ( ्रायुष्मान्‌ ) दीघोयु गहु । (तमा) 
उस सुका ( अयं वरणः मणिः ) यह वरण, रक्षकवर्ग शिरोमणि (दिशः 
दिशः ) समस्त दिशाओं में ( परि पातु ) रक्षा करे । 

अये में वरण उरासि राजा देवो वनस्पतिः । 

ha ॥ t 4 
स मे शचून वि वांवतामिन्ट्रो दस्यूनित्राखुंरान्‌॥ ११ ॥ 
भा०--( इन्द्रः ) इन्द आत्मा ( दस्यून्‌ ) आत्मज्ञान का नाश करने 


| _ ० ७७ ० ७० ० ~ 
' चाले ( असुरान्‌ ) प्राणों में रमणकारी विषय भोगों को ( इव ) जिस 


ह 
अं 

~ 
न्य 


पकार पीड़ित करता है उसी प्रकार ( अयं वरणः ) यह विद्वानों से वरने 
भार शन्नुओ को वारण करने में समर्थे ( देवः ) प्रकाशमान्‌ , कान्तिमान्‌ 
( वनस्पतिः ) आश्रय-वृत्त के समान सब का पालक ( राजा ) राजा मेरे 


. (उरसि ) छाती या हृदय में विराजे । ( सः ) चह ( मे ) मेरे ( शत्रून्‌ ) 


शहरा को ( वि बाधताम्‌ ) विशेष रूप से या विविध उपायों से पीडित 
केर, दमन करे । ' 
इमं विभर्मि वरणमायुष्मान्‌ छतशारद: । 
स में राष्ट्रं च ्ञत्रं च॑ पशूनोजंश्च मे दत्‌ ॥ १२॥ 
क ता (छल ) इस ( वरणम्‌ ) शत्रु वारण समै पुरुष को (विभेमि) 
झी. पण करू ओर ( आयुष्मान्‌ शत-शारदः ) सा बरसा तक 
भायु याला होऊं। ( सः ) वह ( मे ) मेरे (राष्टू च चत्र च ) राष्ट्‌ 


Oe को ( पशून्‌ ) पशुओं को ( ओजश्च ) और ओज, विशेष 


को > ~ [२] ०० 
oe SE । ( से दधत्‌ ) मेरे में धारण करावे । 


च्य at प्र० ) ' वरुणोरसि ? इति पेप्प० सं० । 
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यथा वातो वनस्पतीन्‌ वृक्षान्‌ भनक्तथोजसा । 

एवा सपत्नांन्‌ मे भङ्ग्थि पूवांन जाता उतापरान्‌। 

वरणस्त्वाभि र्तत ॥ १३॥ 

[०--( यथा ) जिल प्रकार ( वातः ) प्रवल वायु ( वनस्पतीन्‌ || 
चन के पालक रूप बड़े २ ( वृत्तान्‌ ) वृक्षा को ( ओजसा ) अपने बल पे 
( भनक्कि ) तोड़ डालता है ( एवा ) उसी प्रकार (मे ) मेरे ( पूर्वान्‌ ) | ` 
के उत्पन्न ( उत ) और ( अपरान्‌ ) वाद के.( जातान्‌ ) उत्पन्न (सपा 
चू) शत्रुओं को ( भङ्ग्धि ) तोड़ डाल, नाश कर । हे राजन्‌ ! ( वरणः) 
ऐसा शत्रु वारण-समथे-पुरुष ( त्वा ) तेरी ( अभि रक्षतु ) रक्षा करे | 

यथा वातश्चाग्निश्च वृक्षान प्सातो वनस्पतीन्‌। . 
एवा सपत्नान्‌ मे प्साहि पूर्वान्‌० ॥ १४ ॥ 

[०० यथा ) जिस प्रकार ( वातः च अभिः च ) प्रबल वायु औं 
अभि मिल्ञ कर ( चनस्पतीन्‌ वृत्तान्‌ ) वन के बढ़े २ और साधारण दूर 
को भी ( प्सातः ) खा जाते हैं ( एवा ) इसी प्रकार (मे) मरे ( पूर्व 
जातान्‌ उत अपरान्‌ जातानू सपत्नान्‌ प्साहि ) पहले और पिछले उक्त 


राजु का खा डाल । हे राजन्‌! ( वरणः त्वा अभि रक्षतु ) शत्रुवार 
पुरुष तरी रक्षा करे । | 


~ lf oem ~ 


_ यथा वातेन प्रक्षीण वक्षा; शेरे न्य/विताः । 
एवा सपत्नांस्त्वे मम प्र क्षिणीहि न्य/पेय । 
el ws 
पूर्वान्‌ जाता उतापरान्‌ वरणस्त्वाभि रच्ततु॥ १५॥ 


पप्पु स० | . 


१४ सर्वान्‌ प्सातो 
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भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( वातेन ) प्रवल वायु से ( प्रक्षीणाः ) 
उखाड़े और (नि अर्पिता;.) नीच गिराग्रे वृत्त भामे पर लोट जात हूँ 
(एवा ) उसी प्रकार ( त्वे ) तू वरण * ( मे सपत्नान्‌ प्रक्षिणीहि ) मेरे 
शत्रुओं का विनाश कर और ( नि अ्रपैय ) नीचे गिरा ( पूर्वीच जातान्‌० 
इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । 
तांस्त्वं प्र डिंछन्द्धि वरण पुरा दिष्टात्‌ एरायुंषः। ` : ` - 
य एनं पशुषु दिप्सन्ति ये चांस्य राष्ट्रडिप्सवंः ॥ १६॥ 
भा०--६ य ) जो लोग ( एनम्‌) इस राजा के ( पशुषु ) पशुओं पर 
( दिप्सन्ति ) घात लगाये हैं ओर (येच) जो ( अस्य ) इस राजा के 
( राष्ट-दिप्सवः ) राष्ट , जनपद पर घात लगाये हें उनके! मारकर हडप 
सना चाहते हे हे ( वरण ) शत्रवारक! ( ताच) उनको (त्व) तू 
( दिष्टात्‌ पुरा ) निर्दिष्ट, भाग्य मे लिख समय सें पूवे या ( आयुपः ) उन ` 
की पूर्ण आयु होने के पूर्व ही ( प्रच्छिन्धि ) विनाश कर । . > 


~ 


यथा सूर्या अतिभाति यथास्मिन्‌ तेज आहितम्‌ । 

स्वा मे वरणो मणि: कीर्तिं भूमि नि य॑च्छतु , 

तेज सा मा समुचतु यश॑सा सम॑नक्तु मा॥ १७॥ 

भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( सूर्यः ) सूर्य ( अति-भाति ) सबसे 
अधिक चमकता हे और ( यथा ) जिस प्रकार (अस्मिन्‌) इस सूर्य में 


/ मखर तेज ( ग्राहितम्‌) ईश्वर ने रख दिया हे ( एव्रा) 
भेर (अरणः मणिः ) शन्रुवारक नर-शिरोमणि पुरुष (मे) 
रे) यश और (भूतिम्‌) सम्पत्ति (नि यच्छ ) भान्‌ ` असिम्‌) यश और ( भूतिश्‌) सम्पत्ति ( नि यच्छतु ) प्रदान 
र 3 ( ३० ) पुरा इष्टान्‌ परायुषः ' इति पैप्प० सं० । क 
$ १०९ ३०, च० ) ` एंबा सपत्नांस्त्व॑ सर्वानतिभातिस्यश्व [स्त्र] श्वो. . 


'शणसत्वाभिरकष ? जति पेस) 0 ५॥ ७ Vidyalaya Collection. 
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करे । ( तेजसा ) तेज से ( मा ) मुझे ( सम्‌ उक्षतु ) पूर्ण करे । 
शत्रुरक्षक पुरुषों के बल पर में सूर्य के समान कान्तिमान्‌ , सम्द्धिमार 
यशस्वी, तेजस्वी राजा हो जाऊं । 
/ /॥ [| ® | त्ति = 
` यथा यशश्तन्द्रमस्यादित्ये च नृचक्षासि । एवा मे० ॥ १८॥ 
भा०-- ( यथा ) जिस प्रकार ( चन्दमसि ) चन्द्रमा में और (नृ 
शसि ) समस्त मनुष्यों के देखने वाले या सब के दर्शनीय ( आदित्य ३ 
आदित्य में ( यशः ) यश-कीत्ति है । ( एवा मे वरणो मणिः० ) इया 
-इसी प्रकार शत्रु वारक शिरोमणि पुरुष भी सुझे कीर्ति और भूति प्र 
'करे, वह झुमे तेज और यश से युक्त अर्थात्‌ तेजस्वी और यशस्वी करे। 
` यथा यशः पृथिव्यां यथास्मिन्‌ जातवेदसि । एव” ॥ १६॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( एथिब्यां ) पृथिवी में और ( श्रि 
जातवेदसि ) इस जातवेदा श्रप्मि में ( यशः) यश-कीत्ति हे (एव 
वरणो माणः० इत्यादि , पूवेवत्‌ । 
यथा यशः कन्या/यां यथास्मिन्त्सं भर॑ते रथे । एचा० ॥ २०॥ (१ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार का ( कन्यायां ) शुद्धचरित्रा कला 
आर ( यथा ) निप प्रकार का ( अस्मिन्‌ ) इस ( से भृते ) युद्ध क 
युद्ध-सामग्री से सुसज्जित ( रथे ) रथ में ( यशः ) यश हे (एवा मे वर 
इत्य ) पूचेवत्‌ । || 
यथा यशः सोमपीथे मंघुपर्के यथा यशं: | पवा०॥ २१॥ | | 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार का ( सोमपीथ ) सोमपान कप ks 
( यशः ) यश हे ओर ( यथा) जिस प्रकार का ( सघुपके ) मधुर 
कान में ( यशः ) यश है ( एवा से वरणः० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । EF: ॥ 


[4 


१८-( प० ) * समनक्तु माम्‌ ? इति पेप्प० सं० । 
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यथा यशॉग्निहात्रे वंषट्कारे यथा यशं: । एचा० ॥ २२॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार का ( अभिहोत्रे ) भ्रझिहोत्र में ( यशः ) 
यश है और (यथा ) जिस प्रकार का ( वपटूकारे ) यज्ञ के करने सें 
| ( यशः ) यश हे ( एवा मे वरणः० इत्यादि , पूर्ववत्‌ । 
यथा यशो यज॑माने यथाश्मिंन्‌ यज्ञ आहिंतम्‌। एवा०॥ २३॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार का ( यजमाने ) यजमान, यज्ञ करन 
बाले पुरुप में और ( यथा ) जिस प्रकार का यश ( अस्मिन्‌ यजे ) इस 
' यश में ( ्ा-हितम्‌ ) रखा है । ( एवा मे वरणः० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । 
यथा यशं: प्रजापतौ यथास्मिन्‌ प॑रमेष्टिनि । एवा० ॥ २४॥ | 
_, भा०-(यथा ्रजापतौ यशः ) जैसा प्रजापति में यश है और (यथा). 
जसा ( अस्मिन्‌ परमेष्टिनि ) इस परमेष्टी, ब्रह्मा या सर्वोच्च पद पर स्थित 
परमेश्वर और राजा होने में यश हे । ( एवा मे वरणः४ ) इत्यादि पूवेवत्‌ । 
यथां देवेष्वमृतं यथेंषु सत्यमाह्वितम्‌ । ) 
सवा में वरणो मणिः कीर्ति भूति नि यंच्छतु 
तजसा मा समुक्षततु यश॑सा समंनक्तु मा ॥ २५॥ (६) 
को यथा ) जिस प्रकार ( देवेषु ) देव दिव्य पदार्थ, अभि, जल, 
| कर श्थ्वी और आकाश आदि ईश्वर के बनाये पदार्थो में ( अमतम्‌ ) जीवन- 
बने आर उनमें रहने वाला नित्य विशेष गुण और विद्वानों में परम 
“विय हे ओर ( यथा ) जिस प्रकार. ( एषु ) इन “देव? विद्वान्‌ ; 
० ( सत्यम्‌ ) सत्य ( आ-द्वितम्‌ ) स्थिर है । ( एवा मे वरणः 
इस जक. ) उस प्रकार का यश कीर्ति और सम्पत्ति यह शज्ुवारक 
स करावे । और वह मुझे तेजस्वी और यशस्दी करे । 
Po .. ` क  . 5 25 मय जम 


Er NPS 

ऱ्ह Ej २४ ~ यथाहि 

$ मन्‌ जातवेदसि ? इति पैप्प० सं० । [ 
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[ ४ ] सपे विज्ञान और चिकित्सा | 


अथंत्रों ऋषि: । गरुत्मान्‌ तक्षको देवता । २ त्रिपदा यवमध्या गायत्री, ३, ४ 
इंहत्यो, '८*उघ्िग्गर्भा परा न्िष्डप्‌ , १२ भुरिक्‌ गायत्री, १६ ` त्रिपदा प्रति 
गायत्री, २१ ककुम्मती, २३ द्रिष्डपू , २६ बहती गर्भा ककुम्मती भुरिक त्रिष 
5, ५-७, ९, ११, १३-१५, १७-२०, २२, २४, २५ अनुष्डमः। 
] दु ` पड्बिंशर्च सूक्तम्‌ | 


“इन्द्रस्य प्रथमो' रथो ढेवानामपरो रथो चरणस्य ततीय इत्‌।| 
अदनामपमा रथ स्थाएुमांरदथांषेल्‌ ॥ १॥ | 


भा०--( इन्द्रस्य ) इन्द्र -आत्मा का ( प्रथमः ) सब से उदू 
(रथः) रथ-रस या वीय है और ( देवानाम्‌ ) देवों विद्वानों या देवों 
गत इान्दया का ( रथः ) रथ-रस या वीर्य ( अपरः ) उससे उतर गै 
इसर नम्बर पर हे । ( वरुणस्य ) वरुए-प्राण, व्यान अभि कां (रक 
रस या बाथ, ( तृतीय: ) तीसरे दर्जे का / इत्‌ ) हे । ( अहीनाम्‌ ) | 
या मघा का ( रथः ) रस या वीर्य ( भ्रपमाञञ्रवमाः ) सब से नीचे |. 
( स्थाणुम्‌ ) वनस्पतियो में था शरीर में ( आरत्‌ ) :प्राप्त होता हे (१ 


अरपत्‌.) आर जो तीव्र वेदना उत्पन्न करता या फेल जांता है ( अथ रिप 
आर या जो प्राणघात करता है । 


2 
र रथः रथा रहतेगेतिकर्मणं:, स्थिरतेवी स्याद्विपरीतस्य, 
स्तिष्ठतीति चा रपतेवा रसतेदा । निरु० &।२। १॥ तंवा पर्त. 


सन्त रथ इत्याचक्षते । गो० पू. २ | २१ ॥ चञ्रो चे रथः । ते० १।३। | 
१ ॥ रथ का ग्रर्थ-गमन साधन, स्थरता का साधन-बल, रमण सा 


[४] १ ( दि० ) अहीनामुपमा रथ; इति पेप्प० सं० । (च०) अधार्रि | 


इति हिर क || 
हिरनिकामित: पाट: । अधारपत्‌ अयारिपृत्‌ शति च क्रचित्‌ पॉ” 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection | 
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ऐश्वर्य, व्यसन और और रस हे | रस को ही रथ कहा जाता है | चत्र= 


चीर्य, रथ हे । इन्द्र-आत्मा का सबसे अधिक वल है, उससे उतर कर देवा, 


ज्ञानेन्द्रिय का, उससे उतर कर प्राण, अपान, व्यान या अग्नि का और 
सब से कम अहि=सपाँ को । अधिक बलवान्‌ अपने से कम बल वाले को 
दबा लेता हे इस सिद्धान्त से सपो के रसस्विष को दूर करने या उस पर 
` .बैजय पाने के लिये उससे भ्रधिक.रस वाले पदार्थ का प्रयोग करना 
चाहिये | इसके अतिरिक्त रस चनस्पतियों में विद्यमान है । सर्प का सब से 
निकृष्ट श्रेणी का विष भी शरीर में प्रवेश करता और फेल जाता है । 


दभः शाचिस्तरूण्‌कमशवस्य वारः परुषस्य वारः। . 

रथस्य बन्धुरस्‌ ॥ २ ॥ : 

| भा०--विष के बांधने वाले पदार्थों का वर्णन करते हैं । ( दर्भः 
दाभ, कुशा नाम घास, ( शोचिः ) जलता चमकता हुआ आग का अगारा 
( तरूणकम्‌ ) तरूणक या क-त्तण ( अश्वस्य वारः ) ' अश्व. विशेष सरपत 

। चा कनेर के बाल या जल और ( परुपस्य वारः.) परुष नाम के सरपत के 
बाल्न या जल ये पदार्थ ( रथस्य ) रथ रस या सर्पो के विष के ( बन्धुरम्‌ ) 
अधिन वाले पदार्थ हैं । औरफिथ के मत में--सांप जिन घास, सरकण्डा में 
रहता हे वही उसके रथ हैं। उनमें दर्भ सांपों की चमक ह, उसक नय 
दल सांपों के रथ के घोड़ों के बाल हैं और सरपत के बाल उनके रथ 

_ ह बेठक हे । यह असंगत बातें हैं । 

. देभेऱ्कुश । शोचि:-अप्मि सूये का ताप। ` अश्वस्य वारः 'ल्अश्व के 

ड i घाइ के बाल नहीं प्रत्युत यह एक " काश या सरपत का जाति 

रे को राजनिघण्टु में * अश्वाल ' शब्द से कहा गया हे । ' अन्याड- 

i EE गुण्डा अश्वालों नीरजः शारः ।' यह पानी में बहुत फलता हें 


शान्त कर हैँ 
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टाइयां भी बनती हैं । उसके पत्ते विशेष रूप से दाह तृष्णा का 
। अथवा श्वस्य वार › करवीरकों का भी वाचक हाना _ 


४० अथर्ववेदभाष्य [ ४। 
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सम्भव हे । आयुर्वेद में उसे ' अश्वमार ? ' हयमार ' आदि कहा जाता ह 
वेद में उसे “अश्व-वार ' कहा गया है । चह तीब्र विषघ्न पदार्थ है। 
“ परुपस्य वारः '--परुष नामक छोटी दाभ की जाति हे, इसको राज 
निघण्टु ' खर ” नाम से पुकारता है । यह पित्तोल्वण, दाह, ।विष आदि ग्र 
नाशक है । अथवा परुष-पोरुओं चाला नड, नल हे जो “नलः स्यादधिषे 
चीर्यः शस्यते रसकमाणि ” औरों से अधिक वीर्यवाला और रस-कर्म प 
विषाचिकित्सा में अधिक उपयोगी है या फालसा>' परूपक', तरूणक-तरुण 
या तरुण-कत्तण नामक औपधि । यह “ भूतग्रहविषज्न॑ च ब्रणत्ततविरो 
णम्‌ ” भूतग्रह और विषका नाशक वण क्षतादि की रोपक ओपधि है। 
इन पदार्थो का प्रयोग आयुर्वेद, डाक्टरी विद्या से जानना चाहिये । 
अवं श्वेत पदा जंहि पूर्व॑श चायरेण च । | 
उदशुतमिंच दावेहॉंनामरसं विषं वारुग्रम्‌ ॥ ३॥ | 
भा०- हे ( श्वेत ) श्रेत करवीर अश्चचुरक नाम ओपधे ! (वाः) जं 
आ क चन न. 
द र कर देता हे उसी प्रकार ( पूर्वेण ) पूर्व | 
और ( अपरेण च ) अपर के ( पदा ) पाद, फूल और मूल से ( अहीनां) 
सांपों क ( उग्रम ) तीन ( विषम्‌ ) (वेष को ( अरसम्‌) निबेल के 
( अच जहि ) विनाश कर । | 
अरेघुषो निमज्योन्मज्य पुनेरत्रवीत्‌ । 
उदग्रुतमिव दावेहीनामरस विषं वारुग्रम्‌॥ ४॥ | 
भा०--( अरं-घुषः ) तूस्बा, (निमञ्य) जल में बढ़ कर (पुनः उन्म 
फिर ऊपर उठकर ( अनवीत्‌ ) बतलाता है कि मेरे नल से ( उदप्लुतं दार) 
२-( च० ) ` बारिदुमम्‌ ? इति पेप्प० सं० | 
` ४-( अ० ) “ उइन्धोज्योन्मज्य पुनः *- इति पेप्प० सं० । 
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पानी में डूबे हुए लकड़ी के टुकड़े को (वाः इव) जिस प्रकार जल ( अरसम्‌) 

निर्बल कर देता है उसी प्रकार ( अहीनाम्‌ ) सांपों का ( उग्रम्‌) उग्र, भया- 
नक, तीब्र ( विषम्‌ ) विष सी ( अरसम्‌ ) रसहीन, निर्बेल हो जाता हे । 
कटु तूस्बी='कटुकालास्वुनी' कहाती हैं । वह वमनकारिणी विपध्नी है। 
उसका एक नाम “ इच्चाकु ” भी है । वेद में उसे ' अरं-घुपा ' अति शब्द 
करने वाली “ चीणा की तुम्बी ' कहा है । 

पेद्दों हन्ति कखणाँलं पेद्ध: श्वित्रमुतासितम्‌ । 


4 विळी 


पैद्रो स्थ॒व्यो: शिरः सं विंभेद्‌ एदाक्काः ॥ ५ ॥ 
भा०--( पैद्वः ) ' पेद्द ' नामक दव्य ( कसर्णील॑ ) कसर्णील नामक 
सपं को विनाश करता हे । ( पद्ठः ) वही ' पद्व १ नामक दव्य ( श्वित्रम्‌) 
 श्वित्रन्धेत सपे ( उत?) और ( असितम्‌ ) काले सपे को भी विनाश करता 
६। ( पेढु: ) पैद्द नामक द्रब्य ( रथव्यांः ) रथवा नामक सांप जात शार 
( एदाक्काः ) पृदाकू नामक सांप की जाति के (शिरः) शिर को भी 
(बिभेद ) तोड डालता हे । द्वः '-्अश्वस्करवीर या गिरिकार्णेक या अ्रश्व- 
` एुरक या अश्वगन्धा नामक ओपधि लेना उचित है ? केशव के मत से 
द नामक एक जन्तु है जो ' तलिणी ' कहाता है । जो पाले रंग का या 
चिटकनेदार होता है । उसके भय से सै नहीं आता । ' कसर्णील ' अति 
विपैली सपे जाति होती हे । ' श्वित्र , “ श्रसित ', ' रथव? आर 'एदाकू 
१ सभी सपे की भिन्न २ जातियों के नाम हँ । 
पड प्राहि प्रथमोनु त्वा वयमेमंसि। . 
अहीन्‌ व्य/स्यतात्‌ पथो येन स्सा वयमंमास ॥ ६॥ 
£ भा०--हे ( पेद ) पेह-अश्व नामक ओषधे ! ( प्रथसः ) प्रथम तू. 


१-९ प्र० ) ' सणी )  रथवृहाः ' इति पेप्प० सं० । 
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चलें ( येन ) जिस मार्ग से ( वयम्‌ ) हम.( एमसि ) चले उस ( पथः 
.माग से ( अहीन्‌ ) सापो को ( वि-अस्यतात्‌ ) दूर भगा दे । 


ईद्‌ पढ़ा अजायतेदमस्य परायणम्‌ । 
इमान्यचतः पदाहिष्न्यो वाजिनींवत: ॥ ७॥ 
भा०--( इदस्‌ ) यह ( पेद्वः ) अश्व नामक ओषध ही ( अजायत 
एसा उत्तम पदार्थ सिद्ध हुआ है । ( इयम्‌) यह ही ( अस्य ) इसर 
( परायणम्‌ ) परम ओषध है, ( वाजिनीवतः ) बलवती शक्गि से कु 
( अहिघ्न्यः ) सर्पनाशक ( अवेतः ) ` अर्वन्‌=श्रश्च ? नामक ओषधे 
(इमानि ) ये ( पदा ) विशेष जानने योग्य लक्षण हं । 
संयतं न वि प्परद व्यात्तं न सं य॑मत्‌ । | 
आखन्‌ क्षेत्र द्वावही सत्री च पुमांश्च तावभावरसा ॥ ८॥| 
अस्या पूर्वाथ: अथवं० ६ । ५६ । १ ॥ तृ० च०। 
भा०--साप का सुख ( सं-यतम्‌ ) बांधा जाय तो ऐसे कि ( न विष | 
रत्‌ ) फिर खुल न सके । और यदि उसका सुख ( व्यात्तं) खुल गयां ९, 
ता ।फेर ( न सं यमत्‌ ) बन्द न हो । तो ( अस्मिन्‌ क्षेत्रे) इस उपाय | 
(ह्वा ) दोनों ( अही ) सांप जातियां (स्त्री च पुमान्‌ च ) मादा और 7 


i 


ऐसे पकड़ने स साप अपने विपले दांतों का प्रयोग नहीं कर सकता । 
वह निर्विष होकर निर्बल हो जाता हे । 


अरसास इहाहयो ये अन्ति ये च दूरके । 
घनेन हन्मि वृर्श्चिकमर्टि दण्डेनागतम्‌ ॥ ६ ॥ । 
अस्या उत्तराध: ऋ० १ । १९१ ॥ परि० उत्तराधेन सम टी 


&-( द्वि० ) ये अन्मि तेच ? इति पैप्प० सं० | 
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भा०--( ये ) जो सांप ( अन्ति ) समीप हों और ( ये च दूरके ) जो 
दूर हो वे भी ( श्रयः ) सांप ( इह ) इस उपाय से ( अरसासः ) निबेल, 
बल़रहित, लाचार हो जाते हैं कि ( घनेन) किसी कठोर ताड़ने योग्य 
हतोडे से ( ब्राश्चिकम्‌ ) विच्छ्‌ को ( हन्मि ) मारूं और ( आगतम्‌ ) समीप 
भ्राये ( अहिम्‌ ) सांप को ( दण्डन हन्मि ) दण्ड से मारूं । अर्थात्‌ दरड 


र ७ 


च के 
से सांप ओर हतोड़े से त्रिच्छू का मारने के उपाय से सभी पास आर दूर . 


के सांप लाचार ह । 


न 


३ 


अघाश्‍वस्येदे भेंषजमभयों! स्वजस्यं च । 
इन्हीं मेहिमघायन्तमहिं पेद्दो अरन्धयत्‌ ॥ १० ॥ ( १०) 


भा०--( अघाश्वस्य ) ' अघाश्व ” नामक सरपं और ( स्वजस्य च) 
स्वज नामक सर्प ( उभयोः ) दोनों का ( इदम्‌ भेषजम्‌ ) यह भेषज है 


( इन्द्र: ) 'इन्ह्र! नामक ओषधि ( में मेरे ( अ्घायन्तम्‌ ) ऊपर आक्रमण « 


करने वाले सर्प को उसी प्रकार विनाश करती है जिस प्रकार ! पेदवे: पूवोकं 
अश्व या श्वेत नामक औषध ( अहिम्‌ अरन्धयत्‌) अहि को नाश करती हैं । 
इन्द नामक षध अश्मन्तक हे जो गुण में-- 
विदाह-तृष्णाविषमज्वरापहों विषार्ति विच्छुर्दिहरश्च भूतजित्‌ ' । 
दाह, पियास, विषमज्वर, विषपीड़ा, चमन आदि विकारों का नाश 
करती हे और इन्द्रक ? कहाती है । अथवा ' इन्द्रायुध ' अश्व का दूसरा 
नाम हे। यही कदाचित्‌ अश्वान्तक भी कहाता है । करवीर ही का - दूसरा 
नाम श्रश्चान्तक हे । महावीर शतकुन्द आदि भी इसके नाम हईँ। _ 


घोड़े अधाश्व ' और ¦ स्वज ? दो प्रकार के सपे हँ प्रथम ' अघाश्व जा 


शिपर चि 


क स र काटे. 890 75 5 चड 


८ 


१०-( हि० ) ' उभयो: वृश्चिकस्य च ' इति पैप्प० सं० । 
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फे समान ऊपर उचुल कर आक्रमण करे, ' स्वज ' जो शरीर के साथ 
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पैद्वस्यं मन्महे व॒यं स्थिरस्यं स्थिरधास्न: । 
इमे पश्चा पृदांकवः प्रदीध्यंत आसते ॥ ११ ॥ 
भा०--( वयम्‌ ) हम ( स्थिरस्य ) स्थिर ( स्थिरधाम्नः ) स्थिर वीर्यं वाहे 
(पेद्रख ) पेह-अश्व नामक ओपधि के बल से विष को हम ( मन्महे 
स्तम्भित करते हैं । उसी के बल पर ( इमे ) ये ( एदाकवः ) पठाइ 
नामक महासपै ( पश्चा) पीछे हट कर ( प्रदीध्यतः ) विशेष रूप से 
चिन्तामञ्न से होकर ( रासते ) खड़े रद्द जाते हैं । । 
नएासंवो न्विंषा हता इन्द्रेण वजिणां । 
जवानेन्द्रों जध्निमा बयम्‌ ॥ १२॥ 
जा भा०--( चज्निणा ) बञ्र=वीरये बल चाले ( इन्द्रेण ) इन्द्र नामक 
कक आषध से ( हता: ) मरे हुए सर्प ( नष्टासवः ) प्राण रहित श्र 
( नष्टविषा: ) विष रहित हो जाते हैं । ( इन्दः जघान ) जब इन्द्र! औषधं 


च ~ ४, 
उनका मारता ह तब उनको ( वयम्‌ जन्निम ) हम ही मारते हैं । 
हतास्तिरश्चिराजयो निपिष्टासः पृदाकवः । 
द्जि करिक्रत शिवत्रे दर्भेष्वंखितं जंद्वि ॥ १३ ॥ 
हि का तिरश्चिराजयः ) तिरची धारिया वाले सर्प (हताः ) म| | 
न ( एदाकवः ) ` एदाकु › नामक.मूपक-भच्तक सर्प भी (| 
पिष्टाः ) सर्वथा पीस डाल जा सकते हैं । ( दर्विम्‌ ) “ दयां ” कडचे र| 
याकार के फण वाले नाग को ( कारिकतम्‌ ) और फरिक्रत्‌-' कडेत ' नाम| 
काले स! > ~ खि ८ ) 
ल सास को ओर ( विदम्‌ ) खेत 'श्विन्न” नामक सांप को और ( भरसितं)| 
» काल नामक सर्प को न ¬=. 5 ^. शय । ( दमड) उपरो बा के हे पुरुष ! ( दर्भषु ) उपरोक्त दाभ र| 


११-( च० ) ¦ दीध्यतासते ? इति पेप्प० सं० | 


१३-( तृ० ) ६ नित्रदं 
7 ढृ० ) * दि कनिक्रद ? इति पै संश | . 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


न AIT 
| 


सू ४। १५ दुशमं काएडम्‌ ४५ 
स्‌ ] Digitized By Slddhanta eBang tri Gyaan Kosha 


DD PP 


कुशाश्रों के बल पर ( जहि ) मार । अथवा ( दभेषु ) सर्पनाशक पदार्थो 


, के बल पर उनका नाश करो । 


>“ 


कैरातिका कुमारिका सका खंनति भेषजम्‌ । 
हिरण्ययाद्रिरश्रिभिगरीणासुप साठुंयु ॥ १४॥ 
भा० - (सका) वह ( केरातिका , किरात-गिरिवासी वर्ग की ( कुमा- 
रिका ) कुमारी ( हिरण्ययीभिः ) लोह की बनी ( अश्रिभिः ) कुदालिया से 
या खुरपियाँ से । गिरीणाम्‌ ) पघेतों के ( सानुषु ) शिखरो पर ( भेषजम्‌ ) 
ओपधि रूपसे ( खनति ) खोद॒ती है । अथवा--वह 'किरात' वर्ग की ( कुमा- 
बनी कुदालियों से ( खनति ) खोदी जाती है । 
कुमारिका'- -बन्ध्यकर्कोटकी देवी मनोज्ञा च कुमारिका । 
विज्ञेया नागदमनी सवे भूतप्रमार्दिनी ।! 
स्थावरादि विपद््ली च शस्यते सारसापने । [रा० नि०] 
किराताः गिरिघु अतीन्त इति किराताः । छान्दसं गर्वं पररूपं दीघे- 
एकादेशश्चेति ।। . ; 
ड अथौत्‌ वनवासी, गिरि पर्वतं के वासिनी कन्याएं लोहे की कुदालियों 
से पचेता पर से ओपधि खन कर लाया करें । अथवा 'किरात-वर्ग” की कुमारी 


` रिका ) कुंमारी=अरन्ध्यककोरकी नामक जड़ी पर्वेतों के शिखरों पर लाहे की | 


या नन्ध्यककोट की नामक ओषधि खोद कर लानी चाहिये । 


आयमंगन्‌ युवा भिषक्‌ पूंश्निहापंराजितः । 
स चे स्चजस्य जम्भन उभयोदेश्चिकस्य च ॥ १५॥ 
भा०--( अयस्‌ ) यह ( युवा ) बलवान्‌ ( अपराजितः ) अपराजित 
नामक औषध ( पृश्चि-हा ) पक्षि, चितकबरे कौड़िया सांप का नाशक और 
है) विष रोग को दूर करने हारा है । (सः च ) वह ( स्वजस्थ ) 
न नामक सपे ( वृश्चिकस्य च ) और बृश्चिक, विच्छू ( उभयोः ) दोनों 


छ ~ क 
:) नाशक हे । - 
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` अपराजिता ' शब्द से निघण्डु में अश्वक्षरक, बलामोटा, वरिष 
कान्ता, और झुङ्गांगी या शेफ़ालिका या शंखपुष्पी नामक ओपधि श॑ 
जाती हें । इनमें - अ्रश्चचुरक-गिरिकार्ण का, कटभी, श्वेत आदि नाम मे 
कडाती हे । वह चजुप्य, विष-दोषब्न हे । शकालिका, गिरिसिन्दुक या 

खेत सुरसा कहाती हे वह भी विपध्न है। 
बलामोटा-विजया नागदमनी, निःशेषविषनाशिनी । 
विपमोहप्रशमनी' महा-योगेश्वरीति च ॥ 


& 


:- विष्णुक्रान्ता भी विपन्न हे । 


टो ७९ ७ पट) ~ l 
इन्दा माहमरन्ययान्मि त्रश्च वरूणुश्च । 
वातापजेन्यां३भा ॥ १६ ॥ 
/ oe १, ४० & 
2 हर इन्द्र: ) इन्द्र -नामक ओपधि या विद्युत्‌ ( मित्रः च)| 
न्न ठे मा 
उ हे र चरुणः च ) वरुण, जल, ( वातापर्जन्या ) वात, प्रचरई 
वायु थो ( जन्य, ) मेघ ( उभा ) ये दोनों भी ( अहिस्‌ अरन्धयत्‌ ) रस 
को (मे ) मेरे लिये वश करते हैं । 


बन ज उब ह ¢ 
PT 


इन्दो मेदिमरन्धयत्‌ पदाङ्गं च पृदाक्वम्‌ । 
स्वज तिरश्चिराजिं कसर्णील्ष द्शोनसिम्‌ ॥१७॥ | 
क न ) एदाकु नामक नर सर्प को ( पुदाक्तम्‌ ) श्र | 
वाले सर्प और ( is Fd विराजि JR धा । 
' *सणाल आर ( दशोनासिम्‌ ) दशोनाति. 


नामक सांपको भी ( इन्दः ) इन्द्‌ ८ मरे 
|] र ना ०५ अरन्ध मेरे ॥ 
वश कर देती है। दे नामक ओपाधे ( से अरन्धयत्‌ ) है| 


गा ककराणाणणा ६- इन्द्रो मेहीनजम्भयत्‌ ? इति पै; सं० । 


१७ = पदो मेद्दीन्‌ अजम्भ 9 कुशी { क 
८ &: पत्‌ च्‌०.) " ल A द 
प ल ( च०. ) “ कुशर्णीरू नप्तोनसिम्‌ nh 
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इन्द्रो जघान प्रथम जनितारमहदे तव । 

तेषामु तृह्यमाणानां कः स्वित्‌ तेषामखद्‌ रसः ॥ १८॥ 

भा०--हे ( अहे ) अहे ! हे सर्प ! ( तव) तेरे ( प्रथमं ) सब से. 
प्रथम ( जनितारं ) उत्पादक को ( इन्दः ) इन्द्र नामक ओपधि ( जघान ) 
विनाश करे । ( तेषां ) उन ( तृह्यमाणानाम्‌ ) विनाश किये जाते हुओं में 
से ( तेपाम्‌ ) उन कुछ एक का ही ( कः स्वित्‌ ) क्या कुछ ( रसः ) रस 
या विप ( असत्‌ ) उत्पन्न होना सम्भव है । 

सं हि शीषोर्यग्रंभ पो जिजष्ठ इंच कर्वरम्‌ । 

LN ० ~ =| 

सिन्धोमैध्यं परेत्य व्य/निजमहेङ्जिम्‌ ॥ १६॥ 
ह भा०--मैं सपो को वश- करने में चतुर पुरुप सांपों के ( शीपाणि ) 
"५ र अग्रभस्‌ ) पकड़ लू ओर ( इव ) जिस प्रकार ( पोज्ञिष्ट: ) 
का केवट ( सिन्धोः ) नदी के ( कवर ) अतिविक्षुब्ध ( मध्यं ) मध्य 

गः जी रे ड ८५ ब्‌ RR ¢ 2 

ई [का | रा ) पहुंच जाता हे उसी प्रकार में भी ( सिन्धो:-मध्यम्‌ ) 
सिन्धुन्नदी के वीच में ( प्रेत्य) जा कर ( अहेः ) सांप के ( विषम्‌ )' 
बिए का ( ; 


च ७ 


'वि-अनिजम्‌ ) विशेषरीति से घो डालूं ।. 
अहां सर्वेषां विष परा वहन्तु सिन्धवः । 

देता >... Ce 26% । 

_तास्तिरश्चिराजयो निपिष्टासः परदाकवः ॥ २० ॥ (११) 


कि सर्वेपास्‌ अहीजाम्‌ ) सब प्रकार के सांपों के ( विपस्‌ ) विष 


र अ्रकार तिरा> ~ 
र! ( तिरश्चिराजयः ) तिरछी रेखाओं वाले सांप ( हताः) विनष्ट हों, 


है; १ < ~ हुँ प 
प तेषां वस्तृद्य ? इति पप्प० स० । 


२९- ( ह्वि० 


सिन्धवः ) नदियां ( परा वहन्तु ) दूर बहा ले जाती हैं । र इस "सक 


वश : : ` ` ` 5-56 त 


अश ह 
MS Cn 
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ओषधीनाम्रहं बुंण उर्वरीरिव सा डुया । 
नयाम्यर्वतीरिवाहे' निरैतु ते डिषम्‌ ॥ २१ ॥ 
भा०--( अहम्‌ ) में ( ओषधीनाम्‌ ) ओपधियों को ( उवरीः, इ) 
चान्यो के समान ( साधुया ) भली प्रकार ( वृणे ) चुनता हूं। श्र 
( अपेतीः इव ) ' श्वेती ' ओपधि के समान उत्तम गुण वाली ओपाकों 
को ( नयामि ) प्राप्त करता हूं जिनसे हे (अहे) सांप (ते) 

( विषम्‌ ) विष ( निः, एतु ) शरीर से दूर हो । 

यदग्नौ सूर्य विष पधिव्यामोर्षधीषु यत्‌ । ले 
कान्टाजिषे कनक्तक निरेत्वेतु ते विषम्‌ ॥ २२॥ | 
भा?--( यत्‌ ) जो ( विषम्‌ ) विष (अझ) अप्नि में हे ( एथिषां| जञ 
एथिवी में और ( ओपधीषु ) श्रोपावियों में हें और जो ( कान्दाविषं | 
ज में चौर ( कनकूनकं ) धतूरे आदि मादक पदार्थों में है । हे सं 
उनके द्वारा ( ते विषम्‌ ) तेरा विष (मर्‌ एतु, एतु ) सर्वथा दूर हो। | 
ये अग्निजा आवीजज। अहाना ये अप्सुजा विद्युतं आवभ्रबुः। | 
येषां जाताने वहुधा महान्ति तेभ्य: सपेभ्यो नमसा विधेम ॥९९ . 
भा०--( ये जो सांप श्रश्निजाः ) अभि से उत्पन्न होने ब 
( ओषधिजा; ) ओषधि. से उत्पन्न होने वाले और ( अहीनां ) सांप || 
से (ये) जो ( अप्सुजाः ) जला में उत्पन्न और जो ( विद्युतः ) विजुली 
व्यय न) जर 
जातियें ( बहुधा ) बहुत प्रकार की ( महानि | 


जि ६ कान्दाविपं Rr 
2 ९ 2 ) वेषं करिऋद ? इति पेप्प० सं० । र A 
२३- अत्रजा ‘ण १ भीत 
रै ये अभ्रजा बिद्युता बभूबु: ', `तेषां जातानि वहुधा बहूनि तेभ्यः प | 
नमसा विवेम ? इति पैप्प० सं० | ॥ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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EN N Us | 
और बड़ी २ होती हैं ( तेभ्यः ) उन ( सर्पेभ्यः ) सांपों को हम ( नमसा ) 
रा करने के उपाय द्वारा ( विधेम ) अपने कार्यों में लावें | 


तोटी नामासि कन्या/घताची नाम वा आसि । 
घ्र a I~ 
 अञ्रस्पदन ते पद्मा ददे विषदूषणम्‌ ॥ २४ ॥ 


~ < 
| gor तादा नाम) तादी नाम की (कन्या घृताची नाम चा ) 
ft और घृताची * नामक की ( आसि ) तू ओषध है। (ते) तेरे 
ला पदेन ) नीचे के सूल से (ते ) तेरा ( पदम्‌ ) मूल ( आददे ) 
“` हैं वह ( विप-दूपणम्‌ ) विष का नाशक हे । 


~ 
तादी कन्या या तो काडी ह | [रकी 
इ वाचक हं या घतकुमारी या चन्ध्यकके 
गागदमन कहाती हे । अल्प नको 


अङ्गाढङ्कात्‌ प्र च्यावय हृदय परि वजेय । 
“ अध र विष च A ° wi 
| (।उषस्य यत्‌ तेजोबाचीनं तदेतु ते ॥ २४ ॥ 


डाल । भ ह ) अंग २ से टा (प्र च्यावय ) विषको चुआ 
जोर तब । त को विष से ( परि वजय ) छुड़ा दे, बचा । ( अध ) 
तेरे शरीर सत ) न्‌ का ( यत्‌ तेजः ) जो तेज है ( तत्‌ ) वह (ते) 
| ८ ( अवाचीनम्‌ ) नीचे ( एतु ) उतर आवे । 

यदि शरीर ३ 

स्थान पल र जहर फेल जाय त्तो उसके वेग को कम करने के लिये 
हो जाता ~ चत करके रुधिर बहा दे । इस प्रकार विष का वेग कम 


RT 
_ दै आर उतर Ee "` .:... 0 000 की है] | 
नै २ ५८... 
अध च 
हर २५ दोप पेन ते पदोरादरे इति पैप्प० सं० । * 
274 रि र इति प्रेप्प ० {० | 
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आरे अभूद विपमंरोद्‌ विषे विषसध्रापिः। 
~ 


'्द्धिर्विषमहेर्निस्धात्‌ लामा ।नेरणयात्‌ | 
दंधारमन्वगाद्‌ विषमहिंरसत ॥ २६ ॥ ( १२) 
भा०--संक्षेप से इतने उपाय विप को दूर करने के हैं (गि 
विष ( आरे ) दूर ( अभूद्‌ ) हो इसके लिये ( विपस्‌ अरांतू ) अरवमा 
को दृढ़ बन्धन द्वारा रोक दिया जाय । दूसरा ( विपे विपम्‌ अग्राक्‌ 
त्रिप में उसका विरोधी विप या उसका सजातीय चिप मिला दयान 
तीसरा ( भ्रश्चिः ) आग ( ग्रहेः विपस्‌ ) सांप के विप को ( तिर्‌ 
सबैथा बाहर कर दे । ' चौथा ' ( सोमः ) सोम या शान्तिकारक * 
: ( निर्‌.अनयीत्‌) विष को दूर कर दे । और पांचवां वही ( विपम्‌| 
( दष्टारम्‌ ) कारने चाले सांप को ही ( अनु अगात्‌ ) प्राप्त हां क 
( अहिः अस्त ) वह-सांप स्वयं मर जाय । सर्प के विष का स्पर 
पर पुनः, ओपधिरूप से होने के विषय में ( अथवे० १! 
१४ ) पर विशेष विवरण देखने योग्य है । 


. ॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र सूक्ते दवे, ऋचश्चेकपन्चाशत्‌ ] 
—— SSeS 
[ ५ ] विजिगीषु राजा के प्रति प्रजा के वत्तव्य। 
१-२४ सिन्धुद्वीप ऋपिः । ` २६-३ ६ कौशिक ऋषि: | ३७-४० ब्रह 


४२-५० विहव्यः प्रजापतिदेवता । १-१४, २२-२४ आपश्रर्द्रमा 


२६-* आरे भूद्बिपम्‌ जरोविपे विपमप्रयाग अपि । अभिरहेरि | | 


३ सोमो5नृणे ठ्पिमू अहिरमृतः ।!? इति पेप्प० सं० ! 
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१५-२१ मन्त्रोक्ताः देवताः । २६-३६ विष्णुक्रमे प्रतिमन्त्रोक्ता वा देवता: | ३७- 
५० प्रतिमन्त्रोक्ताः देवताः । १-५ त्रिपदाः पुरोऽभिक्कतयः ककुम्मतीगर्भा: पंत्तयः , 
६ चतुष्पदा जगतीगर्भा जगती, ७-१०, १२, १३ त्र्यवसाना: पञ्चपदा विपरीतपाद- 
छमा बृहत्यः, ११, १४ पथ्या वृहती, १५-१८, २१ चतुरवसाना दशपदा 
नैष्डुवृगर्भा अतिश्वृतयः, १९, २० कृती, २४ त्रिपदा विराड्‌ गायत्री, २२, २३ 
अनुष्डभौ, २६-३५ त्र्यवसाना: पर पदा यथाक्षरं शकरयोऽतिशकर्यश्च, ३६ पञ्चपदा 
अतिशाकर-अतिजागतगर्भा अघिः, ३७ विरा पुरस्ताद वुहती, पुरोष्णिक्‌ , २९, ४१ 
आपी गायत्र्या, ४० विराड्‌ विपमा गायत्री, ४२, ४३, ४५-४८ अनुष्टमः, 
४४ त्रिपाद्‌ गायत्री गर्भा अनुष्डपू , ५० अनुष्डपू | पञ्चशदच सक्तम्‌ ॥ 
NS ST] ~ _ । 
इन्ड स्थाज स्थेन्ड्रस्य सह स्थेन्द्रस्य 
+ त 5 प्र | ९०९ NT ७ | 
ल स्थन्ट्र्स्य वीय१ स्थेन्द्रस्य नम्णं स्थ । 
जिर a > [| NN orl 

गण्श यागाय अह्मयागवो युनज्मि ॥ १॥ 
। ,_ भा०--हे प्रजाजनो ! आप लोग ( इन्दस्थ ) ऐश्वयवान्‌ राजा के 
का स्थ ) ओज, प्रभाव हो । आप लोग ( इन्द्रस्य ) राजा के ( सहः 
) सहः=शञु को दाने में समधे बल हो । ( इन्दस्थ बले स्थ) हे प्रजा- 
क म लोग इन्द के बल हो । ( इन्द्रस्य वीर्य स्थ ) आप लोग इन्द 
ह यै हो । ( इन्द्रस्य नुम्णं स्थ ) आप लोग इन्द्र के धन हो । में पुरो- 
रो हे ) आप प्रजाजनो को ( जिव्णवे ) विजयशाल ( योगाय ) 
केसा ५ विजिगाधु राजा के निमित्त ( अह्ययोगैः ) वेद के विज्ञानमय उपायों 
|| ज्मि ° he ~ ~ = 4. ~ ० 
७ वि ( युनज्मि ) जोइता हूं। अर्थात्‌ आपको वेद. विज्ञानो की शिक्षा ड्् 


त्ता हूं ~ ७s पर = = ८ 
& | अथवा ( बहायोगेः ) आप लोगों को विद्वान्‌ ब्राह्मणों के उपदिष्ट - 


5 सी | 
व ] ६ 2. र हि 
१ र त वल स्थ, इन्द्रस्य नृप्गं स्थ इन्द्रस्य शुक्रं स्थ, इन्द्रस्य वीये स्थ । ° 
पर र 3 प्रे इ योगे, नञ्च 3. 0? : 
सन योगायु मोरे वो यन्धि Udo Ri dior 2 
> १ 
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mi) कि ००० 


NS AANA NN 


७ 
५२ Digitized By 560 हव चद भाप Gyaan Kosha | सु | |! 


इन्द्र स्योज० | जिष्णबे योगाय क्षत्रयागेवों युनाज्मि ॥ २॥ 
भा०--हे 'प्रजाजनो ! ( इन्द्रस्य ओजः स्थ० इत्यादि ) आप लोग 
ऐेश्वर्यचान्‌ राजा के ओज हो, शत्र के दवाने वाले बल हो. इन्द्र के वीर्य हो 
इन्द्र के धन हो, में आप लोगों को ( जिष्णवे योगाय ) विजिगीपु राजा १| 
लिये ( क्तत्रयोगेः ) क्षात्रु-क्षत्रियोचित साधनों से (युनाल्मि) युक्क करता ह 
इन्दुस्यौज० । जिष्णवे योगायेन्द्रयोगेवॉ युनज्मि॥३॥ 
भा०--हे प्रजाजनो ! ( इन्द्र ओजः स्थ० ) आप लोग ऐश्वर्य 
राजा के ओज हो, शत्र को दबाने वाले सामर्थ्य हो, बल हो, वीर्य हो, ध 
हो। में आप लोगो को ( जिव्णवे योगाय ) विजयशील उद्योगी राजा ॥ 
लिये ( इन्द्रयोगैः ) इन्दर-राजा के उचित, अथवा परम ऐश्वर्यवान्‌ पुर 
के उचित साधनों से ( युनज्मि ) युक्क करता हूं । 
इन्दस्योज० । जिष्णवं योगाय सोमयागेवों युनज्मि ॥ ४॥ 
भा+१--है प्रजाजनो ! आप लोग ( इन्द्रस्य ओजः स्थ० इत्यादि 
ऐश्वयंवान्‌ राजा के ओज हो, सामर्थ्य हो, बल हो, वीर्य हो, धन हो । ' 
राज पुरोहित श्राप लोगों को (,जिष्णवे योगाय ) विजयशील उद्योगी 
के निमित्त ( सोम-योगैः ) सोम आदि श्रोषधियों के साधनों अथवा 
दायक, सुखदायक साधनों से ( युनञ्मि ) युक्क करता हूं । 
_ इन्दुस्यौज० । जिष्णप्रे ग्रोगॉयाप्सुशोगैवॉ युनजिमि ॥ £ | | 
भा०--( इन्द्रस्य ओज; स्थ० ) हे प्रजाजनो ! आप लोग ऐश | छि 


३-' अन्नयोग: इति पप्प० स० ) 
५ ब्रह्मययोगेः १ इति पेप्प० सं० । 


: स्‌ ४ 
५- ,अपाँ योगे; ' इति पेप्प? सं० | . 
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हित, आप लोगों को ( जिष्ण्वे योगाय ) विजयशील उद्योगी राजा के 
निमित्त ( अप्सुयोगेः ) प्रजा के उचित समस्त साधनों से ( वः युनज्मि ) 
श्राप लोगों को युक्त करता हूं । 
इन्द्स्योज स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्र॑स्य वलं स्थेन्द्रस्य बीर्य स्थेन्द्र॑स्य 
नुम्णं स्थं । जिष्णवे योगाय विश्वानि मा भ्ूतान्युपं तिष्ठन्तु युक्ता म॑ 
आप स्थ ॥ ६॥ 
॥ भा०--हे प्रजाजनो ! आप लोग ( इन्द्रस्य श्रोजः स्थ० इत्यादि० ) 
एश्वयंचान्‌ राजा के ओज हो, सामथ्यै हो, बल हो, वीर्य हो, धन हो। 
( विष्णवे योगाय ) बिजयशील उद्योगी राजा के लिये ( विश्वानि ) समस्त 
मकार के ( भूतानि ) प्राणीगण ( सा उप तिष्ठन्तु ) मेरे पास आवें, हे 
( 0 ) थाप्न प्रजाजनो ! आप लोग (मे ) मेरे द्वारा ( युक्काः ) उचित २ 
कार्या में नियुक्त ( स्थ ) रहो । 
अग्नेभौग स्थ॑ । अपां शुक्रमांपो देवीची अस्सासु' घत्त। 
प्रजापतेवा धाम्नास्मै लोकाय॑ सादये ॥ ७॥ ` ` 
ज FE आ प्रजाजनो ! आप लोग ( अ्रग्नेः ) अभि के समान 
संतापकारी राजा के ( भागः स्थ ) भाग, अंश या सेवन करने 
हो ;। हे (देवीः ) दिव्य गुण वाळे ( आप: ) आएजनो ! 
और ह म आर बुद्धिया के ( शक्रम्‌ ) प्रकाशमान वीर्य या सामथ्ये को 
७. : ) तेज को ( अस्मासु ) हम लोगों में ( धत्त ) धारण कराओ ॥. 
तिमि ( परजापतेः ) प्रजा के स्वामी परमेश्वर या उसके ' 
है यापक राजा के ( धान्ना ) तेज या धारण सामथ्र्य या बल 
` प्रतिष्ठित लोगों को ( अस्म लोकाय ) इस देशवासी लोक के लिये ( सादये ) 
€ उस पद प्रदान करताहं। 0. परता हूं, उच्च पद प्रदान करता हूं। _.. 


k २ ७०८ रतीरापो 9 ति ज्र दर X 
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इन्द्रस्य भाग स्थ।०।०॥द८॥ 

सोमस्य भाग स्थं । ०। ० ॥ ६ ॥ 

वरूणस्य भाग स्थ । ०।०॥ १० ॥ ( १३) 

मित्रावर्णयोर्भाग स्थ॑ । ०। ० ॥ ११॥ ` 

यमस्य साग स्थ । ०।.० ॥ १२॥ 

पिवृणां झग स्थ ०।०॥ १३॥ 
स्य सवितुझोग स्थ। आपा शक्रमापा देवीवेचा अश्साएु थत 
प्रजापतेर्वो धास्नास्मे छोकार्य सादये ॥ १ 

भा०--हे आप्त प्रजाजनो ! आप लोग ( इन्द्रस्य भाग स्थ०। ' | 

इत्यादि ) इन्द्र पेश्वर्यशील राजा के अंश हो । आप लोग ( सोमस्य ) त) | 
प्रक, सवात्पाइक सोम, राजा के ( भागः स्थ० । ० । इत्यादि) * 
हो । हे आश प्रजाजनो ! आप ( वरूणस्य भागः स्थ० ) वरुण-सवे दु 
निवारक, प्रजा के रक्षक राजा के अंश हो ( मित्रावरुणयोः भागः हैँ i 
मित्र सब को सत्यु से बचाने वाले और सब आपत्तियों से बंचाने ११ 
राजपद क भाग हा । आप ( यमस्य भागः स्थ ) यम सवे. नियन्ता 
क भाग हो। आप ( पितृणाम्‌ ) राष्ट के परिपालक शासक जनों के ( 
स्थ.) भाग हो और ्राप ( सवितु ) सब के प्रेरक और उत्पादक ( देव 
-देव राजा के ( भागः स्थ ) भाग हो ( देवीः आपः ) हे दिव्य-गुण “, 
आश पुरुपा | आप ( अपाम्‌ ) - उत्तम विज्ञान युक्क कर्मों और विज्ञान 
( शुक्र चर्च; ) उज्ज्वल तेज को ( अस्मासु.) हम प्रजा लोगों में (१, 
धारण करो, कराश्रो । में राजप्रतिनिधि ( वः) आप लोगों को ( 


भि 


गा 
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धाम्ना ) प्रजा के पालक राजा के अधिकार से ( अमे लोकाय ) इस राष्ट: 
चासी लोकम्प्रजा के लिये ( सादये ) प्रतिष्टित करता हूं, उच्चपद प्रदान 
करता हूं । 
' अर्थात्‌ प्रजाओं को राजशासन के प्रत्येक बिभाग का अंश समझाया 
जाय । आप्त ववद्वान्‌ लाग प्रजाञ्रा स नाना वज्ञान आर [हितकारी कार्य प्रवृत्त 
कराच । इसी. निमित्त उनका प्रजाओ म राधा क द्वारा उच्चपद प्रदान कय 
जाँ और सव प्रकार के साधन उपस्थित किये जावे । जिससे राजा बलवान ,. 
साम्यं रा: हो अ.र राष_ [वजयी और यशस्वी हो । _ 
यो वे आपोपां आगोईप्ख$न्तर्यजुप्यो देवयजनः । 
` इद्‌ तमात सजामे तं माभ्यवनिक्षि । 
तेन तमभ्यातिखजामो योस्मान्‌ द्वेष्टि ये वय द्विष्मः 
त्‌ वधेय तं स्त षीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या ॥ १५॥ 
।¦ भा०-हे ( आपः ) आप्त प्रजाजसो ! (यः) जो ( वः, अपा ) तुम 
गजाजनो का ( भाग ) अंश रूप, राजा ( भ्रप्सु अन्तः ) प्रजाओ के भीतर 
'विद्यमान्‌ ( यजुष्य ) अन्न आदि से सत्कार करने योग्य ( देवयजनः ) देवः 
विद्वानों का उपासक या नियोजक है। ( इद ) यह राष्ट्‌ (तम्‌ अति सृजामि) 
उसको सांपते हैं । (तं) उसका ( मा अभि अवनित्ति ) अपसान मत करो । 
(तेन) उसके बल पर ( तम्‌ अभि अति स॒जामः ) उस पर चढ़ाई करते 
अस्मान्‌ द्वारे) जो हमसे द्वेष करता है ( यं वयं द्विष्मः ) ऑर्‌ जिसको 
कप करते हैं। ( अनेन ब्रह्मणा ) इस ब्रह्म, वेदज्ञान से ( अनेन कमेणा ) 
फेम से और ( अनेन मेन्या ) इस प्रबल श्रायुधवाले मन्युरूप बल 
न रूप बल से ( तं धेय ) उसको मारं. आर ( त स्तर्पाय ) उसका 


5. 
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चे चणोपामूर्भिरप ०। ०).०।.०॥.१६॥ 5522 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


दब 


यो च॑ आयोपां बत्सोरप्छु ०। ०।०।०॥ १७॥ | 
यो वं आपोपां बृषभोरप्सु०।०।०।०॥ १८॥ 

यो व॑ आपोपां हिंरएयगर्मोशेप्छु ० । ०। ०।०॥ १६॥ | 
यो वं आपोपामश्मा एन दिंव्यो३्छु ०। ०।०। ०॥२० (९ 


- भा०--हे ( आपः ) प्रजाजनो ! ( यः.) जो ( चः ) आप लोगों | 
( अपाम्‌) कर्मा और विज्ञाना की ( ऊर्मिः ) जलों के तरंग के सम 
बलवती उन्नतिकारिणी शङ्कि ( अप्सु अन्तः ) प्रजाओं के भीतर विद्या] ` 
हे । और हे (आपः ) प्रजाजनो ( चः अपां ) तुम प्रजाओं का जो ( वृपमः । 
मेघ के समान समस्त सुखा का वर्षक, बलवान्‌ पुरुष जो ( अप्सु श्र 
प्रजाओ के भीतर विद्यमान है और हे ( आपः ) प्रजा के आप पुरुप 
(चः अपां) आप प्रजाजन के बीच ( हिरण्यगर्भः ) सुवण आदि को धार. 
करने वाल धनाढ्य लाग ( अप्सु अ्रन्त ) प्रजाओ के भीतर विद्यमान ध | | 


आदान करनेवाला और (अप्सु अन्तः) प्रजाओं के भीतर (यजुष्यः) अन्न भ 
से पूजनीय ( देवयजनः ) विद्वानों का उपासक राजा विद्यमान है ( ई 
यह ( तम्‌) उस पुरुष को ( अति सृजामि ) सौंपते हैं या उसको सबसे | 
राजा बना कर स्थापित करता हूं। ( तं ) उसको ( मा ) कभी मत (४ | 
अव निषि ) निराद्र करो । ( तेन ) उस राजा के बल से हम (तम! | 
अति सजामः ) उस पर चढ़ाई करते हैं ( यः अस्मान द्वेष्टि ) जो हैं | ` 
द्वेष करता है और ( यं वयं द्विष्मः ) जिससे हम द्वेष करते हैं । (७८. 
न्र्मणा ) इस वेदज्ञान से और ( अनेन कमणा ) इस क्षत्र-कर्म से 
( अनेन सेन्या ) इस शस्त्रमय सेना बल से ( तं वधेयम्‌ ) उसको 
और ( तं स्तृषीय ) उसका नाश करूं 
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थे च॑ आप्रोपाप्रग्नयोस्व १न्तयैजुष्या/ देवयज॑नाः। 
इद्‌ तानति रूजामि तान, माभ्यवनिक्षि । | 
तैस्तमभ्यति खजामो यो३स्मान्‌ दवेष्टि ये वयं द्विष्मः । 
. त वंधेय तं स्तंषीयानेन व्रह्मंणानेन कर्म॑णानयां मेन्या॥ २१ ॥ 
त वळ 


भ०- हे ( आपः ) आप्त प्रजाजनो ! ( वः अपाम्‌ ) तुम प्रजाजन में 
से (ये) जो ( अग्नयः ) ज्ञानवान्‌, शत्रुसतापक पुरुष ( अप्सु अन्तः ) 
' प्रजाजनों के ही बीच में विद्यमान ( यजुप्याः ) अन्नादि से सत्कार करने 
योग्य और ( देवयजनाः ) स्वयं विद्वानों के उपासक हैं ( इदम्‌ ) यह राष्ट, 
( तान्‌ अति रुजामि ) उनके हाथों सौंपता हूं ( तान्‌ ) उनका (माभ्रभि 
अवनिक्षि ) अनादर न करो । ( तैः ) उन्हा के बल पर ( तम्‌ अभि अति- 
सृजाम: ) उस पर चढ़ाई करें ( यः अस्मान्‌ द्वेष्टि ) जो हम से दैप करता 
है और (यं चयं द्विष्मः) जिससे हम द्वेष करते हैं.। ( अनेन ब्रह्मणा, अनेन 
' कमेणा, अनया सेन्या ) इस ब्रह्म ज्ञान से, इस कमे से और इस आयुध 
युक् दरड बल से ( तं वधेयं ) उसको मारूं और (तं स्टूपीय ) उसका 
विनाश करूं । 


यदबोचीनं जैहायणादनुत [किं चोंडिम । 
आपों मा तस्मात्‌ सर्वस्माद्‌ दुरितात्‌ पान्त्वंदंस: ॥ २२ ॥ 
[ ट उत्तरार्धम्‌ अथवे० ७ | ६ । १ ।! 


आ०--( ब्रैहायणाद अवाचीनं ) तीन वर्ष से उरे २ अब तक ( यत्‌ 
' कै च) जो कुछ हम ने ( अनृतं ऊचिम ) असत्य भाषण किया ( आपः ) 
३ भास पुरुष ( तस्मात्‌ ) उस ( सर्वस्मात्‌) सब प्रकार के ( दुरितात्‌ ) दुष्ट 
| ( अहसः) पाप से ( मा पान्तु ) सुरे बचावें । का से (मा पान्त ) सुके तरचा 000 अ हला 


पो, क > ३ Adis, 


._* २२- ऐकहायनाद ? इति पैप्प० सं० । 
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समुद्रं बः प्र हिंणोधि स्त्रां योनिमपींतन । 
अरिष्टा: सर्वहायसं। मा.च नः कि चनाममत्‌ ॥ २३॥ 


भा०--हे आस पुरुषों ! जिस प्रकार जलों का परम आश्रय खात 
समुद्र है, वे वह कर वहीं पहुंचते हैं उसी प्रकार सें ( वः ) आप लोगों के | 
( ससुद्‌ ) समुद्र के समान सब रसों, रत्नों का आश्रय: परम ब्रह्म के प्रति| 
( प्रहिणोमि ) प्रोरेत करता हूं.। आप लोग ( स्वां योनिम्‌ ) उस ही अपने | 
सरम आश्रय को ( अपीतन ) प्रास हाँ, उसमें मग्न रहो । आप लोग (सके: | 
हायसः ) समस्त आयु के पूर्ण सौ वर्षो तक ( ग्ररिष्टाः ) बिना दुःख ३ 


सकुगल रहो । ( नः ) हमे ( किंचन ) कोई भी वस्तु ( मा आममत्‌)| 
रोग उतपन्न न करे । 


अर्या आपो अप रिप्रमस्मत्‌। 
'प्रास्मदेनों दुरितं स॒प्रतीकाः प्र उष्वप्न्ख घ सलँ चहन्तु ॥ २४॥ | 
अभ्रवै० १४। १। १।११॥ | 


भा०--( आपः ) जिस प्रकार स्वच्छु जल मल को दूर कर देता ६| 
उसी प्रकार ( आपः ) प्त पुरुष ( श्ररिप्रा ) स्वयं निष्पाप होकर ( अस्मत्‌) | 
हमारे ( रिप्रम्‌ ) पाप ओर हृदय के मल को ( अप वहन्तु ) दूर के || 
ओर च ( सुप्रतीकाः ) उत्तम रूप वाले. स्वच्छ हृदय, सौम्यस्व | 
( अस्मद्‌ ) हमारे ( हुरितम्‌ ) दुशचरण रूप ( एन ) पाप को (प्र वहन] ||. 
त्रा दु दूर कर | ऑर ते ( मलम. ) हृदयः के मल के समान अम्त क 
पर सस्कारख्प सं जमे ( दुः-चप्न्यम्‌ ) दुःखदायी, बुरे स्वा के कार - 
स्वरूप ङसस्कार्‌ को भी ( प्र वहन्तु) दूर करें । : > 


२३- स्त्रां योतिमभिगच्छत ! इति छा० औ० सू» । ¦ अपिगंच्छत शी जि 
भा० श्रांट सू० | ३ 
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राजा का स्त्ररूप सार राजा आर प्रजा कं कत्तग्य | 


विष्णोः क्रमोंसि सपत्नहा पृथिवीसंशिठाम्नितजा, । 

प॒यिवीमन वि कसेहं प्थिव्याम्त निभजासा 

योउस्मान्‌ छेष्टि य वये डिप्म: । 

स मा जीवीत्‌ ते घाणा जहातु ॥ २५ ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! ( विष्णोः ) सवे-व्यापक आर सव-रक्षक परमेश्वर 
के तू ( क्रमः ) चरण-चिह्ल पर चलने हारा है । अथात उसक समान हा 
तू प्रजा का पालक हे । तू ( सपत्नहा ) शक्रुद्यो का नाशक थोर ( पृथिवी- 
संशितः ) इस पृथिवी में सुतीदण और ( अथितेजाः ) आशिक तज स 
' तेजस्वी हे । राजा इस प्रकार अभिपूजित होकर अपना: कत्तेव्य समे कि 
` (अह ) में ( पृथिवीम्‌ अनु ) एथिवी पर वश करन के [लय ( वि क्रमे ) 
विशेष रूप से पराक्रम करूं ! जिससे हम सब लोग (तस्‌) उस एरुप का 
` ( एथिव्या: ) इस पृथिवी से ( निर्भजामः ) निकाल दें ( यः ) जा ( अस्मान 
९) हम से द्वेप करता हे ओर इसी कारण ( यं वय इष्मः ) मिसको 
 हैमष्रेपकरते हैं (सः) वह पुरुष तो (मा जीबीत्‌ ) न जीव आर 
| ( तम्‌) उसको ( प्राणः जहातु ) प्राण भी स्वयं त्याग दे । 


विष्णो: क्रमोसि सपल्हान्तरिक्तसंशितो वासुतजा: | ` , 
अन्तरिज्ञमल चि क्रसेहमन्तर्जिात्‌ तं निमजामो ० । ०॥९६॥ 
; भा०-हे राजन्‌ ! तू. ( विष्णोः क्रमः, आसि ) विष्णु का चरण ह 
| अथात्‌ परमेश्वर के समान ही प्रजापालक के अधिकार पर विराजमान है । तू 
( सपत्नहा ) शत्रुओं का नाशक . (-अन्तरिच्त-संशितः ) अन्तरिक्ष.से प्रखर 
| 'ज से तोच्णस्वभाव और ( वायु-तेजाः ) वायु के तेज स तेजस्वी, पराक्रमी 
९ | इस प्रकार की प्रतिष्ठा के अनन्तर राजा. संकल्प करे कि | अहस्‌ ) सं 


( अत्तरिचम्‌ अनु ) अन्तरिक्त:पर ( वि क्रमे ) विशेष पराक्रम करू उसकी 
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प्रजा विचार करे कि (यः, अस्मान्‌ द्वष्टि० ) जो हम से द्वेष करे ( श्र 
निर्भेजामः ) उसको अन्तरिक्ष से निकाल दें (स मा जीवीत्‌० ) वह नगी! 
प्राण उसंको छाड़ दे । 


विष्णोः क्रमोसि सपजहा यासंशितः स्यतेजाः 


दिवमनु वि अमरेहं दिवस्तं ०। ० ॥ २७॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! तू ( विष्णोः ) विष्णु का ( क्रमः ) पद ह | कि 
समान प्रजापालक हे । तू ( सपत्नहा ) शत्रुओं का नाशक ( द्यो:-संशित' |. ( 


द्याः, आकाश स सुतीचण होकर ( सूये-तेजाः ) सूये के समान तेग 
तेजस्वी है । इस प्रकार प्रतिष्टा प्राप्त कर राजा विचार करे कि ( हम्‌) . 
(दिवम्‌ अनु ) चो: पर भी (वि क्रमे ) पराक्रम करूं । उसके प्रजागण स 
यही संकल्प करें कि ( यः अस्मान्‌ द्वे्टि० ) जो हमसे द्वेष करे और जित 
हम द्वेष करें ( दिवस्तं निर्भेजामः ) चोलोक के सुखां से उसे वन्चित क| फे 
(सः मा जीवीत्‌ , प्राणः तं ज हातु ) चह न जीवे आर प्राण उसको त्याग दे॥ वि 


प्र 
- विष्णोः क्रमोसि सपल्नहा दिक्संशितो मन॑स्तेजाः। | ६ 
दिशोनु वि ऋमेह दिगभ्यस्तं ० । ० ॥ २८॥ हः 


भा०--हे राजन्‌ ! तू ( विष्णोः क्रमः, असि ) विष्णु परमेश्वर का ऋ | 

ह अथात्‌ उसके समान प्रजापालन के कार्य पर नियुक्र हैं । तू. (ल. 
त्नहा ) शत्रुओं का नाशक और ( दिक्‌-संशितः ) दिशाओं में (मन -तज ; 
मन क तंज स तजस्वा ह । इस पद को प्राप्त करके राजा संकल्प | 
( अहम्‌) में ( दिशः, अनु वि क्रमे ) दिशाओं में भी विक्रम क| 
( दिग्भ्यः त निर्भजामहे० ) दिशाओं से उसको निकाल दे जो हम" 
करे श्रोर जिससे इम द्वेप करें ( सः मा जीवेत्‌० ) इत्यादि पूवव. । / ` 


१७- घो संश्रित; ति क्क त्क पाठ 
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विष्णोः ऋभोसि सपलहाशालसंशितो वार्ततेजाः । 
आशा अन वि कहेहमाशास्यरस्तं० । ० ॥ २६ ॥ 
भा०--( बिष्णोः क्रमः गसि ) हे राजन्‌! तू विष्णु, पालक परमेश्वर . 
कै पद पर प्रजापालक के काय़ पर दियुक्र है । तू ( सपत्नहा ) शत्रुओं का 
नाशक ( आशा-संशितः ) आशाओं में तीचणस्वभाव और ( वाततजाः ) 
| प्रचण्ड चायु के तेज से तेजस्वी है । इस पद पर नियुक्त राजा संकल्प करे 
कि ( अहम्‌ ) में ( आशा: आळु वि क्रमे ) आशाओं में सवयं पराक्रम करूं 
| ( भाशाभ्यः त ० ) इत्यादि पूर्ववत्‌ 
विष्णो: कमो(लि सपलह क्रक्संशिवः सामंतेजा: । 
ऋचोन वि क्रमेहमग्भ्यस्तं ० । ० ॥ २०॥ ( १५) 
भा०--हे राजन्‌ ! ( विष्णोः क्रमः,- आसि ) तू प्रजापालक परमेश्वर 
| के पद पर हे । तू ( सपत्नहा ) शत्रुओं का नाशक ( ऋक्‌-संशितः ) ऋगू= 
|| विज्ञान में प्रखर ज्ञानवान्‌ ( सामतेजाः ) साम के तेज से तेजस्वी हे । इस 
' भकार राजा प्रतिष्टित होकर संकल्प करे कि ( अह ऋचः, अनु वि क्रमे ) स 
` कृग्‌ , मनत्रों-विज्ञानों मै विक्रम करूं और ( नऋग्भ्यः तं निभेजा० ) इत्यादि 
पचत्‌ । 
विष्णोः क्रमोंसि सपत्नहा य॒ज्ञस॑शिठो ब्रह्मंतजा; । 
यक्षमन वि ऋम्रेहं यज्ञात्‌ त ० । ०॥ ३१ ॥ 
भा०--हे राजन्‌ तू ( विष्णोः क्रमः, असि ) प्रजापालक परमेश्वर के 
| 'परहैतू( सपत्नहा ) शत्रु का नाशक है तू ( यज्ञ-संशितः ) यज्ञ से 
ज शक्विसम्पन्न है ( ब्रह्म-तेजाः ) वेदमन्त्रों के तेजो से तेजस्वी हे । 
rR प्रतिति होकर राजा संकल्प करे कि ( अहं यज्ञम:अलुविक्रमे ) 
~^ विक्रम करू ( यज्ञात तं ) इत्यादि पूववत्‌। | _ करू ( यज्ञात्‌ तं ) इत्यादि पूववत्‌ । 


( 
१०० सपत्नहा अक्‌ इति कचित्‌ | 
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विष्णोः क्रमोंसि सपत्नदोष॑ध्रीसंशिठः सोम॑तेजा: । 
ओष॑धीरनु वि क्रमेद्दमोषधीम्वस्तै ० । ०॥ ३२॥ 

भा०- हे राजन्‌ ( विष्णोः क्रमः, आसि ) तू विष्णु प्रजापालक) 

क्रम अर्थात्‌ पद पर नियुक है । तू ( सपत्नहा ) शत्रुओं का नाश 
( ग्रोपधी-संशितः ) ओवशधियों में तेजस्वी है ( सोम-तेजाः ) सोम के तेव 
तेजस्वी है । इस पद पर प्रतिष्ठित होकर राजा संकहप करे कि ( अह श्रोप| 
अनु विक्रमे ) में ओपधियों पर पराक्रम करूं । ( ओपधीम्यः सं |. 
इत्यादि पूर्वेचत्‌ । | 


व्यिक्म = wi द हा CT छे च ७९ ति 
विष्णोः ऋमभासि सपत्नहाप्सुसंशितों वरूणतेजा: | 
प ~ I 


अपोनु वि ऋगहसद्भ्यर॒त ०। ० ॥ ३३॥ 

भा० - हे राजन्‌ ! ( विष्णोः कमः, असि ) तू. प्रजापालक प्रभु के ॥| 

पर नियुक्त है । तू ( सपप्नहा ) शत्रुओं का नाशक ( अप्सु संशितः ) 

या प्रजाओं में सुतीच्ण हें ( वरुणतेजा: ) वरुण, स्वयरेंवृत राजा के ते 0 

तेजस्वी है । इस प्रकार प्रतिडित होकर राजा संकल्प करे कि ( अहिम थ 

अचु विक्रमे.) भें जले या प्रजा एर भी अपना पराक्रम करूं | ( अर 

तम्‌० ) जला, प्रजाश्रों से इत्यादि पू चत्‌ | | 

विष्णो: कमोखि सपत्नदा कूषिसंशितोन्ञ॑तेजाः । 
कूपिसनु चि ऋंस्रेहं कृप्याइतं ०। ०॥ २३४ ॥ 


ft 
| 


भा०--हे राजन्‌ ! ( विष्णोः ऋमः असि ) तू प्रजापालक के १६ | 
है। तू ( सपत्नहा ) शन्रुनाशक है । तू ( कृषिसंशितः ) कृषिके छ| 
में सुतीच्ण, बलशाली है ( अन्नतेजाः ) अन्न ही तेरा तेज हे । इस पती 
प्रतिष्ठित झेकर राजा संकल्प करे ( ग्रह पिस्‌ अनु वि क्रमें ) में कपि | । 
के लिये उद्योग, पराक्रम करूं । प्रजाप संकल्प करें कि ( कृष्या; त” र 

स्य ९ ५ 
कपि से त्यावि प Rays Maha Vidyalaya Collection. 


सूु०५॥२१५] मो दशमं काण्डम्‌ Co ६३. 
Digitized By‘Slddhanta-eGangotriGyaankeshaern rT 
विष्णो: क्रमोखि सपत्नहा प्राणखं शितः पुरुषतेजाः । 
प्राणमन बि क्रभेद्दै प्राणात्‌ ते निर्भजामो योइस्मान्‌ दवेष्टि 
यं दयं डिप्म: । स मा जीयात्‌ तं प्राणो जहातु ॥ ३५॥ 
भ०- हे राजन ! ( विष्णोः कमः, असि ) तू प्रजापालक के पद्‌ 
पर नियुक्क है । तू ( सपत्न-हा ) शत्रु का नाश ( प्राण-साशत ) प्राणां में 
सुतीचण ( घुरुष-तेजाः ) पुरुप आत्मा के तेज से तेजस्वी हं । इस प्रकार 
प्रतिष्ठित होकर राजा संकल्प करे कि ( प्राणस्‌ अनु अहम्‌ वि कमे ) मे प्राण 
को वश करने का पराक्रम करूँ । प्रजा संकल्प करे कि ( प्राणात्‌ तं० ) 
प्राण स उसको० । इत्य़ांदे पूववत्‌ । 


राजा को विष्णु के पद पर प्रतिष्ठेत किया है। एथिवी, अन्तरिक्त, द्या 
दिशा, आशा, ऋक , यज्ञ, ओपधि, अपः, कृषि आर प्राण, इन ११ पदार्थो 
से उसको सम्पज्ञ करके क्रम से उसमे अभि, वायु, सूर्य, मन, चात, 
साम, ब्रह्म, सोम, वरूण, अन्न और पुरुष इनके तेज से तेजस्वी किया 
जाता है । राजा प्रतिष्टित होकर उक्क ग्यारहों तेजा स तेजस्वो दाकर, उक्त 
' ग्यारह पदाथों पर वश करता है । ओर प्रजाएं अपने शत्रुओं को उक्क ग्यारहा 
पदार्था से चब्चित करने में समरथ होती हैं । स्पृतिया ने समस्त दवा 
की मात्राश्रों को एकत्र कर राजा को बनाने और ' विष्णु ' अवतार मानने 
या “ नाविष्णुः, परथिवीपतिः › का सिद्धान्त प्रकट किया हैँ वह चंद क 
इसी सिद्धान्त पर अवलम्बित हे । 
अराजके हि लोकेऽस्मिन्‌. सषेतों विदुते भयात्‌ । ह 
रक्षाथमस्य सधेस्थ राजानमरूजत्‌ प्रभुः ॥ ३ ॥ 
इन्द्रानिलयसाकोणामग्नेश्व वरुणस्य च. । 
चन्द्रावित्तेशयोश्चेच मात्रा निहत्य शाश्वतीः ॥ ४ ॥ 
सोभिभेवति चायुश्चः सोर्कः सोमः स धमराद्‌ । 
' स कुवेर; स वरुणः स महेन्दः प्रभावतः ॥७॥ (मनु ०" अ० § ) 
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इसी प्रकार मनुने इन देवों के साथ राजा की तुलना की है । देखो मन| 
ऋ० ३, श्लोक ३००-३११ । 
जितमस्माकमुद्धिन्मस्माकमरभ्य/ष्डां विश्वाः पूतना अरातीः|| 
इद्महमांसुष्यायणस्य़ासुष्यांः पुत्रस्य वर्चस्तेजः 
प्राणमायुर्नि वेष्टयामीद मेनमधराञ्चं पादयामि ॥ ३६॥ || 
भा०--समस्त प्रजाएं अपने राजा के साथ सहोद्योगी होकर उव | 
(विजय प्राप्त करें तो निश्चय करें कि ( जितम्‌ ) जो विजय किया गया है व| 
( अस्माकम्‌ ) इम सबका है । ( उद्भित्नम्‌ ) जो उत्तम फल प्राप्त हुआह| 
चह भी हम समस्त प्रजाओं का है । राजा अपना कत्तव्य समझे कि म | 
( विश्वाः ) समस्त ( अरातीः ) शन्नुभूत ( एतनाः ) समस्त सेनाओं को 
( अभि अस्थाम्‌ ) उन पर चढ़ाई करके विजय करता हूं । पुरोहित उस तर 
विजय के पश्चात्‌ विजेता राजा का '्रभिऐक करे कि ( अहम ) में ( इदम्‌] मदा 
थह ( आमुष्यायणस्य ) अमुक के गोत्र के ( अमुप्याः पुत्रस्य ) अमुक मात | प्रद 
के पुत्र को ( वचः ) वर्चस, ( तेजः ) तेज ( प्राणम्‌ आयुः ) प्राण 
-झायु को ( नि वेष्टयामि ) बांधता हूँ और ( इदम्‌) इस प्रकार ( पनम्‌ | 
उस शत्रु को ( थधराब्चम्‌ ) नीचे ( पादयामि ) गिराता हूं । 
सूर्य स्यावत॑मन्वाचंत दच्तिणामन्चाचतम्‌ । 
सा मे द्रविणं यच्छतु सा में ब्राह्मणचचसम्‌ ॥ रे७॥ | 
«  भा०--मैं राजा ( सूर्यस्य ग्रावृतम्‌ अनु ) सूर्य के मागे या है पण 
ही ( आवत्ते ) आचरण करू । सूये के समान तेजस्वी होकर उसके सम | 
शासन करूं र ( दाक्षिणाम्‌ अनु आवृतम्‌) और सूये. जिस % र 
दिण दिशा मे तीचण होता है उसी प्रकार मैं राजा भी द्र (वेर 
शाली होकर असह्य तेज से युक्त हो जाऊं । (सा) वह सूर्य के आधा 
श्वाचरण खली ( मे ) सुक्त ( बुविणं यच्छुतु ) द्रव्य सम्पत्ति पदा | ` 
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और (सा ) वही वृत्ति ( मे ) सुके ( ब्राह्मण-वचंसम्‌ ) ब्राह्म तेज, ब्राह्मणा 


का तेज, विद्वानों का बल भां प्रदान कर | 


सूये का ब्रत मनुस्मृति में--- 
श्रे मासान्‌ यथादित्यस्तोयं हरति रश्मिभिः । 
तथा हरेत्‌ करं राप्टान्नित्यमर्कंत्रतं हि तत.॥ 

७ ~ २०७ %५ ०१ [५१ 
आठ मासां तक जिस प्रकार सू अपनी किरणों से जल लेता है उसी 
॥ ~ ~ । 0 १०५ 2) के ०० 
प्रकार राजा नित्य अपने राष्ट से कर संग्रह करे । यह अकेत्रत 'ह। ' 


दिशो ज्योतिंष्मतीरभ्यावते । 

ता मे द्रविणं यच्छन्तु ता में घ्राह्मणवर्चेसम्‌॥ ३८ ॥ 
| भा०-( ञ्योतिष्मतीः ) ज्योति से सम्पन्न ( दिशः ) दिशाओं की 
| पर ( अभि आचत्तै ) जाता हूं । ( ता मे दविणं यच्छन्तु ) चे सुके दव्य 
| भदान करे ( ता से ब्राह्मण-वर्चसम्‌ ) चे सुके ब्राह्मणा, ।चेद्वाना का तज 
3 भदान करें | 
सप्तकपानस्यावत । 
ते म दरविश यच्छन्तु ते मे ब्राह्मणंअचसम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भा०--( सप्त ऋषीन्‌ आभि आनते । ते मे दविणं० इत्यादि ) साता 


| पाक समीप जाता हूं । वे सुरे दव्य विभूति और ब्राह्मणा को तेज 


|, - भा०--( बझ भि आवत्त ) ब्रह्म, वेदज्ञान के प्रांत म॑ आता हू तदु- 
कक... रण करता हूं । ( तत्‌ मे द्रविणं यच्छतु, तत्‌ में बाह्मण वर्चेसम्‌ ) 
~ ण दु ऑर चह झुरे विद्वान्‌ ब्राह्मणा का तेज प्रदान क्रें । 

| उण अभ्यावंते ते मे द्रविणं यच्छन्त ते में ्रा्मणवचचसम्‌॥४१॥ 
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भा०--( ब्राह्मणान्‌. अभि आवतं ) ब्राह्मणों की शरण जाता | १ 
(ते मे दविणं यच्छुन्तु ) वे सुरे दविण प्रदान करें (ते में व्राह्मण-वर्षसा 
चे मुझे विद्वान्‌ ब्राह्मणों का तेज भी प्रदान करें । 
ये वय मृगयामहे ते वते स्तृणवामहै । 
` व्यात्ते पंरमेष्ठिना घ्रह्वणापीपदाम्न तस्‌ ॥ ४२॥ 
भा०--( यं ) जिस शत्र का ( वयं ) हम लोग ( खृगयामहे ) | 
करें । उसको ( चप्ैः ) हथियारों से ( तृणवामहे ) विनाश करें। (फा 
ट्टिनः ) परम स्थान में विराजमान प्रजापति राजा के ( व्यात्ते ) विशेष 
से खुले मुख में, उसके अधिकार में ( ब्रह्मणा ) वेद के निर्णय के भरने 
( तम्‌) उसको ( आ अपीपदाम ) हम केंद में डाल दें । राजा के भर 
लोग जिस अपराधी को हूंढ कर लावे, धर्मशास्त्र के अनुसार "। 
करके उसको अपराध के अनुसार कारागार में रखें । 


चेशवानरस्य देष्दाभ्यां हेतिस्तं समेघादभि । 
इयं त प्साच्वाहुतिः खमिद्‌ देवी सहायास्ति ॥ ४३॥ 


री 
५१६ 


राजा की दाढ़ो [ कानूनी और पुलिस सम्बन्धी पकड़ ] से ( 
धात्‌ ) भली प्रकार पकड़ लें | जिस प्रकार. ( आहुतिः ) अभि || 
डाली जाती हे उसी प्रकार अपराधी को राजा के हाथ पकडा ९ |. र 
* राजा रूप असि में आहुति दना है। ( तम्‌ ) उस अपराधी को (९ | 
खाकर, निगल कर, वश करके ( समित ) राजा जलते काष्ठ क सहा | 
तेजस्वी होकर ( देवी ) प्रकाशमान ( सहीयसी ) और अधिक 
जाता है । 


४३- संवत्सरस्य दंष्ट्राभ्यां ' इति पेप्प० सं० | 
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कंदी क साथ व्यवद्दार | 


राज्ञा वरूणस्य वन्धा/स । 

सोरंसुमांमुप्यायणप्रसुप्यां: पुतरमन्नें प्राणे वधान ॥ ४४ ॥ 
 सा०-हे कारगार ! तू ( वरुणस्य ) पापों के निवारक ( राज्ञः) राजा 
का ( बन्धः ) बन्धन स्थान हे । (सः ) वह तू ( असुष्यायणम्‌ ) जो 
' अमुक गात्र के, अझुक पुरुष के पोते ( अमुष्याः पुत्रम्‌ ) और असुक माता 
| के पुन्न ( असुम्‌ ) असुक केदी को ( अन्ने ग्राणे ) खाने भर के अन्न, जीवन 
| धारण मात्र पर ( वधान ) बांध ले । कारागार विभाग राजा के अधीन 
| रहें और वह राजा के कैदी को जीविन और अन्न मात्र पर बन्धन में रखे! 


यत्‌ ते अन्नं. मुवस्पत आद्चियति पृथिवीमल । 
| हि क च 

तस्य नस्त्व शुत्रस्पते संप्रयच्छ प्रजापत ॥ ४५ ॥ 
| भा०-हैं ( झुवः पत्ते ) पृथिवी के स्वामी ! ( यत्‌) जो ( ते अन्नम्‌ ) 
| पेरा अन्न ( एथिवीम्‌ अनु आ क्षियति ) एथिवी पर है, हे ( भ्रुवस्पते प्रजापते ); 
| र के पालक ! पृथिवी के रक्षक ! राजन्‌ ! (स्वं ) तू ( तस्य ) उस अन्न, 
hE क (न: ) हमे ( स-प्रयच्छु ) प्रदान कर । क अयर 
| फो ४> ७. % | ~ 
अपा देव्या अचायिषं रसेन समंएदमहि । 

परयस्वान आगम तं मा से संज वर्चसा ॥ ९९ ॥ 

स माझे वर्च॑सा खज सं प्रजया समायुंषा । 


जिसमें श्य देवा इन्द्रो विद्यात्‌ सह ऋषिभिः ॥ ४७॥ 
अथत्र० काँ० ७ । ८९ | १, २ ॥ 


\ 
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पर-पीड़ाकारी पुरुष को दण्ड-विधान । 


‘~ धन ० जः 
यम अद्य मिधुना शपांदो यद्ठाचस्द्ट जनयन्त सभा। ` | 
मन्योर्मनसः शरव्डाईजायते या तयां विष्य हृदये यातुधानानां ६ । 


पराजिपा मूरदेवा छुणीडि परांखुठएः शोशुचतः णादि || `° 
| अथण कां० ८ । ३ । १२, (|. 3, 
भा०--इन दोनों सन्त्रौं की व्याख्या देखो श्रश्रबे० [ कां० ८।६| . 
१२,१३.]। | | ` 
आयाभस्म वड प्र हराथि चतु शेष्टि शीयामिद्याय विद्वान | छ 
सो अस्याङ्गानि प्र *ंणातु सी तम्में देवा अनु जानन्त | 
विश्वे ॥ ५० ॥ ( १७) १ 
` भ०-भैँ ( विद्वान्‌) ज्ञानी, इसके अपराध को जानता हुआ (र 
इसके लिये ( अपाम्‌ ) आघ्तजनों के बनाय ( चतुभ्येष्टिस ) चारों म । 
सैतापकारकं ( वन्नम्‌) पाप से निवारक दण्ड को इसके (शीर्षैमि। | - 
तोइने के लिये ( प्र हरामि ) प्रहार करता हूं । (सः ) वह वन्न (४ गा 
इस अपराधी के ( अङ्गानि ) अंगों को ( प्र शणातु ) अच्छी प्रकार | पे 
करे । ( तत्‌.) मेरे इस कार्य की ( विश्वे-देवाः ) सब पविद्वा पुरुष |. £ ( 
जानन्तु ) अनुज्ञा दें । राजा इस प्रकार अप्रराधियों के दण्ड का हा ही 


पुरुषों से अनुमति लकर दरड प्रदान किया करे । 


न+ म 


४८-४९-कचित तु ' यद इति द्वे? इत्येव प्रतीवसुपलभ्यते । । | 
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[ ६ ] शिरोमणि पुरुषों का वर्णन | 


_ बृहस्पतिऋकषिं: । फालमणिरुत वनस्पतिर्देवता । १, ४, २१ गायत्र्याः, ३ आप्या 
५ पंटपदा जगती, ६ सप्तपदा विराट झाक्री, ७-५ त्र्यवसाना अष्टपदा अष्टय:, १० 
| नंवपदा धृतिः, ११, २३-२७ पर्याप्तिः, १२-१७ त्र्यवसाना पट्पदाः दाकवय 

२० पथ्यापंक्तिः, ३१ उयदसाना पट्पदा जगती, ३५ पञ्चपदा अनष्डदमा जगती 
२, १८, १९, २१, २२, २८-३०, २२-३४ अनुष्डुमः | पञ्चत्रिशद्च सूक्तम्‌ ॥ 


 झरादीयोञरीतुंब्यस्य दुद्दादो द्विषत: शिर, | 
अपि बृश्चास्योजंसा ॥. १ ॥ 

| [० (.अ्रातीयोः. ) अदानशील, कर न देने चाले ( दुहोदेः ) दुष्ट 
I चित्त वाले ( द्विपतः ) द्वेष करने हारे ( आतृव्यस्य ) शत्र क (शेर: ) एरर 
को ( जसा ) प्रभाव और बल से (.अपि बृश्चामि ) काट लू । री 


वर्मे मह्यमयं मणिः फालज्जातः कॅरिप्याति । 
पः रणा मन्थेन मागंमट रसन सह वचसा ॥ २॥ 


[०-( फालात्‌१ ) शन्ननाशन, शश्षुश्रों को तितरबितर कर देने 
| के कार्य से ( जात ) सामथ्यवान्‌ होकर ( अय ) यह ( माण ) 'शिरामणि 
4 "पति ! महाम्‌ ) मुक्त राजा के लिये ( वर्म ) कवच या रहा का साधन 
( करेप्यति ) करेगा । ओर वह ( मन्ध्रेत ) शत्रु का मथन कर डालन 


| तर (वच॑सा) बल तेज से सम्पन्न होकर (मां) सुक राजा के पास 
` था अगमत्‌ ) आवे) ` ` 2 

| ६] २-( तृ ) * त्नेन मन्येन ! इति पैप्प० सं० | 

| ` 5, निफला विशरणे, इति भ्वादिः । 
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यत्‌ त्वां शिकव: पराधशरीत्‌ तज्ञा हस्तेन वास्यां । 
आपस्त्वा तस्मांजीवला: पुनन्तु शुचयः शुर्चिम्‌॥३॥ | 
भ०- हे राजन्‌ ! ( यत्‌ ) जिस प्रकार ( शिक्कः ) चतुर (ता 
शिल्पी ( चास्या ) अपनी बसोली से लकड़ी को छोलता हे उसी 
(त्वा) तुझे (यत्‌) जब ( शिक्कः ) चतुर शत्रु ( हस्तेन) शो , 
हनन साधन, शस्त्र से (परावधीत्‌) खूब घायल कर डाले तो भी (जीव| 
पः ) जिस प्रकार जीवन देने वाले जल अधमर को पुनः जिला दत! ( 
उसी प्रकार ( जीवलाः ) जीव-प्राण पुनः प्राप्त कराने वाले ( शुचयः) हस 
चित्त वाले निष्कपट ( रापः ) आप्तजन ( शुचिम्‌ ) शुद्ध चित्त निका. 
(त्वा ) तुझको ( तस्मात्‌) उस आघात की पीड़ा से ( पुनन्तु) युर 
शुद्ध पवित्र करं । मणिपत्त में--हे मणे ! तुकको क्योंकि बढ़ई ने अपने 
स घडा था । श्रतः तुझको जीवनग्रद जल पवित्र करें । » | 


हिरण्यस्नगयं मणिः श्रद्धां यक्ष महो दरत्‌ । | 

गहे वसतु नोतिथिः ॥ ४ ॥ | पु 

भा०--( अयं ) यह ( माणः ) शिरोमाशे पुरुष ( हिरण्य ( 

सुवणेमाला धारण करने वाला, ऐश्वर्यवान्‌ होकर भी ( श्रद्धां ) ६ | इ 

धमे-कार्य मै श्रद्धा-सत्य धारणाचती बुद्धि, ( यज्ञं ) यज्ञ शर (म ह 

तेज को ( दधत्‌) धारण करे शौर (नः ) हमारे (गह) घर स ( 
अतिथि होकर ( वसतु ) निवास करे | 


तस्मे घत सुरां मध्वन्नमन्नं च्तदामहे । 

स नः पितेव पत्रेभ्यः श्रेयः श्रेयश्थिकित्सतु 
भूयानूयः श्वःश्वो देवेभ्यो मण्रित्य ॥ ५ ॥ 
~(दि०) 'बाइ्या? इति पैण्प० सं०.। (०) {यत्ते शिकव: (६१ | | 


छः 
00. जीत शुरुका शुत्र॥जछुन्बिस. इत्ति आप० शर हि 


6 । 
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भा०--(.तस्मे.) उस शिरोमाणि रूप अतिथि के लिये ( घृतम्‌ ) घी, 
( सुराम्‌ ) जल, ( मधु ) मधु, शहद्‌ ( अन्नस्‌ अन्नम्‌ ) और प्रत्येक प्रकार 
का भन्न, ( क्षदामहे ) खिलांते हैं । ( पुत्रेभ्यः ) पुत्रों को ( पिता इव ) जिस 
प्रकार पिता ( श्रेयः श्रेयः ) परम कल्याण का ही उपदेश करता है उसी. 
प्रकार ( सः ) वह भी ( नः ) हमारे ( पिता ) पिता के समान पूजनीय 
' होकर हमें ( श्रेयः श्रायः ) सब प्रकार के कल्याणमय कर्तव्य का ही ( चिकि- 
सतु ) ज्ञान करावे और वह ( मणिः ) शिरोमाणे ( भूयः भूयः ) वार २. 
| (खः श्वः ) प्रत्येक दिन ( देवेभ्यः ) विद्वानों से शिक्षा ( पुष्य ) प्राप्त कर. 
| हमें उपदेश दिया करे । | 

यमवंधाद बृहस्पतिमेणिं फालं घृतश्चुतमुग्रं खदिरमोजसे । 

तमझिः प्रत्यमुश्चत सो अस्मै दु आज्यं भूयोभूयः श्वश्व- ` 

स्तेन त्वे द्वितो ज॑हि ॥ ६॥ | 
' भा०--( फालं ) शत्रुसेना के तोड़ने फोड़ने वाले ( घृतश्चुतस्‌ ) 
' ऐृत, वीयं और बल पराक्रम को दर्शाने वाले ( खदिरम्‌ ) शत्रु के विनाशक: 
'( मणिम्‌ ) शिरोमाशि मुख्य ( उग्रम्‌ ) बलवान्‌ तीच्णस्वभाव ( यम्‌ ) जिस 
| एश्प को ( ओजसे ) उसके वल पराक्रम के कारण ( बृहरपतिः ) वेदवाणी 
ति पालक ज्ञानी, मन्त्री ( अबन्नात्‌ ) राजा के साथ बांधता हे अर्थात्‌ उसके 
। सैके लिये प्रतिज्ञाबद्ध या नियुक्क करता है ( तम्‌ ) उसको (अभिः) शब्रुतापक, 
असिस्वभाव राजा ही ( प्रति-ग्रमुन्चत्‌ ) धारण करता है । तभी. (सः) वहः 
| शिरोमणि पुरुष ( अस्मे ) इस राजा के लिये ( भूयः भूयः ) बहुत २ 
8. भ्र के और बार २ ( श्राउ्य दुहे ) वीयं और पराक्रम के कार्य पूर्ण करता 
N ' आर हे राजन्‌ ! ( तेन ) उसके बल सें ही ( श्वः श्वः) भावी काल सें - 
वर (खं ) तू ( द्विषतः ) अपने शन्रुओं को ( जहि ) विनाश कर । 


.. चेदृज्ञ क भर वेताळ 
कु वेद ।.सुख्य २ बलवान्‌ व्यङ्गय को प्रतिज्ञाबद्धः आर छ 
b> CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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करके रखे । राजा उनको धारण करे । चहँ उसके नाना पराक्रम के भ 
साधें । उनके बल पर शत्रुओं का नाश करे । म 


प्रयुक्क हे जसे 'बद्धोऽस्म्यर्थेन कोरवेः ।' भाषा में “बंका लेना' कहाताहै॥ ३ 
> पृ 

- प्रत्यमुन्चत्‌ '-पहनने या धारण करने अर्थ में प्रयुक्त होता है, क. 

* तमग्रीवः प्रत्यमुन्चत्‌ ' कदाचित्‌ उन वीर शिरोमणियों को फाली{ र 
शूली के आकार का कोई चिह्न भी धारण कराया जाता हो जिसके आ ल 
मणि शब्द से मश्वान्‌ का ग्रहण किया गया है । | पर 


यमवध्नाद्‌ बृहस्पतिमार० । तामिन्ड: प्रत्यसुक्षतोजसे बीर्याय ग 
सो अस्मे वलमिद्‌ दुंडे भूयोभूयः०-॥ ७ ॥ प 


भा०--( यम्‌ फालं घृतश्चुत=खदिरं उग्रं माण बृहस्पति! अर 
अबन्नात्‌ ) शत्रु सेना के तोड़ने फोड़ने वाले बल पराक्रम के कत्तो, रु ५ 
विनाशक, तीचणस्वभाव, बलवान्‌ शिरोमणि पुरुष को ( बहस्पतिः ) ६] 
चिद्वान्‌ , महामात्य राजा के कार्य में बांधता हे ( तम्‌ इन्द्र: ओजसे | 
कम्‌ प्रति ग्रमुन्चत ) उसको इन्द्र ऐश्वर्यशील राजा अपने वेज | 
ची की वादि के लिये ही धारणं करता हे । ( सः अस्मे भूयो भूयः ११ 
इद्‌ दुहे ) वह उस राजा के लिये बराबर बल को ही बढ़ाता है । (0 
श्ःश्वः त्वे द्विपतः जहि ) उसके बल से तू हे राजन्‌ ! भविष्य में ४ 
शत्रुओं को मारने में समर्थ हो । 


यमव०। ते सोम: प्रत्यमुञ्चत महे श्रोत्राय चच्चसे । 
सो अंस्मै वर्च इद्‌ बुट्टे भूयों० ॥ ८ ॥ 


८-( प०.)  प्रत्यमुज्चत द्रविणापरसायकमः । सो अस्म महि | | ३ 


पपप | 
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भा०--( यस्‌ अत्नन्नात्‌० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । ( तं सोमः.) उस शिरो- 
मणि पुरुष को सोम: स्वरूप सवका प्रेरक राजा ( महे ) अपने बड़े महरव- 
पूणं काय ( श्रोत्राय ) कान के लय भ्रथात्‌ राष्ट्‌ का सब शकायता को 
` सुनने के लिये और ( महे चक्षसे ) चक्ष अथीत्‌ राष्ट के निरीक्षण के महत्व- 
पूर्ण कार्य के लिये ( प्रति अमुद्धत.) धारण करता है। ( सः अस्मै वचे इद्‌ 
` दुहे) वह राजा के वचे:स्तेज को बढ़ाता हे । ( भूयो भूयः श्वः श्वः तेन द्विषतो 
जहि ) हे राजन्‌ उसके बल पर तू भविष्य में अपने द्वेपकारी लोगों. के 
मारने में समर्थ हो । उत्तम शिरोमणि पुरुषों को राजा वेतन पर राष्ट की 
प्रजाश्रो के परस्पर के विवादों को श्रवण करने और व्यवस्था के निरीक्षण के 
` शिये नियुक्न करे । इससे राजा का ही तेज बढ़ता हे, शत्रु नष्ट होते हैं । 
यमव० | तं सूये: प्रत्यसुञ्चव तेनमा अजयद्‌ देश; 
सा अस्मे भूतिमिद्‌ दुहे भूयो० ॥ ६ ॥ 
भा०--( यम्‌ अबन्नात्‌० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । (तं ) उस शेरामाणे 
| उच्प को ( सूयेः ) सूर्यं के समान प्रखर तेजस्वी राजा ( प्रप्यसुन्चत्‌ ) स्वय 
| भरण करता है ( तेन इमा दिशः अजयत्‌ ) उंसके बल पर इन समस्त 
| दिशाद्रो पर जय प्रास करता है । ( सः ) वह शिरोमणि पुरुष ( भूतिम्‌ | 
| पेत) भूति; राज्य और राष्ट की सम्पत्ति को ही ( भूयः भूयः दुहे ) बराबर . 
4 अधिकाधिक बढ़ाया करता है । .तेन श्वः श्र: डिपतः जाहे) हं राजन्‌ ! उसके 
| 'ल परी तू भविष्य में सदा द्वेष करने हारे शत्नुओं को मारने में समथे 
E अथात्‌ राजा देशान्तर विजय के कार्य के लिये भी उत्तम उत्तम 
| एऐरुपो को चेतन पर नियुक्न करे। वे उसकी राष्ट्र सम्पति को बढ़ाबे आर 
वल पर राजा शन्न. को दण्ड दे । क 


| ग्मवध्लाद्‌ चृहस्पातिम श॑ फालं. घृतश्चुतसग्रे खदिरमाजस । 
| अन्दर माणिमसराणां प्रोजयद दानवानां दिरण्यत्री: । 
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याना आर रथा को ( दुहे ) तेय्यार कर देता हे । ( तेन श्वः श्वः द्रिषत 
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सो अंस्मै थ्ियमिद्‌ उंडे भूयो०॥ १०॥ (१८) 
भा०--( यम्‌ अवध्नात्‌० इत्यादि ) पूर्ववत । ( तं मणिम्‌) 


करने हारा राजा ( असुराणां ) असुरो और ( दानवानाम्‌ ) प्रजा के पह 
कारी दानवों के ( हिरण्ययीः ) लोहे की या सुवर्ण आदि धन समपि] 


> तूच “अ” 0 7० 


नररत्न ( अस्मै भूयो भूयः श्रियम्‌ इत्‌ दुहे ) इस राजा के धन ऐश 
ही अधिकाधिक बढ़ाता है । ( तेन श्वःश्वः द्विषतः जहि ) उसके बल त 
भविष्य में भी राजा अपने शत्रुओं को विनाश करने में समर्थ होता ह ॥ ४ 
यमबध्नाद्‌ वृहस्पतिवीतांय सणि ्राशवे । 
सा अस्मे चाजिनं दुहे भूयो०.॥ ११॥ 

भा०---( बृहस्पति: ) वेदज्ञ विद्वान्‌ , बृहस्पति के समान राष्ट्र का | 

मन्त्री ( यम्‌ ) जिस ( मणिम्‌ ) पुरुप-रत्न को ( आशवे ) अति शी 
( चाताय ) प्रचण्ड वात के समान तीव्र वेग के कार्य सम्पादन करे 
लिये ( श्रवन्नात्‌ ) कार्य पर वेतन द्वारा नियुक्क करता हे ( सः ) पर्द 
राजा क॑ लिये ( भूयो भूयः ) अधिकाधिक ( वाजिनम्‌ ) वेगवान्‌ अर्थ 


02028 2002220 
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है राजन्‌ : एसे नररत्न के बल पर तू भविष्य में बराबर शशु ` 
नाश कर्‌ | | 


र राजा चगवान्‌ रथों के उत्पन्न करने हारे शिल्पवेत्ता विद्वानों को A न 
कर । दे राज्य में सहा वेगवान्‌ रथा को उत्पन्न करं।  . ; 


२०- सो अरूप तंत्र ' इति पप्प० सं० | 


१, दात्र खण्डने :; 
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यमब॑० । तेनेमां माणिना कुषिसश्चिनांडभि रक्षतः 

स भिषग्भ्यां महा इह भूया० ॥ १२॥ 

भा०--( बहस्पतिः ) वेदज्ञ बृहस्पति पद पर स्थित महामात्य 
( आशवे वाताय ) आशुगामी प्रचण्डवान्‌ जिस प्रकार मेघ को समुद्र +स 
` जाकर पृथिवी पर वषी देता हे उसी प्रकार अपने प्रबल यन्त्रा स जल- 
` धाराग्रा और नदियां नहरों को बनाने के कार्य. के लय ( यम्‌ मणिम्‌ ) 
| जिस नरःरत्न को ( अवध्नात्‌ ) राष्ट्‌ के कार्य में नियुक्त करता हैं । (तेन) 
| उस नर-रुन के बल से ( आश्विनी ) राष्ट के, नर नारी लोग (इमा 
| कपिम्‌ ) इस अन्न की खेती को ( अभि र्तः ) रक्षा करते हँ । (सः ) वही 
| { ररत्न ( भिषग्भ्याम्‌ ) दोनों प्रकार के ओपषार्थे चिकित्सक ओर शह्य- 
चिकित्सक के लिये ( भूयोभूयः ) अधिकाधिक ( महः ) सद्व पदार्थ 
( दुहे ) उत्पन्न करता है । हे राजन्‌ ( तेन श्वः श्वः) उससे भविष्य में तू 
( द्विपतः जहि ) शत्रुओं का विनाश कर । 

यमबं० । तं विभ्रंत्‌ सबिता माण तेनेद्मजयत्‌ ख/ । 
सो अंस्मै सूनता दुहे भूयो० ॥ १३॥ ` 

. भा०--( यम्‌ अबधात्‌० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । ( तं मागि ) उस नर” 
रेन को ( सविता बिभ्रत्‌ ) सविता धारण करके सूर्य के समान तेजस्वी 
रजा ( तेन ) उसके बल से ( इद॒म्‌) इस ( स्वः ) आकाश लाक का 
( अजयत्‌ ) विजय कर लता ( सः ) वह (अस्म) इस राजा के लिये 
। ३ ( सूनृताम्‌ ) शुभ सत्यवाणी या कीत्तिं को ( भूयो भूयः दुई ) अधिकाधिक 
| | [5 उत्पन्न करता हैं| हे राजन्‌ ! ( तेन श्वः श्रः द्विषतो जहि )* उसके बल स 

ष्य मे शत्रुओं के विजय में समर्थ हो । 
१ | से क वेगवान्‌ याना के कत्ती शिल्पज्ञ क द्वारा भाताचा ळा 
EE करके विशाल आकाश पर वश करे और उस बल स यश 
. रजुथोको क्र 
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यमवच॑० । तमो विश्रतीमाणि सदां घावन्त्यक्षिताः। | 
स आभ्योसुतामेद्‌ दुहे भूयो० ॥ १४ ॥ 


उस नर-रत्न को अपने भीतर धारण करने हारी य्रापः ' आप्तप्रश। स 
जल धाराओं के समान ( सदा ) निरन्तर ( ग्रा्तेताः ) विना विनाश ` 
निरन्तर ( धांवान्ति ) चला करती हैं । ( सः ) वह नर-रत्न ( ग्राम्यः || 
इन प्रजाग्रों के लिये ( भूयो भूयः) अधिकाधिक ( अमृतम्‌ इत दुहे || 
भ्रस्त या दीर्घायु या अ्रमर जीत्रन को पूर्ण करता हे । (तेन त्वं दिण] ब 
। श्र; श्वः जहि ) इत्यादि पूर्ववत्‌ । | 
यमव०। त राजा वरूणो सणि प्रत्यमुञ्चत शभुवम्‌ | 
सा अस्म सत्यमिद्‌ दहे भूया०॥ १५॥ | 
भा०--( यमू अबन्नात्‌० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । (तं मणिम्‌) ॐ 
शरामाणे ( शम्भुवम्‌ ) सुखकारी नर्‌-रत्न को ( वरुणः राजा) र| 
वरुण ( ग्रत््रमुञ्चत्‌ ) माणि के समान धारण करता है । ( सः, अर | । 
वद इस राजा को प्रतिनिधि होकर ( सत्य्‌ इद्‌ दुहे ) सत्य, न्याय क| 
( भूयो भूयः ) अधिकाधिक बढ़ाता है ( तेन द्विपतः श्वः श्वः जहि ० इत्यादि 
पूेवत्‌ । 
, , यमब॑०। त देवा विश्रैगो माण सर्वोल्लोकान युधाजयत | 
.. स पथ्शा जितिमिद्‌ दुंडे भूयों० ॥ १६॥ | || 
भा०--( यम्‌ अबध्नात्‌ ० इत्यादि ) पूत्रवत्‌ । ( त मणिम्‌) उस 2 
रत्न पुरुष को ( बिज्रतः ) अपने बीच धारण करते हुए (.देवाः ) के ३ 
परस्प ( युधा,) अपने युद्ध करने के सामर्थ्यं से ( सवोन्‌ लोकात) री ज्र 
लोकां को ( अजयन्‌ ) विजय कर लेते हैं. । ( सः ) वह नरम "यि 
( एम्पः ) हन, हेत निवळ पराते के वक्िके, (-मूघ#मूतः ) अविक |. 
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| ( जितिस्‌ इत्‌ दुहे ) विजया को करता हैं। ' तेन श्वः श्वः० इत्यादि 
| पू्वत्‌ । | 

यम4 ध्ताद बृहर्पतिवीतांय सणिम्राशे । 

| तस्मिमं देवतां साशं प्रत्यंमुञ्चन्त शमुवंम्‌ । 

सम्यो विश्वमिद ददे भयो भूयः श्व:श्वस्तन त्वं द्विपता जंहि॥१७॥ 

( यम्‌ अबध्नाद्‌० इत्यादि ) पूर्ववत्‌,। ( शम्मुवम्‌ ) कब्याण शर 
मुख के उत्पादक ( तम्‌ इमं मशिस्‌ ) इस नर-रत्न को ( देवताः ) दिब्य 
शङ्गियां और दिव्य पदार्थ स्वयं ( प्रत्यसुन्चन्त ) धारण करते हैं । (सः) 

| बह नर-रत्न ( आम्यः ) उन दिव्य पदार्थों के द्वारा ( विश्वम्‌ इद्‌.) समस्त 

| संसार के सारे पदाथ को ( भूयो भूयः ) अधिकाधिक ( दुहे ) प्रास करता 

है । (तेन श्वः श्वः र्व॑० इत्यादि ) पूर्ववत । | | 
कतवर्तम॑वध्नतार्तचास्तम॑वध्नत । 

सवत्सरस्त वद्धवा सर्वे भूतं वि रंचाति ॥ १८॥ 

भा०--( ऋतवः ) ऋतुगण ( तम्‌ ) उसको ( अबध्नत ) अपने मं 

| दधते हैं, धारण करते हैं, ( आर्तवाः तम्‌ अबध्नत ) “ आतव ' उसको 

| बाधते, धारण करते हैं । ( तं ) उस नर-रत्न को ( संवःसरः ) संवत्सर भी 

' बोधकर ( सबै भूतं ) समस्त प्राणिसमूह को ( वि रत्ति ) विविध प्रकार. 

| लरे पालन करता है । अर्थात्‌ ऋतु, ऋतु के भाग और संवत्सर-वर्ष जिस 

। मकार सूये को धारण करते हैं. और प्रजा का पालन करते ह सी प्रकार 

क मनाएं. अधिकारी-गण और राजा भी ऐसे नर-रप्नौं को स्वयं अपने राष्ट्र मे 
नियुक्त करके नाना प्रकार से प्राणियों का पालन करता द्दै। | 
(१ ) ' ऋततरः ?याः पड्विभूतयः ऋतवस्त । जे० उ० १ । १। 


१ यानि २ भूतानि ऋतस्ते। श० ६।१। ३ 5१ \॥ तद्‌ यानि २ भतानि ऋतवस्ते । श० ६ | १.। ३।८॥ झया वा 


जब 
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ऋतवचः। श० ६। २। १। ३६ ॥ ऋतवां च सासस्य राजा राजश्रातरा प F गर 
मनुष्यस्य । ऐ० १ । १३ ॥ ऋतवः पितर । को ० ₹ । ७ ॥ ऋतवो हतर, १ 
सिनः । कौ० २३। ८ ॥ ऋतवो वा होत्रा: । गा० पू० ₹। ३॥ स ऽ 
=ऋतवोऽभवन्‌ | ते० ३। १३। ३ ४ ॥ ऋतवो च दिश्वदृचा: । श) ७! | 

;१।४३॥ | 

(२) ' ऋतन्याः ऋतव एते यद्‌ ऋतव्याः | श० ८। ७।। | 
१ ॥ कषत्रं वा ऋतव्याः विश इमाः इतरा इष्टकाः । श० ८ । ७ | १ ।३॥ 
इमे वे लोकाः ऋतव्याः ! श० ८।७।१।५२३॥ | 

( ३) ' संत्रव्सरः '--यः स भूतानां पतिः सवत्सरः सः । श० ६ बु 
१ | ३ | ८ ॥ संवत्सरो चै प्रजापतिरेकशताबिधः | श० १०।२।६| ( 
१ ॥ संवत्सरो वे पिता वैश्वानरः प्रजापति: । श० १। ४॥.१ | १६॥१ र 
त्सरो वे सोमो राजा ! ऋ० ४ । ४३ । ७ ॥ सुमेकः संवत्सर स्वेको हॅव न| 
तद्‌ यत्‌ सुमेकः इति । श० १।७। २ । २६ ॥ संवत्सर वे समह. 
सहस्रवान्‌ स्तोकवान्‌ पुटिमातू । ऐ० २। ४१ ॥ 

(१ ) छः विभूतियें, समस्त प्राणी, विद्वान्‌ पुरुष, ` राजा क राजं क. 
अर्थात्‌. राज शासन के सहयोगी अधिकारी-गण, वृद्ध पिताजन, ॥ | 
'बिद्वान्‌ सदख-गण ` ऋतु ' कहाते हैं । ( २ ) क्षत्रिय सेनिकःगणं ` | 
हैं, या समस्त राष्ट चासी लोग ही ऋतव हैं। ( ३ ) प्राणियों कॉ "|| 
प्रजापति, समस्त लोगो का हितकारी, प्रजापालक राजा सब म “| ; 
एकाधिपति, बलवान्‌, पुष्टिमान्‌; पुरुप ' संवत्सर ' है । अध्यात्म ह 
ऋतु, ऋतब्य=प्राण, संवत्सर पुरुष शरीर ओर माणि=्रात्म | 
अन्तर्देशा अंवध्तत प्रादिशस्तमंवध्नत । 
प्रजापातिसण मणिद्रिषतो मेध्ररॉ अकः ॥ १६ ॥ 
भा०--( अन्तः देशाः ) अन्तराल दिशाएं अर ( प्रदिशः 


ज भ, 5 
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तले में माणे के बने हार के समान घारण करती हैं। ( प्रजापति रुष्टः ) 
` प्रमापालक परमेश्वर का उत्पन्न किया हुआ वह ( मणिः ) नर-शिरोमणि.. 
` पुरुष (मे मेरे से ( द्विपतः ) द्वेप करने हारे शत्रुओं को ( अधरान्‌ ). 
नीचे ( अकः ) कर देता है । 
। ग्रथवाशो अवध्नताथवैणा अंबध्तत 0) |. 
: तैपैदिनो अङ्गिर्खो दस्यूलां विमिदुः पुरस्तेन त्वं द्विषता 
| जहि ॥ २० ॥ ( १६ ) 
ओ- झ० (अथर्वाणः) अथवे निश्चल, खिरमति, पुरुष और (आथवेणा) 
यै वेद के.बिद्वान्‌ गण उस नर-रप्न को अपने गले में हार के समान 
| (अबध्नत ) धारण करते हैं । ( तेः ) उनसे ( मेदिनः ) परिपुष्ट ( अङ्गि 
| रसः) विज्ञानचान पुरुष ( दस्यूनां ) प्रजा के विनाशक दुष्ट डाकू ला 
| क (पुरः) गहं को ( बिभिद्रुः ) तोड़ डालते हें । हे राजन्‌ ( तेन ) 
ˆ उससे ( त्वं ) तू ( द्विपतः ) अपने शत्रुओं को ( जहि ) विनाश कर । 
| ते धाता प्रत्यं्ुञ्चत स भूतं व्य/किश्पयत्‌ । 

तेन त्य द्विबतो ज॑हि ॥ २१॥ 
भा०--( तं.) उसको ( धाता) धारण करने आर उत्पन्न करने 


"टल ता” 


~ 


है 4 ` 
| रह राजन्‌ ! तू ( द्विषतः जहि ) शत्रुं का नाश कर । 


यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिदेवभ्यो असराक्षितिम्‌, । 
स साय स सायं मणिरागंमद रसेन सह वचेसा | | ___:__ रसेन सह वचसा ॥ २२॥ 


२११... सुभूतान्यकल्पयत्‌ ? इति पैप्प० संल द 
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वाला विधाता प्रभु स्वयं ( प्रत्यसुन्चत ) धारण करता ह । ( सः ) वह: 
4 (भूतम्‌ ) इस चराचर को ( वि अकल्पयत्‌ ) नाना प्रकार से उपपन्न करता, 
या नाना प्रकार से विभक्क करता है । ( तेन ) उस नरश्रेष्ठ पुरुष के बल 


अ 
स 
१८ 


|| ` २९- असुरक्षतिम, इति पैप्प० सं० । ! ७०० 


३ . हक 
अथववेदभाष्ये [ सू० ९१ 
hanta.eGangotri-GyaanKosha--. nnn.) 


22 ) जिस ( असुराक्षितिम्‌ ) असुरों के विनाशकारी पु नर 


आप | 
यमर्व० । स माये मणिरागंमत्‌ खह गोभिरञ्ञाि्चिरनेत केश 
प्रजया सह ॥ २३॥ | 
भा०- ( यम्‌ अवध्नात्‌० इत्यीद ) असुरों के विनाशक जिस इश 


™ ~ # 


~ 


को वेदज्ञ महामात्य श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा के लिय नियुक्त करता ह (0 

अयं ) वह यह ( मणिः) नररत्न ( गोभिः अजाविभिः सह) गे] 

बकरियां और मेड के साथ और ( प्रजया सह ) प्रजा के साथ या (#| | 
) सुझ राजा को प्राप्त हो । | 


यमव० | स माय मण्रागमत्‌ सह त्रॉहिसवार्थ्या महमा 
सूत्यां सह ॥ २४ ॥ . जे 
(०--( यम्‌ श्रबध्नात्‌० इत्यादि ) असुरा क॑ विनाशक जिस # | 
को वेदज्ञ विद्वान्‌ श्रेष्ठ पुरुषा की रक्षा के लिये नियुक़् करे (सः श्र | न 
चह नरश्रेष्ठ पुरुष ( ग्रोहियवाभ्यां ) धान्य और जौ श्रादि ननो | 
( महसा भूत्या सह ) बड़ी भारी धन सम्पत्ति के साथ (मा) सु |" 
को ( आअगमत्‌ ) ग्राप्त हो । | 


यमवं० । स मायं मणिरागमन्मधोर्धतस्य आस्या 
कोलालेन मणि: सह ॥ २५ ॥ | | 
०--( यम्‌ ग्रवध्नात्‌ ० इत्यांदे ) असुरो के विनाशक जिस: 


दुज्ञ विद्वानू श्रेष्ठ रे ।स रै 
GC 0) ह विरा K क रका क नय यि करे 


पहि नरभ्र्ठ ( मधोः घृतस्य धारया ) मधुर पदार्थों और घृत की धारा और 
इ हीलालेन ) अस्त या जल या परम अन्न रस के साथ ( मा ) सुक. 
पाजा को ( आ-अगमत्‌ ) प्राप्त हो । ` र | : 
#| थमव॑० | स माय मणिरागंमदूजेया पयंसा सह द्रविशन 
म|| श्रिया सह ॥ २६॥ 

|  भा०--( यस्‌ अवध्नात्‌० इत्यादि ) असुरो के नाशक जिस पुरुष को 
{ विद विद्वान्‌ श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा के लिये नियुक्त करे ( सः श्रयं मणिः ) 
[रह यह नरश्रेष्ठ ( ऊर्जया पयसा सह ) अन्न की बलकारी सारवान्‌ शक्ति और 
धिरक दूध और जल के साथ और ( दविशन ) धन सम्पत्ति और 
(१ श्रिया सह ) लचमी के साथ ( मा आ-अगमत्‌ ) मुझ राजा को प्राप्त हो। 
| यमब॑०। स मायं मणिरागं॑मत्‌ तेज॑सा त्विष्षां सह यशंखा 
श कीत्यो/ सह॥ २७॥ ` a 

_ भा?--( यम्‌ अत्रध्नात्‌० ) पूर्त्रत्‌। ( सः अयं मणिः ) वह नर 

बा | भैष्ठ ( तेजसा ) तेज, ( स्विपा ) कान्ति, ( यशसा कीत््यो ) यश और 
पि के ( सह ) साथ ( मा आ-अगमत्‌ ) सुक राजा को प्रास हो। 


। हट | पमबध्नाद्‌ बृह्टस्पतिदैबेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । 
म | स सायं अशिराग॑मत्‌ सर्वोभिम्नेत्िमि: खड ॥ २८ ॥ 


ह भा०--( यम्‌ अबध्नात्‌० इत्यादि ) पूर्वत्‌ । (सः अयं, मणिः ): 


| भे ( सवाभिः भूतिभिः सह ) समस्त कल्यार सम्पदां के साथ 
` | "अगमत्‌ ) सुक राजा को प्राप्त हो । 

। तमिमं । न 

| जा देवता सिं मह्य॑ दद्तु पर्ये । 


4 


` "सु सत्रवर्भनं सपत्नदम्भनं मणिम्‌ ॥ २६ ॥ 


| २. 
षि | त ओजसा तेजसा स॒ह ? इति पैप्प० सं० । 
j 2७ र ५ 


ती ® CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१ न 5 तलः न्य क, 
| ७ द । २६ ] 00२०, स्‌ तरा उम), Gyaan Kosha-. lddhanta eGangotri Gyaan Kosha-. 


Fe 


७ वक ७% bs | 
ऱ्ह Digitized By Slddhantegepes छस छन Kosha [ स्‌०६॥ 


re 


AANA मनी AT ५४ PTS 


भा०--( अमिश्र ) सवको अपने सामथ्यै से दवाने चाहे | । 
चर्षनम्‌) क्षत्रबल को वढान वाल ( सपत्न-दम्भनस्‌ ) शत्रुओं क 
स्तभ्मनशील, सर्वाधार (तस्‌ इमम्‌ मणिम्‌ ) उस नरश्रष्ठ पुरुपका ४ । 
समस्त. देवगण ( पुष्ये ) राज्य की पुष्टि के लिये ( मह्यम्‌ ) सु (नन 
प्रदान करें । 
ब्रह्मणा तेजसा सह प्रतिं सुञ्चापि मे शिवम्‌। 
असपत्नः सपत्न॒हा सपत्लान्‌ मेर अकः ॥ ३० ॥ (९ 
भा०--में ( ब्रह्मणा ) ब्रह्म, वेदमय या ब्राह्मणा कद, 
( तेजसा ) तेज के साथ ( शिवम ) उस कल्य़ाणसय नरश्रेष्ठ को | हः | 
मुञ्चामि ) घारण करूं । वह. ( सपत्नहा ) शबत्रुनाशक (श्र 
शतरुरदित, अजातशत्रु, नरश्रछ ( सपत्नान्‌ ) शुद्र को ( मे 
मेरे नीचे ( अकः ) करे । 
गर द्वितो मामयं मणि: रूणोतु देवजाः । 
यस्यं लोका इमे चय; पर्यो दुग्धमुपासंते । | 
स मायमर्थि रोहतु सशिः श्रैष्ठयाय सूरतः ॥ २९ ॥ | 
[०--( अयं ) यह ( मणिः ) नर-रत्न, रखुस्तम्मक ४९ रह 
देव विद्वानों द्वारा सामथ्येवान्‌ एवं अधिकार सत्ता को प्रा होक( | 
सुरे ( द्विपतः ) शत्रुओं के ( उत्तरम्‌ ) ऊपर, उनसे ऊ (इ व. 
और ( यस्य ) जिसके ( दुग्धम्‌ ) उत्पन्न किग्रे या दुहे ग प्रा 
ऐश्वर्य को ( इमे ) ये ( त्रयः ) तीनों ( लोका: ) लोक, उत्तम, , | 
निकृष्ट तीना श्रेणियों के प्राणी ( उपासते ) भोग करत HE 
( अयम्‌ मणिः ) यह नरोत्तम परम पुरुष ( श्रैष्व्याय ) संब _ 
कारण ( मूर्थतः माझ्‌ ग्रधिरोहतु ) सरे भीं शिरोभाग पर पूज्य र जू 


हँ 
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यह मन्त्र सूक्क में आये 'माणि' शब्द के चाच्याथ का स्वरूप दर्शाता है । 


यं देवाः पितरो मनुण्या/उपजीवंन्ति स्वेदा । 

स मायर्मात् रोहतु मणि शरेण्ठयाय सशेत' ॥ ३२ ॥ 
भा०-- य ) जिस नरश्रर पुरुष के आश्रय पर ( पितर; ) गुरु, माता, 
पितता, आचाये आदि पिता के समान पालक पूजनीय पुरुष और ( मनुष्या: ) 


पर करते हैं ( सः मणिः ) वह शिरोमणि पुरुष ( श्रैष्ठ्याय माम्‌ सूर्धतः 
 आधरोहतु ) सर्वश्रेष्ठ होने के कारण मेरे भी शिरोभाग पर अथोतु मुझ 
से भी ऊंचे पद पर रहे । व 

` यथा वीजभुवेरायां कटे फालेंन रोहंति। - 

| एवा मयि प्रजा पशवोचननमझ वि रोहजु ॥ ३३ ॥ 

भा०-( यथा ) जिस प्रकार ( उवेरायाम्‌ ) उवरा, उत्कृष्ट भूमि में 
॥ भशन ) हल की फाली से ( कृष्टे) ) हल चला लेने पर बोया हुआ 
| सू) बीज ( रोहति ) खूब अच्छी प्रकार उगता है और फलता है (एवा) 
Et मकार ( मयि ) सरू में ( प्रजा पशवः अन्न वि रोहतु ) प्रजाए, पशु 
हमार अन्न विशेष प्रकार से उत्पन्न हो और सद्ध हो। ' फाल मणि ' का 
| रसाथ इस मन्त्र मै स्पष्ट कर दिया हैं । 


जी 


| 
| से त्वा यक्षवत्रेल मरे प्रत्यर्मुच शिवम्‌ । 


त त्व शंतर्दासिण मशो श्रेष्ठयांय जिस्वतात्‌ ॥ ३४ ॥ 


७५ ७ # 
भा०--हे ( यज्ञवधन ) यज्ञ रारूद की व्यवस्था-लंगति को निरन्तर 


का इ हे 
बा कर ( मणे ) शिरोमणे ! ( त्वां ) तुझ (शिवम्‌ ) शिव, कल्याण- 
रण \ यस्मे ) जिसको ( प्रति ग्रसुचम्‌) में घारण करता हूं । हे ( शत- 
_ भेणे ) सेकड्ों शङ्कियां से सम्पन्न शिरोमणे ! ( तं ) उस राजा को 


“य ) सपेश्रेष्ठ पद्‌ प्रास कराने के लिये ( जिन्यतात्‌ ) समर्थ हो । 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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Se 


| मननशील जीव ( संदा ) सब्र कालों में ( उप-जीवन्ति ) अपनी आजीविका , 
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जुपाणः ) जिस प्रकार आग में रखे काष्ठ को प्राप्त करक अप्नि त्रत जा 


* या 
है ! 
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पतमध्म समाहितं जुषाणो अग्ने प्रति हये होमे:। | ४९- 
. तस्मिन्‌ विदेम खुमात स्वस्त प्रजा चछ. पशन्त्सामद 

जातवेदसि त्रह्मणा ॥ ३५॥ ( २१ ) का 

भा०--हे ( अपने ) अम्ने ! शत्रुतापकारिन्‌ राजन्‌ ! ( समाहितम्‌] क/ 


होमों द्वारा तीव्र हो जाती है उसी प्रकार ( एतं ) इस ( समाहितम्‌ | 
कार तुर में स्थापित ( इध्मम्‌ )- दीतियुक्क राज्यपद को ( जुपाण ) Ee 
करता हुआ ( होमैः ) बलि, राष्ट कर रूप बच्यादानों से (प्रति | इस 
हो । ( ब्रह्मणा ) चेद के विद्वान्‌ त्राह्मणवगे या ब्रह्म बल से ( 
उस ( जात-वेदसि ) जातवेदाः, ऐश्वयंवान्‌ राजा के ( समिग ति र 
होजाने पर हम राष्ट्चासी जन ( स्वस्ति) कल्याणपूर्वेक ( 
उत्तम ज्ञान ( प्रजाम्‌ ) उत्तम सन्तान और ( वक्ष: ) चक्षु दि श 


और ( पशून्‌ ) गौ, अश्व आदि पशुओं को ( बिदेस ) प्राप्त करें | 


र फे 


| 
॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र सृत्तद्वयम्‌ , पळ्चाशित्तिश्व ऋचः ] 


0002 RR) 


[ ७.] ज्येष्ट ब्रह्म या स्कम्भ का स्त्ररूप बणत। 


भरता. क्षुद्र ऋपिः “।. - मन्ज्ञोक्तः स्कम्भ - अध्यात्मं वा देवता । सक्म | 
₹5 बिरार: जगती, २, ८ भुरिजो ७, १३ परोष्णिक्‌ , ११, १०, १! 
३७३९ उपरिष्टात्‌ ज्योतिजेगत्मः, १०, १४, १६, १८ ३ के 
२७४११वेसानापःप॒दा जगती, २१ बृहतीगर्भा अनुष्डप्‌ , २२, र ह[ 
अनुष्ड्रभ; १ मध्येज्योतिजगती, ३२. ३४. ३६ उपरिष्टाद बिगर 2 क) ॥। द्‌ 


१२ परा विराडू अनुष्डुप ३५ चरध्पदा जगती, ३८, ३--६, ” १5) | | 
. ८-0; Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection ह | 


पे 
| ह) 
| 


FE 


नौ | दशाम कांणडं ८४ 
he ५।३] घटत 9 hon hangars oven testo. 


PS SS 


पदपंक्तिः । चतुश्चत्वारिशदचं सूक्तम्‌ ॥ 


; न स्यांध माहित 
| कर्पिननङ्गे तपो श्रास्याथि तिष्ठति कस्मिन्नज्ञ ऋतमस्यांध्याहितम्‌। 
वितं क/श्रद्धास्य तिष्ठति कस्मिन्नङ्गे सत्यमंस्य प्रतिष्ठितम्‌ ॥१॥ 


 भा०--( अस्य ) इसके ( कस्मिन्‌ अग ) किस अंग में (तपः) 
तप ( अघि तिष्टति ) विराजता है ? ( अस्य ) आर इसके ( कस्मिन्‌ . 
भङ्गे ) किस अङ्ग में ( ऋतम्‌ अधि आ-हितम्‌ ) ' कत ' धरा है ? (अख) 


‘eg > 


® AS ०० YS > ~ गङ्ग 
इसके किस भाग में ( ब्रतं तिष्टति) ब्रत बैठा ह चार फिस अङ्ग म 


| कस्मादङ्गाद्‌ दीप्यते अश्विर॑स्थ कस्प्रादङ्गात्‌ पवते मातरिश्वा। 
| कस्मादङगादु वि मिग्रीतेत्रि चन्द्रमा मह स्कम्भस्य मिमांनो 
अङ्गम्‌॥२॥ 

| भा०--( अस्य ) इस स्कम्भ के ( कस्मात्‌ अंगात्‌ ) किस अङ्ग से 
; (भिः ) अशनि ( दीप्यते ) प्रकाशित होता दै ? ( मार्तरश्वा ) मातरिश्वा, 
| वायु ( कस्मात्‌ अगात्‌. ) किस अङ्ग से ( पवते ) बहता हे? ( चन्दमाः ) 
| ५ | नमा ( मह: स्कम्भस्य ) महान्‌ स्कम्भन्ज्येष्ठ ब्रह्म, सर्वोश्रय आत्मा 
| ht भङ्गम्‌ ) स्वरूप को ( [मिमानः ) प्रकट करता हुआ ( कस्मात्‌ अंगात) 
अङ्ग से ( अधि वि मिमीते ) प्रकट होता है ? | 


करिङ्ञे तिष्ठति झामिरस्य कस्मिचङ्गै तिषठत्यन्तरिंदाम्‌। 


७ 


> 


॥) पिर: .- ््य्व््््ञा - 
i 4 १-( परर ) ` त्तपोडस्य ' इति पेप्प० सं० । 


२-( च० ) ' स्कम्मस्य महन्‌ मिमानो ' इति पैप्प० सं० । 
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स्पिन तिष्ठत्याहिता चौः कस्सिचङ्गे तिष्ठत्युत्तर दिव:॥ ३॥ 
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क्ल Digitized By SlddhantaeQGangotr.Gyaan ।९०५()8.....................|” 
E ॥ 


भुमि ( तिष्ठति ) विराजती हे ? ( अस्य ) इसके ( कस्मिन्‌ अङ्ग) † 
अङ्ग में ( अन्तरित्तम्‌ ) अन्तरिक्ष ( तिष्ठति ) विराजमान हे? (बन ` 
अङ्गे ) किस शङ्क में ( निहिता द्यौः तिष्टति ) धारी यः विराजती है! मे 

( दिवः उत्तरम्‌ ) द्योलोक से भी परे का भाग उस ' स्कम्भ ” के (कह 
अङ्गे ) किस भङ्ग के ( तिष्टति ) स्थित है ? 

क प्रेप्सन्‌ दीप्यत ऊध्त्रो ञ्चिः क$ प्रेप्सन्‌ पचते मातरि ॐ 


ह महान्‌ ग्रझि, सूर्य ( क् प्रेप्सन्‌ ) किस में अपनी आमिलापा बि, |. 
कहां जाना चाहता हुआ ( दीप्यते ) प्रकाशित हो रहा है ? शोर (म 
रिश्वा ) वायुः ( क्त प्रेप्सन्‌ ) कहां पहुंचने की अमिलापा से ( पवते) * भिर 
न्तर बहता हे ! ( आश्रुतः ) ये सब मागे ( छ ग्रेप्सन्तीः ) कहां पहुंचना | थाः 
( स्कम्भम्‌ ) सबै जगत्‌ के ग्राश्रयशूत, स्तम्भ या “स्कम्भ? का ( बूहि ) | ` 
दृश कर ( सः ) वह ( कतमः शिवत ) केन सा पदार्थ है £ 


का/धसासाः क/यन्ति मासा; लचत्खरण सह संविदाना ( । पि 
यत्र यन्त्युतवो यच्राठेवाः स्कम्भं तं० ॥ ४ ॥ | 
भा०--( अधे-मासाः ) आधे मास, पक्ष और (मासाः) |. 
( संवत्सरेण ) संवत्सर के ( सह ) साथ ( संविदाना: ) सहमर्ति य ` 
लास करके ( छ यन्ति) कहां जा रहे हैं ? ये ( ऋतवः ) क 
. ६ श्रात्तवा: ) ऋतु के भाग (यत्र यन्ति ) जहां जाते हैं. हे विन ' ` | : 
उस सवाश्रय ( स्कम्भम्‌ ) स्कम्भ का ( ब्रहि ) उपदेश कर (सच 


[स्वित्‌ एच ) वह कोन सा पदार्थ ह 
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कृ१ प्रेप्सन्ती युवता विरूप अहाणज द्रवत, सांचिदान । 
(यत्र प्रेप्सन्तीरभियन्त्यापं: स्कम्भं ते० ॥ ६ 

भा०--( विरूपे ) विपरीत रूप वाले, काल आर गारे रंग के, तमः आर 
प्रकाशस्वरूप (युवती) मानो दो नर-नारी के समान परस्पर मन्त्रणा करत हुए _ 
(ग्रहोरात्रे दिन ओर रात ( छ प्रप्सन्ती ) कहां पहुंचने की: आभेलापा ' करके 
रवतः) जारहे हैं (रापः) ये जलधाराए, नादय (यत्र) जहां भी (प्रेप्सन्तीः) 
ई ( अभि यन्ति ) चली जा रहा हैं है वद्न्‌ 


आश्रयभूत “स्कम्भ =खम्भे का ( म्रृहि ) 
है? 


पहुंचने की अभिलापा करती 
(तं स्काभम्‌ ) जगत्‌ के उस परम 5 
उपदेश कर ( कतमः स्विद एव सः ) वह कीनसा सर्वोत्कृष्ट पदाथ 
यसिन्त्स्तब्ध्वा प्रजापंतिलोकान्त्सतौ अवारयत्‌ । 


स्कम्भं तं इहि कतमः सिदेव सः ॥ ७ ॥ 
| ,भा०-- प्रजापतिः ) समस्त प्रजाओं के पालक परमेश्वर मे ( यस्मि) 
| बिस परम आश्रय पर ( सोनू लोकान्‌ ) समस्त लोकों को ( स्तरण ) 
$ पाम कर ( अधारयत्‌ ) धारण किया ह दं विद्वन्‌! ( त स्कम्भ ब्रहि) उस 
स्कम्भ ' महान्‌ जगत्‌-स्तम्भ का उपदेश कर । ( कतमः स्चद्‌ एव सः) 
पह कानसा पदाधै हे ? 


| सत्‌ परममवमै यच्च मध्यमं प्रजापति: सखूजे विश्वरूपम्‌ । 


| कियंता स्कम्भः प्र विवेश तत्र यन्न प्राविशत्‌ कियत्‌ तद बभूव ॥८॥ 


जापति 
भा०--ह विद्वन्‌ ! ( प्रजापतिः ) प्रजाश्रा क पालक परमात्मा म 


न लोक 
| ` (यत्‌ ) जो ( परमम्‌ ) परम, सबसे उत्कृष्ट सास्विक या दा | 
च अवसम्‌ ) सबसे निकृष्ट तामस या भूलोक आर ( यच्च मध्यमम 
मध्यम राजस या बीच का अन्तरिक लोक ( विश्वरूप ) विश्वरूष, समस्त 


७- यस्मिन्‌ स्तव्धा ' इति कचित्वः पाठः । 
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दद अथवेवेदभाष्ये 
~~~ PigitizedBySlddbanta-eGangottGyaa 
ब्रह्माण्ड ( सर्जे ) बनाया है ( तत्र ) उसमें ( स्कम्भः ) वह एम. 
स्तम्भ रूप “ स्कम्भ ', ज्येष्ठ ब्रह्म ( कियता ) कितने अंश से ( ह, 
प्रविष्ट हे और (यत्‌) जो भाग ( न प्रविशत्‌ ) उसमे प्रकि म ` 
( तत्‌ ) वह ( कियत्‌ बभूव ) कितना शेष हे ? | 


a 


.  भा०--वह ` स्कम्भ › ( भूतम्‌ ) भूतकाल में ( कियता ) क्ति| ` 
से ( प्राविवेश ) प्रविष्ट है ? और ( भविष्यत्‌ ) भविष्यत्‌ काल में (छ 
इस स्कम्भ रूप अयष्ट ब्रह्म का ( कियत्‌ ) कितना अंश ( अनु र| 
व्याप्त ह। आर ( एकम्‌ अङ्गम्‌ ) एक ही अग को ( यद्‌ ) यदि ( सह 
सहस्रो रूपो में ( अकृणोत्‌ ) प्रकट किया है तो ( तत्र ) वहां स्कम्भः) ह| 
सर्वाश्रय ज्येष्ठ ब्रह्म (कियता ) कितने अश से ( प्र विवेश ) प्रॅविट (| ` 
यत्र जोकाश्च कोशांश्चापो ब्रह्म जनां विदुः । हो 
`. असच्च यत्र सञ्चान्त स्कम्भं तं रहि कतमः खिंदेव सः॥(॥ ` 
__ भा०--( यत्र ) जिसके आश्रय पर ( लोकान्‌ च) समस्त लो] 
( कोशान्‌ च ) समस्त हिरण्यगर्भ आदि सुचना को ( आपः ) सम | 
क सूल, कारणरूप, प्रकृति. के सूच्म परमाणु और ( जनाः ) दि] 
(जहा) न्म, सबसे महान्‌ वेदज्ञान को भी आश्रित जानते हैं । और] 
जहां ( असत्‌ च ) असत्‌ अव्याकृत जगत्‌ और ( अन्तः ) जिस ५ | 
(सत्‌ च ) सत्‌ , व्याकृत जगत्‌ भी विद्यमान हे (ते स्कम्मं बूह|| | 
स्कम्भ, सवोश्चय, ज्येष्ठ ब्रह्म का उपदेश कर । ( स: कतमः स्विद्‌ | ` 
इन समस्त पदाथा में कोनसा है ? अथवा (यत्र) जहां (अस | 
असत्‌ अव्याकृत प्रकृति विद्यमान है और ( अन्तः ) भीतर जो ( # 
स्वय सत्‌ स्वरूप हे ( तं स्करभं ब्रहि ) डस जगदाधार, परम ता (३ 
रूप को बतला ? FE 
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यत्र तप: पराक्रम्यं व्रत घारयत्युत्तरम्‌ । | 
क्तं च यत्रं श्रद्धा चापो ब्रह्म॑ समाहिताः स्कम्भं त०॥ ११॥ | 


भा०--( यत्र) जिसके आश्रय पर (तपः) तप, पराक्रम करके 

(उत्तरम्‌) उत्कृष्ट ( ब्रतम्‌ ) घत, आचरण को ( घारयति ) धारण करता है 
और (यत्र च ) जहां ( ऋतम्‌) ऋत परम सत्य ( श्रद्धाच ) आर भरडा, 
(द्रापः) आपः, समस्त जीवगण या प्रकृति का सूच्म परमाणु या असार 

` पद में प्राप्त मुक्क जीव और ( ब्रह्म ) अव्यङ्ग प्रकृति या समस्त विश्व या वेद का 
परम ज्ञान ( सम्‌-आहिता ) एक ही संग आश्रित हैं ( तं स्कम्भ नहि) उस 
परम जगदाघारभूत स्कम्भ का उपदेश कर । ( कतमः [स्विद्‌ एव सः ) 
वह कौनसा परम पूजनीय ईश्वर है ? 

\ यस्मिन्‌ भूमिरन्तरिंक्ष द्यौर्यस्मिन्नध्याहिता । | 

॥ यत्राम्निश्वन्दरमा: सूयो वातस्तिषठन्त्यापिंता; स्कम्मे त° ॥ १२॥ 

. आ०- ( यस्मिन्‌ ) जिसमें ( भूमिः ) भूमि ( अन्तरिच ) अन्तरिच 

` और (यौः) द्यो लोक ( अधि आहिता ) स्थित हैं । (यत्र) जिसमें 
( भ्राप्तेः चन्दमा: ) आमि, चन्द्रमा ( सूयः ) सूये ओर ( वातः ह चायु 
( भ्र अर्पिता: ) सब प्रकार से आश्रित होकर ( तिष्ठन्ति ) खड़े दै ( ते 

4 स्कम्भम्‌ ) उस स्कम्भ का ( ब्रृद्दि ) उपदेश कर । ( कतमः स्वित्‌ एक्स: ) 

. पेह भला कोनसा हे? 35 

_ यस्य अयोखिशद देवा अड्डे सर्वे समाहिंता: । स्कम्मे त०॥ १२॥ 

ह... के ( यस्य अङ्ग ) जिसके अङ्ग भै( सच ) सब के सब ( न्नय:त्रि- 


k व्‌) तेतीस ( देवा: ) देवगण ( सम्‌-आहिताः ) भली प्रकार [थित हैं (त 
i SS, 7, NM डि 


| 


११-( &० ) ' पराक्रम्य ऋतं. ', (5० ) “ब्रत च यन्न (च० ) 
श्रद्धा ब्रह्म चाप; ? इति पेप्प० सं० । 
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स्काभं बृहि कतमः स्विद्‌ एव सः) उस स्कम्भ का उपदेश कर क| ` 

कोनसा हे ? ह 

« कतमे ते ते त्रयसित्रशदित्यष्टौ वसचः, एकादश रुदः, द्वादशादिया 

रे ~; 


स्त एकत्रिंशदिन्दश्चैव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिशांवेति ।। २ !। कतम वसव हत | 


वसव: । एतेषु हीदं सब हितमिति तस्माद्वसवः इति ॥ ३॥ कतमे | प 
~ (१ नम्य |" ( 
इति । दशेमे पुरुष प्राणा आत्मा एकादशस्ते यदाऽस्माच्छुरीरान्मसा| ( 


शा 
हु्कामन्ति ग्रथ रोदयन्ति । तद्‌ यद्‌ रोदयन्ति तस्माद्‌ रूद्रः इति ॥ ४॥| 
कतस आदित्या इति । द्वादश वे मासा संचत्सरस्येत ्रादित्याः । एत ह| 


सवैमाददाना यन्ति। यदिदं सर्वमाददाना यन्ति तस्मात्‌ आदित्या इति ३ 
( बृहदा० उप० ३ । ६। २-१ ) बृहदारण्यक उपनिषत्‌ म शश शिव । 
वायु, अन्तरिच्ष, आदित्य, दयोः, चन्द्रमा और नक्षत्र ये आठ “वपु ६| 
पुरुष शरीर में दश प्राण ओर आत्मा ये ग्यारह ' रुद |, वष के १२ ग | | 
आदित्य और अशनि और पशु या और यज्ञ, स्तचायिल्लु या इन्द्र और प्रा] 


pS 


प्रति ये ३३ देवता गिनाये हें । 
यज्ञ ऋष॑यः. प्रथमजा ऋचः सा यजुमही । 
एकषियेस्मिन्ञापितः स्कम्भं ते० ॥ १४ ॥ al 
भा०--( यत्र ) जिसमें ( प्रथमजाः ) सबसे प्रथम उत्पन्न र | 
वायु, आदित्य और अंगिरा और उनके हृदय में प्रकाशित ( ऋचः साम बई 
मही ) ऋगवेद, सामवेद ओर यजुवेद ओर महती ब्रह्मविद्यो ब्रह्मद 
| आश्रत हे ओर ( यस्मिन्‌ ) जिसके स्वरूप में ( एक ऋषिः ) वढ 
परम ऋषि सवे संसार का दष्टा परमेश्वर स्वये ( अर्पितः ) ब्रिराजमॉन 


( ते स्कम्मं) उस स्काम का उपदेश कर.? ( कतमः स्वित्‌.एव त 
टक ०१0. पदाथ हे? 


या 


el AU 


१४-( 9० ) * यत्र ऋषयो भूतक्कतः ' इति पेप्प० सं० । 
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~ ~ n~ अ 
इस मन्त्र में सूक्क की ग्रन्थि खोल दा ह | 


त्रातं च मृत्युश्च पुरषेधि समाहिते Ys 
समुद्रो यस्स नाव्य?: पुरुषेत्रि समाहिताः स्कस्भ त? ॥ १५॥ 

है भा०--( ग्रस्त च ) अर्त, अमर जीवन थोर EK त्युः च ) यु 
दोनो ( यत्र पुरुष ) जिस परम पुरुष में (अधि समाहिते ) आश्रित हैं ओर 
` (समुदः ) समुद्र, महान्‌ आकाश ( यस्य ) जिसके महान्‌ ब्ह्माए्डमय 
` शरीर में ( पुरुष नाड्य इव सम्‌ ग्राहिताः ) पुरुष के शरीर मे रुधिरभरी 
नदियों के समान स्थित है ( तं स्कम्भं बूहि ) उस स्कम्म का उपदा 
| करो! ( कतमः स्वित्‌ एव सः ) वह कौनसा दे ? 
| यस्य॒ चतर: प्रदिशो नाड्य/स्तिष्टन्ति प्रथमाः । 
कतस: स्विदेव सः ॥१९॥ 


|. 
५ 


यज्ञो यत्र परांक्रान्त; स्कम्भं तं वे 

भा०--और ( यस्य) जिसके विराट्‌ रूप में ( प्रादेशः ) सुख्य 

| दिशाएं ( प्रथमाः नाड्य: ) मुख्य नाड़ियों के समान ( तिशन्त ) बिराजती 

~ > न्तः ॥ 

हैं ( यत्र ) जिसमें ( यज्ञः ) यह विश्वरूप महान्‌ यज्ञ ( पराक्रान्तः ) बढ़ी 

| उक्ृष्टता से सम्पादित होता है ( तं स्कम्भं ब्रृहि ) उस स्कस्म का उपदृश 

| रेर। ( कतमः स्वित्‌ एव सः ) बतला वह कोनसा हे ! 

) शे ण Il Le] षिन 

ये पुरुषे ब्रह्म घिदुस्ते बिंदु: परमेष्टिनम्‌। 

वर ॥ ४ ० [| 

यो वेदं परभेष्ठिन् यश्च वेद प्रजापतिम्‌ र 

~ Dio 

ज्येष्ठ ये त्राह्मण जिदस्ते स्कम्भमवुसविदुः ॥ १७ ॥ 

१५-( द्वि० ) ९ पुरुपश्च समाहितः ? इति पेप्प० सं० । 

१६-( ६० ) ` प्रथसाः ' इति हिटनिकामितः पाठः । ' प्रष्ण्सा; ति 
प्रायशः । ‹ प्रभ्यसाः ' इति लाक्षणिकं रूपम्‌ प्रभ्यसाः प्रभीता इत्यथः । ` 

१ ७-( प्‌० ) “ते स्कम्भमर[ नु ]स विदुः 2 इति पेप्प ० स्‌० । 
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( प्रजापतिम्‌ ) इस समस्त चर, अचर प्रजा कें पालक का ( वेद॒) साह य 
ज्ञान प्राप्त कर लेता है और ( ये ) जो ब्रह्मवेदी गण ( ज्येष्ठम्‌ ) पन स 
संबंस उत्कृष्ट ( बराह्मण ) ब्रह्म के पुरुपमय विरादरूप को (दि र 
साक्षात्‌ प्राप्त करते हैं ( ते ) वे ही ( स्कम्भम्‌) उस परम जगदाधार त. 
का ( अनु संविदुः ) भली प्रकार ज्ञान लाभ करते हैं। | 
यस्य॒ शिरों वैश्वानरञश्चन्नुराङ्गरसोभंवन्‌ । ` र 
अङ्गानि यस्य॑ यातव॑: स्कम्भै तं नंदि कतमः खिंडेव स:॥ (१ 
„  भा०--( वैश्वानरः ) वैश्वानर, सूर्य ( यस्य ) जिसका (गिर || ` 
द, ( अङ्गिरसः ) अंगिरस=उसके विराट्‌ देह में रस या सारभूत 
सहस्रा नचत्रमय सूये ( चक्षः ) चक्षरूप ( अभवन्‌ ) हें । और ( या^| 
गतिमान समस्त लोक ( यस्य ) जिसके ( अङ्गानि ) अङ्ग हैं (त॑ र| 
नाह ) (रस स्कट का उपदेश करो । ( कतमः स्वित्‌ एव सः ) वह बे जै 
पदाथे हे ? | 
यस्य ब्रह्म मुखसाहुजिहां मंघुकशायुत । 
बिराज्जमूधो यस्दाहुः स्कम्भं तं० ॥ १६॥ १६॥ | 
न हर (सय) जिसका ( सुखम्‌ ) मुख, मुख्य या मुख स्थानीय ( ् 
ब्रह्म वेद को ( आहुः ) बतलाते हैं और ( मधुकशाम्‌ ) मधुकशा 2” ⁄/ 


१६-( १० ) ` विराजं यस्योधाहु: ' इत्ति पेप्प० सं० । 
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` को ( निह्वाम्‌ हुः ) उस रकम्भ की जिहा बतलाते हैं (उत) आर 
(बिराजम्‌ ) ' विराट्‌ ' रूप को ( यस्य ) जिसका ( ऊधः ) उधस्‌ अथ त्‌ 
` आनन्द रस का ' थान ' कहते हैं। हे विद्वन्‌ ! ( तं स्कम्मं बूहि ) उस 
| स्काभ का उपदेश कर ।. ( कतमः स्विद्‌ एव सः) वह सब देवा में से 
| होनसा देव है ? - 
` यस्मादचो अपातंचन्‌ यज़र्यस्मादपार्कषन्‌। 

सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङगिरसो सुखं स्कम्भं त॑ बदि कतमः 
 खिंदेव स: ॥ २० ॥ (२३) की 
 भा०--( यस्मात्‌) जिस ` स्कम्भ' से ( यज्ञः) यजुवद ( अप 
| श्रकपन्‌ ) प्रकट हुआ । ( सामानि ) साम ( यस्य लोमानि -) जिसके 
' होम हैं और ( भ्रथवोद्गिरसः ) अथव और आङ्गिरस वेद ( सुखम्‌ ) जिस 


| . रस्म ? का सुख हें । ( तं स्कम्भं बरहि ) उस स्कम्भ को मुझे बतला कि 
(कतमः स्विद्‌ एव सः ) वह सब देवों में से कौनसा देव है! 

` अखच्छाखरा प्र तिष्ट॑न्तीं परममिव जना विंदुः । 

उतो सन्मन्यन्तेवरे ये ते शाखामुपासंते ॥ २१॥ 

| भा०--( जनाः ) लोग ( प्रतिष्ठन्ती ) प्रकट रूप से प्रत्यक्ष होने चाली 
॥ ( शाखास्‌ ) अव्याकृत ' शाखा ' समस्त आकाश में व्यापक सृष्टि को. ही 
| (परमम्‌ इव) परम असत्‌ के समान ( विदुः ) जानते हैं।( इतो ) आर 
(ये ) जो ( अचरे ) दूसेर लोग ( शाखाम्‌ उपासते ) उस परस ब्रह्म स कीन 
ह. की उपासना करते हें ( ते ) वे उसको ( सत्‌, मन्यन्त ) सत्‌. ही 


बी शुर ५ ० फो जनाः 
। केट रूप में विराजमान ' असत्‌ 'न्रकृति मूलक इस सृष्टि को ही ( जन 


00 


च) च >“: ने 
परम्‌ इव विदुः ) जोग परम तत्व के समान जानते हैं । ( उता ) 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


॥ माने ० -शाखाम्‌ ) . 
| मानते हें । अथवा पदपाठ के अनुसार, ( प्रतिष्ठन्तीम्‌ असत-शा ताप, ) 


सृ्‌०७ | 0 
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(ये) जो उस ( शाखाम्‌ उप आसते ) शाखा=्शाक्कि की उपासना क 
उस पर विचार करते हैं (ते अबरे ) वे दूसरे लोग उसको सत्‌' सतह 
से जानते हैं । 
यज्ञांडित्याश्च रुद्राक्ष वसंवश्च समाहिवा; । 
भूतं च यत्र भव्यं च सर्वे लोका: प्रतिष्ठि ता: स्कम्भं ते वेद क| 
स्विदंव स; ॥ ९२ ॥ ३ 

भा०--( यत्र ) जिसके ( आदित्याः च, रुदाः च, वसवः च ) ग 
आदित्य, मास, ११ रुद्र--दश प्राण और ११ वां आत्मा और श 
चसु-गण ( सम्‌ आहिताः ) एकत्र स्थित हैं और ( यत्र च) जहां ($ 
भव्यं च ) भूत और भविष्यत्‌ जगत्‌ और ( सर्वे लोकाः प्रातििताः ) 
लोक प्रातिष्टित हैं ( तं स्कम्भं ब्रहि ) उस स्कम्भ को बतलाओं कि ( क 
स्विद्‌ एव सः ) वह कोनसा हे ? 


यस्य अ्रयाख्शद्‌ देवा निजि रन्ति सवैदा । 
चाध तमय को वेड ये देवा अभिरत्तथ ॥ २३ । 
भा०--( यस्य ) जिसके ( निधिम्‌) परम भण्डार की ( त्रयलिए | 
तेतीस ( देवा; ) देवगण ( सवेदा रक्षन्ति ) सदा रक्षा करत ६ तोष. 
( देवाः ) देवगणो ! (यं ) जिसकी तुम ( अभि रक्षथ ) सव प्रकार प - 
करते हो ( ते निधिम्‌ ) उस खजाने को ( ग्रद्य ) आज, श्रव (क द ४ 
कान जानता हं ? काई विरला ही जानता हे । | 
यत्र देवा त्रह्मविदो ब्रह्मं ज्येष्ठमपासते । 
या थे ताम्‌ विद्यात्‌ प्रत्यक्ष स घक्मा वेदिता स्यात्‌ ॥ 
भा०--( यत्र ) जिसके आश्रय पर ( देवाः ) समस्त देवगण |; 


( ज्यष्ठ त्रस ) ज्येष्ठ सवात्कृष्ट परत्रह्म को ( ब्रह्माविद ) ब्रह्मवित 227 | ५ 
OS 


| 


सु० ७॥ २७ ] Digitized 8 झन, एडम, eGangotri Gyaan Kosha ....... ७4 
( उपासते ) उपासना करते | (यः) जो (व) गौ (तान्‌ ) उन . 
ब्रह्मवेदियों का ( प्रत्यञ्‌ ) प्रत्यक्ष साह्ात्‌ ( विदत्‌) लाभ करें ( सः वेदिता ) 
चह भी ज्ञानी ( ब्रह्मा ) ब्रह्मवेत्ता ( स्यात्‌ ) ह्यो जाय । 
वहन्ठा नाझ ते देवचा यसत पार जाक्षर । 
एं स्ळश्भस्याखंदाटटः परो जनाः ॥ ९५ ॥ 
[०- (ते) वे ( देवाः) दंव ( बृहन्तः) "द्रुह्‌ नामक हैं 

(ये) जो ( ग्रसत; ) ' असत्‌ ' से (परि जज्ञिरे ) उत्पन्न हत हैं । 
(स्कम्भस्य ) स्कम्भ का ( तत्‌ ) वह ( एकम्‌ अज्ञस ) एक अरे है जिसको 
( जनाः ) लोग ( परः ) इस व्याकृत जगत्‌ स पर ( अ्रसत्‌ ) ` असत! 
रूप से ( आहुः ) वतलाते हैं । 

यच स्कम्भः प्रजनयंन पुराणं व्यर्थतैयत्‌। 

एकं तदई स्कम्भस्यं पुराणम॑वुसंबिंदुः ॥ २९ ॥ 

भा०--( यत्र ) जिस रूप में ( स्कम्भः ) ' स्कम्भ न॑ ( पजा 
सृष्टि उत्पन्न करते हुए ( पुराण वि अवतेयत्‌ ) पुराण नाम [हरण्यर 
का बनाया । ( तत्‌ ) वह भी ( स्कम्भस्य ) ' स्कम्भ ' जगदाधार 
का ( एकं अङ्गम्‌ ) एक अज्ञर्रूप हे जिसका विद्वान्‌ लोग ( ुरार्एम्‌ 

पुराण ' नाम से ( अनु संविदुः ) जानते हैं । 
यस्य चर्यञ्चिशद्‌ देवा अङ्गे गावा विभेजिरे । 
तान्‌ चै जयोझिशहेवानेके ब्रह्मविदो विडुः ॥ २७० ॥ 


रे ५¬( द्वि० ) पुरा जक्षिरे ' इतिं ळडविगकामित पाठ: । परं जशिरि कि न खा 
मूरकामितः पाठः । ' पुरो जशिरे ' इति पप्प० स० | * 

२६--( च० ) “ पुराणमरमं विद इति पेप्प० सं० । 

२७-( द्वि० ) ४ गात्राणि भेजिरे ' इति पेप्प० सं० | 
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( विदुः ) ज्ञान प्राप्त करते हैं । 
हिरण्यगर्भे परममनत्युच जना विदु: । 
स्कम्भस्तदग्रे प्रासिञ्चद्धिरण्य लोके अन्तरा ॥ २८॥ 
[०--( जनाः ) लोग ( हिरण्यगर्भम्‌ ) हिरण्यगर्भ. को ही (प्रमग|॥ 
परम ( अनति-उद्य विदुः ) ऐसा तत्व जानते हैं कि जिसके परे भ्र भरे 
पदार्थे न बतलाया जा सके । परन्तु ( तत्‌ हिरण्यं ) उस ' हिरण्य ' तेग |. 
मय वीये को ( अग्ने) उसके भी पूर्व ( लोके अन्तरा ) इस लोक के बौ 
सें ( स्कम्भः ) उस जगदाधार ` स्कम्भ › ने ही ( प्रासिब्चत्‌ ) प्रहृते 
सिन्चन किया था । 
स्कम्भे लोकाः स्कम्भे तप॑ः स्कम्भेष्यतमाहिंतम्‌ । 
स्कम्भं त्वा वेद प्रत्यक्षमिन्दे सर्व समाहितम्‌-॥ २६॥ | 
भा०--( स्कम्भे ले.का ) स्कम्भ में समस्त लोक, ( स्कम्मे तपः] 
रक की 
स्कम्भ म तप, आर ( स्कम्भे ऋतम्‌ अधि आहितम्‌ ) स्कम्भ | 
परम-ज्ञान प्रतिष्ठित हे । हे ( स्कम्भ ) ' स्कम्भ' जगदाधार ! म दर “३ 
(ल्वा) तुमको (प्रत्यक्षं वेद ) सालात करूं कि (इन्द्रे सर्व समा" | प 
तम्‌) उस परम्‌ ऐश्वयवान्‌ परमेश्वर में समस्त जगत्‌ अच्छी प्रकार स्थित | 
इन्द्रे लोका इन्हे तप इन्द्रध्युतमाहितम्‌ । $ 3 
 इ्न्त्रत्वावेद प्रत्यक्षं स्कम्भे सर्व ताद मत्यं स्कम्भे सर्व मर्तिष्ठितमः॥ ३० कट ब्ठतम्‌.॥ ३० ॥ ( ख| १ 


यु ९-( १० ) “ स्कम्भं त्वा इति कचित्क; पाठः 
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भा०--( इन्दे लोकाः ) ` इन्द्र ' परमेश्वर म समस्त लाक स्थित हैं 
(इने तपः ) उस ' इन्द्र ' परमेश्वर में ' तप ' स्थित है । ( इन्दे ऋतम्‌ 
त्रि आहितम्‌ ) इन्द परमेश्वर में समस्त परम ज्ञान स्थित है। में (त्वा 
इन्द्र प्रत्यक्ष वेद ) तुझ जगदाधार परमेश्वर को ही ' इन्द ' परमर्वथवान्‌ 
 सात्ञात्‌ जानू । ( स्कम्भे सव प्रतिडितम्‌) उस जगत्‌ के आधारभूत स्कम्भ 
में समस्त संसार विराजमान है । 


नाम नाम्नां जोहवीति पुरा खूयात्‌ पुरोषस: । 
यदजः प्रथम सवभूच स ह तत्‌ स्वराज्यामयाय यस्म्रान्नाच्यत्‌ 
| परमस्ति भूतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
| भा०-_( नाम नाश्ता जोहवीति ) मनुष्य एक नाम या पद की व्याख्या 
करने के लिये दूसरे नाम या पद से उसको पुकारता है या (नाम) उस 
नमस्कार योग्य परमेश्वर को ( नाझ्ना ) किसी सी पद से पुकार लता हैं । 
|  परमतत्व तो ( पुरा सूर्यात्‌ ) इस सूर्य से भी पहले और ( उषसः पुरा ) 
| सू के पूव उपा होता है ओर वह उपा से भी पूर्व विद्यमान है | ( यत्‌) 
। । जब ( प्रथमं ) सब से प्रथम (सः) वह ( अजः) अजन्मा, परम आत्मा ही 
से बभूव ) एकमात्र था ( तत्‌) उस समय (स ) निश्चय से वही 
स्वराज्यम्‌ इयाय ) स्वयं प्रकाशमान रूप को प्रास था.। ( यस्मात्‌ ) 
ft से ( अन्यत्‌ ) दूसरा ( परम्‌ भूतम्‌ ) कोई ` भूत उत्पन्न होने वाला 
दै, पर-इस जगत्‌ को अतिक्रमण करने वाला उससे पूवे विद्यमान (न 
) नहीं है। इस भन्त्र में हिटनी का 'अज! का अर्थ ' बकरा करना 
हास्यास्पद है। 


| . “स्य भूभिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम_। 
| (मर )  जोहवीमि ) 'स्वराज्यं जगाम? इति पप्प० स० । 
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(० -( भूमिः) भूमि ( यस्य } जिसकी ( प्रमा ) प्रमा, चरण! 
(उत ) और ( अन्तरित्तम्‌ ) अ्रन्तारिक्ष ( उदरम्‌ ) उदर, मध्यमागई| र 
( यः) र जो ( दिवं ) धाःलोक आकाश का ( सूधौन चक्रे ) अपता ह्न 


के समान बनाये है ( तस्मै व्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ) उस सव्र, ब्रह्म मह | 
| 


शक्षिमान्‌ को नमस्कार है । 
यस्य सुर्यृश्चचुश्चन्द्रमाश्च पुनणंचः । 
वाझ यश्चक् आस्यं; तस्स ज्यप्ठाय त्रह्मण नर्म, ॥ ३३॥| 
` भा०--( सूर्य: पुननवः चन्द्रमाः च यस्य चक्षु: ) सूये अर 
नवीन रूप में उत्पन्न होने दाला चन्द्र दोनों जिसकी दो आखा क है १ 
हैं, और ( यः ) जो ( अभ्निम्‌ ) अभि को ( आस्यम्‌ ) अपने छल क्‌ 


॥ स 


| 
(चक्रे) बनाये हुए है ( तस्मे उयेष्ठाय ब्रह्मण नमः) उस सबेश्रे क ग्र 
ब्रह्म को नमस्कार हे । | ( 
ह 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तवाहुं शाशिसूर्य नेत्रम । 
पश्यामि त्वां दीक्तहताशवक्ल स्वतेंजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ | 


गीता ११ | 


शं 
यस्य वात; प्राणापाना चचुराहरसांभवन 
दिशो यश्चऋ प्रशानीस्तस्ख ज्येप्ठाच्र घाणे नम: 
भा०--( वातः ) वात ( यस्य प्राणापानौ ) जिसके प्राय है | 
के समान हैं । और ( अङ्गिरसः ) ज्ञानी विद्वान्‌ या तेजस्वी पद गी | 
( चुः अभवत्‌ ) चक्ष के समान हँ । और ( यः ) जो ( दिश ) छु | 
( प्रज्ञानीः ) अपनी उत्कष्ट ज्ञापक, पताकं के समान (च ) कॉ? 
( तर ज्येष्टाय ब्रह्मणे नमः ) उस परम, सवेश्रेष्ठ ब्रह्म के लि “ + 


॥ ३ | 


३३ र ? उठि पप्प० स० | 
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इस रूपक को छान्दोग्य [ अ० ४, ख० १०-१८ ] उपनिषद में 
` स्पष्ट किया हे तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धेव सुतेजाश्चचु- 
विश्वरूप: प्राणः एथगूवत्मास्मा संदेहो बहुलो वस्तिरेव रयिः पथिव्येव. पादा 
` दुर एवं वोदिलोंमानि बर्दिहदयं गाहंपत्यो मनो$न्वाहायेपचन, भ्रास्य माह- 
- वनीयः । इत्यादि । 


स्कम्भो दाधार द्यावापृश्चिवी उभे इमे स्कम्भो दांधारोव न्तरिच्तम्‌। 
_ स्कम्भ(दाधार प्रदिशः षड्चीः स्कम्भ इदं विश्व भुव॑नमा विवेश ॥ ३४ 


भा०--वह ( स्कम्भः ) स्कम्भ ( इमे ) इन ( उभे ) दोनों ( द्यावा 
( एथिवी ) द्यौ और पृथिवी को ( दाधार ) धारण किये हुए हे.। ( स्कम्भः ) : 
वही जगदाधार स्तम्भ रूप * स्करभ ( उरु.) विशाल इस ( अन्तरित्तम्‌) 
` अेन्तरिक्ष को ( दाधार ) धारण किये हुए हे । ( स्कम्भः ) स्कम्भः ही 
| ( उषः ) विशाल इन ( प्रदिशः ) दिशाओं को ( दाधार ) धारण करता 
| ह ( इदे विरम्‌) यह समस्त चराचर ( सुवनम्‌) लोक ( स्कम्भे 
वि ) स्कम्भ के ही भीतर घुसा हुआ है. । अथवा-_( स्कम्भः,. इदे | 
जै वनम्‌ आविवेश ) वह जगदाधार ही समस्त विश्व में प्रविष्ट है।: 
ते. स्वा त वानुप्रावेशत्‌ ' छः० उप०। - 8; 


"पः अमात्‌ तपंखो जाता लोकान्त्सवाँससमानशे । 
सोम यश्च केवलं तस्स ज्यष्ठाय व्रणा नमः ॥ ३६ ॥ 


| का यः ) जो ( श्रमात्‌ ) श्रम, प्रयत्नस्वरूप ( तपसः ) तप से 
(सम्‌ ') मादुभूत या प्रकट होकर ( सर्वान्‌ लोकान्‌ ) समस्त लोकों. में 
आनशे ) हि क रर से भ्यसः ह शोर स या 00 व्याप्त हैं । और (यः) जो ( सोमम्‌ ) 


२५- 


स्काम्मे । इदम्‌ ? इति पदपाठः । पूर्वपादत्रेये ' स्कम्भः * इति क्रमो- 


पल्म्वेश्षतुधेदपि ‹ रू भ्‌ः साधु 
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सोम जीव या समस्त जगत्‌ को या सवे प्रेरक शक्कि को या ज्ञान या आनन्द | 
को ही ( केवलम्‌ ) ' केवल ' अपना स्वरूप ( चक्रे) बनाता है या जो झी | 
पुरुष को ही सुक्क करता है । ( तरमे ज्येष्टाय त्रह्मणें नमः ) उस सरे 
ब्रह्म को नमस्कार है । 

कर्थ वातो नेल॑यति कथं न समते मनः । 

किमापंः सत्य ध्रप्स॑न्तीरनेल॑यन्ति कदा चन ॥ ३७॥ 

सा[०--( वातः ) वायु ( क्ष न ) क्यों नहीं ( ईंलयति ) चेन पाता! || ` 
(मनः) मन ( कथं न रमते) क्यों नहीं एक ही वस्तु में रमता i 
चह क्यों चंचल है ? ( सत्यम्‌) उस सत्यस्वरूप: को ही ( प्रेण्सन्तीः ) प्रस | 
होने के लिये उत्सुक होकर क्या ( आपः ) जल भी ( कदाचन ) कभी (१ | 
इंलयन्ति ) विश्राम नहीं पाते ? 


सहद्‌ यत्तं सुव॑नस्य मध्ये तपसि क्रान्तं सलिलस्य पृष्ठ । | 
तंस्मिन छूयन्ते य उ के च॑ देवा वृक्षस्य स्कन्धः परितं ६६ | 
शाखाः ॥ २८ ॥ | 

[०--( भुवनस्थ मध्ये ) इस समस्त संसार के बीच में (| 
यतम्‌ ) वह बढ़ा भारी पूजनीय या समस्त शाङ्कियाँ का एक-मात्र संग 
स्थान है जो ( तपसि कान्तं ) तपः-तेज से व्यापक और ( सकिलसख 
सकल -अन्तरिच के भी एष्ठ पर उसके सी ऊपर शासक रूप स॑ 
हे। (ये उ के च) जो कोई भी (देवाः) प्रकाशमान तेजस्वी देव दिव्य 
हैं. चे ( वृत्तस्य स्कन्धः ) वृक्ष के तने के ( परितः शाखाः, इव ) चार |. 
शाखाओं के समान ( तस्मिन्‌ )- उस परम शक्तियों के एक-मात्र संग. 
स्थान ' यक्ष ' से ही ( श्रयन्ते ) आश्रय ले रहे हैं । इसी के लिये शता "| 
वंद मे--' यस्त्मिन्‌ बचे सुपलाशे देवः संपिबत यमः ' । 


ARN A 
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ह; सै ~ Te ० ०३ । 
यस्मे हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा श्रोत्रेण चक्षुषा । 
se ha ॥ Ale ® eS 
यसै देवाः सदा बलिं प्रयच्छन्ति विमितेमितं स्कम्भे तं इहि 
स्विदेव सः ॥ ३६ ॥ 
भा०--( यस्म ) जिसके निमित्त ( हस्ताभ्यां पादाभ्याम्‌ ) हाथो और 
पेग से ( दाचा, श्रोत्रेण, चछुपा ) वाणी, कानों और आंखों से ( देवाः.) 
देवगण ।दव्य पदाथ या विद्वान्‌-गण ( चलिम्‌ प्रयच्छन्ति) बंसि-उपहार, 
. या आदरभाव प्रदान करते हैं । और जो ( विमिते ) नाना प्रकार से बने 
इए इस परिमित संसार में ( मितम्‌ ) असीम, अपरिमित, अनन्त है । 
(त स्कम्भं बरहि ) उस जयदाधारभूत स्कम्भ को बतला । ( कतमः स्विद्‌ 
एव सः ) वह है कोनसा पदार्थे ? 


॥ 23 अं... तरती. अँ 
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` अप तस्य इतं तमा व्यावूत्त: स पाप्मनाँ ! 
सवांणि तस्मिन्‌ ज्योतीषि यानि चीणि प्रजापतौ ॥ ४० ॥ 
भा०-( तस्य ) उस परमेश्वर की शक्कि खे ( ल्मः ) समस्तै अन्धकार 
(अप हतम्‌ ) विनष्ट हो जाता हे'। ( सः) वह समस्त ( पाप्मना ) पापों से 
(विआबृत्तः) एथक्‌ रहता हे । ( यानि ) जो ( त्रीणि ) तीनों ( उयोतींषि ) 


्यातिया हैं ( सवी ) चे सब भी ( तस्मिन्‌) उसी ( प्रजापत) प्रजापतिं 
ही विराजमान हृ! 


| 
| 
। 
; 


या वत॒सं हिरण्ययं तिष्ठन्तं सलिले वेद । 
सचे गुह्य: प्रजापति; ॥ ४१ ॥ | 
भा०--( सलिद्े चेतसम्‌ ) जब्र में जिस प्रकार ' वेतस ' याबेतका 
जेल क आश्रय पर जीवन धारण करता है उसी प्रकार ( हिरण्ययम्‌ ) ऊ > 
=पेजोमय ईश्वरीय वीर्य ह मय रीय चीच से रला इस हरसर या संसार क उत्पन्न इस हिरण्यगर्भे या संसार को उस 
४९ यु प्र- ? इति कित्‌ पाठ: ।. | 


“२ 
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ऱ ~ = ~ Aes ~ | 
( सलिल ) परम कारण था परम महान्‌ के वीच में ( तिष्ठन्तम्‌) विराजमान 


हुआ जानता है (सः वे) वही ( गुह्यः ) समस्त गुहा हिरण्यं || 
में गुप्त ( प्रजापतिः ) प्र॑जा का स्वांमी हैं । | 


तन्त्रसेक युवती विरूपे अभ्याक्राम वयठः घएमंयूखम्‌ । 


भा०--( एके) जिस प्रकार कोई दो ( युवती) युवती लिया | 
( विरूपे ) एक दूसरे से भिन्न २ रूप वाली गोरी और काली (ग्रमिग्रा| 
क्रामम्‌ ) बार २ आ ग्रा, जा जा कर ( पड़-मयूखप्र्‌ ) ६ खूंटी वाले ( तन्त्र) | 
जाल को ( वयतः ) बुनती हँ । उनमें से ( अन्या ) एक ( तन्तून्‌ ) स । 
को ( प्रतिरते ) फेदाती है । और ( अन्या ) दूसरी ( धत्ते.) गांठती है। || 
वेःदोनों ( न अप वृज्जाते ) कभी विश्राम नहीं लेतीं, काम नहीं त्याग करती | 
और तो मी चे दोनों (न अन्तं गमातः ) कार्य की समाप्ति तक नहीं पहु [ 
पातीं । इली प्रकार ( एके ) उपा और रात्रि ( युवती) एक दूसरे " (` 
नित्य सगत या काल का त्रिभाग करने वाली. ( विरूपे ) तमः आर प्रकार | 
मय विरूद्ध रूप वाली ( अभ्याक्रामम ) बार २ आ आ और जा जा कर (५६ | 
मयूखम्‌ तन्त्रम्‌ ) छः मयूख, छः दिशाओं वाले या छः ऋतुश्रा वाले | 
छुः किरणों वाले तन्त्रनविश्वरूप जाल,को ( वयतः ) बुनती हैं । उगी ॥ 
( अन्या ) एक उषा ( तन्तून्‌ ) सूय की किरणरूप तन्तुञ्रा का ( प्रतिर । | 
फलाता ह चार (अन्या) दूसरी रात्रि ( घत्त ) उन सत्र किरण 
को अपने भीतर लुप्त कर लेती ह । ( न अप बृब्जाते ) के दानी 
विश्राम नहा बती आर (न गमातः अन्तस्‌ ) न कार्य के अन्त तर्क 
पहुंचती हं । 


ल्न ड अ i 

४२- दे स्वसारौ वयतस्तन्त्रमतत्‌ सनातनं वितर्त षण्मयूख्म्‌ (वा ८ | 
स्तन्तून्‌ किरतो धत्तोऽन्यान्‌ नाप बृज्याते० ' इति ते० ब्रश! . 
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_ तयोरहं परिनृत्यन्स्योरित न वि जांनामि यतरा परस्तांत्‌। 
पुमानेनद्‌ वयत्युद्गुणत्ति पुमानेनद्‌ वि जभारायि नाक ॥ ४३ ॥ 
ज्र उत्तराधः ऋ० १० । १३० । २ । इति पूर्वार्धन सम: ॥ 
भा०--( परिनृत्यन्त्यी: ) मानो नाचता हुई सी ( तयोः ) उन दोनों 
उपा और रात्रि में से ( न वि जानामि ) मैं यह नहीं निणेय कर सकता 
कि ( यतरा परस्तात्‌ ) पहले कोन उत्पन्न हुईं । वस्तुतः ( एनत्‌ ) इस 
` समस्त विश्व को ( पुमान्‌ ) वह परम पुरुष डुनता हे और ( पुमान्‌ ) वह 
पुरुप ही ( एनत्‌ ) इसको ( उद्‌ ग्रणत्ति ) उकेल डालता ह, सहार करता 
 ह। और ( घुमान्‌ ) वह परम पुरुप ही ( एनत्‌ ) इस विश्व को ( नाके ) 
प्रम सुखमय आश्रय में अथवा आकाश में ( अघि वि जभार ) नाना प्रकार 
सचलारहाहे। | 


इम मयूखाः उप॑तस्तमुर्दिव सामाति चक्रुस्तसंराणि 
वातंवे ॥ ४४ ॥ ( २५) [ 

( तृ० च० ) ऋ० १० । १३२। २ तृ० च० ॥ 
भा०--( इमे ) ये ( मयूखाः ) मयूख, किरणे ही (दिवम्‌) चः 
F या सूये को ( तस्तभुः ) थामे हुए हैं । ( सामानि ) वायु, आदित्य, | 
| भेष आदि पदार्थ और वाग्‌ , सन, श्रोत्र आदि प्राण ये पदार्थ ही ( वातवे ) 
| रेस लोक को बुनने के लिये ( तसराणि ) तन्तु जाला को ( चक्रुः ) 
| अनाथे हुए हैँ ।. . 

| रसद के स्तम्भ से निकलने आदि की कथा का यह ' स्कम्भ सूक्त 
ह| 


F चर 


| ४३ पुमा एवं तनुत उत्कृगत्ति पुमान्तरितत्ने अधिनाके अस्मिन्‌ ' इति ऋ० । 
४ इमे मयूखाः उपसे दुरूसद्‌ः सामानि चक्घस्तसराण्योतवे ' इति ऋ० । 
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'अधिष्ठाता होकर कश करता है और ( यस्य च ) जिसका ( केवलम्‌) ४) र 


प्राणि संसार जिनमें आत्मा यह सोक्ना रूप से विद्यमान है (यत । ' ह. 


[८] ज्येष्ठ ब्रह्म का वर्णनं | 


कुत्स क्रपिः । आत्मा देवता । १ उपरिष्टाद्‌ बृहती, २ इहतीगर्भा अनुष्डप्‌ , ५ मा 
अनुष्टरपू , ७ पराबृहती, १० अनुष्ट्व॒गर्भा वृहती, ११ जगती, १२ पुरोग | j 
त्रिष्टुव्गार्भा आर्षी पंक्तिः, १५ भुरिग वृहती, २१, २३, २५, २९, ६, १४, ७७ 
३१-३३, ३७.३८, ४१, ४३ अनुष्टुभः, २२ पुरोष्णिक्‌ , २६ दवयुषणिग | 
मनुष्ड व, ५७ भुरिंग वृहती, ३० भुरिक , ३९ बृहतीगर्भा त्रिष्टुप्‌ , ४२ कि 
गायत्री, ३, ४, ८, ९ १३, १६; १८, २०, २४, २८, २९, ३४ ३. 

३६, ४०, ४४ त्रिष्टुभः । चतुश्चत्वारिशदृचं सूक्तम्‌ ॥ । 


यो भत च भव्य च सवे यश्चाधितिष्ठति । 
स्वःयेस्यं च केवल तसै ज्यष्ठाय ब्रह्मण नमः ॥ १॥ 


भविष्यत्‌ काल और ( यः उ सर्वेम्‌ ) जो समस्त जगत्‌ पर ( 


अपना स्वरूप ( श्वः ) सुखमय, आनन्द और प्रकाशमय स्वरूप ९ | | 
उस ( ज्येष्ठाय त्रह्मणे नमः ) सर्वेश्रेष्ट परत्रह्म के लिये नमस्कार ६! उ 
 स्कम्भेनेमे विष्टभिते यौश्च भूमिश्च तिष्ठतः | 
. स्कम्भ इदे खर्वमात्मन्बंद्‌ यत्‌ प्राशन्निमिषच्य यत्‌" ह 
भा०--( स्कम्भेन ) उस जगदाधार ' स्तम्भ ' द्वारा के ( दि | ४ 
थामे हुए ( इमे चोः च भूमिः च ) ये दोनों यौः और भूमिं आकार | 
पृथ्वी ( तिष्ठतः ) स्थिर हें। ( इदे सवे ञ्रात्मन्वत्‌ ) यह समस्त | 


( प्राणात्‌ ) प्राण लेता ( यत्‌ निमिषत्‌ च ) आर जो आंखें 


( सवैम्‌ ) संब ( स्कम्भे ) उस जगदाधार परमेश्वर स्कस्म में 
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प्रजां अत्यायंमायन्‌ न्य१न्या अर्कम्रभितोविशन्त 
स्थौ रंजो विमानो हरितो हरिखीरां विवेश ॥ ३॥ 
ऋ० ८ | ६० | १४॥ 
। भा०--( तिस्रः प्रजाः ) तीन सात्विक, राजस ओर तामस प्रजाए, 
(भ्रति-आयम्‌ ) अति अधिक आवागमन को (आयन्‌ ) प्राप्त होती ई 
भ्ौर इनके 'अतिरिक्क ( अन्याः ) अन्य, दूसरी त्रिगुण अतीत, बन्धन सुक्त 
प्रबाए ( अर्कम्‌ अभितः ) अर्चना करने योग्य, परम पूजर्नाय परमेश्वर के 
| पास (नि थविशन्त ) आश्रय लेती हें । वह परमात्मा ( बृहत्‌ ) महान्‌ 
(रजसः ) समस्त लोको को (विमानः ) विशेष रूप से निर्माण करता हुआ 
` ( तस्थौ ) सत्रे विराजमान हे और वष्ी ( हरितः ) सूर्य के समान अति 
प्रकाशवान्‌ ( हरिणी: ) समस्त तेजस्वी, प्रकाशमान्‌ पदार्थों या समस्त दिशा 
( आ विवेश ) आविष्ट है, व्यापक है । 


, दादश प्रधयश्चक्रमेकं आणि नभ्यांनि क उ तश्चिकेत । 


तत्राहतास्त्रीणि शतानिं शङ्कवः षछ्टिश्च खीला अविचाचला ये ॥३॥ 
० १।१६४।४८॥ 


A 


 _ भा०--( द्वादश प्रधयः ) बारह प्रधियां या पुष्टियाँ ६, ( एक 
चकम्‌ ) एक चक्र है, ( त्रीणि नभ्यानि ) तीन नाभियां हवें (तत्‌) उस 
F `] ३-ग्वेदेऽस्याः जमदप्निभागव ऋपिः । पवमानो देवतां | ( भ्रंश ) अयाः 
| ( दि० ) * अभितो बिविश्रे ? ( ० च० ) “ तस्थौ सुवेने- 
ष्वन्त पवमानो इरित आविवेश ? ( प्र० ) ` तित्लो न प्राजात्या (१० ) 
रजसो विमानं ? ( द्वि० ) न्यांडकी ? इत्ति पेप्प० सं ० | 
४~ तस्मिन्‌ त्साक त्रिश॒तां न शङ्कंबोऽर्पिराः प्टिन चराचलासः इति 
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विद्यमान है, उसकी तीन नभ्यन्बन्धन कारण सत्व रजस्‌ तमस्‌ 
हैं, ७२० कीले हृदय की नाड्या हैं जिनमें मन घूमता है । वे सदा | 
समान गति नहीं करतीं । 


इद्‌ सवितर्थिं जानीहि षड्‌ यमा एक एकजः। | 
'तास्मन्‌ हागित्वामिच्छुन्ते य एंामेक एकज. ॥४॥ || 
भा०--हे ( सवितः ) सवित्तः सब प्राणों के “प्रेरक सूय कत. 
आत्मन्‌ ' तू (वि जानीहि ) इसे विशेष रूप से ज्ञान कर है (१ & 
यमाः ) छः “ यम '>जोढ़े हें थोर (एकः ) एक ( एकजः ) स्वयं उ | 
( यः ) जो ( एपाम्‌ ) इनमें से ( एकः ) एक ( एकजः) स्वय |. 
( तस्मिन्‌ ) उसमें ¦ ह) ही अन्य सब ( अपित्वम्‌ ) अपने को सम्बद | 
-( इच्छन्ते ) जानते हैं | अथवा ( तस्मिन्‌ ह श्रपित्वेत्थप्ययम्‌ इ 
“उसी में सब सम्बद्ध होने के कारण अप्यय या विलीन होना चाह 


` - सवत्सर पक्ष में--छ ऋतुएं ६ यम हैं, वे दो दो मास Fy 
रौर १३ वां मल मास है । सब अपने को उसमें संबद्ध पात ६ | 
१३ वो स्त्रं सूर्य है। वह स्वयंभू दे । १२ हों मास सूये में अपने * ० 
पात हृ । अध्यात्म में छः यम, दो कान, दो नाक, दो आंख, दो रत dl | 
चाणी, दो हाथ, दो पांव, ये छुः यम हैं और एक मन है, वह ख्वप, 


€, उसम सब बध हु ओर सब प्राण उसी में ' अप्यय लीन ६ हि. 
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दशमं काण्डंम १०७ 
i पपी)कीवि&उघीपीठी र, विवी डा वि” 
ग्रधवा--पाँच इन्द्रिये और छुठा मन ये छः यम हैं । आत्मा एकज स्वयंभू 
एक है । उसमें वे पांचा सम्बद्ध हें । भ्रथवा-द्वादश प्राण छः यम= 
“जोडे हैं वे एक आत्मा में सम्बद्ध हैं । 
। आविः सन्निहितं गुहा जरन्नामं महत्‌ एदम्‌ 
` तन्रेद्‌ सर्वमार्पितमेजत्‌ प्राणत्‌ प्राताष्ठितम्‌ ॥ ६॥ 
भा०--( गुहा ) गुहा में, ब्रह्माण्ड में ओर इस शारीर में ( जरन्‌= 
चरन्‌ ) व्यापक ( महत्‌ ) वह महान्‌ ( पदम्‌) ज्ञातव्य, वेद्य (नाम) 
ES ~~ ~ ०७ 
दाथ ह जो ( आवि: ) साक्षात्‌ ( सन्निहितम्‌ ) अति समीप में भीतर स्थित 
ह| (तत्र), उस ग्रात्मा. म॑ (इदं सवम्‌.) यह सब ( एजत्‌ प्राणत्‌ ) गतिशील 
ह लेने वाला देइ, इन्द्रिय, चित्त आदि और ब्रह्माण्ड में समस्त सूये 
"छ नचत्र वायु आदि सब ( प्रतिष्ठितम्‌ ) आश्रित है । .. 
एकचं वतेत एकनेमि सहस्मात्तरं प्र पुरा नि पश्चा | 
` अरधैन विश्वं भुचंनं जजान यदस्यार्धं कं तद्‌ बंभूव ॥ ७॥ 
| CO अथव० ११। ४ २२ ॥ 


कन 


| भा०-( घुरः प्र) पूवे से उग कर. ( पश्चा नि ) पश्चिम में अस्त होने 
जा ( एकचक्रमू ) एक ज्योतिश्च से युक्र ( एकनेमि ) संवत्सर रूप एक 
` चाला सूर्य ( वतत ) जिस प्रकार घूमता है उसी प्रकार यह आत्मा 
पड प्र) आगे २ विज्ञान रूप में बराबर उदित होता और ( पश्चा नि.) 
| - हज में निमीलित सा होता हुआ ( एकनेमि ) एकस्तरूप्‌ 
रिय जळ ) एकमात्र कत्ता. होकर ( सहस्राक्तरम्‌ ) सहृख अचरनअचय 
७४ सम्पन्न होकर ( वस्ते ) सदा विद्यमान रहता है । कभी विनाश 
| र नहीं होता । और जैसे सूर्य (अर्धेन) आधे से ( विश्वं सुवन 


ह - 8 
| (9०)  अष्टाचक्रं बसत ” ( च० ) ` यदस्या कतमः सकेतुः 4 कर 
; | ` e ७०२ F wf + 
हः: `. ति सेथय्‌० [११ | ४॥ २२]! 
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जजान ) समस्त सुवन को प्रकाशित करता हे और ( यत्‌ असय अध प्र 

बभूव ) और जो उसका शेप आधा भाग हे, पता नहीं वह कहां | ह 

करता है ? उसी प्रकार ( अर्धेन ) अपने अर्ध, सस्यद्ध भाग ऐश्वयेमय ह] | 

तिमय सत्वांश सें (विश्व सुवन जजान ) समस्त उत्पन्न होने वाहेन 

जगत्‌ को उत्पन्न केरता है और ( यदं ) जो ( अस्य ) इस परमेश्व 

( अर्धम्‌ ) महान्‌, परम स्वरूप, सूच्म कारणरूप है (तत्‌) वह (| 

| बभूव ) कहां, किस रूप में हे, नहीं कहा जा सकता । | , 
* एकनेमि ' ब्रह्म का स्वरूपवर्णन श्वेताश्वतर उप० में लिखा है ५ 


तमेकनेसि ` त्रिवृत्त पोडशान्तं शताधोरं विंशतिप्रत्यरामिः। | ` 
Fe न ~ 6". ० ४० निमिरै > | 

अष्टकेः पड्भिर्विधरूपैकपाशं त्रिमार्गमेंद द्विनिमिसैकमोहम्‌ |. | 

ू ( ० १।४। "र 

( भ० १ । ही 

| 

पञ्चवाही वंहत्यप्रमेषां प्रष्ट॑यो युक्ता अंनुसंवहन्ति। || 

अर्यातमस्व दृशे न यातं परं नेदीयोअ॑रं दर्वायः ॥ ४ | 

. सा०--( पब्च-वाही ) पांचों प्राणो और भूता को वहन के | 

आत्मा (.एपाम्‌ ) इनके ( अग्रम्‌ ) सुख्य, [ आसन्य ] प्राण को ( क्ती 

धारण करता हे । ओर ( प्रष्टयः ) अच्छी प्रकार से. व्यापक प्राण | । 

समान इस देह और ब्रह्मांड को उठा रहे हैं । ( अस्य ) इसका ( 0. 

RE द्‌ ~ ~ बडे | 

- ने चला हुआ मागे, वतमान तो (ददृशे) साक्षात. दीखता हैं | प्र हे | 

जो 


इसे पंर शाङ्कर भाष्य दर्शनीय है । 


चला हुआ मार्ग भूतकाले ( न ददशे ) दिखाई नहीं पढ़ता | हो 
चल्ला गया है वह तो ( परं नेदीयः ) बहुत दूर होकर भी बहुत हे 4. 
' भर जो ( यातम्‌ ) चला हुआ भूत काल है वह ( झवरम्‌) * ल्पी 
“( द्वयः ) अति अधिक दूर है। आत्मा पत्त भै--श्रयातन्जा य शी 
है वह साक्षात्‌ अजुभव होता हे, रः यात-भुक्क फिर दिखाई ग 3 | 
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जो इसमें ' पर ! अति सूचमतत्व है वह बहुत समीप है र जो ' प्रवर , 
यूत तत्व है वह बहुत दूर है । 

।  पुन्चवाही ? का स्वरूप श्वेताश्वतर उपनिषत्‌ में दर्शाया है कि 
पश्चस्राताम्बुं पन्चय्रोन्युम्रवक्रां पन्चप्राणोर्मि पन्चबुदध्यादिमूल्‌म्‌ | 

_ पन्चावत्ती पन्चदुःखोघवेगां पन्चशाद भेदां पन्चपवोमधीमः ॥ 


| 


= इसकी शाङ्कराचाये कृत व्याख्या दर्शनीय दै । 
तिषेस्विलश्चमस ऊर्ध्वचुध्नस्तस्मिन्‌ यशो निहित जिश्वरूपम्‌ । 
'तदासत ऋष॑यः सप्त साकं ये अस्य गोपा मंहतो बथुवुः ॥ ६ ॥ 
भा०--एक ( तियंग्‌-बिज्ञः ) तिरछे मुख ओर ( ऊध्व-बुन्नः ) उपर 
को पेदे वाला ( चमसः ) चमस है । ( तस्मिन्‌) डसमें ( विश्वरूपं ) 
“विश्वरूप ' नानः रूप ( यशः ) सूतिमान्‌ बल ( निहितम्‌) रखा है । 
(तत्‌ ) वहां, उस शक्किमान्‌ आत्मा में ( सस ऋषयः ) सात ऋषि द्रष्टा 
सात शीषे गत प्राण ( साकम्‌ ) एकत्र होकर ( आसत ) विराजते ई । (ये ) 
ढ ( अस्य महत: ) इस सहान आत्मा के ( गोपाः ) रक्षक या द्वारपाल के 
| समान उसको आवरण किये हुए या घेरे हुए ( बभुवुः ) हैं । 
| शतपथ ब्राह्मण के बृहदारण्यक भाग में--/ अवोयूबिलश्रमस ऊध्वेब॒श्न 
| ३ तच्छिर एव झचोगबिलश्रमख ञर्ष्यबुधस्तस्मिन्‌ यशो निहित विश्वरूप 
| 


नो "णा च यशो विश्वरूपं तस्यासत ऋषयः संघ तीरे । प्राणा वा ऋषयः प्राणा- 
दोह) » यह ` शिर ' वह ¦ चमस' या पात्र है जिसका बिल्न-सुख 
। सिपर तिरछे खुला है और पेंदा, कपाल ऊपर दै । उसमें यशोरूप प्राण 


जे हें उस पात्र के किनारे २ सात ऋषि, सात प्राण, दो कान-गोतम 


१-( 9० ) ¦ अर्वागूविलश्च ' ( तृ० च० ) “ तस्यासत ऋषयः सप्ततीरे 


वागष्टमी बरह्मणा ति [ शत० १४। ५ । २४ ] । 
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च 


कश्यप ्रौर सुख अ्रत्रि, ये सात कापे विरा जो इसके 
पहरेदार के समान उसको घेरे हँ । देखो बृहदारण्यक उप० [ भ्र० || 
२।३।४]. इस आर्प व्याख्या को कुछ अनात्मज्ञ योरोपीयन 
कहते हैं यह उनका घोर अज्ञान हे । FF 
या परस्तांदु युज्यते या च॑ पश्चाद्‌ या विश्वतों युज्यते या चं सें 
ययां यज्ञ: प्राङ्‌ तायते तां त्वां एच्छामि कतमा सचाम्‌ ॥(०॥ ` 
भा०--( ऋचां सा कतमा ) ऋचाओं में से वह कॉनसों कर्‌ 
नीय पूजनीय स्तुत्य शक्ति है ( या) जो. ( पुरस्तात्‌ ) आगे भी ( प्रयु 
जुड़ी रहती है और ( या च पश्चात्‌ ) जो पीछे से भी जुढ़ी रहती है ओर (| 
विश्वतः चुज्यते ) जो सब प्रकार से जुढी रहती है और (या च सवेत 
सब ओर से जुदी रहती है । और ( यया ) जिससे ( यज्ञः ) यर, बि प 
ब्रह्माण्ड ( प्राङ्‌ ) पूवाभिसुख होकर ( तायते ) विस्तृत किया जाता १! 
ऋचा देखो, गोपथ ब्रा० १। १। २२ ॥ ' क्रचोञ्चरे परम व्योम! 
इत्यादि । अर्थात्‌ , वह स्तुत्य शक्ति ्रह्मशङ्कि हे । | he 
यदेज॑ति पतति यच्च तिति प्राणदप्रांणन्निप्रिषच्च यदु सु | 
तद्‌ दांवार पिवी विश्वरूप तत्‌ संशयं भवत्येकमेव ॥ १४ | 
भा०--( यद्‌ एजत्ति ) यह जो कुछ कांपता है, ( पतति ) चरी 
( यत्‌ च तिष्ठाति ) गौर जा खडा हे ( प्राणत्‌ अप्राणत्‌ ) प्राण लता 
न प्राण छूता हुआ ( यत्‌ निमिषत्‌ भुवत्‌ च) और फझपकता यार | 
हुआ ऑर उत्पन्न होता हुआ, उस सब को ( तत्‌ ) वह | 
रूपम्‌ ) सदरूप होकर ( दाधार ) धारण कर रहा है, बही ( थिवी १.” 
१०-( ०० ) ' कतमा सा ऋचाम्‌ ? इति बहुत्र । (9० | 
-0इरवश्षंभ्‌ ०५५४५३१834९9 ॥। षि पेर(७ ६० । | 


और भरद्वाज, दो चक्ष-विश्वामित्र और जमदभि, दो नसिका -वसि॥ भ ९ 
> र 
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ह को धारण करता है (तत्‌ संभूय ) वह समस्त एकत्र होकर (पकम 

एव भवति ) ' एक › ही है । उससे भिन्न कोई पदार्थ अलग नहीं रह जाता । 

४ तन्मध्ये पतितः स्तदग्रहणेन गुह्यते › जो पदार्थ जिसके दीच में हे उसीके 

ग्रहण सं वह भा लेया जाता हं । यहां तार्स्थ्यापाध ह । जिसक अनुसार 

। सवे खलु इदं ब्रह्म ' का व्याख्यान महर्षि दयानन्द ने किया है । 

अनन्तं विततं पुरुत्रानन्तमन्तवच्छा समन्त । 

ते ताकपालञ्चरति विचिन्वन विद्वान भूतमुत भव्यमस्य ॥ १९॥ . | 


१ भा०--( अनन्तम्‌ ) अनन्त सीमारहित परम कारण आर ( अन्त 
त्‌ च) अन्त वाला, सीमा युक्त कार्य ये दोनों ही ( सम्‌ अन्ते ) एक दूसरे. - 
की सीमा हैं.। वस्तुतः देखें तो ( अनन्तम्‌ ) अनन्त अन्तरहित, कारण पदाथ . 
जो ( पुरुत्र) नाना रूपों में ( विततम्‌ ) प्रकट रूप से फला हैं, परन्तु 

। अनन्त कारण और ' अन्तवत्‌ ” कार्य (ते) उन दोनों को ( नाकः 
पाल: ) मोक्षमय धाम का पालक वह प्रभु परमात्मा ही जो ( अस्य ) 
हिन क ( भूतम्‌ ) प्रतीत उत्पन्न हुए अर ( अव्यम्‌ ) उत्पन्न हान 
पास भविष्यत्‌ को ( विद्वान्‌ ) जानता है वह दोनों को ( विचिन्वन्‌ ) विवेक 
24 हुआ (ते) उन दोनों को ( चरति ) वश कर रहा है या अपने : 
| तेर ले रहा 

| धरति गै अन्तरड॑श्यमानो वहुधा वि जायत । 

जि श्वे भुवने जजान यद्स्यांचर कंसमः स केतु: ॥ १३॥ | 
| पूर्वाप; यजु० ३१ । १६ पूरव्ेन सम ॥ 


(> 


टन १ - 
३-( हि० )  समक्ते ? ( तु० ) * चरतिप्रजानन्‌ ' ( च० ) ` भुते यदि य 
भव्यस्य इति पृष्प ० स० I = -. ० “ | छ 


(३० ( दि० ) 'अ.तर जायमानः? इति यजु ० | बुधा प्रजायते, ( तृ० च० ) 5 : 
जरिण्बमूबषाधिध(मेतत्पोफिकिळवशबनाज्त ऐजहिए्ि० सं । | र 
छ प्र 

र: 


| कै नर री ३ 
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. ( यत्‌) जो ( अस्य ) इसका ( अर्धे ) शेष अर्घध-आधा' या “परम 


` बुरे पूर्णनं बसति दूर ऊनं हीपते। ` ' "णक 


५५/४५/४५४५” 


= 
० 


भा०--( गभे अन्तः ) गर्भ के भीतर जिस प्रकार आत्मा ( ग्रा] | 
मानः ) विना दीखे ही ( चरति ) विचरता हे और ( बहुधा वि-जायते) | ` 
प्रकार से गाना योनिय में नाना शरीर धारण कर उत्पन्न होता है उसी प्र 
( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक वह प्रभु ( गभे अन्तः ) इस हिरण्यग|| 
भीतर ( चरति ) व्यापक है। और ( अदृश्यंमानः ) स्वयं दृष्टिगोचर नह ४ 
हुआ भी ( बहुधा ) सूर्य, चन्द, नक्षत्र आदि रूपों में ( विजायते) विक 
शाङ्गियों के रूपों में प्रकट होता हे । वह ( श्रधेन ) आधे, जड या प्रक 
भाग से ( विश्वं भुवनं जजान ) समस्त कार्यं -जगत्‌ को प्रकट क. ति 
रूप है ( सः ) वह ( केतुः ) ज्ञानमय पुरुष ( कतमः ) कौनसा है! ` 
नहीं । श्रथवा ( सः केतुः कतमः ) वह क्लानमय पुरुष 'क-तम नए 4 
सुख स्वरूप है । क 

ऊर्वे भरन्तमुदक कम्भेनेवोददायँ/म्‌। || 

पश्य॑न्वि सर्वे चक्षुपा न सर्वे मन॑सा बिदुः॥ १४॥ | 

भा०--( ङम्भेन इव ) घडे के द्वारा जिस प्रकार ( उध्वेम ) पि. 
ऊपर ( उदकमू') पानी को ( भरन्तस्‌ ) उठाये हुए ( उदुहायेम्‌ ) कहा | 
धीवर को सब कोई देखते हैं उसी प्रकार ( अध्वेस्‌ ) ऊपर गा | - 
( कुम्भेन ) मेघ के द्वारा ( उदकं भरन्तम्‌ ) जल को धारण करते | 
प्रभु को या पजेन्य रूप प्रजापति को ( सर्वे ) सभी लोग ( चदुपा) || 
से ( पश्यन्ति ) देखते हें । परन्तु ( मनसा ) मन से या ज्ञान * र । 
पा विदुः ) उसका साक्षात्‌ ज्ञान नहीं करते हैं । प्रभु के कार्यों को | 
हँ उसके कारण शक्रि को नहीं देखते हैं । 


मदद बच्चे सुवास, मध्ये तस्में हलि:उाछिआतों भरित 5 | 


र ८। १६ | दशमं काण्डम्‌ ११३ 
dr Digitized-By-SlddhantereSangotrSyaartkoste 
भा०--वह पर ब्रह्म ( दूरे ) दूर रह कर भी ( पूर्ण न ) पूणे ब्रह्माण्ड 
$ साथ ( वसति ) रहता हे, उसमें सवे व्यापक होकर रहता हे ऑर (दूरे) 
दूर रह कर ही ( ऊनेन) अल्प परिमाण चाले इस जगत्‌ से ( हीयते.) 
बचा रहता है, अर्थात्‌ परिमित नहीं होता । वह ( महद्‌ यत्तम्‌) बड़ा भारी 
पूजनीय देव ( भुवनस्य ) इस कार्य जगत्‌ के बीच में व्यापक है । ( तस्म,) 
उसके लिये ( राष्ट्‌-भ्टतः ) दीसिमान्‌ पिण्डा को धारण करने वाले बह 
सूरयादिक भी सम्राट को सामन्त राष्ट्रपतियों के समान ( बलिं भरन्ति) 
| बति या कर, उपहार, और भेंट पूजा प्रदान करते हैं | 


| ` यतः सूर्य उदेत्यस्तं यत्र च गच्छति । 
तदेव मन्येहं ज्येष्ठ तद नात्येति क चन ॥ १६॥ 


. भा०--( यतः ) जिससे ( सूर्य: ) सूये ( उद्‌ एति ) उदय अर्थात्‌ 
उत्पन्न होता और (यत्र च ) जहां ( अस्त गच्छति ) अस्त अथोत्‌ पुन 
| मय काल में लीन हो जाता है ( तद्‌ एव ) उसको ही में (ज्येष्ठ) सब 
ष्ट बरहम ( सन्ये ) मानता हूं । ( तद उ ) उसको ( किंचन न अप्येति ) 
|  * पार नहीं कर सकता । इस मन्त्र: में सूर्य का. उद्य. अस्त 

दे-उत्पन्न होने ओर प्रलय होने अर्थ में प्रयुक्त हैं .! इसका रहस्य 
प उपनिपद में “.संवर्ग › प्रकरण में देखिये । 


अवाडू मध्ये उत वां पुराणं वेदं विद्वांसंमभितो वदन्तिः 


क 


आदित्यमेच ते परि वदन्ति सवे अभ्रिं द्वितीयं त्रितं च 


इसम्‌ ॥ १७॥ 


Re यतश्रोदेत्ति सूयः अरां यत्र च गच्छति. । तं.देवा सवे अपिताः तदु- 


्तत्येति कश्चन इति कठोप० । PT 


-७-' ये अर्वाङ्‌ उत वा पुराणे ? (च०) तृतीयं च इंसम्‌ इति पप्प ० सं० | 
। टर क CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection ; 


bi ¢) 


५ न (५ र 
११४ अथववेदभाष्ये [ ख०६।॥| 
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` आा०--(ये) जो विद्वान्‌ ( अवोड्‌ ) अवाक्‌ कालिक, (मे| || 
मध्यकाल में चत्तमान (उत वा ) ओर या ( पुराणस्‌ ) पुराण अति सख] ता 
( वेदं विद्वांसम्‌ ) वेदमय ज्ञान को जानने वाले पुरुष के विषय में ( भिः 
सत्र ( वदन्ति) वर्णन किया करते हैं (ते) वे विद्वान्‌ ( सवें) | 
( आदित्यम्‌ एव ) समस्त ग्रह्मारड को अपने भीतर ले लन वाहे 
महान्‌ पुरुप को ही लच्य करके ( परिवर्दन्त ) वर्णन करते ई 
( द्वितीयम्‌ ) उससे दूसरे दर्जे पर ( ( अस्‍िम्‌ ) ज्ञान से युक्त मुक्क जीव 
तीसरे पद एर ( त्रिवृतम्‌ हंसम्‌ ) हंस, शरीर में गमनांगन कले |. 
त्रिगुण प्रकृति के बन्धन में बघे, अईकारवान्‌ जीव के. विषय में को 
किया करते हं । | | 
सहस्राहणयं वियंतावस्य पक्षो हरेईसस्य पतत: खगम्‌ | 
स देवान्त्सर्वा बुसस्युपद्दय संपश्यन्‌ याति अर्वनानि विश्व | 


अथ4० १३ । २ । ३८ ॥ १३! ३ 


र. 
घ 


| 

i छि. 
ही ॥ 
१ 
4 

छ 


| 


[०- ( हरेः ) आदित्य के समान तेजस्वी ( हंसस्य ) महान 
के ( स्वगैखू ) स्वगै, सुखमय लोक में जाते हुए ( अस्य ) इस । 


ण्यम्‌ ) सहस्रो दिनों-बर्दी की यात्रा तक ( पक्या ) पक्ष (वप 
द्वानों, स 


रहते हैं । ( सः ) वह ( सरन्‌ ) समस्त ( देवानू ) [वे 
और आकाश के तेजस्वी पदार्थों को अपने ( उरलि ) विशाल व 2 
( उपदद्य ) लेकर (विश्वा सुदनानि ) समस्त लोको की (4 | 
देखता हुआ ( याति ) जाता है । * 


नी 


है 
~ [| 


सत्येज्ञोध्येस्तपति त्रझंणावांङ वि पंश्यति। , | 
प्राशनं तियेङ्‌ प्राणति यस्मिन्‌ ज्येष्ठमार्थि श्चितम्‌॥ | 


त्य 
भां०-- वह महान्‌ ६ह्ममय तेजोमरंडल ( सध्येन) से 


ह| 
से ( कध्वः ) सब से ऊपर विराजमान होकर ( तपति ) तपा | 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection FE 
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भा०--( यः चे ) जो पुरुष (ते अरणी ) उन दो अरण्यो को विद्यात्‌ 
है ( याभ्यां ) जिनसे ( वसुम्‌ ) वह सर्व ब्रह्माण्ड में वसने और सब 


| नि्मे्यते ) मथ कर प्रकाशित कर लिया जाता है (सः ) वही ( विद्वान्‌) 
| पुरुष ( उथेष्ठं ) ज्येष्ठ ब्रह्म को जानता है | ( सः ) वही ( महत्‌) 
॥ बरह्मणम्‌ ) ब्रह्म के स्वरूप को ( विद्यात्‌ ) जान लेता है । 
| ताधतर उप० सें अ० १ | १४ ॥ 


स्वदहमराणं कृत्या प्रणव चोत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिभथनाभ्यासादेवय पश्येत्‌ निगूढवत्‌ ॥ 


अपने च 

शे बना देह को अरणि बना कर शर प्रणव ' ओम्‌ ' को उत्तर 

"पे ऑर ध्यान के संथन दण्ड से बारबर रगड़े तो परम गूढ 
शैन हात ह्‌। |: 


णा समभवत्‌ सो अग्रे स्वरा भरत्‌। 

| ए भूत्वा भोग्यः समाद भोज॑नम्‌ ॥ २१ ॥ 
अविज्ञेय सृष्टि के पूव में (सः ) वह परम पुरुष ( अपात्‌ ) 
प, ` अमात्र › स्वरूप ( सम्‌ अभवत्‌ ) रहा । और (अभ्र) 


२१ 
Ls ) टखोऽफे-भकुराभिनत्‌2१५ति०पेण्ः१०ख2 Collection 
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त 0 0020. न 
सृष्टि के उत्पन्न होने के पूर्व वही ( स्वः ) सुखमग्र प्रकाशसय माग 
को ( आभरत्‌) धारण करता था । वह पुनः . ( चतुष्पात,) ; 

होकर ( भोग्यः ) सब संसार का भोक्ता होकर .( सर्वेम्‌ ) समस्त 

को ( भोजनम्‌) अपना भोजन बना कर ( आ अदृत्त ) अपन 
लील रहा ई। . ज | 
अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ! । वेदान्त सूत्रम्‌! (२ 
प्रकाशवान्‌ , अनन्तवानू , उयोतिष्मान्‌ ओर. आयतनचानु य | द 

चार पाद हैं प्रत्येक पाद की चार २ कलाएं हें । प्राची, प्रतीची, ॥। 

उदीची ये प्रकाशवान्‌ पाद्‌ की चार कला हैं, एथिवा, अन्तर | | 
समुद्र ये अनन्तवान्‌ पाद्‌ की चारं कलाए ह अञ्चि, सूर्य, चन्द्र ह | 
| ये व्योतिष्मान्‌ पाद की चार कलाएं है प्राण, चक, श्रोत्र आर मन ११ त 
| तनवान्‌ पाइ की चार कलाएं हे । इस प्रकार चतुप्कल चार च १ 
समस्त संसार को उस ब्रह्म ने अपना भोजन बना किया हैं | यह“ 
उसका भोऱ्य है अतः वह महान आतमा “ भोग्यः ” कहाता ईं । मय 
झरयास्तीति ' सोम्यः ' सबै भोका इत्यर्थः । अशेदित्वा द अच | ॥ 


RDN DS SY ni ४४४ 


+ 


Ee ग्या भवदा अन्नमदद बह । 
| यो देवमु'त्तराव॑न्तमुपासांति सनातनम्‌ ॥ २२॥ _ 
अ? वह. एरूप भा ( भोग्यः ) ` ससर्त संसार को पा 
बनाने वाला होकर ( अ्रभवत्‌ ) सबका प्रभु ह।कर विराजता है 
( बहु ) बहुत सा ( अञ्च ) अन्न खाने का पदार्थ जावी को द । 
न करता ह ( यः ) जा ( डत्तरावन्त ) सबसे उर्क । 
( सनातनम्‌) सनातन्‌ ( देवम्‌) देव को ( डपासातै 
करता इं । 


८०८३२ म्ि०९।४०शाफ्तो बदड धाह; 


[2 | २५ ] Digitized MoE fangotr Gyaan Kosha १ र 
- सनातनमनमांइर्ताय स्यात्‌ पुनणूंम, । 
` अहारात्र प्र जायेत अन्या डात्यस्य रूपया: ॥ २३ ॥ 


` भा०--( एनम्‌ ) उस परम पुरुप को ( सनातनम्‌) सनातन पुरुष 
ग्राहः ) कहा करते हँ । परन्तु ( उत अद्य ) चंह तो आज भी ( पुन 
नवः ) फेर भी नया का नया ही हें! जसे ( अधोरात्रे प्रजायेत ) दिन 


त बराबर नये २ उत्पन्न होते रहते हैं तो भी ( अन्यः अन्यस्य ) एक 
~ आळ 


के ( रूपयोः ) रूपों में समान होते हैं । 
इशान भतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्वः एत द्वतत्‌ । का ० उपृ० २.। ४ । 


र्क... सा 

शत सहस्रमयुतं न्या/चुदमसंख्येये ख्मंस्मिन्‌ निविष्टम्‌ 

वदस्य घ्नन्त्या्ञिपश्यंत एवं तस्मादु देवो रोचत एष. एतत्‌ ॥२४॥ 

_ भ०-( अस्मिन्‌) इस परम पुरुष में (..झतम्‌ ) सेकड..( सहरूम्‌ ) 

इर, ( श्रयुतस्‌ ) दस हज़ार (न्येब्रुदस्‌) लक्षा आर ( श्रसख्मयम्‌ ).असख्य 

णनातीत ( स्वुम्‌ ) धन ऐश्वर्य ( निविष्टम्‌ ) रखे हैं । .(, श्रस्य.) .इसके 

i ह | ) देखने मात्र से ही समस्त लोक उसके (तत्‌) उस 
"की ( सन्ति ) प्रास करते हैं।. ( तस्मात्‌ ) इसलिये ( एप: देवः ) 


महान, स्व प्रकाशक, परम देव ( एतत्‌) इस संसार को (-राचत ) 
हैः प करता ह । 


| वाजञादेकृम शीय मुतेक नेव डश्यत ।.. . 

।$ पेतः पारिष्वजीयसी देवता सा मर्म प्रिया ॥ २४ ॥ 

| 27 (एक ) युक वस्तु जो ( बाल्ात्‌ ) बाल-केश से भी ( अणी- 
१३ ˆ यन्त सूचम ( उत एकम्‌ ) और वह भी एक हो तो वहं ( न इव 
) नहीं के समान दीखती हे । तो फिर (ततः) जा उससे भी सूच्स वस्तु 
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वाज्नाग्नशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कर्पते ॥ ५ | ७॥ 


न संदृशे तिष्टति रूपमस्य न चकुषा पश्यति कश्चनेनम्‌॥ | 

क० उप० [ २.।.६।॥ . 
नव वाचा न तपसा प्राप्तुं शयो न 'वक्षषा ॥ १ 
अस्तीति वुवतो5न्यत्र कथं तदुपलड्यते ॥ क०, २] ६।१३॥ | 


एक बाल को सो हिस्सा में बांटा जाय, वह सोवां भाग जीव ४ ॥ म 
माण जाना। चह सूद के नोक क समान ह । यह बुड या परात्मा के ह : 
से देख लिया जा सकता है । इसी प्रकार सूषस परम आत्मा को मीस | । 
उसको रूप दिखाई नहीं देता । उसे अ;ख से कोई भी नहीं देखता ग ह - 
से कहा जा सकता हे, न मनसे खोचा जा /सकता है म k 
कहन क अप्तारक्क और कुछ भी उसका जाना नहा जा 


इस मन्त्र में ' बाल ' का ग्रथे बच्चा किया है, सो ` 
हंसी आती हे । 


इय कऱ्याएयजरा मर्त्यस्याठता गृह । ॥ 
यस्में कुंता शये स यश्चंकार जजार सः ॥ ६ 

भा०--( इयं यह ( कल्याणी ) कल्याणमयां चित है | 

कभी जाणं न हाने वाली, अविनाशिनी, ( मत्यंस्य ) मरण | 


२६-( तृ०.) “ तस्मे कृता ? इति पैप्प० सं० । 


८८-७0, रति रोल, बेमार C००१०. 
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| ) देह में भी ( श्रस्ृता ) अस्त. . नित्य हे । ( यस्म ) जिस देह क 
रसने के लिये ( कृता ) उसे उसमें रखा जाता हें ( सः शमे ) वह तो सुदा 
होकर लट जाता हे ओर ( यः ) जो अज्ञ ( चकार ) उसे बेह म धारण करता 
है (सर) कह भी जाण हो जाता हे, बूढ़ा हो जाता हे । कस कह चिति 
शक्कि, आत्मा, स्वयं अघिनाशी है । 


वै स्री त्व पुमानसि त्वे कुमार उत वा कुमारी | 


र जाणा दणडने वञ्चसि त्वे जातो भवसि श्बतासुख' ॥ २७॥ 
| श्वेता उप० ४ | ३ ॥ 


भा०--( त्व खरी) हे आस्मनू | तू जरी है, (त्वं पुमान्‌ आसे ) तू. 
पुरुष है। ( त्व कुमारः ) तू कुमार हे, ( उत घा) और ( कुमारी ) तू कुमारी 
5 (त्व जीणे: ) तू ही बूढ़ा होकर ( दण्डेन वंचसि ) दण्ड दाथ में लकर 
हे है। (त्वं) तू ही ( जातः) शरीर थारीरूप म उत्पन्न हांकर 
\विधतोयुखः ) नाना प्रकार को (अवलि ) हो जता ह. | 

तेया पितोत वां एत्र दवाअुतैषो ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठ: । 

| एकां ह देवो मनंसि प्रविष्ट: प्रथमो जातः स उ मर्मे अन्तः ॥२८॥ 
|, भा०--( उत ) ) और वह आत्मा ही ( एषां पिता ) इन बालका कापता 
म अथवा वही ( एपां पुत्रः ) इन पिता माताओं का पुत्र ह। ( एषा 
| चारा है । भाइयों में से ज्येष्ठ भाई (उत वा, और (कनिष्ठः) वही कनिष्ठ, सबसं 
E तो भी वह आतमा क्या है ? वस्तुतः (इ) निश्चय से (एकः दवः) एक 


Ee क दि० ) त्व कुमारी उत वा कुमारः ? इति पेप्प० सं० । 
| ८ उतेपाँ ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठ: उतैपा पुत्र उत वा पितेषाम्‌ । (च० ) 'पूर्वा- 
ह जशे स उ०' इति जे० उ० जा० ! (90 द्वि० ) “ उतेव ज्येष्ठोत्नवा 


| ह: | निष्ठो. नोहर ५०/१ छे oa ® सळी 
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ही देव ऋड़ाशील आत्मा, ( मनसि ) मन या अन्तःकरण में ( रि] 
प्रविष्ट है वही ( प्रथमः ) सब से प्रथम ( जातः ) शरीर अहण कळेल. 
होता और ( सः उं अन्तः गभे ) वह ही भीतर गर्भ में आता हा १ त 
पूर्णात्‌ पूरणुमुर्दचति पूर्ण पूणेने सिच्यते । ह 
उतो तदद्य विद्याम यतस्तत्‌ पंरिबिच्यतें ॥ २६॥ | 
भा०-( पूर्णात्‌ ) पूर्ण पुरुप से ( पूर्ण उ. ) पूर जगत्‌ (उद्र 
उत्पन्न हो जातां है । ( पूर्णेन ) पूर्ण परमेश्वर सें ( पुणेम्‌) यह | | 
जगत्‌ ( सिच्यते ) अपने वीर्य से उत्पन्न झिया जाता हे । (उता) 0 ` 
` (अद्य) अब (तत्‌) उस परमत्रह्म का (:विद्याम ) ज्ञान करें ( यतः) 
(-तत्‌ ) वह जगत्‌ का मूल कारण,चीयै रूप से प्रकृति योनि से ( परिः i 
आधान किया जाता हे । अथवा-पूर्ण गर्भ से पूण बालक उसे झा क 


हृ 
त. 
ग 


पूर्ण युवा. पुरुष पूर्ण गर्भ को आधान करता हे । अब उस तल स ७ 
ज्ञान करें जिससे वह परम जगत्‌ का. मूल वीये. सेचन होता ह्‌ 4 
एषा सनत्नी सनंमेव जातैषा पुराणी पीर सर्व बभूव) | 

: मही देव्यु$षसो विभाती सैकॅनेकेन.मिवता,वि. चंष्रे ॥२१0 |. 
_ भा०--(.एपा ) वद. ( सनरनी ) पुराण शङ्कि ( सनम ४. E 

` अति पुरातनकाल से विदयमान है । वह. ( घुराणी ). अति छ 
(सवै परि बभूव ) समस्त संसार में व्यापक हे । वढ ( मदी देवी है] 
दिव्यशक्ि ( उपसः ) समस्त उपाम्रों को ( विभाति ) प्रकाशित तना 

है । ( सा ) वही ( एकेन-एकेन ) प्रत्येक ( मिषता ) प्राणी द्वार | 
नाना प्रकार से देखती है । 'सहस्रात्तः सह्रपात^। यजु! 


अविवै नाम देवततेनास्ते परींवृता । 


" 


अ 
टा 
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भा०--( अविः चे नाम देवता ) चह “अवि' सवैजालक देवता है जों 
(ऋतेन परीद्वृता आस्ते ) 'च्टंत' परम सत्य से व्यास हे । ( तस्याः रूपेण ) 
उसके रोचक रूप से ही ( इमे दाः ) ये वृत्त ( हरिताः ) हरे भरे हैं और 
(हरितस्रजः ) हरी पत्रमालाग्रों से ढ़के द | 
अन्ति सन्तं न जहात्यन्ति सन्तं न पश्यति। 
देवस्य पश्य काउय न ममार न जीयति ॥ ३२ ॥ | 
भा०--पुरुष ( अन्ति सन्तम्‌ ) समीप विद्यमात्त उस परम देव को 
` (न जहाति ) कभी दूर नहीं कर सकता, कभी नहीं त्याग सकता कभी 
` उससे अलग नहीं हो सकता । और वह ( अन्ति सन्तम्‌ ) समीप [विद्यमान 
उस आत्मा को ( न पश्यति ) देखता भी नही हे । ( देवस्य काच्यं पश्य ) 
उस परम देव, क्रान्तप्रज्ञ, मेधावी, परम पुरुष के काग्य-इस अलोलिक काये 
जगत को देख जो (न ममार) न कभी मरता ओर (न जीयति) न बुढा होता ह । 

अपूर्वेणबिता वाचस्ता वदन्ति यथायथम्‌ । 
चद्‌न्तीर्यत्र गच्छन्ति तदाहुब्रोह्मणं महत्‌ ॥ २३॥ 

पे भा०--( अपूर्वेण ) जिसके पूव में कोई न था उस सबके आदि भूत 
पर से ( इपिताः ) 'प्रारेत ( वाच: ) वेदवाणियां' ( यथायथस्‌ ) सत्य 
| सत्य हो ( वदन्ति) तत्व का वर्णन करती हैं । वे ( वदन्तीः ) यथाथे' 
१. तत्व का वर्णन करती हुई ( यत्र गच्छुन्ति ) जहां जाती शार विश्राम लेती 
हे भथोत्त्‌ पहुंचती हैं ( तत्‌ ) उस. परम वक्कब्य ( महत्‌ ) महत, पदाथ 
ऋषि लोग ( ब्राह्मण आहुः ) ब्राह्मण या 'म्रझ कहत ह । 

यत्र देवाश्च मनष्या/श्चारा नाभाविव श्रिता: । 


१ ( नाभौ अर5-0 इक) मामि) ्साव्चुा/ के ० तका ( श्रिताः ) 


७ 


अपा त्या पुष्पं पृच्छामि यत्र तन्मायया द्वितम्‌॥ ३४॥ 
भा०--( यत्र ) जिसमें ( देवाः .च ) देव आर ( मनुष्याः च ) मनुष्य 


0४५ ८ | 
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आश्रित हैं । हे विद्वन्‌ ! (त्वा) तुझ से में ( अपां पुष्पं पूरछामि ) पः | 
समस्त जगत्‌ के मूळ प्रकृति के परिसाझुओं के अथवा समस्त कमें प्र. 
ज्ञानं के 'पुष्प' अर्थात्‌ पुष्ट करके जगत्‌ रूप में व्यक्त करने वाले प्रकाशक | 
जगत्‌ रूप काये फल के मूखभूत पुष्प-परम कारण ब्रह्म को पूछता [|| 
( यत्र ) जिससे ( तत्त्‌) वह जगत्‌ रूप फल ( मायया) माया र| 
क खूदम रूप में ( हितम्‌ ) विद्यमान रता है । 
य्रैमिवोते इबितः प्रयाति ये दद्‌म्ते पञ्च दिशाः सध्रीचीः! | 
य आह्वातेप्रत्यमन्यन्त देवा अपां नेतारः कतमे त आसन ॥१/| 

ज० उ० आ० १ | ३४॥ | 


करत ह । आर ( थे जो ( देवा: ) देव, गण, प्रकाश युक्क तेजस्वी प. र 
( आहुतिम्‌ ) भ्राहुति, या आहात, प्रजा की पुकारा या प्राथना | ॥ । 
को ( अति अमन्यन्त ) नहीं जानते हैं भ्रथांत्‌ जड़ हं । (तें) (भ्र) 4 
कर्मा के ( नेतारः ) प्रणेता (कतमे आसन्‌ ) कोन हैं ! | 


. इमाम पृथिवी वस्त पकोन्तारि्ञ पर्येका बभूव। . | 
दिबमषां ददते यो विधर्ता विश्वा आशाः प्रतिं रत्तन्येक | 
न० 3० ह |: 

भा०--( एपाम्‌ एक: ) इनमें से एक अप्रि नामक देव ( इमाम |: 
चस्ते ) इस प्रथिवी में व्यापक हे । ( एकः ) दूसरा वायु ( 
चभूच ) अन्तारेक्ष में व्यापक हे । ( एपाम्‌ ) इनमें सर एक सूर्य ( द्वि 2 
या का धारण करता है । ( यः) जो समस्त प्रजाओं का ॥ 
विविध प्रकार से धारण करता हे । और ( एके ) कुछ चन्द्रमा र | 


बिश मागा) खपत दिशा को. सहिलाहत्ति ) परत..." | 
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| यो विद्यात्‌ सूत्र वितलं यस्मिन्नोता: प्रजा द्रमाः । 
सूत्र सूत्रस्य यो विद्यात्‌ ल विद्याद्‌ ब्राह्म॑णं महत्‌ ॥ ३७॥ . . 

भ०--( यस्मिन्‌.) जिसमें ( इमाः) ये समस्त ( प्रजा; ) प्रजाएं 
( ओता: ) उरोयी पिरोई हुई हैं (यः) जो विद्वान्‌ पुरुष उस ( विततम्‌ ) 
विस्तृत ( सूत्रम्‌ ) सूत्रको ( विद्यात्‌) जानता ह भार (यः) जो ( सत्रस्य 
सूत्रम्‌ ) उस सूत्र के सूत्रं को भी जानता ई अथात्‌ जो ' सत्र? उत्पादक क 
उत्पादन सामर्थ्य को जानता है ( स महत्‌ राहणं विद्यात्‌ ) वह बढ़ भास 
ब्रह्म क रूप को जानता है । 

वेदाई सुत्रं वित॑तं यस्मिन्नाता: प्रजा इमाः। | 

सत्र सूत्रस्याह चेदाथो यद्‌ ब्राह्मणं महत्‌ ॥ रे८ ॥ 
 भा०_-( अहम्‌) में (विततम्‌) उस व्यापक ( सूत्रम्‌ ) सूत्रको ( वेद ) 
जानता हू ( यस्मिन्‌ ) जिसमें ( इमाः प्रजाः आता ) य प्रजाए विना हुई 
 ६। ( अहं ) में ( सूत्रस्य सूत्रम्‌ ) सूत्र के भी सूत्र को ( वंद ) जानता हूं, 
(यर्‌ ) जो ( महत्‌ ब्राह्मणम्‌ ) बढ़ा द्रम का स्वरूप है । 
-यदन्तरा द्यावांपूथिवी आग्निरैत प्रददन्‌ विश्वडाव्य/ | 
यन्रातिष्टक्षेकपत्नी: एरस्तात्‌ के/वासीन्मात रिश्वां तदानीम्‌ ॥३९॥ 
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| , भा०--( यद्‌ ) जय ( द्यावाएयिवा अन्तरा ) दोः आर पथिवा 
` जैमीन और आकाश दोनों के बीच ( प्रदहन्‌ ) जाज्वस्यमान: ( विश्वदाव्यः) 
। (यश्र ससार को जलाने हारा ( भ्रञ्चिः ) अभि देव ( एंव ) व्याप जाता दु 
| ) जब कि ( परस्तात्‌ ) दूर तक दिशाएं ( एक-पत्नीः ) उस एक 
की पत्नियों के समान समस्त दिशाएं -( अतिष्ठन्‌) खड़ी 
है ( तदानीम्‌ ) तब प्रलय काल में ( मातरिश्वा ) वायु ( छ इव 


नासीत्‌ ) क 
] द्दा हहत छ्या Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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झप्स्वा/सोन्मावारश्वा प्रविष्टः प्रभा देव! सत्निलॉन्यांसंन्‌। | 
बृहन्‌ हं तस्थौ रज॑सो विमान: पवमानो हरित आ विवेश।॥१॥ ; 

भा०--('मातंरिश्चा.) चायु उस समय ( श्रप्सु प्रविष्टः ) ग्रपःसम्ी f | 
क सूचम परमाणुग्रो म ( प्रविष्ट: ) प्रविष्ट रहता है ओर ( देवाः ) अन्य ३ | | 
भी ( सलिलानि प्रविष्टाः आसन्‌ ) प्रकृति के सूचम परमाणुओं में ही प्रविष्टे | 
जाते हैं । उस समय वह ( बृहन्‌) महान्‌ ( पवमानः ) सव का संचाछ |. 
परमेश्वर (रजसः) लोकों को ( विमानः ) रचना करता हुआ (तखा।।” 


विद्यमान रहता है और वह ( हरितः थाषिवेश ) समस्त जाऽवल्यमार | 
दिशाओं में भी व्यापक रहता है ः 


उत्तरणुत्र गप्यजानदताय ज चक्रम'। 
साम्ना ये सामं संजि एजस्तद्‌ दंदशे क/॥ ४१॥ | 
भा०--( गायत्रीम्‌ उत्तरेण ) साधक पुरुप गय=प्राणा को रचा का ति 
चाली चितिशक्कि को पार करके उससे ऊपर विराजमान ( अस्त. अर रि हि 
चक्रमे ) अम्रत आत्मा के स्वरूप को प्राप्त करते हे ! (ये ) जो योगी बेग. 
( सान्ना ) साम से, अपने आत्मा से (साम ) ' साम उस पर पं | 
( संविडु: ) जान लेते हैं अर्थात्‌ आत्मा से परमात्मा को एक करक जि 
बत इ वे ही जानते हैं कि ( तदं ) उस समय ( अजः ) अजन्मा न 
(क्क ददृशे ) कहां या किस दशा में साक्षात्‌ होता है । | 
सः प्रजापति हैव पोडराधा55त्मानं विक्वत्य साथ समैत्‌ । तद्‌ यत || 
समत्‌ तत्सास्नः सामत्वभ्‌ ॥ ज० ३०.) १ । ४८ । ७ ॥ | 


निशान: संगमना वलूज्ञां देव इच सत्रितां सत्यवर्मा IF 
इन्डा न तस्थो समरे धनानाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
यजु १२॥ ६६ || त्रंं० १ 


० १३१५! है! 
cc रावी बन गमने निक्षि आचीमिः 
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भा०--वह ( देवः ) प्रकाशमान, सब का दष्टा, ( सविता इव ) 
सबिता स्वेभेरक, सवे प्रकाशक सूये के समान ( सत्य-घसो ) सत्य के बल 
से समस्त संसार का धारण करने दारा ( निवेशनः ) . समस्त जगत्‌ का 
ग्राश्रय और ( संगमनः ) समस्त देवों, पन्चभूर्तो का सङ्गमस्थान है। 
( इन्दः ) सर्वेश्वयवान्‌ ( धनानाम्‌ ) समस्त ऐश्वर्या के निर्मित्त होने 
वाल ( समर ) संग्राम में ( इन्द्र इव तस्था ) परमश्वयवान्‌ राज्य के समान 
' विराजता है । 


एडरींक नवद्वारं जिभिगणभरिराइतम्‌। 
तस्मिन्‌ यद्‌ यत्षमांत्मन्वत्‌ तद्‌ वै ब्रह्मचिंदों विदुः ॥ ४३॥ 
भा०--(नवद्वारम्‌) नव द्वार वाला ( एण्डरीकम्‌' ) एण्डरीक, कमल 
` के समान पुण्य कर्म आचरण करने का साधन यह शरीर ( त्रिभिः ) तीन 


गुणेः ) गुणा से ( श्राब्वृतम्‌ ) घिरा हे । ( तस्मिन ) उसमें ( यत्‌) जा 
( ग्रात्मन्वत्‌ ) आत्म सम्पन्न ( यक्षस्‌ ) सब प्राणों का. संगमस्थान आत्मा 


साचातू करते हँ । 
कामा धीरो छम त; स्वयंभू रसेन तो न कुतश्चनॉन' । 
श्वी 


सत्यधंगेन्द्रो न तस्थौ समरे धनानाम्‌ ' इति ऋ० । तंत्र विश्वावसुद 
वगन्थवे ऋषि: । सिता देवता । तत्न ( प्र० ) ' निवेशन संगमनी * 
( च० ,) ¦ समरे पद्रीनाम्‌ ' इति ग्जु० । 

१, पर्फेरीकादयश्चेत्ति उणादौ ' पुण्डरीक ? शब्दो निपादयते । पुणति भकस 
आचरंति इति पुण्डरीकं देताम्भोज॑, सितपन, भेषजं व्या्रोडरिर्वा इति 


प्यान ॥, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४ ( एतत्‌ चे ) उसको ही ( ्ह.विदः ) ब्वेदी दर छानी पुरुष ( विदुः ) . 


तेभ विद्वान्‌ न विभाय मत्योरात्मानं धीसमं युवानम्‌॥४४॥(२६) 
RR Se पर 


॥ ४ ले! be EER 


Dea 


~ हः | १ 
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_ भा०--वह ( स्वयंभू: ) स्वयं अपनी शक्ति, सत्ता से सामथ् |. 
( अकामः ) काम संकल्पो से रहित ( धारः) धारणावान्‌, जानक, 
ध्यानवान्‌, ( अमृतः ) अम्हृतस्वरूप, अविनाशी, ( रसेन ) आनन्द स |. 
से ( तृप्त: ) तृप्त है। ( कुतश्चन न ऊनः ) चह किसी प्रकार भी और झा FF 
से भी न्यून नहीं हे । वह सर्वेतः पू है । ( तम्‌ ) उस ( धीरम्‌ भज] |. 
धीर, अजर, अमर (युवानम्‌ ) नित्य तरुण ( आत्मानं ) आत्मा को (एष) | 
ही ( विद्वान्‌ ) जानने वाला पुरुष ( स्ृत्यो: .) मौत से (न वीमाय) |. 
नहीं डरता । RE 


७ 


॥ इति चतुर्थोघनुवाकः ॥ 
[ तत्र सूक्ते द्वे, अचश्च।ष्टाशितिः । ] 
Ra क्ट“ 


0 र ~ > 

[९ ] “शतोदना? नाम प्रजापति की शक्ति का बर्णन | 
अधर्त्री अपिः । मन्त्रोक्ता शतोदना देवता । १ ब्रिष्डप्‌ , २-११, १९ | 
अनुष्ट॒मः, १२ पथ्यापंक्ति:, २५ दधृष्णिग्गर्भा अनुष्डप्‌ , २६ पञ्चपदा इह | 
ष्ड्पू उष्णिरगर्भा जगती, २७ पञ्चपदा आतिजगत्यनुष्डवगर्भा शकरी । | 
विंशत्युचं सूक्तम्‌ || a 
अधायताप्रपिं नद्या सुखांनि सपत्नेषु वञ्जमपैयैतम्‌ । | ३ 
इन्द्रेण दत्ता प्रथमा शतौदना आउव्यष्नी यज॑मानस्य गाठ" ॥॥ | 
_ भा०-हे (इन्द्र) इन्द्र! राजन ! प्रभो! ( अघायताम्‌ ) पावाचारी क, १ 
के ( सुखानि ) मुखा को या सुख्य पुरुषों को ( अपि नह्य) बघि भे. | 


गर ( सपत्नेषु ) तेरे राष्ट्‌ पर अपना स्वामित्व जमाने कले : हु ~| 


हर [५] १-( च० ) ' यज्‌ यगातु: ? ८ i 
न गु 2 ini त नि: पति दाया 
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(एतम्‌ वज्रम ) यह वज्र तत्लवार को ( श्र्पंय ) चल्ला । इस प्रकार की 
` (इन्द्रेण ) इन्द्र परमेश्वर से या राजा से ( दत्ता ) प्रदान की हुई (प्रथमा) 
. सब से प्रथम ( शतादना ) सकड़ी चीय वाली ( अआतृव्यज्ञी ) शत्रुओं की 
; नाशक शक्रि ( यजमानस्य ) यज्ञ--राष्ट्मय व्यवस्था करने वाले के लिये 
५ ( गातुः ) सन्माग है । 
4 

१ 


शतोदना '--प्रजापत्ति वो ओदनः । श० १३। ३। ६।७॥ 
त० ३ । ८ । २ । ३ ॥ रेतो वा ओदनः। श० १३। १ । १ । ४ ॥ जिस 
शक्रि में सेकड़ों प्रजापालक पुरुष, विद्यमान हों वह साम्राज्य शक्कि ` शतो- 
देना हृ जो सव राष्ट को सुसंगठित करता है वह यजमान है | यह पृथ्वी 
षह शतादना गो इं । भ्रश्रष गोसवः स्वाराज्या यशः तां० १६। १३. 
. १ [| स्वरा्य प्राप्त करने को विशाल यज्ञ गोसच या गोमेध है । इस. 
पे को न जान कर गोमेध में गौ को मारने आदि का उल्लेख करने 
, पाला का अज्ञान प्रकर होता है । 
वेदिष्टे चमं भवतु बर्हिलोमांनि यानि ते । 
एपा त्वां रशनाग्रंभीदू ग्रावां त्वैषोजि नत्यतु ॥२॥ 
| ,. भा०--परथ्वी का गो स्वरूप वर्णन करते हैं । हे एथ्वीरूप गो 
| (ते) तेरे उपर ( वेदिः ) बनी यइ वेदि=( चमं भवतु ) चमे हे.। आर 
| ) कुशा आदि ओपधियां ओर पु और प्रजाएं ( यानि लोमानि ) 
सव लोम रूप हैं | ( एपा रशना ) यह ' रशना ' रस्सी जो पशु 
म बांधी जाती है वेसी ही यह रशना रस्सी राजा की राज-व्यवस्था 
खा थग्नभोद्‌ ) जो तुके ग्रहण करती है, स्वीकार करती है बांधती 
( एप: आवा ) यह विद्वान्‌ वाग्मी पुरुष या क्षत्रिय राजा (त्वा अधि ) 
ऊपर ( नृत्यतु ) आनन्द प्रसन्न हो । 


| रजो ( 


‘3 ( १ ~ » विन्दं 
"0 (हः) मोति, गक 


डि 


४ ९० ho 
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तस्माद्‌ वेदिनाम । श० १। २। ९ । ७ ॥। थिवी वेदिः । ऐ० ₹।२॥|| 
यज्ञ द्वारा प्रथिवी को प्राप्त किया इसलिये एथिवी चेदि कहाती है | 


(२) बर्हिः--पशवो वे बर्हिः । ऐ० .२। ४ ॥ प्रजा .बहिः। झै ५ 
४.। ७ ॥ ओपधयों बहिः | ए० ४ । २८ ॥ चतर प्रस्तरः, विश इतर बहि| 
श० १।३। ४ । १० ॥ प्रजा ओर पशु 'वहि हैं। ॥ ३ 

| 


(४ ) ग्रावा-प्रस्तरः । बिड वे ग्रावाण: | ता० ६ । ६ | १॥ रो 

ग्रावा । श० ११। ४ | ९ । ७ ॥ विशो ग्रावाणः । श°३।8। ३ र 

॥ विद्वांसो हि ग्रावाणः | श० ३ । & । ३ । ४० ॥ चन्र प्रस्तर | 

इतरं बर्हिः । श० १ । ३ । ४ । १० ॥ प्रजाएं ओर विद्वान्‌ ग्रावा 

' है। प्रस्तर और ' ग्रावा ' चत्र राजा, राज-शस्त्र, के वाचक हैं । जत 

से कूट पीस कर अन्न खाने योग्य हो जाता है इसी प्रकार राजा की बरव | | 

में बंध कर प्रजा भोग्य हो जाती है । | 


(३ ) रशना=रञ्जुः । वरुणा वा एपा यद्‌ रज्जुः | श०-३ | ९| 
१८ ॥ राजा की व्यवस्था रञ्जु है । 


वालास्त प्राणा, सन्तु जह्वा स॑ माष्टूचव्न्य | 


५ शुद्धा त्वं यक्षियां भत्वा दिवं प्रेडिं शतोंदने ॥ २॥ 

a भा०--( प्राच्षणीः ) प्राक्तणियां ( त बालाः सन्तु ) तर ड i 

जा > १, 

१ के समान हैं । हे ( अध्न्ये ) गो के समान न मारने योग्य ४ पं ती 
जन, पार | 


ओ। जिल्वा) तरी जिह्वा अभि या विद्वान्‌ रूप (लर माष्डु ) ससा 
४ | करती है इस प्रकार ( त्व ) तू ( यज्ञिया ) यज्ञ की हितकारिणी ( 
( भूस्वा ) होकर हे. शतौदने ! शतवीर्य ! तू ( दिव ) थीं: ह 

में (प्रेहि) गमन करती हे । या ( दिव प्रो ) स्वगे सुखं ध” | 
प्राप्त होती है | 
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यः शतोदनां पचति कामप्रेण स कल्पते । 
पीता ह्य/स्यत्विजञः सवे यन्ति यथायथम्‌ ॥ ४ ॥ 
| [०--( यः) जो इस ( शतोदनां ) शतोदना, शतवीयेत्रती, एथिवी 
को ( पचति ) यथा समय परिपाक करता हे वह ( कामप्रेण ) अपने 
समस्त संकल्पा को पूर करने वाले फल से ( कल्पते ) सम्पन्न हो जाता 
है । और ( अस्य ) उस राजा के ( ऋत्विजः ) यथाक्रतु यज्ञ-सम्पादन 
करने वाले अन्य विद्वान्‌ पुरुष भी ( प्रीताः ) सुप्रसन्न, तृत होकर ( सवें ) 
सब ( यथायथम्‌ ) ठीक ठीक ( यन्ति ) फल प्राप्त करते हैं । 
स खर्गमा राहति यत्रादस्त्रिदिवं दिवः । 
श्रपृपनाभि कृत्वा यो ददांति शतोद॑नाम्‌ ॥ ५ ॥ 

भा०--( सः ) वह ( स्वर्गम्‌ ) स्वर्ग, सुखमय राज्य पर ( आरोहति ) 
चढता ह, ग्रभिपिक्क होता है ( यत्र ) जहां ( अदः ) वह ( दिवः ) तेजोमय 
सोक के ( त्रिदिवम्‌ ) तीनों तेजा से सम्पन्न लोक है। (यः) जो ( शतोदनाम्‌) 
| | पकक शातादना शतवीर्या से युक्क पृथिवी को ( अपूप-नाभिम्‌ ) अपूप अथात्‌ 
| भ्रसीण राजशक्कि को नाभि या केन्द्र में स्थापित करके ( ददाति ) राष्टू- 
` वासियों को प्रदान करता है । 
अपूपनाभिः-_ इन्द्रियम्‌ अपूपः । ऐ० २। २४॥ इन्द्रस्य वीयम्‌ 


| हन का वीये सुबद्ध सुव्यवस्थित करता हे वह अपूपनाभि शतादना 

रा हा । जो राजा सुव्यवस्थित राष्टू को बना देता हे वहं अपने 
>" तानो लोको का सुख प्रास करता है । 

` सि त्ताल्लोकान्त्समाप्तोति ये दिव्या ये च पाथिवा:। `; 


५:<( तृ० ) ` हिरण्यनामि कृत्वा ' इति पैप्प० सं० । 
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~_रसज्यातिषं कृत्वा यो ददाति शतोदनाम्‌॥ ६॥., . कन्वा यो ददांति शतोद्नाम्‌ ॥ ६॥ .; | 


६-(दि०) 'येषा[पु] देवाः समासते’ (तृ०) 'अपूपनार्भि' इति पेप्प० संण | 


6५ कप 
युद्ध r= द्भ पुर 
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भा०--( यः ) जो ( शतौदनाम्‌ ) शतवीये वाली पृथिर्व 
ग्रोतिपस्‌ ) सुवर्णमय सम्पत्ति से युक् (कृत्वा ) करके ( ददाति ) प्रदा 


उ 
है (सः ) वह ( ये दिव्या: ) जो वदव्य अ 


च. न) 
लोकां को भी ( सम-आस्ोति ) प्राप्त कर लेता ह । 
| ते देवि शमितारः पक्तारो ये चं ते जनां: । 
क्र I ४०. 
वा 


रोदने ॥ ` । 

सर्वे गोप्स्यन्ति मैभ्यों मेषी: शताद्ने॥०॥ | 

(ते ) तेरे (ये) जो (ग. 

) तुमे परिपक्क करने वाले (| 
।ना प्रकार! 


he 

ये 
> 

तत 
भ०- हे ( देवि ) देवि ! प्रथ्वि ! 

तारः ) कल्याण करने वाले और ( पक्वारः ॥ 

और (ये) जो (ते) तेरे ( जनाः ) ऊपर रहने वालं न ह 

प्रजाजन हैं (ते ) वे ( त्दा ) तेरी ( सर्वे ) सब ( गोप्खान्त ) रवा ० 
~ nt _ ४२ No, 

( एभ्यः ) इनसे हे ( शतौदने ) शतवीर्य एथ्वि ! ( मा भेपीः ) 

3 सा ला शा 

आध्रिगुश्च अपापश्चोमी देवानां शमितारो । तै० ३.।६।६। ` || 

॥ अ 

रक | 


aS 


~ ० ७, ee ~ 
स्तदभवद्‌ धाता शमिताग्रो विशांपतिः । त ३ । १ २।६।६ 
Ss ~ ~ [~ 
राजा, प्रजापालक लोग पृथ्वी के शमिता हं जो उसका विभाग क 


बांटते ओर उसमें खेती करते हैं । 


वसवस्त्वा दक्षिणत उंसरान्पररुतस्त्वा । 


NIMS [ey वर ॥० 
दिल्या: पश्चाद्‌ गोप्स्यन्ति साभिष्ट्रोममर्ति ॐ जी 
भा०-हे एथ्वी ! (स्वा) तुमको ( वसवः ) वसु लग. |, 

त्रश्यगण तुमे ॐ.) ३ 


च्षिण दिशा से, ( मरुतः त्वा उत्तरतः ) मरत 
ह (म्लः (दा उत्तर ) प तुके (पश्च) १. 
से और ( आदित्याः) आदिल्यस्ज्ञानी पुख्ष ७ त x) 
( गोप्स्यन्तिं ) रक्षा करेंगे । (सा ) वह तू ( अभ्िष्टामस, ' 
स्तोमः लकत स्पर क्र Fhybiaya Collection. 
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आभ्निशेमः '--स वा पुपोऽञ्निरेव यदभिष्टोमः । तं यदस्तुवंस्तस्मादसनि- 
स्तोमः! ऐ० ३। ४३ ॥ यो ह वा एप सूर्यः तपति एपोऽग्निष्टेसः एष साहूः । 
गो० उ० ४! १० ॥ ग्रासिष्टोमौ चे स्रंवत्सरः । ऐ० ४ । १४ ॥ अग्निष्टोमेन 
बद्वा इम ( भू ) लॉकमभ्य जयन्‌ । तां० & ! २ । & ॥ प्रतिष्ठा वा अन्नि- 
शेः | श० ३।३।३२॥ 
4 


ग्रश्नि अथात्‌ शत्रु सतापक राजा स्वयं अभिष्टोम है। उसी की उसमें 
oS ~ बे ० त र्‌ ~ ~ ~ 
| सुति होती है । अथवा सूर्य पृथ्वी को तपाता हे यइ अभिष्टोम का स्वरूप 
चे 
' है। सवत्सर ग्रज्निष्टीस हे । अश्निष्टोम से इस भूलोक का विजय किया जाता 


है।इस लोक में प्रतिष्ठा प्रात्त करना अभिष्टाम हं । 

दवाः [रतरो सनप्या/गन्थवोप्सरसश्च ये । 

त त्वा सर्वे गो्स्यन्ति सातिरात्रमति द्रव ॥ ६ ॥ 
` भा०--( देवाः ) देवगण, विद्वान्‌ जन ( पितरः ) पितर, पितृ लोग 
पालक, देश के वृद्ध लोग ( मनुष्याः) मननशील प्रजाएँ ( गन्धवोः ) 
इनक लोग (ये च ) आर जो ( अप्सरसः च , थप्सराएँ, लिये हैं ( ते सव) 
ग खाम्‌ ) तुझ को ( गोप्स्यान्ति ) रक्षा करेंगे । (सा) वह तू 
` रात्रमू ) अतिरान्न नामक यज्ञ को ( अति द्रव ) पार 'कर जा । 
। अतिरात्रः? शृत पूर्वा अतिरात्रो भविष्यदुत्तरः, थिवी पूर्वा अतिरात्रा 

स्तरः । अग्नि पूवाधतिरात्र:, आदित्य उत्तरः | प्राणः पूत्रा्तरात्रः, उदान 
। वि Et १० | ४। १ ॥ चक्तपी श्रतिरात्रा । ता० १८० । ४। २ ॥ 

` आतरान्नः । श० ४ । १ । ३ । ४ ॥ भूत ओर भविष्यत्‌, एथिवा 

३ र या, श्निः और सूर्य, प्राण ओर उदान ये दो २ जोडे अतिरात्र ह । 
दह से अख ह उसी प्रकार राष्ट के निरीक्षक लांग अतरान्न के स्प 
६ ह > मतेहा ातरात्र है। ० 0 तीही प्रतिष्ठा आतिरात्र है । 


> ( प्र ० हि ० 


ei पछ ७ 3. 


“गु स्र गिरसस्त्वा’ इत्ति पप्प० सं० । 
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अन्तरपि दिउँ भूमिंमादित्यान, मरुतो दिश 
- लोकाम्त्स सत्रोवाप्राति यो ददाति शतीदनाम्‌॥ १०॥ (२) ‹ 


भा०--( यः) जो ( शतौदनाम्‌) शतवीर्यां भूमि को (क। | १ | 
प्रदान करता हे वह ( अन्तरित्तम्‌ ) अन्तरित ( दिवम्‌ ) द्याः ' भुमि | 
भूमि और ( आदित्यान्‌ ) आदित्यों ( मरतः ) मरुत, चायुओं ग्रा (| 
सर्वान्‌ लोकान्‌ ) दिशाओं घोर समस्त लोकों को ( आसति, प्रात ण ॥ 
घत प्रोक्षन्ती छुभगां देवी देवान गंसिष्यति । 


eo 


पक्तारमच्न्ये मा हिंसीदिय प्रोडि शतौदने ॥ ११॥ || 

भा०- हदे एट्वि ! तू ( घृतम्‌ ) घत आदि पदार्थों को देने वाही ' 
के समान अन्न और पुष्टिकारक जल को सर्वत्र अपने समस्त र | 
नदी ऑर झरना द्वारा ( प्रोक्षन्ती) सींचती हुई ( सुभगा) उ | | र 
रत्नादि ऐश्वर्य से युक्क होकर ( देवी) समस्त पदाथा के देनेहारी छ न 
( देवान्‌) देव, विद्वान्‌ दानियों को ( गमिष्यति ) प्राप्त होगी | ६ (५ 

सा करने योग्य देवि! गौ के समान पृथ्वि ! तू.( पक्कारम्‌ ) | 
पाक करने वाले, तुरे बहु गुणसम्पन्न करने वाले सूर्य के समान रात | 
(सा हिंसीः ) तू मत मार । प्रस्युत, स्वयं हे ( शतोदने ) सदी | 
वाया का धारण करनहारी तू ( दिकम्‌ ) सूयं के प्रति या स्वर्ग के समा 4 
कारा लांक बन जान के प्रति ( प्रेहि ) गमन कर अर्थात्‌ सूय के सग जी 
का प्राप्त हाकर घन धान्य सम्पन्न होकर स्वर्ग भूमि के समान हज ' 


ये देवा दिधिपदा अन्तरित्षसदश्च ये ये चेमे भूर | 
तभ्यस्त्वै इच्च सर्वदा घोर सर्पिरथों मधु ॥ १२ क - 


११-( द्वि० ) “ सुभगा देवान्‌ देवी ' इति पैप्प० सं० । 


(५-0 ९9) naa ection 
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| च आप ~ ० आगे ~ 
भा०--( ये ) जो (देवाः ) दान देने वाले आर ज्ञानप्रकाशक ओर सब 


| तत्वों के यथार्थ दष्टा और सूयीदि ( दिविषदः ) औओलोक में विराजमान हैं 


. 


और ( ये ग्रन्तरिक्षसद: च ) जो अन्तरिच्च में वादु आदि पदाथ और बायु- 
| के ज्ञाता विराजमान हैं और ( ये च) जो ( अधिभूम्याम्‌ ) जल- 
समुद्रादि पदार्थ और नाना विठ्ठानूगण भि पर विराजते हैं ' तेभ्यः) उनके 
किये ( त्वं ) तू ( सर्वदा ) सब काल्य में ( क्ीरम्‌ ) दूध ( सर्पि: ) घृत आदि 
पौष्टिक पदाथ और ( मधु ) अन्न मधु आदि मधुर पदाथ (घुच्व ) गौ के 
समान उत्पन्न कर । यै 
ओ- यत्‌ ते शिरो यत्‌ ते मुख यौ कणौं ये चतिहनू। | ज 
आमिक्षां डुइतां दात्रे कीरं सपिंरथो मघु ॥ १३॥ 
 भा०--हे देवि! (यद ) जो ( ते ) तेरा ( शिरः ) शिर है ( यत्‌ ते 
सुखम्‌ ) जो तेरा मुख हे, ( यो कणे ) जो तेरे दो कान दे ऑर (ये च 


( चीरं सर्पिः अथो मधु ) दूध, घी और मधु ट्रा.देः मधुर 
रौँ ठ 
पदाथ ( दुहुताम्‌ ) प्रदान करें, उत्पन्न करें । / 


है. डु क्लोमा यद्धुद्य पुरीतत्‌ सहकएठका । आमित्तां० ॥१५॥ 
पत्‌ ते यकृद्‌ ये मतस्ने यदान्त्रै याशच ते गुदा: । आमिक्षां ॥१६॥ 


२३-(भ० ) “वे चते श्रे, (द्वि०) “यौ च ते अक्ष? इति पैप्प० सं० । 
बट यत्‌ ते मुखे या ते जिहा। येदन्ता या च ते इन्‌ ' इति पप्प० सं ० । 
१५० यस्तै झोमा ? इति हिरनिकामितः पाठः । 

र १६ (६० ),७-धान्त्राणि ।कुध्रि4पुप्र॥१०२/०,७।9/० Collection. 


पै हन्‌ ) जो तेरे जबाड़े हैं वे सब ( दात्रे ) दानशील पुरुष को ( आमिचाम्‌ ). ._ 
रो ह प ु 
ली त ओष्ठी ये नाखिके ये खडे ये च तेदिणी। आमि क्षा ॥१४॥ 


स्ते प्लाशियां वंनिष्छुयों कुच्ती यद्ध चर्म ते । आमित्तां० ॥१७॥ 
० 


१३४ Digitized By SlddhaRl SOREN EYhan Kosha [ स्मू० | | | 


~ »२५»५/१/५-/५”५/५”५/५”५/५”५-/५”५”५" *.«-.”- 
/९.५/५/-.”-”५-/५-”/५-“५” AANA "*“*““*““*““*“* 
DS ila 


३० । 


यत्‌ ते सज्ञा यदास्थि यन्मासं यञ्च साहसम्‌ । आमिच्लाण ॥त | 
यो त दाइ ये दोषणी यावषी या च ते छकुत्‌ । आमिच्षा०॥॥[ः ` 


१ दे 
यास्तै ग्रीवा ये स्कन्धा या: पृप्टीयोश्च पशवः । आमिज्ञा०॥२०॥ | 
Ti 


यौ त॑ ऊरू अप्ठीवन्ती य श्रोणी या च॑ ते असत्‌ । आमिक्षांगा| , 
यत्‌ त पुच्छं ये ते वाला यदू ये च॑ ते स्तना: आमिक्षा || ` 


PA हैः, 

यास्ते जङ्घा या: कुष्ठिका ऋच्छरा ये च ते शक्का:। आमिक्तांगाश| 
भा०--( ३४) (ते यो ओष्ट ) तेरे जो ओठ हं, (ये नासिके) EF, 
नासिकाएं हें, ( ये शङ्गे ) जो दो सांग हैं ओर (ये च ते ग्राक्षिणी) जे | 


आंखें हैं, ( १९) (यत्‌ ते क्लोमा ) जो तेरा फ़ेफड़ा ह, यत्‌ ह कु 
जो हृदय है ( सहकण्ठिका ) और जो कण्ठ सहित ( पुरीतत्‌) महा | 
की बड़ी अत हे, (१६) ( यत्‌ ते यकृद्‌ ) जो तेरा कलंजा ह, (येस - 
जो गुदे हैं, ( यद्‌ आन्त्रम्‌ ) जो आंत हैं, ( याः च ते गुदाः / ठर EE 
भाग की आंत ह, ( १७ ) (ये ते प्लाशिः) जा तेरी पिलही ६ ॥ । 
चानव्ठुः ) जो तेरा गुदा भाग हे (या कुची ) जो दो काख हैँ (यवत |. 
ते ) और जो तेरा चरमे हे, ( १८ ) ( यत्‌ ते मज्जा ) जो तेरी,मज्जा ४ 
अस्थि ) जो हड्डी है, ( यत्‌ मांसम्‌ ) जो मांस है, ( यत च॑ 
और जो तेरा रुधिर हे, ( १६ ) ( यो ते बाहू) जो तेरी 
(ये दोपणी ) जो दो बाजुप हैं ( यो असो ) जो दो कन्थ ६ 


१८- या न्यस्थीनि ? इति पेप्प० से० ! 
° 
१९- यौ ते वाहू यौ ते अंशौ इनं या च ? इति पण्पण सेट 
०। ' 
२३-' त्रात्सराः ' इति कचित्‌ । ' कृत्सराः ? इति पप्प० बट. 
इति प्राकृतं रूपमिति लॅन्मन: । ¦ ऋछ्वरा ' त्स्य लि 22 
वा किखित्‌/4 Maha Vidyalaya Collection + 
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ककुत्‌ ) जो तेरा कुहान हे, (२० ) (याः ते ग्रीवाः ) जो तेरे गर्दन के 
| मोहरे हैं, ( ये स्कन्धाः ) जो तेरे कन्धे हैं ( याः एष्टीः ) जो पीठ के मोहरे 
हँ, (याः च पशेचः ) और जो पसुलियां हैं, (२१ ) ( यो ते ऊरू) जो तेरी 
पीछे की दो अंघाएं हैं, ( अष्टीवन्तो ) जो दो घुटने हैँ (ये श्रोणी ) जा दो कूरहे 
आर (या च ते भसत्‌ ) जो तेरा गुद्यांग, मूत्र मार्ग है, ( २२) (यत्‌ ते 


०७ हें “Ee 


'जातरी जांघें हैं, ( या कुष्टिकाः ) जो तेरी खुट्टियां भार ( ऋच्छुराः ) कढाइ 
' के भाग हैं और (ये च ते शफ़्ाः ) जो तेरे खुर हैं, ये सब तेरे अङ्ग हे गो- 


 आभित्षाँ दुहतां दात्रे कीरं खर्पिरथो मधु ॥ २४॥ 

| „ भा०-हे ( शतौदने ) शतवीयें गौ | हे ( अध्न्ये ) अहिंसनीय जीव ! 
| (पय ते चमं ) जो तेरा चमे है और-( यानि लोमानि ) और जो लाम हैं 
ह (दात्रे ) दानशील कल्याणवान्‌ पुरुष को ( आमिज्तां चीर सार्पिः, अथो 
उँ दुद्ताम्‌ ) दधि, दूध, घी, मधु आदि दें । 

३ ` प्ये ७ चश 0 तं 

कोडी त स्तां पुरोडाशावाज्येंनाभिघोरितो | 

क तो पत्ता देवि कृत्वा सा पक्तारं दिवे वह ॥ २५॥ 

`, भा०-हे गौ! पथ्वि ! (आज्येन ) घृत या तेज से (अभि-घारितो) मिले 


हुए ~ "सु त्र्य & १ 4 [ie क, जे 
शड) इरा स आसाम महि ह त कषी) 
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` घुरोदाशः पुरोदाशो चे नाम एतत्‌ यत्‌ पुरोडाश इति । श० १।६।१ 4 


या 


ha 


तेरे दोनों पाश्चौ के समान ( स्ताम्‌ ) हैं । हे ( देवि ) देवी दानशीक्ष ऐ! | 
तू उन दोनों को ( पक्षी ) पक्ष ( कृत्वा) बना कर ( पक्कारम्‌) प्रो 
पकाने हारे राजा को ( दिवं वह ) योलोक, स्वरे में ले जा। है| 

८ पुरोडाशो '--स कूर्मरूपेणाच्छुन्नः पुरोडाशो वा एभ्यो मनुष्येयत| † 
'पुरोऽदशयत्‌ । यं पुभ्यो यज्ञं प्रारोचयत्‌। य एभ्यो यज्ञं प्रारोचयत्‌ तमा । 


॥ पुरो वा एतान्‌ देवा अक्रत । ऐ० २ । २३ ॥ विड्‌ उत्तरः पुरो्शः|| 
श० ४। २। ४ । २२ ॥ द्यावापृथिव्यो हि कूमेः ” श०। | | 


... आकाश और एथिवी, राजा और प्रजा ये दोनों मिल्न कर कूर्माकार ह| 
ह ये दोनों दो पुरोडाश हैं इनके नाना रम्य पदार्थों से यह संसार जवा. | 
भला मालूम हुआ इसलिये ये दोनों पुरोदाश या पुरोडाश कहे जाते है|. 
दोनों आज्य-सूये से प्रकाशित हैं वे एथ्वी रूप गौ के दो पाश्चे हैं | उतर र र! 


|] 
|| 


वह राजा को धारण करती और स्वर्ग का सा आनन्द प्रदान करती ६ | 
उलूखले मुसले यश्च चमंशि यो शूप तण्डलः कण: । F 
य वा वातो मातरिश्वा पवमानो ममाथाजिष्टदोता 3 | 
कृणोतु ॥ २६॥ | 
भा०--( यः च तण्डुलः कणः ) जो तण्डुल या चावला w ` 
( उलूखले ) ओखल्ी में और ( मुसले ) सुसल में है ऑर (यः 
यो वा शूपे ) और जो दाने 'नीचे बिछे चम में और जो शूपे य 
हें । ( यं वा) और जिसको ( वातः ) प्रबल वेगवान्‌ (मा 
( पवमानः ) तुपों को कण से अलग करता हुआ ( ममाथ) 
गरा दता हृ ( हाता अग्नि ) स्वीकार करन वाला अभि ( र छ | 
कण को ( सुहुतुँ कृणोतु ) सुहुत, उत्तम आहुति र | 
( कणाद हरे Kanya Maha Vidyalaya Collection 9 
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पृथ्वी क्षेत्र भूमि आदि के परिपक्क हो जाने पर खतां से धान काट कर 
, उखल मूसल से कूट कर, उन्हें वायु, छाज द्वारा साफ करके उनसे यज्ञ 


इरे और पुनः उनका भोजन करे यह वेद का उपदेश है । 
श्रपो देवीये धुमती शैतश्चुतो घ्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक्‌ सांदयामि। 
यत्काम इदमभिषिञ्चामि दाहं तन्म सञ स पच्यतां वय स्याम 
पतया रयीणाम्‌ ॥ २७ ॥ ( ३२ ) 
 भा०--में यज्ञशील पुरुप ( ब्रह्मणां हस्तेषु ) ब्राह्मण, वद॒ के विद्वाँ 
के हाथों में ( देवीः ) दिव्य गुण चाली ( मधुमतीः ) मधुर रसवाली 
| ( षृतश्चुतः ) घत आदि पुष्टिकारक पदाथ और तेज को उत्पन्न करन 
| बाली ( अ्रपः ) जल रूप प्रजाओं को (प्र प॒थक्‌ सादयामि ) एथक्‌ २ 
सोपता हूँ ( यत्कामः) जिस अभिलाषा से ( इदम्‌) यह ( अहम्‌ ) 
भ (वः) आप लोगों का ( अभिपिन्चामि ) अभिषेक करता हू.। अर्थात्‌ 
हि में आप लोगों को उच्च पद पर प्रतिष्ठित करता हूं ( तत्‌ ) वह मेरी 
अभिलापा ( सबै सम्पद्यताम्‌ ) सब पूरी हो । और ( वयम्‌) हम सब 
(यणां ) गवा सम्पत्तियां के स्वामी हां । जल हाथ में लेकर दान करन 
रै शेली का यही मूल हे । राजा विद्वान्‌ ब्राह्मणों को शथक्‌ २ प्रदेशों म 
बन आदरपूचक पवित्र जलों द्वारा अभिषिक्न कर उनको आधिकारी रूप से 
ठत करें। और सब घन धान्य सम्पत्ति से युक्क हाँ । इस प्रकार विद्वानों 
हाथ में राज्य के भागों को देना ही वेदसम्मत दान हैं । एसे विद्वानों 
हाथ में भूमि के सैंपने से वह समस्त रत्ना, अन्ना, पशु और घीदूध 
र पुष्टिकारक पदार्थ को प्रसव करती है । 
बे इस सूक से गो मार कर होम करने आदि का जो अर्थ निकालते हैं 
७ भूल से हैं। समस्त सूक्क में कहीं मारने आदि का सम्बन्ध नहीं है। 


२७. शर्मा आए मधुर (7 तृक्का)० भाम) ॐ 8 र 
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यंदि मारने आदि का प्रसङ्ग होता तो उससे तो रुधिर, वसा, मस री | 

प्रास होता, घी दूध, दही और सधु पदार्थ कभी प्राप्त न होते । 
८.-०र८०> कर ‘= 

[ १० ] वशा रूप महती शक्ति का वणुन | 


कश्यप ऋषिः । मन्त्रोक्ता वशा देवता । १, ककुम्मती अनुष्डपू । ५, पंन 
जागतानुष्टप्‌ स्कन्धोग्रीवी बृहती, ६, ८, १०, विराजः, २३ बृहती, २४ब्‌| ` 


~ 6 पु | १ 
११ उष्णिग्गभा, ३२ विराट्पथ्या वृहती, २-४, ७, ९, ११-२२, २५ ४ 
२०, ३३, ३४, अनुष्ठभः । चतुसिंशदचे सूक्तम्‌ ॥ 
नमस्ते जायमानाये जाताया उत ते नम॑: । 
वालेभ्यः शफेभ्यों रूपांयाधन्ये ते नमः ॥ १॥ 


नमः ) उत्पन्न या प्रकट होती हुई तुझे नमस्कार हे । ( जाताया "| 
नमः ) उत्पन्न हुई तुझ को नमस्कार हे । (ते बालेभ्यः शफेग्यः। | 
बाला आर शफों के लिये भी ( नमः ) हमारा आदर है । 
ह ~ EN ~ > पेरा शर 
दान करत समय गा को नमस्कार करना उसके परा 
नमस्कार करने के आचार का यही मूल है । 


यो जिद्यात्‌ सप्त प्रवतः सत्त जिद्यात्‌ परावत॑ः । 
शिरा य॒ज्ञस्य यो ज्िद्यात्‌ स ब॒शां प्रति गृह्णीय | 

_ भा०--(यः ) जो ( सप्त प्रवत: ) सात उपरिचर प्राण गा हु 
को ( विद्यात्‌ ) जानता है और जो ( सप्त परावतः ) सात अस 


Cy 


_लोकों का जानता हे ओर (यः) जो ( यज्ञस्य शिरः Es ) ~ 8. 


१ ४ 
हि 
॥ १ ॥| 
> 
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शिरो भाग को जानता हे ( सः वशां प्राति गृहणीयात्‌) वह इस वशा को 
` दान रूप से स्वीकार करे । 
' बेडाह सप्त प्रचतः सत्त वेद पराघतः । 
शिरों यज्ञस्याह वेद सोमं चास्यां विचक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
भा०--( अहम्‌ ) में ( सप्त प्रवतः बेद ) साग ' प्रवत ' उपरितन 
प्राणों और लोकों को जानता हूं और ( सप्त परावतः वेद ) सातां 'परावत” 
स्तन प्राणों और लोकों को भी जानता हूं । और ' अहम्‌ , में ( यज्ञस्य' 
शिरः वेद , यज्ञ के शिरोभाग को भी जानता हूं । और ( अस्यम्‌ ) इस 
बशा पर ( विचक्षणम्‌ ) विशेष रूप से दृष्टा ( सोमम्‌ ) सोम, राजा का भी 
(वेद) जानता हूं । ' न 


- 


वशा का स्वरूप 
यय। द्योयेया पृथिवी ययापों गुपिता इमाः । 
. व॒शां सहस्नधारां त्रह्मणाच्छावदामासि ॥४॥ 
` भा०--( यया) जिसने ( यो: ) थोलोक को और (यया प्रथिवी ) 
ह जिसने एथिवी को और ( यया इमाः,आपः ) जिसने इन समस्त जला को 
( पिताः ) अपने भीतर सुरक्षित रखा हुआ है ( ताम्‌) उस (सहसरधाराम्‌), 
सेहल धारां चाली, सहस्रो को धारण पोषण करने में समर्थ पदार्थों के 


॥ शा १ को ( ब्रह्मणा ) चेद द्वारा इम ( अच्छा वदामसि ) भली प्रकार 


न व वशा पक्षि, श० १।८।३।१४॥ इयं चे एथिवी दशा 
देद्मस्यां मूलि चामूलिचान्नाद्यं प्रतिष्ठित तेनेयं वशा एक्षिः । श० 


भर एथिवी दोनों हो ' दशा ' हें । इनमें नाना प्रकार के अन्न, 


* (८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कंसाः शते ढोग्धार्रः शतं गोप्तारो अञि पृष्ठे अस्या! | ¦ 
वास्तस्यां प्राणन्ति ते ब॒शां बिं डेरेकघा ॥ ५॥ | † 

भा०--( अस्याः अधिएडे ) उसके पीठे पीछे ( शर्त कंसः) | 
कंस=कांसे के वर्तन उसको दोहने के लिये चाहियें ( शतं दोग्धारः म | 
उसके दोहने वाले हैं, ( शतं गोसारः ) उसके सैकडौं रक्षक हैं । (बे दर| 
जो देव, विद्वाच्‌ पुरुप ( तस्यां प्राणन्ति ) उसके आधार पर प्राण धा] . 
करते हैं (ते) वे उसको ( एकधा ) एक रूप से ( वशां) वशा] 
से ( विदुः ) जानते हैं । | 


शत 
A UN 
यद 


यकश्ष पदाराक्षोरा खधाप्राणा महालुका। 

वशा पजन्यपली देवाँ अप्येति ब्रह्मणा ॥ ५ ॥ 

भा०--वह 'वशा' ( यज्ञ-पदी ) यज्ञस्वरूप या यज्ञरूप चरण | 
( स्वधा-प्राणा ) स्वधा, अन्नरूप प्राण वाली ( महीलुका ) मही, शव | 
लोकॉ को प्रजारूप से धारण करने वाली है ( पर्जन्य-पत्नी ) मेघसुप 7. र 
पति की पत्नीस्वरूप यह पृथिवी ( वशा ) वशा ( ब्रह्मणा ) बहन | 
साथ समृद्ध होकर ( देवान्‌) देवो, विद्वानों के पास ( 
होती है । 


अनु त्वाञ्चिः प्राविशदन सोमा चशे त्वा । 
ऊत्रस्त भद्रे प्जन्यों विचुतस्ते स्तना वश ॥ ७॥ 
भा०--गत सूक्र में वशा के नाना अंगों का वर्णन किया था 
दिग-दशेन कराते हैं । हे ( चशे ) यशे ! ( त्वा ) तेरे में ( श्रम्निः) | | 
( अनु प्राविशत्‌ , तेरे श्रजुकूल होकर प्रविष्ट है। ( त्वा श्रव ह. 
अनुकूल ही सोम-राजा या सूय, तुक मै प्रविष्ट है । दे ( " 
आर सुललकारिणी ! ( पजेन्यः ) मेघ, प्रजाश्रॉं का नेता राजा 


र 


जु 
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प्रदाता मेघ स्वयं ( ऊधः ) दूध का भरा ` थान ' है आर ( विद्युतः ) 
० ~ es ~ ~ > 
ब्रि्नुलियां ( ते स्तनाः ) तेर स्तन हूँ । 
पस्त्व इुच्ते प्रथमा उर्वरा अपरा वशे । 
'ततीय राष्ट शुच्तेन्न छीर चशे त्वम्‌ ॥ ८ ॥ ` 
भा०-हे (वशे) वशे ! (त्वं) तू (अपः) जला को या 
दुग्धो को ( धुक्ष ) प्रदान करती ह । तू ( प्रथमा ) सबस मुख्य, प्रथम 
सवेश्रेष्ठ ( उतरा ) अन्न ओर प्रजा के उत्पन्न करने में समर्थ ( अपरा) 
' सवाकृष्ट इस प्रत्यक्ष गाय से दूसरी हे । और ( वशे ) हे वशे.! ( त्वम्‌ ) तू 
(न्न चीरं धुक्षे ) अन्न प्रदान करती हे और क्षार, दूध प्रदान करता ह । 
श्रथवा-ग्रन्न रूप दृध प्रदान करती है और ( तृतीयम्‌ ) तीसरा या सबस 
श्रष्ट राष्ट्रस्‌ ) राष्ट को ( धुचे ) राष्ट्रेपयोगी प्रजा, धन ऐश्वर्थ को भी तू 
ही प्रदान करती है । 


` यदादव्यहयमादापातए ऋतावार । 
इन्द्र, सहं पात्रान्त्सोमं त्ापाययद्‌ वशं ॥ ६ ॥ 
, भा०-हे ( वश ) वश ! हे ( ऋतावरि) ऋत सत्य का ऑर अन्न 
आर जज वरण करने वाली ( यइ ) जब तू ( आदित्यैः ) द्वादशा आदित्य 
१२ मासाँ से ( हूयमाना ) अहुति प्राप्त करती हुई ( उपातिष्टः ) 
विराजमान होती तब ( इन्दः ) सूर्य या मेघ ( त्वा ) तुझ को ( सहस्र 
३ ) हजारों पात्र हज़ारों कलसे भर २ कर ( सोमम्‌ ) सोम--जल 
(अपाययत्‌) पान कराता है । अर्थात्‌ द्वादश मास इस प्रथ्वी पर यज्ञ 
हँ ओर सेघ अन्न जल धारा वरषाता है मानो सहस्रों पात्रों में सोम: 
ऐस भर कर पपेज्ञाता हे । 


चूचान्द्मेरात्‌ त्व ऋषभाो/ह्वयत्‌। 


| 
| 
ई 
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यत्‌ ते क्रुद्दो धनंपतिरा छीरमहंरदु वशेः। 
इदे तदय नाक्रिजु पात्रेघु रक्षति॥ ११॥ 
भा०--हे वशे ! { यत्‌ ) जब ( क्रुद्धः ) अति क्रुद्ध, तेजस्वी (१ 
पतिः ) धना, ऐश्वर्या, तेजा का पालक राजा के समान सूर्य (तेर 
तेरे चीरम्डुश्य को ( आहरत्‌ ) ले लेता है ( इदं तत्‌ ) यह वहीं ३ 
है जिसको ( अद्य ) सदा ( नाकः ) सू ( त्रिपु पात्रेषु ) तीनों होत || 
उत्तम अधम मध्यम तीनों प्रकार के प्रजाजनों में ( रक्षति रखता ६ | , 
इन्द्र और सूये के समान राजा का आचरण मनुस्टतिमे | 


भ्रष्टो मासान्‌ यथाउ्िस्यस्तोयं हरति रश्मिभिः । | 

fj ~ # 60२. री | 
तथा हरेत्‌ कर राष्ट्धाब्िय्रमर्कत्रत डि तत्‌ ॥ ९ । ३% 
चार्पिकांश्वतुरो मासान्‌ यथेन्दो5निप्रवपेति । । 
तथामिवपत्‌ स्व राष्टू कमिरिन्व्रत्रतं चरन्‌ ॥ &। ३० | | 
आठ मास सूये अपनी किरणों से पृथ्वी से जल खींच र | 
मकार राजा राष्ट्‌ से कर ले, यह ' सूयैव्रत ? है । जिस प्रकार र 


$ ८ देहि री का 
११० पतिः क्षीरं देहि अरद्धशो ' इति पैप्प० सं० | 
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रूप होकर चार मास तक जल चर्पोता है उसी प्रकार प्रजा पर घन धान्य 
की वपी करे यह ' इन्द्रत्रत ? है । 


~~ 


अर्थश यत्रं दीनितो वर्हि-यास्त हिरणययें॥ १२॥ 


भा०--( यत्र ) जहां ( दीद्ितः ) दीक्षित, क्रियाकुशल ( अथर्वा ) 
अथ-वेद्‌ का पिद्वानू, दण्डनेतिकुशल ।वद्वान्‌ प्रजापति के समान राष्ट; 
पति के आसन पर धराजता है वहां ( वशा ) वशा-वशीकृत वह एाथिवी 
(तम्‌ ) उस ( सोमम्‌ ) सोम रूप रस को, अन्न को ओर राजा को (देवी) 
षब थियो ( त्रिषु पात्रेषु ) तीनों पात्रों में उत्तम अधम और मध्यम 


पना प्रकार के प्रजाजनो और दीनो लोकों में ( आ अहरत्‌ ) प्रदान 
करती है । 2३ 


` स हि सोम्नेनागत सम॒ सर्चेंण पद्धतां। 
दशा संमुद्रमध्यछादु गन्ध; कलिभिः सह ॥ १३॥ 


भा०--जब वह ( वशा ) वशा, पृथ्वी (सोमेन ) सोम राजा | 


| छ (सम्‌ अगत ) संयुत हुईं तब ही वह ( सर्वेण) समस्त ( पढ्वता ) 
हे पाशिग्रों से ( सम्‌ उ ) संगत हुई | वह वशा थ्वी ( गन्धवेः 
१ ऱ्य ` सह ) गन्ध को लेने वाले सदा गतिशील वायुओं सहित जिस 
( ( समुद्म्‌ अधि अष्टात्‌ ) समुद्र पर थित है उसी प्रकार वह मानो 
(३ अशिभि; ) कल्ला-विदू, शिल्पी, ( गन्धैः ) विद्वान्‌ रक्षक पुरुषों सहित 
| सुदन) सपुद के समान रथ्नों के आश्रय रूप राजा के आधार पर ही 
+ अस्थात्‌ ) स्थिर होती हे । 


AA! 


स [हे चातनागत सम सर्वे! पतत्रिभिः । 


"शा संसुदे प्ान्रत्यदच; सामानि बिश्र॑ती॥ १४॥ 
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होती है तब (-संवेः पतत्रिभिः सम्‌ उ ) समस्त पक्षियों से भी युग इ 
हे । वह वशा ( ऋचः ) ऋग्वेद ओर ( सामानि ) साम्रद को ( न| 
धारण करती हुई ( समुद प्राजृत्यत्‌ ) ससुद म प्रसन्न हकर नाचती हे 
है । अथोत्‌ जब वात या वायु के समान सदे जीवनाधार राजास {| | 
होती है तब पक्षियों के समान प्रजाजन भी उसके ऊपर रहते है। |. 
समुद्र के समान समस्त रत्नों के आश्रय गम्भीर -राजा के आश्रय प | 
( ऋचः सामानि ) ऋग्वेद के परम विज्ञानो अर सामवेद क उ] { 
आध्यात्म ज्ञाना को भी धारण करती हुई प्रसन्न होती दिखाई देती ६। | प्र 
सूर्येणागंत सप्र सत्रेण चक्षुवा । 

` चरा संम्नुदमत्यंडपद्‌ भद्रा ज्योतीषि विश्नंती ॥ (४॥ 
भा०--जत्र वह वशा ( सूर्येश ) सूयं के साथ ( 
संयुक्त होती हे ( सर्वेण चलुषा ) समस्त चक्तुओ क साथ ( सम्‌ | |) भु 
संयुक्र होती है । यह ( वशा ) वशा ( भदा ज्योतीषि बिश्रती ) कत्या भ 
सुखकारी तेजा को धारण करती हई ( ससुदस्‌ अति ख्यत.) उ || प्र 
के समान सब रत्नों के आकर रूप राजा की ही कीर्ति को बखानर ६ | | 


है “दै 
|| 
F 


अभीवृता दिरणयेन यदातिंछ ऋतावरि । 

अश्बंः समुद्रो भूत्वाध्यस्कन्ददु बरे त्वा ॥ १६ ॥ 

भा०--हे ( ऋतावरि ) ऋत -सत्य, अन्न, जल को धारण 00 ह 
पूथिवि ! ( रत्‌.) जब तू ( हिरण्येन ) सुवण के समान बहुमूल्य a 
से ( अभीवृता ) ्रात्रृत होकर ( अतिष्ठः ) रहती है तब हैं वर! (| | 
तेरे पर ( समुदृः ) वह ससुद्रस्राजा. ही ( अश्वः) सब समति * है 


( हि. 
१५-( तु० ) अत्यक्षद ", | अत्यक्ष्यत ? इति क्वचित्‌ पढ । 
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राजा होकर ( अस्कन्दव्‌ ) शत्रुओं पर आक्रमण करता और विजय 
करता है । | ; | ॒ 
तद्‌ भद्राः समगच्छुन्त वशा देष्द्यथों स्व॒धा । 
अर्थवा यत्र दीज्ञितो बर्हिष्यास्त हिरण्यये ॥ १७॥ 
भा०--(यत्र ) जहां ( दीक्षितः ) दीक्षा ग्रहण करके ( अथवो ) स्थिर, 
प्रजापति, राजा ( हिरण्यये ) सुवणं के ( बर्हिपि ) राष्ट्रपति के आसन परं 
(शास्त ) बैठता है (तद्‌ ) उस समय (भद्राः ) भद पुरुष (सम्‌ 
अगच्छुन्त ) एकत्र होते ( अथो ) और ( चश) यह एश्वी उस समय 
(सधा देष्टी ) अन्न को देने वाली होती है । 
बशा माता रांजन्य/स्य व॒शां माता स्वंघे तव॑ । 
चशाया जश आयुधं ततंश्चित्तमंजाय॑ंत ॥ १८॥ 
भा०--( वशा ) यह वशा पृथ्वी ( राजन्यस्य माता ) राजाओं की 


भाता है। हे ( स्वधे ) स्वधे ! अज्ञ ! ( तव माता चशा ) तेरी माता यह , 


ह एथ्दी है । ( वशायाः आयुधम्‌ जज्ञे) “ वशा १ पृथ्वी स शास्त्र 
| हि न ( ततः चित्तम्‌ अजायत ) और वशा से ही "चित्त =्हान 
4 i उत्पन्न होता है । 
पु  . _ चशा के देद्द का अलंकारमय वणन 

____ झध्यो बिन्दुरुद्चरद्‌ बरह्मणः ककुंदादधि । _ 


- 3 ८- वशाया जज्ञ आयुधम्‌ ' ति ह्विटनिसम्मतः । ' यज्ञ ' इति तु बहुन्नापि 
: खेखकप्रमादो यथा च अथबै० ४ | २४ | ६ ॥ इत्यत्र ( (प्र) यः 
शर परम: कमूझत्याय-जशेबर्यत,] "पो. त पाठो ठ 0) १ ४ 
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युध एक: से संजति यो अंस्या एक इद्‌ उशी। | 
तरांखि यज्ञा अभवन्‌ तरखां चक्षुरमवद्‌ वशा॥ २३॥ |: 

, भा०--( यः ) जो ( अस्याः ) इस वशा का ( एक इत्‌) एका. 
( वशी ) वश करनेहारा राजा होता है वही ( एकः ) अकेला (फु 
योद्धाओं को ( संसजतिं ) तैयार करता हे । ( तरांसि ) श्रविद्या न | 
में से पार करने वाले यथार्थ बलवान्‌ पुरुष ही ( यज्ञाः भ्रभवत्‌ ) यनम ` 
पति हैं । और ( तरसां ) उन विज्ञान या कों से पार होने के उपे | 
दिखाने वाले पुरुषों की ( वशा ) यह वशा पृथ्वी ही ( चहुः भ्रम . 
चहु है । स्तोमो चे तरः तां ११ । ४-। ₹ ॥ 


` वशा यज्ञ प्रत्यगृहणाद्‌ वणा सूर्यमधारयत्‌ । 
. वशा यामन्तरंविशदोटनो ब्रह्मणां सह ॥ २५॥ ` | 
*भ[०---( वशा) वशा यह पृथ्वी ( यज्ञम्‌ यज्ञमय प्रा न 
( प्राति अग्रहणात्‌ )-स्वयं स्वीकार करती हे । ( वशा सूयम्‌ भ । | 


| 
|| 
|| 


है | वारभाग्या बसुन्धरा । ( ओदनः ) सर्वांच आसन पर बन ० 

प्रजापति राजा ही ( वशायाम्‌ ) इस पृथ्वी के ( अन्तः ) भीतर, | 
( ब्रह्मणा ) बह्म, आद्वाण-बल के सहित ( अविशत्‌ ) प्राषष्ट होता ६ 
ऋचा में जो दशा का गर्भ बतलाया हे उरूको यह मन्त्र स्पष्ट 


i | 
परमष्ठा वा एष यदोदनः । त० १।७। १०। ६॥ प्रजापति | 


कां 
सर्वोच आसन पर विराजमान, प्रजापांलक राजा 
¢ रोदन ? डे | 
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वशाउवादतमाहुवशा सत्युसुपासत । 
* वेदे सवमभवदु देवा मनुप्या3 असुराः ऐितर ऋषयः ॥ २ 
 भां०विद्वान्‌ लोग ( वशाम्‌ एव) वशाको ही (श्रसृतमू आहुः) अमृत 
| कहते हं आर ( वशाम्‌ ) वशा का ही ( खझत्युम ) ख्रत्यु रूप से ( उपासत ) 
| उपासना करते हें | ( इदं खर्वम्‌ ) यह सव कुछ ( वशा अभवत्‌ ) वशा 
हीं है देवाः मनुष्याः असुराः पितरः ऋषयः ) जो देव मनुष्य, असुर, पितर 
| अर ऋषिगण हैं । अर्थात्‌ पृथ्वी अमर जीवनमय है यही सबक सृत्युस्थली 
| ह सब प्राणी यहीं रहते हैं वही सब 'चशा ही है । अथोत्‌ पृथ्वी से ही 
| | पृथ्वी के निवासी भी लिये जाते हें. । 


| य एव उद्यात्‌ ख वशां प्रात गुह्यात्‌ । 

| तथा दि यज्ञः सर्वपाद दुद दात्रनपस्कुरन्‌ ॥ २७॥ 

| भा०--(यः एवं रयात्‌ ) जो इस प्रकार का तत्व जान लेता है 

| (सः ) वह । दशां प्रतिगुद्णीयात्‌ ) चशा पृथ्वी को स्वीकार करने में समधै 

| ( तथा दात्र ) उसी प्रकार के जाननेहार दाता के लिय ( यज्ञः) यज्ञ- 

र्ट ( सवेपाद ) सै चरणो से सम्पन्न होकर ( अ्नपस्फुरन्‌ ) विना 

॥ अ हुए ही ( दुहे ) सब फल प्रदान करता हे! 

तेरो जिह्वा वरुंणस्यान्तदाँद्यत्यासानिं | [ 

तासां या मध्ये राज॑ति खा वशा दु'प्रतिग्रहा ॥ २८ ॥ 

।' भा०--( वरुणस्य ) वरुण, सर्वश्रेष्ठ राजा के ( आसनि ) सुख के 

न्तः ) भीतर (तिस: ) तीन जिह्नाएं, ज्वाल एं ( दीदयति ) चमका 
। ( तासाम्‌ ) उनके (मध्ये ) बीच भ॑ (या) जो ( राजति 

स भ्रा के उज्वल हाकर चमकतो ह (सा) वह (वशा) बशा 


२६... बटण 
रडे वशामेवाहुरमृताम्‌ ' इति पैप्प० सं० । 
७ ( चर )दु? शरत्ति। इति व्काचित्‌2\/।५५०।२५३ Golléction 
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चशकारिणी शक्ति दै ( दुष्प्रतिग्रहा । उसका प्रतिग्रह करना, स्वोकार 
श्रीर चश करना बढ़ा कठिन काय ह। | 
चतथो रेतों आमत्रद वशाया: । - 
आएपंम्तुरी गम ते तुरीयं यज्ञन्तुरीय' पशचर तुरायम्‌ ॥ २६॥ | 

भा०--[ वंशाया: ) उस 'वशा' पृथ्वीं का ( रतः ) उत्पादक १ 4 
(“चतुधा } चारं प्रकार से विभक्र ( अभवत्‌ | होता हे । ( तुरायम्‌ ग्रा 
एक चगुथाशं आपः? जल ( तुरीयं अस्ुतम्‌ ) एक चौथाई भाग नृता 
(तुरीयं यज्ञः) एक चाथाई भाग 'यज्ञ' ओर ( तुरीयं पशवः ) पर ष] | 
भाग 'पश हुं। 

वशा थोउँशा पृथिवी वशा विष्णु; प्रजापतिः । 

यशायां दग्धर्मापिवन्त्साध्या वसंवश्च य.॥ ३०॥ 

भा?--( वशा द्योः ) वरा यह सूये है, ( वशा पाथिचा ) वशा 
हृ । ( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक ( विष्णुः) परमात्मा स्वयं (४ 
चशा है । ( वशायाः ) वशा के ! दुग्धम्‌ ) दूध को ( साध्याः) ` | 
सम्प्र ( ये व्रः च) जो प्राणी हैं वे ही ( अपिवन्‌ ) माई क 
पान करत हूं । 

वशाया दुग्धं पीत्वा साध्यां वसवश्च य । 

त चै प्रधनस्य विषएपि पया अस्या उपासत ॥ २१ 


भो०--( ये साध्याः ) जो साधनसम्पन्न, साधनावर 
बास करनेहारे प्राणी हैं वे ( वशायाः ) इस उक्त वरी क 
उत्पादित जल, भन्न, यज्ञ, पशु आदि से उत्पादित भोय पदा 
पान कर, भोग करके, (ते) चे ( ब्रक्नस्य ) सूय क (। ह. | 


१९-१ हतिमः छु (११३१ Collection. . . ke | | 


| 
| 
| 
| 
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प्रकाश में ( अस्या: ) इसके ( पयः ) पुष्टिकारक पदार्थो का" (उपासते ) 
`, जाम करते हं । ५४ 
| सोममेनामेके दुहदे घतमेक उपासते । 

य एवं विदुषें वशां ददुस्ते गतार्त्रिदिवे दिवः ॥ ३२ ॥ 

( [०--( एके ) एक विद्वानगण ( पुनाम्‌ ) इस वशा से ( सोमम्‌ ) 
| सोम समान रोग हर ओपधियों को या राजा को ही ( दुहे ) उत्पन्न करते 


| 


| चौर उसको प्राप्त करते हैं और ( एके ) दूसरे लोग ( घृतम्‌) उसके पुष्टि 

| कारक अन्न को ( उपासते ) उपभोग करते हैं । ( एवे विदुषे ) इस प्रकार 

| के तत्व को जानने वाले विद्वान्‌ के हाथों ( ये ) जो ( वशां ) इस एश्वी का 

| (दुः ) सोंपते हैं ( ते वे ( दिवः त्रिदिवं गताः ) परम चौलोक में स्थित 

| नेहम लोक को प्राप्त होते हैं । 

्राह्मशभ्यों वशां दत्त्वा सर्वोल्लोकान्त्समंश्न॒ुते । 

ऋतं ह्य/स्यामार्पितमणि ब्रह्माथ! तपः ॥ ३३ ॥ 

भा०--( ब्राह्मणेभ्यः वशां दत्वा ) ब्रह्म, वंद के जानन वाल विद्वान्‌ 
को उह 'वशा' का दान करके दाता ( सर्वानू लोकान्‌ सम्‌ अक्षते ) 


| | तय, ऋत, सत्यज्ञान ( ब्रह्म ) ब्रह्मज्ञान आर ( तपः ) तप ( आपिंतम्‌ ) 


इशा देवा उप॑ जीवन्ति ब॒शां मेनुष्या/उत । 
डेशद्‌ सर्वेमभच॒द्‌ यात्र॒त्‌ सया विपश्यति ॥ ३४ ॥ (३५) 
(०--( देवाः ) देव, विद्वानगण ( वशाम्‌) वशा के आधार पर 


42 ७ 


| (उप 
| 


३२ 
2 ( दि० ) ` यः । एवं ? इति पदपाठम्रिन्त्यः । 
5) दत्वा _क्राइकोम:63 8 नि फ5 2499 Collection. 


| समस्त लोकों का सुख से भोग करता है । ( अस्याम्‌) इस 'वशा' पर ' 


LO 


ुँ Cx ७५ ४ ज्य | 
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सत्र दशा दी है । 
॥ इति पञ्चमोडनुवाकः ॥ 


[तत्र सूक्तद्वयम्‌ , अच््चेकपष्टिः । ] 


., ` इति दशमं काण्डं समाप्तम्‌ | 
` [ दशमे दश सूक्तानि ऋचः साधेशतत्रयम्‌ ] 
बाण-वस्वङ्क-चन्द्राव्दे चेत्र शुवले द्वितीसके । 
भूरी काण्डं च दशमं चूर्सिमापदथवेण: ॥ ` 


€ 

a 

टि 

क. 

ही 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. “ईन 
4 द १ शि. 
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अधैकादशं काएडम्‌ 
~> 
[ १ ] ब्रह्मौदन रूप से प्रजापति के स्वरूप का वणुन | । 


(३ र्मा ऋपिः । ब्रह्षौदनो देवता । १ अनुष्डन्गर्भा भुरिक्‌ पत्तिः, २, ५ बृहतीगर्भा 
| विराट , ३ चतुष्पदा शाकरगर्भा जगती, ४, १५, १६ भुरिक्‌ , ६ उष्णिक्‌ 
| ८ बिराइगायत्री, & शाकरातिजागतगर्भा जगती, १० विराट पुरोऽतिजगती विराइ 
| धगती, ११ अतिजंगंती, १७, २१, २४, २६, २८ विराइजगत्यः,, '१८ अति- 
| नागतर्मापरातिजागताविराइअतिजगती, २० अतिजागतगर्भापणा शाकराचतुष्पदा- 

4 भुरिक्‌ जाती, २९, ३१ भुरिक्‌, २७ अतिजागतगर्मा जगती, ३५ चतुष्पात्‌ 
0 'कम्मत्युष्णक्‌ , ३६ पुरोविराड , ३७ विराड्‌ जगती, ७, १२, १४, १६, २२, 
उ २३, ३०-३४ त्रिष्टुभः । सपतत्रिरदृचं सक्तम्‌ ॥ ` 

अग्ने जायस्वादितिरनाथितेय ध्रह्मोटनं पंचति पुत्रकामा। 
 सप्तक्रषया भूतछंतस्ते त्वा मन्थन्तु प्रजया सहह ॥१॥ 
| भा०-हे (अन्ने) अग्ने! प्रकाशमान ! परमेश्वर, सबस आग विद्यमान 
| “प्‌. जायस्व ) सृष्टि को उत्पन्न करता है। ( अदितिः ) 'अखार्डत प्रकृति जो 
मस्त सूर्य, चन्द, अभि, वायु आदि पांचों भूतों, वसु रुद आदित्य आदि | 
उत्पन्न करने वाली हे वह ( पुत्रकामा ) पुत्र को कामना करन वाला 
फे समान स्वय ( पुत्र-कांमा ) पुरुष क नाना रूप जावा को उपपन्न 
` शे अभिलापा करती हुईं ( नाथिता ) ऐश्वर्यसम्पन्न हकर इंश्वर की _ न्या 
कै ओर ह उसके बज वीये से युक्त होकर | मितत) यली बल वी युक्न होकर ( ब्रह्मादनम्‌ ) प्रह्ममय ब्रह्म की हे कर 


० र नानाह मनो पतापरे ही: पु Vid ति भ्व IC EEA र भज 


त. ० 
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शक्ति से उत्पन्न ओदन=परमेष्ठीः या. प्रजापति के स्वरूप हिरणयग $ 
( पचति ) पका रही है । हे श्रझे ( त्वा ) तुरे ( भूत-कृतः ) समस्त प्राणि; 
के देहा को उत्पन्न करने वाले ( सप्त. ऋपयः') सात ऋषि, इश्वरी शाय 


उत्पन्न करें, तेरे ऐश्वय को प्रकर करें । ह 

।्र्मौदंन के स्वरूप: का वर्णन का० १4 के तृतीय सूक के प्रथम प 
सूक्ग में वर्णित किया गया हे । | 

गृहस्थ पत्त मं- है अभे! गृहपत! ( जायस्व ) तू पुत्रांतन्न का IF भी 
नाथिता पुत्रकामा श्रदितिः ब्रह्मौदनं पचति ) यह पुत्राभिलापिणी भ्रसा| 
चरित्र वाली स्त्री सौभाग्यसम्पन्ना होकर ब्रह्मोदनपाक करती है | (१९. 
ऋषयः भूतकृतः त्वा प्रजया सह इह. मन्थन्तु ) वे सातो ऋषि, साते ११. 
समस्त भूतों का ज्ञान कराने वाले तुक अभिरूप पति को प्रजा सहि | 
स्त्री में मथित, करके पुत्र रूप से उत्पन्न करें। पुरुप.ही रत्री मे र 
रूप स श्राहत हांकर अपने को.उत्पन्न करता हे । पुत्रामिल्ापिणी 
अह्वादुनपाक करके भ्रपने पतियों से उत्तम सन्तान उत्पन् कर । 


२०. 
ट ७ 


चेण के दायें हाथ से ऋषियों द्वारा मथन करके. राजा र्ड 
करने की कथा का यह मूल मन्त्र हवै । ' वशा माता राजन्या |. 
१० | १० । ५८ ] कह आय ह । १० । २३ । २८ मन्त्र ठ i 
को वशा के गर्भे में होन का वर्णन भी हो चुका है । इस सूर | 
उत्पत्ति का भी वणन किया गया हे, इसी के साथ प्रसंग से ३ 
र गृहस्थ के गह में उत्तम सन्तान कीं उत्पत्ति को प्रति ष्टानत 
मं रखा गया हे । 
_ राजा के पक्ष में-हें ( अम्ने जाग्रस्व ) राजन्‌ ! नि छ 
तजस्विन्‌ ! तू उत्पन्न हो, प्रकट हो । ( इयं अदितिः ना 
टृथिवी आवा ऐसा ऐश्षये बात दोर ुत्रकामा)' अपने पु 


। यास. 
ट्स क 
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पुत्र" पुरुषों की रक्ता करें एस पुरुष की कामना करती हुई ( ब्रह्मौदनं 
ॐ एचति ) बह्ाशक्कि से युक्क प्रजापति राजा को परिपक्क कर रही है ( भूत-' 
कृतः सप्त ऋषयः ) प्राणियों को उत्पन्न करने आर उन पर अजुग्रह करनं 
| हारे सात मरीचि, अत्रि अदि ऋषि लोग ( प्रजया सह ) प्रजा क साथ ( इह- 
| ला) इस भूतल पर तुके ( मन्थन्तु ) मधन कर | हः 
| कुणात घम वृषण: खखायोद्रोघाविता वाचमच्छ | .. 
| श्रयमग्नि: पृतनाषाद सचीरो यन॑ देवा असहन्त दस्यून्‌ ॥ २॥ 
ऋ० ३। २९।६॥ 
भा०- हे ( दृपणः ) वर्षण करने हार, समस्त कामना क पूरक वाय- 
| बानू. ( सखायः ) ,मित्रगणो ! आप लोग (धूमम्‌) शत्रु का कपान वाल 
` हस वौयचान्‌. पुरुप को ( कृणुत ) सम्पन्न करो, -बढ़ाओ,- उत्पन्न, करा । यह 
| ( अदोघाविता ) न द्रोह करने वालों की रक्षा करने हारा हे । इसको 
( चाचस्‌ ग्रच्छु ) वाणी के प्रति तुस ध्यान दो | अथवा ( वाचमच्छ अत्रा 
| बिता ) इसकी वाणी के या ज्ञा के प्रति दोह न करने वाले मित्रजन। 
। कौ यह रक्षा करता हे । ( अयम्‌ ) यह ( अप्लिः ). शब्रुतापक स्वभाव 
। पाढा प्नि के समान तेजस्वी ( सुवीरः ) उत्तम वीर ( एतनाषार्‌ ) समस्त 
॥ भ्यु सेनाओं को दबाने हारा है । ( येन ) जिसंके बल से ( देवाः ) देव- 
पर गण ( दस्यून्‌ असहन्त ) विनाशकारी दु को पराजित करते हे टाका 
| अनेजनिष्ठा महते बीर्या/य त्रह्मोदनाय पक्तवे जातवदः । ` 
२-( प्र० ) ` कृणोत धूम वृषणे सखायोडल्रधन्त शतनवाज़मच्छ '. ( च० ) 
देवासो ' इत्ति ऋ० । ऋग्वेदे विश्वामित्र ऋषिः । अभिदवता । ` देवा 
असहन्त शात्रन्‌ ? इत्ति पप्प० सं० । 
-( द्विं० ) “ पक्तये ' ( तृ० ) ' सप्तयो ', ' जीजनंन्नस्मे `` ` "`` निः 
यच्छतम इत्ति जाण Maha Vidyalaya 020॥6 ००. 


| सप्तक्रपयों ">> पयों भूतक्कतस्ते त्वांजीजनन्नस्ये रयिं सर्वेवीर नियच्छ॥२॥ त्वाजीजनन्ञस्थै रयिं सर्वेवीरं नियच्छ ॥३॥ | 
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ce हक ल्त $ 
थववदभ दभ प्र. 
Digitized By Slddhane eR Lh Kosha [ सू ! | ॥ जा 


भा०--हे (भम्ने) राजन्‌! तू ( महते चार्याय ) बढ़े भारी गी. 
सामथ्ये के लिये ( श्र जनिष्टाः ) उत्पन्न हो । हे ( जातवेदः ) जातम. द 
या ऐश्वर्यचान्‌ जातवेदः ! तू ( ब्रह्मोदनाय पक्वे ) ब्रह्मशङ्गि, विज्ञान | | 
अजापति पद को परिपक्क या दृढ़ करने के लिये ( अ जनिष्टाः ) उप्रहे॥ 
(ते भूतकृतः सक्त ऋषयः ) चे प्राणियों की सुष्टि करने, उनको यबि 
करने वाले, सात ऋषि जन ( त्वा भ्रजीजनन्‌ ) तुझको उत्पन्न कहे जु 
( अस्यै ) इस पृथ्वी के लिये तू ( सर्ववीरं रयिम्‌ ) सब प्रकार के वीर्ज ५ 
से युक़् राथे सामथ्य, यश ओर बलको (नि यच्छ ) नियमित ॥ 
व्यवाश्थत कर । | 


समिद्धो अग्ने समिधा समिध्यस्व विद्वान देवान. यक्षियॉएह व! | 


तेभ्यो इवि: पयं जातवेद उत्तमं नाकमध्रिं रोहयेमम्‌ ॥ | 


' 'भा०-हे (अग्ने राजन्‌! अग्ने ! जिस प्रकार ( समिधा I 
से आन ( समिद्धः ) खूब प्रज्वलित हो जाती हे उसी प्रकार वृ! i 
इधा ) समग्र तेज से ( समिद्ध ) अति प्रदीप्त होकर ( सम दशा । ह 
प्रकाशित हो । तू ( विद्वान्‌ ) ज्ञानी, विद्यावान्‌ होकर ( इह ) ईस पी | 
( यज्ञियान्‌ ) यज्ञ, राष्ट्यज्ञ के योग्य -( देवान्‌ ) उत्तम देव, 
आर सुसभ्य शासकों को ( आ वत्तः ) धारण कर, स्थापित कर | ६ 
वेदः ) विद्वन्‌ ! ऐश्वर्यवन्‌ राजन्‌ ( तेभ्यः ) उन उत्तम शासको के ल ॥ 
राष्ट्वासी ( हविः ) अन्न शादि पदाचे ( श्रपयम्‌ ) पकाता, हु ! ह 

इस राजा को ( उत्तमम्‌ ) उत्तम उत्कृष्ट ( नाकम्‌ ) सुखम F 
( अधिरोहृय ) चढा। / ` ` ह 
(दि पि दन्‌ इति व सं» । (५०) ९ || 
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| धात्रे भागो निहितो यः पुरा वो देवानाँ पिटुणां मर्त्यांनाम_ । 
` अन्‌ जानीष्य वि भंजामि तान्‌ वो यो देवानाँ स इमां पास्याति ॥५॥ 


भा०--( यः ) जो ( पुरा ) ही ( त्रेधा भागः) तीन प्रकार कें 
| भाग ( निहितः ) बना कर रश्ने गये हैं एक ( देवानाम्‌ ) देच, राज-शासको 
| केलिये दूसरा ( पितृणाम्‌ ) प्रजा के पालक आचार्यं और वानप्रस्थी, माता 


५ का, आताथेया का आर गृह-वासियो का, हे देव, पितर आर मत्यजना £- 
| ( अहम्‌ ) में गृद्द-स्वामी या परमात्मा ( वः) आप लोगो के ( तान्‌) उन 
| भागा को ( वि भजामि ) विशेष रूप से पृथक्‌ २ कर देता हुं । आप लोग 
| भ्रपने २ ( अंशान्‌ ) अशों को ( जानीध्वम्‌) पृथक्‌ २ जान लें । (यः. 

| भो ( देवानाम्‌ ) देवों शासकों का भाग है (सः) वह ( इमाम्‌) इस 
| पृथ्वी को ( पारयाति ) पालन करता है । 


? भशे सहस्वान भूरभीदाे नीचो न्यु/व्ज द्विपतः सपत्नान्‌ । 


भा०- हे ( श्रग्ने ) अग्ने ! राजन्‌ ! तू / सहस्वान्‌ ) शत्र के दबाने 
न पेक ' सहः ' बल से सम्पन्न होकर ( आभिभू: इत्‌ आभि असि ) सब प्रकार ° 
१ शु को दवाने भं समर्थं हो जाता है । ( अतः) तू. ( द्विषतः ) द्वेष 
| करने हारे ( सपलान्‌ ) शन्नश्रों को ( नीचः ) नीचे ( नि उब्ज ) दुबा। 
पम) यह ( मात्रा ) विशेष परिमाण ( मीयमाना ) मापा जाता हुआ 
(मिता च ) परिमित होकर (ते तेरे ( सजातान्‌ ) साथ उन्नति 
मत हुए अन्य राजाओं को ( बलिहृतः ) कर देने व/ला ( कृणातु ) 


५-( प्र ) “ निहितो जातवेदाः ” ( द्विश) ' पितृणामुत मर्त्यानां 


( चर १] बृ इति पॅप्प० स्‌ । ` 
८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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| ईव मात्रा मीयमांना शिता च॑ सजातांरते वालिहत: कुणोतु ॥ ६॥. 


। अथवा ( इयम्‌ ) यह राजशाला या नगर की कोट ( मात्रा ) निर्माण. , 


१ अथववेदभाष्ये [ स्‌०\।६ | ह 
पॉट By SlddbaniaeGangoti-SyaanKoshe A. 


लोगों को करप्रद कर । ह. 
साके संजाते: पय॑सा सहैध्यु इंब्जैनां महते चीयो/य। । 
ऊर्ध्यी नाकस्यातिं रोह विष्टपे स्वगो लोक इति ये वदन्ति॥ ४ । ।ई 

[०- हे राजन्‌. ! तू ( प्रयसा ) अपने वीये, क्षात्र बल से (सग | 
अपने साथ उत्पन्न, उन्नत पदको प्राप्त मित्र राजा और बन्धु और सहो | 
लोगों के ( साकम्‌ ) साथ ( एधि ) प्रबल बना रह । ऑर ( महत व| 
अपने बढ़े भारी बलको बढ़ा लेने के लिये ( एनाम्‌ ) इस एथ्वी कए 
को या प्रजा को (-उद्‌ उब्ज ) उन्नत कर । ( नाकस्य विष्टपम्‌ ) |. 
राज्य के विशेष तेजस्वी उस आसन या राजसिंहासन पर ( उमः) ` 


स्वयं उच्च होकर ( अधिरोह ) -चढ़ ( यम्‌ ) जिसको ( स्वर्गो गो | 
लोग स्वर्गलोक तक भी ( वदन्ति.) कह देते हैं । ऋडं हि प ८ “३ 
। अ 


इति कालिदासः । पयो हि रेतः। ६ | ₹। १। ९६ | ॥ 
से बभूव । तस्यां रेतः प्रासिब्चत्‌ । तत्पयोऽभवत्‌ । श०२।२।४। | 
क्तत्र चे पय: | श० १२।७।३।८।८॥ समानजन्म वे पय वि 
उभयं हि अप्निरेतसं | श० ३ । २। ४ । ८॥ अर्थात्‌ राजा का बीया । | 
पयः कहाता ह । | 


इये मही प्रति गद्दणातु चर्म पृथि्री देवी 
अथ गच्छेम सुकृतस्यं लोकम्‌ ॥ ८ ॥ 


अन्नादि देनेहारी ( सु-मनस्यमाना ) शुभ संकर्पवान, 
होकर ( चमे प्रतिगृह्णातु ) चमे, चरण, सेना आदि के 


-प० से? 
७-' साकं जातेः ' इति, ( तृ० ) ' विष्टपः ' i त्र" | 


१ द्‌ 
£70 Rtn ।सिद्े॥r6 30,290, ०) ३ 


क 
कु 


| 
। करे । ( ग्रथ ) शार उसके बाद हम राष्ट्‌ वासीजन ( सुकृतस्य ल्ोकम्‌) 
| पुण्य के लोक को ( गच्छेम ) प्राप्त हो । 


| चम को स्वीकार करे । हम पुण्य लोक को प्रास हों, जिस प्रकार चमे बिछा 
| कर श्रन्न ऊखल में कूरते हैं और उसी प्रकार सेना की व्यवस्था फेला कर 


| 


| फिर राजा कर आदि प्राप्त करे | 


| ` चमे-” चरतेसनिश्नीणादिकः ।. चरति येन स चमै इति दयानन्दः । ,ˆ 
| एतो ग्राचांणौ सयुजा युङ्ग्धि चर्माणि निर्भिन्ध्यंशन, यज॑मानायः 
| पात्र | अवध्नती नि जहि य इमां पृंतन्यत्र ऊध्च प्रजामु 

| स्युदूह॥ ६ ॥ 
` ` भा०- ह ऋत्विक्‌ ( चमाशे ) चमं पर ( सयुजा ) सदा साथ रहने: 
| हश ( एतो आचाणौँ ) इन दोनों “आवा ऊखल और सुंसल को ( युङ्ग्धि ) 
« अडे ओर ( अशन्‌ ) अज्ञ के कणा को ( यजमानाय ) यज्ञ करनेहारे गृह- 
| पति के लिये ( साधु ) उत्तम प्रकार से ( निः भिन्धि ) कूट। 


राजपक्ष में--हे पुरोद्टत ! श्रमात्य ! तू (एतौ ग्रावाणो ). इन दोनो 
| | सयुजा ) सदा साथ रहने चाले क्षत्रिय ओर वश्य प्रजा श्रथवा राजा आर 
| गा दोनों को ( युङ्ग्धि ) परस्पर मिला । । और ( थजमानाय ) राष्ट्पातः 
है शिये ( अशून्‌ ) तेजोमय, पुष्टिकारक अझ्ादि पदार्था को ( निर्मिन्धि ) 
से मास कर । विशो वे ग्रावाणः । श०३॥७।॥ १ | चच्चा व ग्रावा । 
०५१॥६॥१॥७॥ त्नं चे प्रस्तरः । श० १।३।४।१। 

| ,_ है परिन ! ( झवध्नती ) मूसल का प्रहार करती हुद्दे वू. (यः ) जो 
| गम्‌ ) इस प्रजा को ( पृतन्यव ) सेना लेकर विनाश करना चाहते हें 
EE हि निज्ञहि ) सर्वथा विनाश कर । इसी प्रकार हे सेने ! तू प्रहार 


| करती 
“३ हुई स्वयं प्रजा के। पेनाशक लोगों का विनाश कर। दे राजन! तू गृंहपति 
बज CC-0; Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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अथवा--ग्रृहस्थपक्ष में यह पृथ्वी शुभ चित्त होकर . हमारे बिछाये, 


= 
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के समान और हे एथ्वी ! तू पत्नी के संमान ( ऊध्व ) अपने उपर (प्रा | 
उद्धरन्ती ) प्रजा को धारण पोषण करती हुई ( उंदूह ) उन्नत क। \ 
गहाण ग्राचांणों सक्तो वीर हस्त आ तें देवा यक्षियां यक्षमंगु|| ` 
यो वरां यतमांस्त्वे वृणीषे तास्ते ससरंद्ीरिह रांधयामि॥ १० F' 
_भा०--हे वीर ! राजन्‌ ! गृहपते ! ( सक्तो ) एक स्थान प्र ह| | 
हुए ( ग्रावाणो ) ऊखल और मूसल दोनों को ( हस्ते ) हाथ में ( गृह - 
पकइ । अर्थात्‌ क्षशत्रियों और प्रजाश्रों दोनों को अपने वश में ख| 
(यज्ञियाः ) यज्ञ करने या राष्ट्‌ पालन में समर्थ ( देवाः ) विद्वार {| ` 
तुल्य शासक लोग ( ते यज्ञम्‌ अगुः ) तेरे यज्ञ में प्राप्त हों । ( त्‌ र. 
जिन २ वरण करने योग्य श्रेष्ठ पुरुषों को ( त्वं ) तू ( दृणीपे ) वरणका | 
है वे ( त्रयः वराः ) तान वर, श्रेष्ठ पुरुष हैं । (ताः ) उन नाना ## | 
. (सर्दी: ) सम्पत्तियों को (ते, तेरे लिये में ( राधयामि ) प्रा क्राताई। | 
इयं ते धीतिरिद्मु ते जनित्र गह्वातु त्वामदिंतिः शुर्पुत्रा। | 
परां पुनीढ़ि य इमां पृंतन्यवो ये रयिं सर्वचीर नि यंच्छ | |. 
भा०- हे राजन ! ( इयम्‌ ) यह प्रजा (ते) तेरी ( धीतिः) क | 

दुग्ध पान करने के समान है । ( इदम उ ते) यह ही तेरा (० | 
उत्पन्न होने का स्थान है ( त्वाम्‌ ) तुझ को ( शूरपुत्रा ) तेरे समान 
पत्रसे युक्त होकर यह ( अदितिः) प॒थिची ( स्वाम्‌ ) तुमे (ग्रहण) | | 
करे । ( ये ) जो लोग ( इमां ) इस पृथ्वी या पृथ्वी पर वा ही 
( पृतन्यवः ) सेना संग्रामों द्वारा कष्ट देना चाहते हैं उनका (पर झी ५ ; 
दूर कर डाल । ( अस्यै ) इसको ( सर्ववीरम्‌ ) समस्त वीर पुर ` = | ` 
शन को ( नियच्छ ) नियम में बांध या इसे प्रदान कर । रा. 


१०-' आवाणौ सयुजौ ?,  हस्ता ' इति पैप्प० सं० । 
र्‌ १ह& त्त Panini त्रिवाच्यात्रा इत्ति Gifedion. 
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स्वीकार कर यहा उसका पथ्चा माता ख उत्पन्न हाना उसका दुग्ध पान 
), करन के समान हं । वह उसक शन्रुञ्रा का धुन डाल आर सत्र प्रजावासी 
वीरो. से सना बल बढ़ावे । ; 
' उपश्वसे दुवये सीदता यूय वि विंच्यध्यं यज्षियासस्तुषेः । 
| श्रिया संमानानति सवान्त्स्यामाधस्एदे ड्विषतस्पांद्यामि ॥१२॥ 
| 


भा०- हे प्रजाजनो ! ( यूयं ) आप लोग ( हुवये ) धनेश्वय ओर: 
| खिर ( उपश्वसे ) जीवनयात्रा के लिये ( सीदत ) बैठो । हे ( यि 
यास: ) पूजनीय पुरुषा | आप लोग ( ठुपैः ) तुष के समान तुच्छ लागा 
से ( वि विच्यध्वम्‌ ) पृथक्‌ होकर रहो । हम उत्तम पुरुप (श्रिया) 
तच्मी और घन की सत्ता में ( समानान्‌ ) समान कोटि के लोगों में से 
(सवांन्‌ ) सब से ( अति स्याम ) अधिक श्रेष्ठ हों। और में राजा ( द्विपः ) ` 
अपने सं द्वेष करने वाले पुरुषों को (अधः पदम्‌) नाच क स्थान म 
` ( आ पादयामि ) गिरा दूं । राजा अपनी प्रजाओं को स्थर याजीवेका द, 
उत्तम लागा को नीच लोगों से अलग रहने का उपदेश करे, जेसस प्रजा 


१ के लोग धन.दि में समानां से भी गुणों मे श्रेष्ठ बनें, और शब्रुओं को नीचे 
गराचे | 


SS 


TR ih RS wee >. 


9 . 


परहि नारि पुनरेष ज्िप्रनपा त्वां गोष्ठोध्यरु्ञद भराय । 
तासां गह्ीतादु यतमा यज्ञिया असन्‌ विभाज्य घारातरा 
जहीतात्‌ ॥ १३ ॥ 
क क न थे जे (जाए एक --पनिहारी के दृष्टान्त से राज-सभा के कार्यो को उपदेश करते 
हे ( नारि ) नर--नेताओं की बनी समे ! ( परा इटि ) तू दूर तक 
` १९-( प्र० ) | भ्रवये ? इति सायणाभिमतः, बहुत्र च पाठः 
२-( तृ० ) ` यश्चियासन्‌?, ( च० ) ' विभज्य, पीरीतरा हमीत ` 
' रति पप सु 
१ 


३ Plnini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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जा, दूर तक देख । ओर फिर अपने केन्द्र स्थान में आजा। ( ! f 

` तेरे ऊपर (अपां) अपः, ज्ञान, कमै या आप पुरुषों का (गोष) + 
समूह ( भराय ) तुरे पुष्ट करन के लिये ( त्वा अथि रुतत्‌ ) तेरे आ|| 
विराजमान है । ( तासां ) उन आपः-कर्मों प्रजाओं में से ( यतमाः ) ब | 
(यज्ञियाः) पूजनीय, श्रेष्ठ प्रजाएं ( असन्‌ ) हों उनको हे सभे! तू ( गृहण 
ग्रहण कर ऑर ( धीरी ) बुद्धिमती तू उनका ( विभाज्य ) अच्छ पे एम्‌ ७ 
करके ( इतराः ) रां को ( जहीतात्‌ ) त्याग दू । | 

` पनिहारी के पक्ष में-हे नारि ( परेहि ) जा और फिर शहर 

( अपां गोष्ट: त्वा अराय अधि अरुक्षत्‌ ) जलो का भरा घट तेरे ति 
रखा है । जो उत्तम जज हों उनको ले ले और नीचे जो मलिन जह | ! 


उनको तू बुद्धिमती त्याग दे । 
एमा अगुर्यॉधित शुस्समाना उत्तिष्ठ नारि तवसं र्मख। ` | 
सुपली पत्या प्रजया प्रजञाउत्या त्वागन य॒ज्ञः प्रात कुम्भ पम | 

भा०--पत्वी ओर अन्य स्त्रिया के प्रति दृष्टान्त स राजसभा रे है 
का उपदेश करते हैं । ( इमाः योषितः ) ये स्त्रियां ( शुम्भा” बा 
~~ च रि ( | 
शोभित होकर वस्त्र अलंकारादि से सज कर आती हैं । (६१ हत 
तवसं रभस्व ) हे नारि ! पत्नी ! तू वलवान्‌ पुरुष को अपना 
प्राप्त कर । ( पत्या सुपत्नी ) उत्तम पति के द्वारा ही स्त्र! सुपत्नी 
पत्नी कहाती हे । और ( प्रजया प्रजावती ) उत्तम प्रजा | 
प्रजावती कहाती हे । ( यज्ञ: त्वा त्रगन्‌ ) यज्ञ अथात सत पुर 6 

i 

तुझ प्राप्त हुआ हे ( कुम्भ प्रति गृभाय ) जल स भर कुम्भ कै 
आर उसकी पूजा सत्कार कर । 


कोष्ठ: ? छान्दसं गत्वम्‌ । “ काष्ठा, ' गाष्ठावत्‌ । , पी 


तर्म१ रशो अदि ९ वसं । म 


७०0 आय्य 
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राजसभा पक्ष में-( इमाः .योपितः ) यरे प्रजाए ( शुम्भमानाः ) 
सुशोभित होकर ( आ अगुः ) प्राप्त होती हैं । हे ( नारि ) नेतृजनों की सभे ! 
( तवसम्‌ ) बलवान्‌ राजा को अपना पति स्वामो रूप ( रभस्व ) प्राप्त कर । 
तू ( पत्या ) अपने पत्ति रूप राजा से ( सुपरनी ) उत्तम पत्नी के समान उसके 
राष्ट्र को उत्तम रूप से पालन करने हारी है और राष्ट की (प्रजया ) प्रजा 
से ही ( प्रजावती ) प्रजावती है । ( यज्ञः त्वा झा ग्रगन्‌ ) यज्ञरूप प्रजा- 
पति तुझे प्राप्त हुआ है । ( कुस्भं प्रति गभाय ) कुम्भ रूप राष्ट को स्वयं 
स्वीकार कर । राष्ट दोणकलशः । तां ६। ६। ३ ॥ 


झज भागो निर्दितों यः पुरा व ऋरविप्रशिष्ाप आ भरैता: । 
| अञो गाठुविज्ञाथबित्‌ पंजाविदुश्न: पंशविद्‌ वीरविद्‌ बो अस्तु १५ 
. भा०--हे ( पः) जल के समान स्वच्छ आप्त श्रजाओ ! ( यः ) जो 
; ( व: ऊजः आगः ) तुम्हारा उजे-बज् और अन्न का नियत भाग ( निहितः ) 
निश्चित किया गया है वह ही निश्चित दे ।.हे सभे! ( ऋषिप्राशिष्टा ऋषि 
ज़-हानी, वेदाथेदष्टा विद्वानों सेःशासित होकर तू एताः ) उन ( श्रपः ) 
खा को ( हिरा भर ) प्राप्त कर, .पालन कर । ( अगन्‌) यह ( यः ) राष्ट 
“अजापति के समान राजा ( गातुवित्‌ ) सत्र मार्गो का जानने वाला; 
| पा्नित्‌) ऐशय का प्राह करने वाला ( प्रजाविदू ) प्रजा को आप्त करने 
या और ( पशुविद्‌ ) पछु्रो को प्राप्त करते वाला ओर ( वः ) तुम्दार 
। शिये वीरा को प्राप्त करने वाला ( अस्तु ) हो । ९ 
| रहपतिपक्ष सें--हे जलो ! तुम्हारा सारवान्‌ भाग इस कलशा में रखा. 
जहा ! तू ऋषि से अजुशासित होकर जला को भर । बह येजा सया. 
_ › ऐखय, प्रजा, पशु और वीर पुत्र को प्राप्त कराने वाला है । 


| (मर० ) « जित: १, -्र्नषटापर.इरेताः ” इति.( तृ० ) “ नाथः 
; विद गातुवि६८-६क्तिबेप्प७ Ke/d Maha Vidyalaya Collection 
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बग्ने च रुयेज्ञियस्त्वाध्य॑रुतच्छुचिस्तपिंष्ठस्तप॑सा तपैनम्‌। 
आर्षेया टेवा अभिखङ्गत्यं भागमिमं तपिष्ठा ऋतुभिंस्तपन्तु॥॥ ॥ 
भा०--हे ( अने ) अभ्रे! अभि के समान तेजस्वी राजन्‌ ! ( यक्ति| 


५ 
०५ (3 


'चरूः ) यज्ञसम्बन्धी चरु, भात जिस प्रकार असि पर पकाने के हियेए र 
दिया जाता है उसी प्रकार यह ' यज्ञिय, चरु ' राष्टू सम्बन्धी वीर्य, ते 
या राष्ट्रर्प कलश ( शुचिः ) शुद्ध ( तपिष्ठः ) दुष्टों को ताप देने वद 
( त्वा अधि अरुस्त्‌ ) तुरे प्राप्त हुआ है । ( एनम्‌ ) इसे अपने ( तपा 
तेज से ( तप ) तपा और उज्ज्वल कर । ( आर्पेया: ) ऋषियों से, झि 
से उत्पन्न ( देवाः ) ऋषि और विद्वान्‌ पुरुष ही स्वये ( तपिष्ठाः ) त. 
: होकर ( इमम्‌ ) इस ( भागम्‌ ) राष्टू के भाग को (ऋतुभिः ) क्त. | | 
सभा के सदस्यों द्वारा ( तपन्तु ) तपाचे और उज्ज्वल करें, परिक सं | 
ऋतवः - सदस्या ऋतवोऽभवन्‌ । ते० ३। १२।७। ४॥ र ७ 
पितरः। कौ० ४ । ७ ॥ ऋतवो वे सोमस्य राजो राजञ्रातरो यथा मु 
स्थ। ऐ० १ । १३ ॥ ऋतवो चै देवाः। श० ७ । २। ४ । २६॥४ | 
पितर, देव, राजा के राजवंशी आता लोग “ ऋतु ' शब्द से कहे जो 
« ओदनः चरुः । ” श० ४ । ४। २। १ ॥ रेतो वा ओदनः | ४ र्ण | 
१।१।४॥ ; | 
शुद्धः पता योवितों चाक्षियां इमा आपंश्चरुमवं सपेन्त |. 
आई; प्रजा बंदुलान पशन न॑: एक्तौदनस्य सुछृतामेत हो| ` 


न ध्य |. 
१६-( तृ० ) ' देवाभिसंगत्य ' इति पेप्प० सं० । FE 

¢ s ॥ कौ ? ति | 

१७ -( तृ० ) “ प्रजां बहुळाम्‌ ? इति बहुत्र । * प्कोदनस्य दुरि 
मिमत पाठ; । ( तु० ) ' ददतजाम्‌ ? ( ५० ) परे ॥ 
इति प्प ० सं० | 'अदुः प्रजा बहुलांश्व प॒शून्‌ नः पकौदनस्य । | F 
००8४४" दाह! Vidyalaya Collection. 2 
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भा०--( इमाः ) ये ( छद्धाः ) शुद्ध, मल रहित निष्पाप ( यज्ञियाः ) 
यज्ञ के योग्य, पवित्र ( योषितः ) स्त्रियां और उनके समान अनिन्दित और 
(श्राप: ) आप, जलः क समान स्वच्छ हृदय वाली ( शुञ्राः ) सुन्दर गुण, 


` अलंकार और वस्त्रे से सजी प्रजाएं । चरुम्‌ ) इस चरू रूप राष्ट में ( अव- 


सपैन्तु ) आवें । ओर ( नः ) हमें ( प्रजाम्‌ ) उत्तम सन्तान ( बहुलान्‌ 
पशून्‌ ) बहुतसे पशुश्रों को ( श्रुः ) प्रदान करें । ऐसे ( ओदनस्व 
पक्वा ) भात रूप राष्ट के चात्र बल के परिपाक करने वाला राजा ( सुकृ 
गम्‌) पुण्य आचारवान्‌ पुरुपा के ( लोकम्‌ ) उत्तम लोक को ( एतु) 
प्राप्त हो । 

प्रति दृष्टान्त में यज्ञ के निमित्त पकाय भात में शुद्ध जला को डाले 
आर आदन तयार करे । वह पुष्टिकारक, प्रजाप्रद हाता हे! 


` बरह्मणा शुद्धा उत पूता घृतेन सोमंस्यांशव्तएइला यक्षिया इमे। 
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दि 


अप: घ विशत प्रात गृह्णातु वश्चरुरिम कत्वा सुकृतांमत लो कम्‌ १८ 


भा०--( इमे ) ये ( यज्ञियाः ) राष्ट्ररूप यज्ञ के योग्य ( तण्डुलाः ) 
परडुल, पके भात के समान स्वच्छ. परिपक्क, राष्ट के निवासी, शिक्षित सनिक 
युवक ( सोमस्य ) सब के प्रवर्तक राजा के (अंशवः ) भाग हैं । ये 
( मेह्मणा ) बाह्म बल, चेदज्ञान से ( शुद्धाः ) पवित्र आर ( घृतेन ) घत, 
माह्म-तंज ओर ज्ञात्र-तेज से ( पूताः ) पवित्र हैं । हे ( ग्रपः ) जल 
समान स्वच्छ प्रजाओ ! तुम ( प्र विशत ) राष्दू में प्रवेश करो । ( चः ) 
। ( चरुः ) यह ओदन का भाणडरूप राष्ट ( प्रति गहणातु ) स्वीकार 
७१ एम सब ( इमम्‌ ) इसको ( पक्त्वा ) पका कर, परिपक्क, कायंदच 
( सुक्ताम्‌ ) पुण्यात्माश्री के ( कि पराम क ( क तीची एत ) लोक का प्रास होया । 


दि 
१८- ( च० ) ` सुकृतामेतु !, इति कचित्‌ । ( श्र० ) ` शुद्धा उत्पूताः ' 


त्र्र बि पुप्प० सं० । 
( १ OPA, पत विका Vidyalaya Collection 
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प्रतिदष्टाग्त म ब्रह्म अथात्‌ चद मन्त्र स शुद्ध आर घत स पात्र । ; 


यज्ञ के योग्य तरतल साम क ही भाग ह । ह जला ! उनमें प्रविष्ट होग्रा ग्रा \ 
भात को पका कर पुरंय-लाका का प्राप्त हाआ । 


तण्डुला: !--वसूंनां वा एतद्‌ रूप यत्तण्डुलाः । त° ३।५।| | 
॥ बसु, राष्ट्‌ के वासी ` तण्डुल हैं । तण्डति, ताडयति छ| | 
तंण्इललः, इति दयानन्दः । दुष्टों के ताइन करन हारा ' तण्डुल है | | 
लुटि तनिताडिभ्यश्च उलच तण्डश्च [ उणा० ₹। ३ ] राजाका धर) | 
पीइको को वारण करने वाले, शंत्रत्रा को लूटने वाल, धजुपू का तास F 
आर दुष्टां को ताइना करने चाले पुरुष ' तण्डुल कहात ह। | 


उरू; प्रथख महता महिस्ता सहस्रपृष्ठः सुकृतस्य लाक) | | 
पितामहाः गितरः प्जापजाहं पक्ता पञ्चदशस्त आस ॥ १६ | 


. भा०--हे राजन्‌ ! तू ( उरुः) सब से बडा होकर ( महता मह ६ 
बढ़े भारो ऐश्वय से ( प्रथस्व ) बढ़ । तू ( सुकृतस्य लोके ) पुण्य * है. 
सें ( सहस्रएषः ) सहख पीठों से युक्र, सहस्नों से बलवान्‌ 4 
अर्थात्‌ जैसे एक पीठ वाला एक बोझ उठाने में समय है वसे वू पा हि 
के कार्य-भार उठाने में समर्थ मानों हज़ारों पीठो वाला हाकर विच | 
( पितामह्याः ) पितामह, दादा लोग, ( पितरः ) पिता लोग (| 
सन्तान आर ( उपजाः ) सन्तार्ना की भी सन्तान हा आर ( 
` ( पक्रा ) सब का परिपाक करने वाला स्वयं ( पञ्चदश ) 
चीर क्षत्रिय पन्त्रहवै स्तोम का भागी होकर ( अस्मि ) रहे | 


पञ्चदशः '--चक्षत्र पञ्चदशः । एं० ८। ४॥ तस्म हे ॥ | 
 पल्चदशः स्तोमः । राज्य के १४ विभागों के ऊपर १४ वा ० ८ 


३० १.। २१ ] EET एकतत एकादशं काएडम्‌ » १९७ 
ized-By-Slddhanta-eGangotiGyaankeshan————— 
सहस्रपृष्ठः शतधांरो अक्षितो ब्रह्मोदनो देंगयान॑: खगेः । 
असूंस्त आ दधामि प्रजया रेषयेनान्‌ वलिहराय मुडदा 
न्मह्ममेव ॥ २० ॥ (२) 
 भा०--(सह्नएष्टः ) सहस्रो एृष्टों वाला या सहस्रां का पोषक 
- (शतधारः ) सैकड धारो वाला, शतवीर्य ( आरक्षित: ) अविनाशी, अच्चय 
` (ब्रह्मोदनम्‌ ) व्रह्म के वल से संयुक्क, प्रजापति अर्थात्‌ क्त्र बल ही (स्वर्गः ) 
सुखमय ( देवयानः ) देवताओं का मार्ग हे । (ते) तेरे वश में मे ( असून्‌ 
भ्रा दधामि ) उन शत्र लोगों को रखता हूं। ( एनान्‌) उनको ( प्रजया-) 
. प्रजासहित ( बलिहराय ) कर देने के लिये ( रंपय ) पीड़ित कर, दारडत 
| कर । ( मह्यम्‌ ) सुझ को ( एव ) ही ( सडतात) सुखी कर । 
" उदेहि वेदिं प्रजयां वर्धयैनां नुदस्व रक्ष: प्रवरं प्रेद्चनाम । 
श्रिया संग्रानानति सर्वान्त्स्यामाथस्पदै द्विघतस्पादयामि ॥९९॥ 
१ . भा०-हे राजन्‌ ! हे गृहपते ! ( वेदिम्‌ उदेहि ) इस पृथ्वी या पत्ना 
पर उदय को प्राप्त हो । और ( एनां प्रजया वर्षय ) इसको उत्तम प्रजा से 
| । ( रक्त: नुदस्व ) राक्षस लोगों को दूर कर । (एना प्रतरं धेहि ) 
इस पृथ्वी को और इस पत्नी को अपना नाव समर । यही तुझको शज्ुआ 
 फेवीच और भवसागर में तरावेगी । ( श्रिया समानान्‌) लक्ष्मी, सम्पा 
में समान पद, सत्ता चाले अन्य ( सवीन्‌) सब लोगो स म ( अति 
साम्‌ ) बढ़ जाऊं । और. ( द्विएतः ) द्वेष करने वाले. को. ( अधरं आ पादः 
- मि.) नीचे गिराऊं । 


२०-( तृ० ) ' रेशयैनान्‌ ' इति सायणः । (प्र०) ` अक्षतो ! इति 
पेप्प० स०.। 

२१-( द्वि० ) ५ प्रतिरंधेक्षिनम ', (6० ).' पश्या समानान्‌ १ ( च० प्रि 

पादयेम 


सु०.| 
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शभ्यावतस्व पशुभि: सदैनां प्रत्यडेनां देवतांभि: सद्दैथि । 
मा त्वा प्रापच्छपथो मार्मिचार: खे क्षत्रें अनसीवा वि रांज॥२९ 


के पालन सहित गृहस्थ को पाल । गृहस्थ में गाय भस खूब हां । श 
( देवताभिः ) दिव्यगुण, देवस्त्रभाव चाले विद्वान्‌ पुरुषों के सहित ( एनाम्‌] 
इस पत्नी को ( प्रत्यङ्‌ ) साक्षात्‌ ( एधि ) प्राप्त हो । इसके साथ २ विद्वा 
का सत्संग कर । ( स्वा शपथः ) तुमे दूसरे की की निन्दाएं (मा पर| 
प्राप्त न हाँ और ( श्रभि चारः मा प्रापत्‌ ) दूसरे के आक्रमण भी तुम 
न हों । तू ( सवे चेत्रे ) अपने क्षेत्ररूप पत्नी ही में ( अनमीवा ) रोग रह 
सुखी होकर ( विराज ) विराजमान रह । 

राजा के पक्ष में--हे राजन्‌! ( पशुभि: सह एनाम्‌ अभ्यावत्ततत व | 
सम्पत्ति सहित इस पृथ्वी को पालन कर | ( देवताभिः सह एग |. 
` एधि ) विद्वान्‌ , देवतुल्य पुरुषों सहित इसको स्वतः प्राप्त हॉ | | 
मा, अभिचारः त्वा मा प्रापत्‌ ) लोक निन्दाएँ और शत्रु के यर क 
तुक तक न पहुंच पावे । तू ( स्वे क्षेत्र अनमीवाः विराज ) अपने ए | 
अहते में नीरोग और विना क्लेश के विराजमान रह । 


I 
प्राचीन साहित्य में पृथ्वी को भी राजा की पत्नी क कट 

व्यापक भाव के यही मूल मन्त्र हैं । इसी आधार पर क 

को प्राप्त करने के लिये भी वर को राजा के साज करने प्‌ 


२२-' सद्दैनान्‌ प्रत्त्यडेनान्‌ ' इति सायणाभिमतः पाठः ! 
( प्र ) ` प्रजयासहेनाम्‌ ?, ( तृ० च० ) 


०० भि पसी] वत पका ३० । 
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एली चेत्र है, पर क्षेत्र म॑ भोग करने से रोग और कलह, लोक, निन्दा 
बढ्ती है । इत्यादि बात भी वेद ने स्पष्ट कर दी है। 
तेनं तष्टा मन॑सा हितेपा बह्मादनस्य विदिता वेदिरग्रे । 
श्रंसद्री शुद्धामुपधेदि ना तत्रोडने सांदय देचानास्‌ ॥ ९३ ॥ 
भा०--( ऋतेन तष्टा ) ऋत सत्य ज्ञान से या वेद का ब्यवस्था से 
बनायी गई और ( मनसा ) मन सत्य संकल्प से ( हिता) स्थापित 
` (ब्र्मोदनस्य ) ब्रह्ोदल, व्रह्मवीयै से युक्त चत्र-वल के लिये ( एपा.) यह 
_ ( भ्रग्ने ) सब से प्रथम में ( चेदिः ) वेदि. पृथ्वी ( विहिता ) बनाया गया 
है। हे नारि ! पत्नि ! ( शुद्धाम्‌ ) शुद्धः सँजी हुई (अंसद्रीम्‌) थाली का 
( उपधहि ) रख ओर ( देवानाम्‌) दवा. पद्वान्‌ छुरुपा क लय बना 
( तश्र भ्रोदने सादय ) उसमे ओंदन-भात रख । & 
राजपक्ष मे- हे नारि राजसभे ! ( शुद्धाम्‌ ) शद पवित्र निश्ठल 
, (्रसदीम्‌=अशध्रीप्‌ ) सब के अंशो का धारण करने वालो व्यवस्था का 
( उपधीह ) बना. स्थापित कर ( तत्र) उस पर ( देवानाम्‌ रदनम्‌ ) 
देवताश्रा, समस्त राष्टवासी विद्वान्‌ पुरुषां के ( ओदनम्‌ ) वोय स्वरूप 
| राजा को ( सादय ) स्थापन कर । 
` आदेतेहेस्तां खुचभेतां द्वितीया सप्तक्रषयों भूतकतो यामकरवन्‌। 


सा गात्राणि विदुष्योंदनस्य दाविरवेद्यामध्येन चिनोतु ॥ २४॥ __ 
ल न्य 7 न्न 
| २३-( तृ० ) ` अशधीम्‌ ' इति सायणाभिमतः पाठ ( च० ) ` दव्यानाम्‌ 
| इति लेनमनक्रामितः पाठ: । ` देवानाम्‌ त्यपि कचित्‌ । ( प्र’ ) 
मनसो हि तेयं  ( द्विश ) ' निहिता ? ( ० ) “ अशास्रियम्‌ 
अथवा  अशद्भियम्‌ ' [ १ ] इति पप्प० सं० । 
२४-( प्र० ) | हस्तं, ! * द्वतीयं ' इति साणयाभिमतः पाठः ( ६० 
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भा[०--( भूतकृतः ) प्राणियों को रचना या व्यवस्था करने क. | धर 

प्रजापति रूप ( सघ्क्पयः ) सातों ऋषियों ने ( अदितेः ) अदिति, अन ! 


१4७ आक 


रूप स्री ( श्रोदनस्य ) भात के ( गात्राणि विदुषी ) समस्त अंगों को जाल | 
हारी होकर ( एनम्‌ ) इसको ( वेद्याम्‌ अधि चिनोतु ) वेदी में उत्तम शि 
से स्थापित करे । | 


राजपक्ष में--( भूतकृतः सप्तऋषयः ). प्राणियों के उत्पादक या न| 


स्थापक सात ऋषियों ने ( अदितेः हस्ताम्‌ ) अदिति पृथ्वी के हस | 
हनन साधन, सेना रूप ( याम्‌ ) जिस ( एताम्‌ ) इसका ( द्वितीया हुए | 
अक्ृणवन्‌ ) दूसरी आहुति का ` स्रुचा ' ही बनाया है । (सा दिः 
शत्रुओं को विदारण करने में समथ ( आदनस्य गात्रांशि विदुपी ) mn 
बल या राजा के समस्त अंगें को. जानने वाली ( एनम्‌) इस राख 
( वेद्याम्‌ श्रधि ) इस पृथ्वी पर ( अधि चिनोतु ) स्थापित कर द 


अ» सथ 


fe .. 3 


a हवा 
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hn | ७०१ | 
` योपा .हि. सुक्‌ । शत० १। ४ | ७-। ४ ॥ बाहु वें सुई | 
~ ha है १ | 
७।४।१।३६ ॥- विश्वाची वेदिः । घताची खुकू! र) |. 
३. । १७॥ ht 


~ 


अर्थात्‌ -गृहपर्नी का हाथ.भी यज्ञ के खुचा के 
बह स्वयं दुर्वी रूप होकर 'ग्रोदन को जिस प्रकार वेदी क 
प्रकार सेना पृथ्वी के हस्तरूप युद्धयज्ञ की खचा हे । १९ _ 


को 
'ात्र-बज़ के सब अंगों को जानती हुई श्वी पर चात्रब 
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शतं त्या त्य मुप सीदन्तु एवा ति: सप्थाग्ने: पुनरनान्‌ प्र सीद। 
सोमेन एतो जडर सीद ब्रह्मणामापंयास्त मा रिषन्‌ प्राशितारः ॥२५॥ 
भा०--भात के पत्त में--( सवा ) तुक ( शतम्‌ ) पक हुए ( हव्यम्‌ ) 
हविरूप भन्न को ( देवाः ) देव, विद्वान्‌ गण ( उप सीदन्तु ) प्रास हो । तु 
( ऋगनेः निः सुप्य ) अशि से निकल कर ( पुनः, एनान्‌ प्रसीद ) फिर इन 
देवगण को प्रसन्न कर । तु ( सोमेन ) . सोम रूप थी, दूध दि से 
(पूतः. ) पवित्र होकर ( ब्रह्मणां जठरे सीद ). ब्राह्मणों, विद्वानों के पेट में 
प्रविष्ट हो । ( ते आपया: ) चे ऋषि तुल्य, ऋषि सन्तान विद्वान्‌ ( प्राशि- 
तारः ) खाने वाले ( मा रिपन्‌ ) कभी पीढित न हों । कुक 
राजपक्ष मे--( हव्यम्‌ ) पूजनीय ( शृतम्‌ ) परिपक्क (त्वा) हे राजन्‌ 
तुमको ( देवाः ) देव तुल्य, विद्वानगण ( उप सीदन्तु) प्राप्त हों तू (अः ) 
भनि तुल्य आचाय के समीप से या. उसके सदुश तेज से ( निः सुप्य ) 
' निकल कर ( पुनः ) फिर ( एनान्‌ ). इनको ( प्रसीद ) प्रसन्न कर तू सोमन 
पूतः) सोम रूप राष्ट से पवित्र होकर ( ब्रह्मणाम्‌). ब्रह्मज्ञानी वेद क 
| पिद्राना के.( जठरे ) गभ में, उनको रक्षा में (सीद) रह । (ते)चे 
; ( आपया: ) ऋषियों के सन्तान तेरा ( प्राशितारः) भोग करन वाल, 
| परी शङ्कि का लाभ उठाने वाले.( मा.रिषन्‌ ) कमी दुष्टं से पीडित न हो | 
बह्नौदन के प्रति दृष्टान्त से राजा के कर्तव्यों का उपदेश किया गयां हैँ 4 


सोम राजन्त्सज्ञानमा वंवैभ्य: खुबराह्मणा यतमे त्वापसीदांन । 
_औषोताषियांस्तपसो मे जातान ब्रक्मोदन खवा जा हवीमि ॥२६॥ 


= ९५-( प्र० ) ' अत त्वाहविः ? ( द्वि० ) * अनुसत्याग्ने पुरन सयः 


( तृ० च० ) ब्राह्मणा आश्रेया ” ° माषम्‌ इति पॅप्प० स० । 
२६-( ६० ) “ एभ्यो ब्राह्मगाः ', ( १० ) ऋषीगामप्यस्तपसोधिजात 
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भा०--हे (सोम राजन्‌) सौम्यगुण युक्र राजन्‌ ! (ला मे| 
समीप ( यतमे सुत्राह्मणाः ) जितने उत्तम ब्रह्म के ज्ञानी ब्राह्मण, दरि 
( उपसीदन्‌ ) आवें और वेठें ( एभ्यः ) उनके ( संज्ञानम्‌ ग्रा प) छ| दे 
ज्ञान को तू स्वयं प्राप्त कर । सदा संकल्प कर कि ( ऋपीन्‌ ) ऋषियों र| 
( आधेयान्‌ ) ऋषियों के सन्तानो और शिष्यों को जो ( तपसः | तप | 
विद्या के सम्बन्ध से ( जातान्‌ ) विद्वान्‌ रूप में उत्पन्न हुए हैं उनहो। 
( सुहवा ) उत्तम यज्ञ सम्पादन करने हारा ( त्रह्मोदने ) ब्रह्मौदन ग 
( जोहवीमि ) बुलाऊं । अथोत्‌ ( सुहवा ) उत्तम राजा अपने रार 
उन विद्वानों को बुलावे । १ 
शुद्धाः पूता योषितां य॒ज्ञियां इमा ब्रह्मणां ह स्तेपु प्रपृथक सादया 
यत्कांम उदर्मभिपिञ्चामि शेददमिन्द्रो मरुत्डन्त्स ददाडिद मे| 


अथ० ६। १२२।५॥ १०।९। त 


भा०--( इमाः ) ये ( यज्ञियाः ) यज्ञ के कर्म बिरे प 
( श॒द्धाः पताः ) शद्ध पवित्र ( योषितः ) स्त्रियां हैं. इनको । ब्रह 
ब्रह्मज्ञानी विद्वान्‌ बराह्मणं के ( हस्तेषु ) हाथों में ( एथक्‌ प साइ | 
पथक्‌ २ प्रदान करता हूं । ( अहम्‌ ) में गृहपति ( यत्कामः ) हा | 
लापा से ( वः ) आप विद्वान्‌ पुरुषों को ( इदम्‌) इस प्रकार 
म्चामि ) अभिषेक करता, पूजा प्रतिष्टा करता हूँ ( इदं) 
को ( सः ) वह ( मरुत्वान्‌ ) देवों का स्वामी मरुत्‌ सब * 
प्राणा का स्वामी ( इन्द्रः ) परमेश्वर ( मे ददात्‌ ) मुझे प्रदान 


अय... >> af fed A 


) | 
॥५ 


२७-( न्न्‌० ) * स॒ ददातु तन्मे 3 इति अथव ० ६। १ २ || | 
“अपो देवीषुतश्चुतो' (च० ) 'तल्मे सर्वे सम्पयताम्‌ वय क) की 

टं तमोर 
णाम्‌ ° इति अथव ० १० | ९ | -२७ ॥ ( प्र० ) हे 


ने 


तहु - ४ र ७ > सं०। | 
०० कुरकुर ७७०३/५ अखणेन 00 || 


35५“ है ३३३ ३ 
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PR 


राजपक्ष मँ--( इमा यज्ञियाः शुद्धाः पूताः योपितः ) ये राष्ट्‌ यज्ञ में 
विराजने योग्य शुद्ध पवित्र प्रजाएं हैं । इनको विद्वान्‌ ब्राह्मणों के हाथ 
सॉपता हूं । ( यस्काम० ) जिस कामना से हे विद्वान्‌ पुरुपा | में आपको 
श्रधिकार पदे प्रर स्थापित करता हूं, वह परमेश्वर सुक सेर मनोरथ पूण 


के । इस मन्त्र की व्याख्या देखो [ अथव० ६। १२२ | ९ ॥ ] 

इदं मे ज्योत्तरस्॒त हिरंणयं पक्त क्षेत्रांत्‌ कामदुघां म एषा । 

इद्‌ धने नि देखे च्राङ्कणेघु कणवे पन्थां प्रितूपु यः खगैः ॥ २८॥ 

भा०--( इदं हिरण्यम्‌ ) यइ मनोहर सुव ( अस्त ज्योतिः ) अस्त 

सरूप तेज ( चेत्रात्‌ ) मेरे राष्ट रूप क्षेत्र से, पक्कम्‌ ) सुपक रूप में (मे) 

मुझे प्राप्त हुआ है । ( एषा ) यह पृथ्वी ( मे कामदुधा ) मेरे समस्त काम- 

नओं, अभिलापाओं को पूर्ण करने हारी है । ( इदं घनम्‌) यह घन में 
(ब्राह्मणेषु निदधे ) ब्राह्मणों में रखता हूं. उनको प्रदान करता हूं । आर 

( पितृषु ) पितृजनों में ( यः स्वरीः पन्थाः ) जो सुख को प्रास करान चाल! 

मागे हे उसको ( कृण्वे ) में भी पालन करता हूं । 


गृह्स्थपक्त में--( क्षेत्रात पक्कं ) खेत र्म पके घान के ससान मेरे चत्र 

रीस परिपक्क गर्भ रूप म प्राप्त " इदम ) यह ( हिरण्यम्‌ ) सुवर्ण के समास 

सुन्दर, ( अगतम्‌ ) अन्टृत -्नन्न क समान मधुर, अमर, चतन ( ज्योतिः ) 

पुत्र रूप तेज ( मे ) सुभे प्राप्त हुआ है । (एषा म कामढुवा ) यह स्त्री 

मेरी समस्त अभिल्लापाश्र को पूरा करती है । ( इदं धनं ब्ाहाणेषु निदधे) 

शस धन को ब्राह्मणा को प्रदान करता हुं । ( पितूपु य स्वरैः पन्थाः कृण्व ) 

| मर परिपाक गुरु पिता, पितामह आदि के अधान जा मरा सुख पास 
झेरान वाला माग, सन्मा. धर्मोचरण है उसको सें पालन करता हूं । 


४१ ॥ 
१८ ¬( प्र० ),6 द्र kk ni Mah ताति, eco त अ 


ST] 


९१ . i मकर 


मो तुघाना वंप जातवेद्खि परः कम्बूकं अप सड्ढि दूरम्‌। 
एतं शुंश्रुम गहराजस्यं आगमथों विद्य निक्रेतेभोगधेयंम्‌॥ २५ 
` ` झ०- हे पुरुष ! ( तुपान्‌ ) तुषो को, तुषों के समान तुच्छ दु 
( जातवेदसि अग्नौ ) जातवेदा अशि में ( आ वप ) डाल द, भस्म क 
और ( कम्वूकान्‌? ) छिलकों को ( दूरम्‌ ) दूर ( अप सुडूढि) मार भा। 
( एस ) इस शेप अन्न को ( गृहराजस्थ ) घर के राजा का ( भागं झु 
भाग सुनते अथो ) और तुप आदि को ( नितः.) पापक १. 

स्यु का ( भागधेयम्‌ विद्मः ) भाग जानते हैं । | ॥ 

_ जिस प्रकार छिलको और तुपों को दूर करके जला दिया जाता हेझं| 
प्रकार दष्टो को दूर कर दिया जाय । शेष अन्नको जिस प्रकार ४९ | 
रख लेता है उसी प्रकार राजा उनकी रक्षा करे । तुष का पापभागे सम | 
क्रर दण्ड दे । हु 0 
थराम्यतः पच॑तो विद्धि सुन्वतः पन्थां खर्गमधि रहय । | 
येन राहात्‌ परमापद्य यदू चय उच्चम नाक परम व्या/म ॥२५ ॥ 

_ भा०--( श्राम्यतः ) श्रम स, तप साधना करन हार ( पचत | 
ओर आचार का परिपाक करन वाले और ( सुन्वतः ) ज्ञान का. शि 
सम्पादन कराते हुए विद्वानों को हे राजन्‌ ( त्वे विद्धि ) तुम परक आ 
हे ईश्वर ( स्वग पन्थाम्‌ एनम्‌ अधिरोहय ) स्वर्ग सुखकारा माग १ i 
.को. चढ़ा । ( येन ) जिससे ( परम्‌ ) परम श्रेष्ठ ( वय ) आईं | 


२९-( द्वि० ) “ अप मुदत्रयेताम्‌ 
१, फलीकरणान्‌ इति सायणः । 
३०-( द्वि० ) ' रोहयैनान ' इति सायणामिमतः पाठ; । 
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के जीवन को. ( आपद्य ) प्राप्त होकर ( उत्तमम्‌ ) सव से उत्कृष्ट (यत्‌ ) जो 
(नाकम्‌ ) सुखमय, दुःख से रहित ( परमम्‌ ) परम ( व्योम ) रशास्थान, 
म्रातधाम हे उसको ( राहात) प्राप्त हा । 
धभ्ररध्वर्यो मुखमेंतद्‌ वि मडब्याज्याय लोकं छुखहि प्रविद्वान्‌ 
घतेन यात्रानु सदौ वि मड्ढि कुणवे पन्थां पितृपु यः खगैः ॥३१॥ 
भा०--हे अध्वयो ! ( बञ्नेः ) प्रजा का धारण पोषण करन हार 
इत ( एतत्‌ सुखम्‌) सुख. या सुख्यस्वरूप राजा को ( विखडढि ) 
साफ़ कर व उज्ज्वल और शुद्ध कर । और तू ( प्रविद्वान्‌) प्रकृष्ट, अति आधिक 
विद्वान्‌ होकर ( आज्याय ) थाज्य. क्षात्रवल के भोग के लिये इस ( बाकम्‌ ) 
लोक को ( कृणुहि ) कर दे और (घृतेन) तेज से (सवा गात्रा ) 
समत्त अगा को ( विरूर्डाढे ) विशेष रूप से पारंष्कृत कर । में (पपेतृपु ) 
भेजा के पालक माता, पिता, गुरु, आचाये, राजा, राजशासक शद्‌ लोगों के 
आधार पर आश्रेत ( यः खगैः पन्थाः ) जो सुखकारी माग का प्राप्त करन 
का उपाय या मागे है भै ( पन्थां कण्वे ) उस मार्ग को सरल करू । 
मेतिदृशन्त भै- हे अध्वयो ! बम्रि-पोपक ओदन के मुख को साफ़ 
व आउय=घीके लिये स्थान कर, उसके सव अंगों को शुद्ध कर । 


| | न र्‌ 000 नी, 

अश्च रक्त: समढमा वपैम्यो ब्राह्मणा यतमे त्वॉप्सीदान । 
एसेषिण: प्रथमाना: पुरस्तांदार्षेयाम्ते मा रिपन प्राशितारः ॥३२॥ 
भा०-े ( बच्ने ) प्रजा के धारण और पोषण कतौ राजन्‌! ( यतभे ) 


ह 


| २ ्रष्ठ (ब्राह्मणा ) ब्रह्मज्ञानी लोग (त्वा) तेरे समीप (उपसीदान्‌) आकर 


वदेः 


) परा शरण लें। ( एभ्यः ) इनके लिये .('समदम्‌ रक्ः ) 'दुखदाया 


44 


5 रट 


| ` 3१-( द्वि०) ` छृणुहि विद्वान्‌ १ इति -सावणाभिमतः 'पाठः । ` प्रजाजन 
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मद्मत्त राक्षस को श्रा वप) विनाश कर । ( ते ) तेरे जो ( प्रारिताः) ग. | 
भोग करने वाले ( पुरीपिणः ) पुरवासी, पशु, थन, धान्य स समृद्ध, | 
चान्‌ ( प्रथमानाः ) सवत्र प्रासेद आर यशस्वी ( पुरस्तात्‌ ) पूर | 
प्रारम्भ में ( आर्षेयाः ) ऋषियों के सन्तान एवं शिष्य हँ ( मा रिज || 
कभी क्लेश को प्राप्त न हों । | 


रः इति बभ्रे विंशेपणम्‌ सम्बोधनपदम्‌ इति ह्विटनिः । रक्तसम |. 
शुत्येकं पदमिति सायणः । ( द्वि°) ' एभ्यः । अब्राह्मणाः | यतम । झ पु 
पदपाठः । स च न सुसंगतः । अस्य सूक्कस्य च पड्विंशतितमस्यासांच क 
राजनू्संज्ञानमाबंपेश्थः सुब्राह्मणा यतमे त्वोपसीदान्‌ ।' ईते | 
पैप्पलाद संहिताग्रामपि 'बश्रेरद्तः समदमावंेभ्यः सुत्राह्मणा यतम | । 
पड्विंशतितममन्त्रवदेव पाठः । इति हेतोः ` एभ्यः, अब्राह्मणा प |. 
इति पदुपाठो नादरणीयः | | 
| दन एभ्यः रदः 


सायणने--( ब्रश्रे यतमे अरब्राह्मग्शा त्वा उपासा र 
स प्रा 


मावे ) हे व्रह्मोदन ! जितने श्रबा्मयान्त्तत्रिय आदि 
पर राक्षस जाति के साथ मदन ( है ) अथवा कलह डाल ' 
किया है । ह्विटनि के मत में-हे बग्ने हे राक्षस के समान 
पर घणा फेंक । इत्यादि सत्र अथ असंगत ह । यदि 
ही स्वीकार करना हो तो उस चरण का सुसंगत ग्रथ इस द 
. प्वाहिये । ( यतमे भ्रब्राह्मणाः त्वा उपसीदान्‌ ) जितने र है 
प्रजाएं भी तेरे समीप तेरी शरण में आवे हे पालक रक्षक 
रक्त: आवप ) उनके लिये भी मदमत्त राक्षसा को विनाश कर | 
प्रजा बै प॒शवः पुरीपम्‌ | ते० सं० २ । ६। ४ | है | 
श०८। १।४। ४ ॥ रक्षिणः पुरीपम्‌ । श° ८। ` | 
पुरीप्य इति चे तमाहुः यः श्रियं गच्छति | श० २। १ | * 
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९९० ~ 


याषयष [न दथ ओदन त्वा नानारषयाणामप्यस्त्यत्र । 


~ 


४”, 


\ ग्रग्निमे गोप्ता मरुतश्च सधै विश्वे देवा अभि रच्तन्तु पक्षम्‌ ॥३३४ 
| | भा०--हे ( ओदन) परमेष्टिन्‌, राजन्‌ ! ( थ्रापेयेषु ) ऋषियों 
| के सन्तानो और शिष्या के वीच ( त्वा.) तुके ( निदधे): में स्थापित, 
| करता हूं। ( न) ) और ( भ्रना्पेयाणान्‌ अपि ) ऋषि गोत्र और प्रवरा 
से रहित साधारण अविद्वान्‌ लोगों काः भी ( अत्र) इस राज्य में 
| (भ्रस्ति ) माग हें । (मे) सु राष्ट्‌ का ( गोपा ) रक्षक ( अस्निः ) 


| 


| शोप्रगामी, तीब्रप्रहारी सैनिक और ( विश्वे च देवा: ) समस्त देव, विद्वान्‌: 
| गए ( पक्कम्‌ ) पक्क, परिपक्क राजा को ( रचन्तु ) रक्षा करें । 

| पश दुहांन सदमित्‌ प्रपीन एमाँस धेल सदनं रयीणाम्‌। . 

| जामूतत्वमुत दोधेमायू रायश्च पापरुप त्वा.सदम ॥ ३४ ॥ 

| भा०--( यज्ञ दुहानम्‌ ) यज्ञ को पूर्णं करने चाले ( सदम्‌ इत ) 
| सदु ( प्रपान ) स बढ चढ ( रयीणाम्‌ सदनम्‌ ) सब एंश्रया क आश्रय 
| खान, (धेनुम्‌ ) महःवृपभ के समान विशाल (त्वा) तुझ ( पुमांसम्‌ ) गव 
हिस को प्रास होकर हम प्रजावासी लोग ( पाषः ) एुध्कारक अन्न आदि 
| पदाथा क साथ २ ( प्रजास्ृत'वम्‌ ) अपनी सन्तातं द्वारा सदा भ्रम््ुप्व=वरा 
झै अमरता, ( उत ) और ( द्धस्‌ आयुः ) दीधे जीवन ऑर ( रायश्च ) 
॥| चुषणादि धन को (उप सदेम ) प्राप्त ही । 


नवीय- ' यजु० २८ । ५ 


` २४-( च० ) रायश्च पोपमुप ° इति पैप्पं० सं० । 
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चयभो/ सि खगे ऋषानापयान्‌ गच्छ । 
सक्तां लोके सींड तत्र नो संस्कृतम्‌ ॥ ३५॥ 


| 


भा०--हे राजन्‌ ! ( वृषभः असि ) तू समस्त सुखें को " 

` ची करने वाला है । तू ही सुख और आनन्द देने वाला होने से (ह| 
असि ) ` स्वरं ' है । तू ( ऋषीन्‌ ) मन्त्र-दष्टा ऋषियों और ( द्रप 

उनके सन्तानो एवं शिष्य प्रशिष्या को भी ( गच्छ ) प्राप्त हो | व्‌ हु 
लोके ) पुण्य, शुभ चारी, पुर्यात्मा लोगों के लोक में ( सीद) 8 

-मान हो । (तत्र ) वहां ही ( नौ ) प्रजा और राजा दोनों को ( सक 
-समान रूप से पुण्य-फल प्राप्त हो । 


समाचिजुप्वाउुसंप्रयाहग्ने पथः कल्पय देवयानांन्‌ क... | 
एतेः सुंकतैरनु गच्छेम यक्षं नाके तिर्टन्तमधि सप्तरश्मी | 

भा०--हे ( अन्ने) राजन्‌ ! ( सम्‌ श्रा चिनुष्व ) सब राष्ट की” 

को या सैनिक वर्गों को संगठित, सुव्यवस्थित कर । ( नसगाद छ| 
फिर जिन पर आक्रमण करना हो उन पर आक्रमण कर है. ( 2 

पथः कल्पय ) देवों, विद्वानों और शासकों के लिये चलने त ह | 

: कसैब्यौं का निमाण कर । ( पुतः ) इन ( सुकृतेः ) उत्तम क | 

शमी नाके तिषटन्तम्‌ ) सप्तरश्मि, सात उयोतियां से युक्त न | 

में विराजमान (यज्ञम्‌) यज्ञरूप प्रजापति या राष्ट्रपति को इम A 

अनुगमन करें । अथवा सप्तरश्मि सात प्राणा से युक भा 


नी 4 0 ' T 
¢ लोकं 3 ड्ति प्प ० रस i 


१ दति मे 0 स ७ 


३५-( प्र० ) ६ ऋषभोऽसि ' ( तृ० ) 
र चच० ) * सुकृतां लोके सीदत तन्नः संस्कृतम्‌ तेल रें 
"२६--( प्र § ष्त्र ? ४ ग्रेभि सुत 

( ग्र ) ' समातनुष्व ? ( तृ० ) ळत 


मे 2? लिए त्‌ |] ek > ल... - 
५ ००-0, PE KaRid गि Viayhlaya Colection. , . 7 
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मूध में विराजमान ( यज्ञम्‌ ) आत्मा को जिस प्रकार योगी ग्राप्त होते हैं 
। उसी प्रकार साठ ।५द्ठान्‌ अमात्या से युक्त राजा को हम प्राप्त हाँ । 


देवा ज्योतिषा यामुदा्यन्‌ त्रह्मौडन पक्त्वा सुकतस्य लॉकम्‌। 
गेप्म खुकतस्य कोक ख/रारांइंन्तो अभि नाकसुचमस्‌॥३७॥ (४) 


[०--( येन उयोतिपा ) जिस परम उ्योति से ( देवाः ) तत्व के दष्टा 
| ' लोग ग्रोर जिस ज्योति से ( बह्योदन॑ ) ब्रह्महप परम श्रोदन रसमय 
| शान का ( पक्स्वा ) परिपाक करके ( सुकृतस्य लोकस्‌ ) पुण्य कमा के फल 
| सर्प ( द्याम्‌ ) चोः या प्रकाशमय लोक को ( उत्‌ आयन्‌ ) प्राप्त होते 
हैं (तेन ) उसी परम ज्योति से हम सी ( स्वः आरोहन्तः ) ' रवः ' 
परम तजोमय ( उत्तमम्‌ ) उत्कृष्टम ( नाकम्‌ ) सुखमय लोक को (अभि 
आराहन्त; ) चढते हुए ( सुकृतख ल्लोकं ) सुकृत, पुण्य कर्मा से प्राप्त होने 
थाग्य लोक का ( गष्म ) प्राप्त हों । 

` यह सूक्क ' ब्रह्मरप ओदन ? भ्रथीत्‌ ब्रह्म ज्ञान को परिपक्क करके मोक्ष 
॥ स करने पर कभी लगता हैं जिसको विस्तार भय से नहीं दर्शाया है । 


उ 
[ २ ] रुद्र ईश्वर के भत्र और शर्व रूपों का वर्णन । 


+ ह 
| “वो ऋपिः । स्रो देवता । १ परातिजागता विराड जगती, २ अनुष्डवुगर्भा पञ्च- 
दा जगाती चतुप्पात्स्वराडुष्णिक्‌ , ४, ५, ७ अनृष्ट्मः, ६ आर्मी गायत्री, ८ महा- 
सी, ९ आरपी, १० पुरः क्वतिज्जिपदा विराट्‌ , ११ पञ्चपदा विराइ जगतीगर्भा 


| ३७-( तृ० ) ५ तेन जेष्म ? इति सायणाभिमतः पाठः । (99 दि०) त 
.. & ` त्वा पचामि ज्योतिवां ज्योतिरुत्तमं सनस्तद्धहि सुकृतामु लॉक शि 


पपप ० स्‌० 
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शकरी; १२ भुरिक्‌ , १२, १५, १६ अनुष्ड्भौ, १४, १७-१९, २६, ९| 
'तिल्लो विराड गायत्र्य:, २० भुरिग्गायत्री, २१ अनुष्डपू , २२ विपमपाइल्द्मा रित ! 
महात्रृहती, २९, २४ जगत्यौ, २५ पञ्चपदा अतिशक्वरी, ३० चुप 
३१ त्र्यवसाना विपरीतपादलक्ष्मा प१पदाजगती, .३,.१६, २३, २८ इति त्रिष । 

एकश्च सक्तम्‌ ॥ । 


भवांशवों मृडतं माभि यात भूतपती पशुपती नमा वामू। | 

Nie ॥ _ ० ~ । ® ~ ४५ a विपदे नम] 
प्रतिहितामा्यतां मा वि, खाष्ट मा नों हिसिए. डिप 
चतुष्पद: ॥ १॥ {5१9 | 


 आ०--( सवाशे ) हे भव ! और हें शचं ! हें सवात्पादक | 
सर्वसंहारक ! श्राप दोनों ( स्तम्‌ ) हमें सुखी करो। (मा १ रि 
तस्‌ ) हम पर चढ़ाई मत करो । आप दोनों ( भूतपती ) समस्त हि| 
के पालक और ( पशुपती ) समस्त पशुओं, जीवों और हासा 
"पालक हो । ( वाम नमः ) तुम दोनों को हमारा नमस्कार हैं। (न है 
हिताम्‌:) धनुष्‌ में रखी हुई ओर ( आयताम्‌ ) डोरी सं तानी! क 
को ( मा विल्लार्ट ) हम पर मत छोडो । ( नः द्विपदः मा ) हमार | 
सत्य आदि मनुष्यों को मत मारो और ( चतुष्पदः मा) हमार |. 
को मत मारो । | 
सर्वत्पादक होनें से ईश्वर भव हेः। सबैसहारक होने से बही | 

“ राष्ट पक्ष में प्रजा की उत्पत्ति और बृद्धि करने: और रे म्बा क | 
` राजा भव और 'दुश का .पीइक होने से. वहीं रूपान्तर में या उई Fy 
¬ पति श्ये हे। हम यहां इश्वर प्त का अर्थ लिंखेंगे. 


0 सट 


x 
८00 


» = a = ८६ ब्र tg 
(२ ] १-१, मा अभियातेत्यत्र । इत्यर्थं सायगेन प्रतिषेधार्थं है 
> सू रं ०९ न्त १६. |! 
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| शुने राष्ट्रे मा शर्रराणि कतंप्रलिङ्कवेभ्यो गघेभ्यो ये च कृष्णा 
५ ग्रनिष्यवः । माक्षकास्त पशुपते वयांसि ते विघ्रसे मा विद- 
न्त॥२॥ 
भा०--हे ( पशुपते ) समस्त जीवा के “स्वामिन्‌ ! ( शरीराणि) 
| हमारे शरीरं को ( शुने ) कुत्ते ओर '( ष्ट्रे ) गीदड़ों के लिये ( अलि- 
| केभ्यः गृप्रेभ्यः ) अलिक्लव=भरयंकर शाब्दकारी गीधों के लिये अथवा 
| निर्भय गीधों के लिये और जो ( कृष्णाः ) काटने वाले या काले .( अवि- 
| प्यवः ) हिंसक जन्तु हें उनके लिये ( मा कर्तम्‌ ) मत बनाओ । और हे 
| पशुपते ! हे जीवा के स्वामिन्‌ ! '( ते मच्चिकाः ) तेरी बनाई मक्खियाँ 
| शरोर अन्य (ते ) तेरे बनाये ( वयोसि ) :हँसक पक्षी भी हमको अपने 
| (विघसे ) भोजन के निमित्त ( मा विदन्त ) न प्राप्त कर सकें । ईश्वर 

| हमें ऐसा बल और उपाय दे कि उसके बनाये हिंसक जीव हमें न काटे, 
| न खाये । 

ऋन्दाय ते प्राणाय याश्चं ते भव रॉंफ्यः। 
नमस्ते रुद्र रुणम: लहस्राच्षायामत्ये ॥..३॥ 

| सा०--हे (अव) सर्वोत्पादक भव ! ईश्वर ! '( क्रन्दाय ) सबको 
| आहाहित करने और सव को रुलाने वाले और ( प्राणाय ) प्राण के समान 
| सबक प्राणस्वरूप, सब को जीवन देनेहारे ( ते ).तुझका ओर ( .या: च ) 
हि (त ) तेरी ( रापयः ) मोहनकारिणी 'मिध्याज्ञानमय बन्धकारिणी 
शक्यां हैं उनको ( चमः) नमस्कार हे। हे रुद्र सबको रुलान हार 
_ रे हुःखों के विनाशक ! हे अमत्ये ! विनाशिन्‌ ! अमरेश्वर ! ( ते ) तुझ 


२-( द्वि० ) “ 'अविङवेभ्यः › इति सांयणाभिमतः पाठः । ” अरिङ्घवेभ्यः 
` इति षेप्प० सं०॥ 


सत्रा मध्य, रबि भिन पराठे 0000 ; 


४ MR ४९२७, 


१८२ Digitized By 5००१० हि शेय Kosha [ स्ह २।६ 
( सहस्राद्ाय ) सहस्नों आंखों वाले, सर्वव्रष्टा को ( नमः कृष्मः) झ | 
नमस्कार करते हं.। हट 
परस्तात्‌ ते नमः कृषमः उच्चराद्शरा दुत । 
छाभावगाद दिवस्पर्यन्तारेचाय ते नमः ॥४॥ 
भा०--हे परमेश्वर ! ( ते ) तुझे ( पुरस्तात्‌ ) आगे सं ( उत्तरात 
ऊपर से ( अष्वरात्‌ ) नीचे से ( उत ) भी ( नमः क्रण्मः ) नमस्कार गा | 
हें । ( अभोवर्गात्‌ ) सब तरफ़ से घेरने वाले अन्तरिक्ष भर ( दिव प 
च्योलो$ से भो परे विद्यमान ( अन्तरिक्षाय ) अन्तयोमी, सर्वव्याएक तुम 
( नमः ) नमस्कार है। ॥ 
नमः पुरस्तादथ पृष्टतस्ते नमोऽस्तुते सवेत एव सर्वे । 
अनन्तवीयीमित पिक्रमस्त्वं सब समाम्नोषि ततोऽसि सवैः ॥ 
गीता ११। १ ॥ 
आगे, पीछे और सब ओर से तुझे नमस्कार है । सवेव्यापर ह 
से तेरा नाम 'सवे' है । तेरा अनन्त वीरय और पराक्रम है । | 
सुखाय ते पशुपते यानि त्रचूं्रित भव! 
त्वचे रूपाय॑ सदशं प्रतीचीजांय ते नमंः॥ “| || 
भा?--हे पशुपते! जावा क स्वामिन्‌! परमात्मन सरख 
तेरे सुख को नमस्कार है । दे ( भव ) सवोत्पादक ईश्वर! ( 
तरी जा चचुएु हें उनका भी नमस्कार है । ( त त्वच नम 
नमस्कार ह । (ते) तरे ( संदश ) सम्यगदशन रूप (प्र 
आत्मस्वरूप ( रूपाय ) रूप, कान्ति, तेज के लिये ( नम ) 
अङ्गभ्यस्त उद्राय जिह्वायां आस्या/य तें । 
दुढ्भ्पा गन्धाय त नम: ॥ ॥ हट, 


टि तह । 


ha Vidyalaya 
छायास्ग्राय 
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भा०--हे परमेश्वर ! (ते अङ्गेभ्यः ) तेरे अंगों को ( नमः ) नमस्कार 
हे। ( उदराय ) तेरे उदर भाग को नमस्कार हे । ( त जिह्वाये नमः ) तेरी 
जभ को नमस्कार हे । ( ते आस्थाय ) तरे आस्य-सुखको नमस्कार ह ( ते 
| दद्भ्यः नमः ) तेरे दांतों को नमस्कार है । (ते गन्धाय नमः ) तर गन्ध 
| को नमस्कार हे । 

४, ६ मन्त्रां में सुख, चल्नु, त्वचा, रूप, उदर, जिह्वा, आस्म, दांत, गन्ध 
श्रादि नाम आने से ईश्वर का कोई शरीर. नहीं सिद्ध हाता, प्रत्युत. वहा 
श्रालेकारिक रूप लेना उचित हे जो पूर्व कहे स्थाना पर दशा चुक ह जस 
[ भ्रथत्र का० ६ । सू० ७ ] । सुख,जस गाता म--- 

यथप्रदीक्षं जवलनं पतङ्गः विशान्ति गाशाय समद्धवेगाः । 
तथैच नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि ववत्राणि सृद्धवेगाः ॥ 

आंख जेसे--रूपं महत्ते बहुवक्रनेत्रे मदाबाहो बहुबाहूरूपादस । 
|... रूप जेसे-नमस्ट्रशं दीप्तमनेकवर्णम्‌ । 
नेत्र जसे--अनन्तवाहुं शशिसूर्यनेत्रम्‌ । 


गन्ध ओर रूप जेसे--पुण्यो गन्धः एथिव्यां च-( अ० ७॥ ६) तजः | 


| दत आर जीभ जसे--दंष्टाकराद्धानि च त सुखान (१३:।२) 
| शेलिहासे ग्रसमानेः समन्ताज्ञोकान्‌ समग्रान्‌ वदनेउवेलजिः । 'आख्याह सः 
| भे भवानुग्ररूपो नमोऽस्तुते देचवर प्रसीद ॥ ११ । ३० । दे ॥ 

अस्त्रा नीलशिखण्डेन सहस्नाक्षेण वाजिना 


| रुट्रणाधकघातिना तेन मा समरामहि ॥ ७॥ 
क $-( तू० अध्वगघातिना इति काठ० सं० ¦ | अन्धक्घातिना 
इति पेट० छाक्षणिकानम्रितः पाठ: । ' समरामसि ', “ अध्वगषातिना 


इति पप्पु सफा Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भा०---( नीलशिखण्डेन) नील केश या कल्गी वाले (वाग्नि|| 
चेगचान्‌ ( अस्त्रा ) बाण शादि फेंकने वाले एक योद्धा के समान भग्न 


(मा) कभी न ( सम्‌ अरामाहे ) जा लड़ । 


सहस्रात्त, जेसे--'रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं ( ११ । २३) 
शश्रत्ना वेते निहताः पूर्वमेव' ( ११ । २३ ) 
'नील-शिखणड?---'स्थाने हृपीकेश' ( ११ । ३६) 
'रुद--को अवाबुग्रख्पः ( ११ । ३१) 
वाजिन'--'लेलिहास ग्रसमानः समन्तात्‌' । का 
अर्धकघातिन्‌?~- कालोऽस्मिलोकक्तयकृत्‌ प्रवृद्धों लोकानू सर. 
प्रवृत्त: । 


रभ 
स नो भव: परि वृणक्त विश्वत आप इवाग्निः पार र्ष | 
भरव: । मा नोभि मांस्त नमो अस्त्वस्मै ॥ ८ ॥ 


भा०--( सः भवः ) वह सबै संसार का उत्पादक पर 
हमे ( विश्वतः) सब आर से ( परिठणक्तु) रशा 
संहारकारी कोप से बचाए रखे । जैसे | ्रापः 'अभिः इव ) 
कर भी जला या जलाशय को विना जलाय्रे छोढ़ जाता हैँ उसी 
भवः परिवृणक्तु ) वह सवे प्रभु अपने संहार से हमें छाई 
जीवलोक के संहार होते हुए भी इम चिरायु हाकर रहे । ( 
(अभि मांस्त) मत संहार करे ( अस्मै नमः अस्तु) उसको हमारे 


-( द्वि० ) ' आपेवाभि परि ! (तु० ) ' 
८८-0, #क्ष॑ंस्ता “क्षिः सॅयिगीशिंधतशव्पॅठि£१॥९०॥०॥. , 
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| चतुनेमो अष्टकृत्वो भवाय दश कत्वः पशुपते नमस्ते । 

ॐ तवेमे पञ्च पशवो विभ॑क्ता गावो अश्वाः पुरुषा अजावयः ॥ ६ ॥ 

भा०- हे ( पशुपते ) जीव संसार के स्वामिन्‌ ! ( भवाय ) संसार 

के उत्पत्ति स्थान रूप आपको ( चतुः ) चारवार ( भ्रष्टकृत्व:) दशकृत्वः ) 

श्राउवार ओर दशवार ( नमः) नमस्कार हो । ( तव इमे. पन्च पशवः 

विभक्नाः ) तेरे ही विभाग किये हुए ये पांच जीव हैं। (१) ( गावः ) 

` गोएं (२) (अश्वाः ) घोड़े (३ ) ( पुरुषाः ) पुरुष और ( अजावश्ः ) 

| (४) बकरी (२) और भेंडे । 

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते । गी० ११। ३६ ॥ 

| तव चतस्नः प्रदिशस्तव द्यौस्तव पृथिवी तवेदसुग्रोर्वउन्तरिच्तम्‌ । 
तवेद्‌ सवमात्मन्वद्‌ यत्‌ प्राणत एथिवामजुं ॥ १० ॥ (५) 

| भ०- हे ( उग्र) सबैशक्किमन्‌ ! ( चतस्रः प्रादेशः सव ) चारों 

` 'दिशापं तेरी हैं । ( च्यः तव ) यह द्यौ तेरी है । ( थिवी तव ) यह इश्वी 

| पेरी हे। ( इदस्‌ उरु अन्तरिक्तम्‌ ) यह विशाल अन्तारित्ष भी ( तच ) तेरा 

` हइ । ( इद्‌ सर्वम्‌ ) यह सब ( आत्मन्वत्‌ ) चेतन आत्मा से युक्क ( यत्‌ ) 

| ५ भो (भ्रथिदीम्‌ अनु प्राणत्‌ ) पृथिवी पर जविन धारण कर रहा है यह 
सब (तव) तेरा ही हे । 

| उरु; काशो वसु धानस्तवाय यंस्मित्षिमा विश्वा भुवनान्यन्तः । 

| सनो सड पशपते नमस्ते परः क्रोष्टारां अभिभाः श्वान परो 

| ५-( च० ) ' गावोड्याः पुरुषाणुजावयः ' इति पप्प० सं० । 

१. ` दश । कृत्वः इति पदच्छेदो हिटनिकामितः । 

१०-( प्र० द्वि ) ` तव चौः तवेदमुमों ” ( च० ) | ययेजदधिभूम्याम्‌ * 


चाह" छौ ७ 
शत FE, सघ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भा *--हे ( झूड ) सबको सुखो करने हारे ! हे ( पशुपते ) जीवें३ | 
स्वामेन्‌ ! ( अयम्‌) यह ( तवः) तरा ( उरुः कोश; ) महान्‌ काश-भुग्र। ;; 
कोश ( वसुधानः ) धन को रखने के खजाने के समान है. अथवा (कु | 
धानः ) जिसमें समस्त जीव संसार को अपने भीतर बसानेहारे ये सूय परि 
आदि ' वततु ' लोक भी ' घाना ' कण के समान हैं । ( यस्मिन्‌ ) मिम | 
(इमा ) ये ( विश्वा सुवचनानि ) समस्त भुवन लोक ( अन्तः ) मातर १ 
हैं। ( नमः ते ) तुरे नमस्कार हो । ( क्रोष्टारः ) सियार, ( अमिमाः) ग 
इयां ( श्वानः ) और कुत्ते ( परः ) हम से परे रहें । और ( श्रधरुदः ) प! 
के कारण रोने चींखने वांली ( विकेश्मः ) बाल खिला २ कर भयंकर र| 
विचरने वाली दुष्ट स्लियां भी ( परः ) हम से दूर रहें । 


उर्‌ः कांश वसुधानः'-त्घमचरं परमं वादेतव्यं त्वमस्थ विश्वस्य रं 
गा 


घ्ुंबिभर्थि हरित हिरण्ययं सहस्धस्नि शतवंधं शिखणिड' 


४) Ne 


र॒द्रस्येषुश्वरति देवडेतिस्तस्यै नमा यतमस्या दिशीतः | * । 
भा०--हें ( शिखरिडन्‌ ) हे शिखण्ड धारण करने वाले, प | 
सनापति के समान परमात्मन्‌ ! तू (सहस्न्ति) सहस्रो के गा छ 
( शतवधं , संकई के मारने वाल (हिरण्ययं ) सुवर्ण के समान का 
( हरितम्‌ ) तेजस्वी, सबैसहारक ( घचुः विभर्षि ) घनुष्‌ का प | 
इ । सूदस्य ) सत्र पापियों को रुलाने चाले उस परमात्मा | |: 
प्रेरित यह वाण ही ( चरति ) सर्वत्र चलता है जिसको ( बे 
दव परमात्मा का ग्रायुब ह । ( इतः ) यहा ( यतमस्या ) जिस ् 
दिशा में भा वह उसका बाण है ( तसे ) उसको नमस्कार हे । 
शब्द स ही 'कशव' ओर "किराट की कल्पना की गई है | 


१ &८(0 Ran ॥)] i Keryartana ryaRfA १! ection. 
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:भियांतो निलयंते त्वां रुद्र निचिकींधेति । 
दनप्रयुङ्छे त विद्धस्यं पदनीरिव ॥ १३॥ 

भा०-- सेनापति योद्धा के समान काल रूप परमेश्वर का वर्णन पूत्र 
। किया गया हे । यहां पुनः उसीको खोलते हैं । जिस प्रकार प्रबल सनापाते 
| के चढ़ ग्राने पर निर्बल शत्रु छिप जाता है और पुनः अपने प्रवल आक्रामक 
| को पीछे से दयोचना चाहता हे. उसको प्रबल सेनानायक उसके चरण- 
चिह्मों को देख २ कर खोज लेता हे. आर जसे शिकारी घायल जानवर के 
चरण-चिह् आर खन के निशान देख कर खोज कर. मारता है .उसा प्रकार, 
है ( रुद ) दुष्टों को रुलाने वाले ( यः अभिग्रातः ) जा आक्रान्त हाकर 
( निलय़त ) छिप जाता हे आर ( त्वां नाचेकापते ) तुझे नीचे दिखाना 
ता-ह तू / तम्‌ ) उसके ( पश्चात्‌ ) पीछे २ पुनः ( विद्धस्य पदनी: इव ) 
घायल जानवर की चरणु-पंक्षियों क समान तू उसका ( अनु प्रयुझ्य ) 
खोजता हे ओर उस दण्ड देता हे । पापी को परमात्मा कभा दण्ड दय 
बिना नहीं छोड़ता। उसी प्रकार राज्ञा को भी अपने शत्रु का न घाड्ना चाहिय 
| युत उसकी खोज लगा कर दण्ड देना चाहिये । 

| भवारुदो सयुजा संवरिदानादुमाउुओ चंरतो डीयांय। 
ताभ्यां नमा यतमस्या दिशीउत: ॥ १४॥ 

र भा०--परमात्मा के दो स्वरूप हैं एक भव जा सर्वत्र जावा का उत्पन्न 
` फेरता ह दूसरा शवे जो उनको नाना प्रकार स संहार करता ह च हा दाना 
। भवारुदा ) भव और रुद्र ( सयुजा ) सदा एक दूसरे क साथ सयुक्त आर 
| विदाने) एक दूसरे के साथ साना सलाह करके रहते हैं। (उभा) व दाना 
(उग्र ) बलवान्‌ ( दयाय चरतः ) अपन वाथ स सवत्र व्यापक हैं। ( इतः 


जि 


१३. ( द्वि० ) त्वामुप्त नि० १ द्रात पप्प० स० । 
१४- तयोमू्िमिभतरि्षरयसस्ताम्योवके यन्मा र अति एप ० से ० । 
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चव 
हो । ( दिवा नमः ) दिन को नमस्कार हो । ( भवाय च शवो | ; 


१८८ अथवेवेद्भाष्ये [ सू० २] | 

यतमस्यां दिशि ) यहां से जिस दिशा में भी वे दोनों विद्यमान हों [ताथा] | 

हम उन दोनों को ( नमः ) आदरपूर्वक नमस्कार करते हैं । . 
नम॑स्ते स्त्वायते नमा अम्तु परायत । 

नमस्ते रुदु तिछत आसीनायोत ते नमः ॥ १५॥ 

अथवे० ११ | ४।९। 

भा०--( आयते ते नमः अस्तु ) हमारी ओर आते हुए, सात्तात्‌ छ | 

हुए तुको नमसकार हे । ( परायते नमः अस्तु ) परे जाते हुए, झ |. 

ब्रछुड़ते हुए तुझे नमस्कार हे । हे रुद्र! ( तिष्ठते ते नमः.) खई $| 

तुंकको नमस्कार है। ( आसीनाय उत ते नमः) ओर बेडे हुए || 

नमस्कार है । ईश्वर के नमस्कार के साथ ही साथ पूजनीय विद्वान्‌ गुरं र| 

माता पिता और राजा आदि को सी इसी प्रकार नमस्कार करना चाह ॥ 

जब आने तब, जब जा तब, बेठ हों या खड़े हों तबश्भी पूजवीगो ब । 


नमस्कार करना चाहिये यही वद ने शिक्षा दी है । 
नम॑: सायं नमः प्रातनेमो राज्या नम्रो दिवां | 
भवायं च शवाय चोभाभ्यांमकरं नमंः॥ १९॥ 
८. प्रा 
भा?--( साय नमः ) परमात्मा को सायंकाल नमस्कार हा र hi 
नमः ) प्रातःकाख नमस्कार हो । ( रात्र्या नमः ) :रात्रिकाल न Fi 


सवे उत्पादक और सर्वलहारक इश्वर के ( उभाभ्याम्‌.) दाली ल्ह | 
( नमः अकरम्‌ ) में नमस्कार करता हूं । | 

तावि | 

स्राच्चमतिपश्य पुरस्ताद्‌ रुद्रमस्य॑न्तं बहुधा | 

मागाराम जिद्वययमानम्‌ ॥ १७ ॥ शा 

४| 

१५-( वृ० ) * नमस्ते प्राण तिउत ? इति अर्थवे० ११ | 
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भा०--मैं साक्षाद्‌ दष्टा ( पुरस्तात्‌) अपने समक्ष ( सहसाक्षम्‌ 
रूम ) सहस्त्रा आंखों से सम्पन्न अति भयंकर दुषणे को रुलाने हारे काल 
| रूप ( विपश्चितम्‌ ) समस्त कार्यों और ज्ञानो को जानने हारे ( वहुधा श्र- 
सन्तमू ) प्रभु को नाना प्रकार से अपने बाण प्रहार करते हुए ( अतिपश्यम्‌ ) 
| भ्रति क्रान्तदाशनी दृष्टि से देख रहा हूं। ( जिह्वया यमानं ) अपनी काल 
| गिह्वा से; सवत्र व्यापक उसको हम ( मा उपाराम ) प्राप्त न हों । हम उस 
| काल्:क;ग्रास: न हों । 
| सहस्नाज्षम्‌ '-- जहसशीपों पुरुषः सहस्तवाक्तः सहस्रपात्‌ | यजु० । 
| “ जिह्वया इंग्रमानस्‌ '--पश्यामि त्वां दुनिरीच्यं समन्तात्‌ दीप्तानलार्क 
` चुतिमप्रमेयम्‌ । ( गी० ११ । १७ ) पश्यासि त्वां. दीघतहुताशवक्र स्वतेजसा 
| विश्वमिद तपन्तम्‌ । १५ | २०॥ लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तात्‌ लोकान्‌, 
ं | ` समग्रान्‌ वर्दनज्ज्वेलज्ञिः । तेजोभिरा पूर्ण जगत्‌ समग्र भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति 
विष्णो ॥ ११ । ३० ॥ 


श्यावाश्व कृष्णुमसितं सुणुन्तँ भीम रथं 
` पूच्प्रतामा नमो अस्त्वस्बै,॥. १८॥ 


| 
¢ म 
4 


केशिनं: एद्यन्तम्‌ । 


FE (इष्णाम्‌ ) ्ाकर्पणशील्ञ ( असिते ) बन्धन रहित ( म्रण्न्तम्‌ ) इस संसार 


| स्प किरणो से युक् सूर्य के भी. ( रथम्‌.) रथ, रमणीय गोले को ( पादः 
| न्तम्‌) उदयास्त करते और - चलाते हुए उस परमात्मा को हम ( पूर्व ) 
| गण होकर ही ( प्रति-इमः ) प्राप्त करतें एवं साक्षात्‌ करते हैं । ( अस्स नमः 
ह ह ले हू. उसको हमारा नमस्कार हों |. : 

भो 


च 
` 
Ie JS 


A 


३.7 


भा०--( श्यावाश्व ) श्याव -श्रथीत्‌ दिंन' और रात्रिरूप दो अश्वों वाले | 


लि, Ne ~ ~ { न [शिः केश ` 
| भे मरिया-मर करने वाले (भीमस ) अति भयानक और ( केशिनः ) केश 


C० सं । | 


HT RS 


a ER Mf 
१ ९० - अधथयददसाष्य [ स्‌० २ | १ | 
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मा नोभि सा मत्य/ देवहेसि माय: कुत्र: पशुपते नमस्ते! 
"> er खा हा कर्ण,” 
'ग्रम्यजास्मद दिव्यां शाखां वि धून ॥ १६॥ 
भा०--हे ( पशुपते ) समस्त प्राणियों के पालक ! ( मलं ) लागग 
करने वाले ( देवहेतिं ) दिव्य शस्त्र को ( नः) हम पर (मा श्रभि सः|| 
मत चला | ( नः ) हम पर (मा झुधः) क्रोध मत कर । ( नमः] 
तुझे नमस्कार हे । ( दिव्याय्‌ ) दिव्य तेजस्विनी, विजयशालिनी ग्र 


शक्किमती विच्ुतलता को ( अस्मत्‌ अन्यन्न) हम से परे (वि झु 
चला । | 
दिव्या दिवु परिकूजेन, दिवु सदैने 
जिगीपाच्यरवहारयातिस्तुतिंनोदमदस्वझकान्तिगांतिपु 
खे शेते इति शाङ्खा । शकऋोतेवी शाखा । [ नि० 
मा नो हिंसीरायें नो मडि परि णो वृडग्छि मा छुधः । 
मा त्वा खमरामहि ॥ २० ॥ ( ६ ) | 
भा०--( नः ) हमें ( मा हिँसीः ) बिनाश सत कर । (न: रि 
हम शिक्षित कर । ( नः परि वृङ्ग्धि ) हमारा सब ओर सें रक्षा कर | 
कध: ) हम पर कोप मत कर । ( त्वया ) तुझ से हम (मा सम 
युद्ध न करें, तेरे विपरीत न जावं । 


मा नो गोपु पुरुषेषु मा गधों नो अजाविजु । 


्रल्यत्रॉप्र वि वतेय पियांरूणां प्रजां जदि ॥ २१ 0 
म्य दवह | 


( 
ति 


१९-( प्र० ) ` मत्यं ' इति सावणाभिमत; पाठः | 
पैप्प० सं० | र. हँ 
२०-( प्र० ) * -रथिवरहि  ( च० ) ' -रागसि ' इति ५ 


CRT आते शोण हरति/प्रेफ सं ९0७००. 
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भा०--हे ( उग्र ) शक्किमन्‌ ! ( नः ) हमारे ( गोघु ) गोग्रा ( पुरु- 
) पुरुप ओर ( अजात्रिडु ) बकरी ओर भेडा पर ( मा गुधः ) लालच 
_ मत कर । तू ( अन्यत्र ) दूलरे स्थान पर ( विवतय ) लोट जा । ( पिया- 
रूणां प्रजां जहि ) हिंसकों की प्रजा को विनाश कर । 


यस्यं तक्मा वासिका फ्रेतिरेकमश्वस्येव दपण: ऋन्‍द एति। 
अभिपर्य निरोयते नमे! अस्त्वस्मै ॥ २२ ॥ 


भा०--रुद के हथियारों का वर्णन करते हैं । (यस्य) जिस रुद के 

(तक्मा ) कष्टदायी उवर और ( कालिका ) खांसी ( हेतिः ). हथियार हँ । 

वे ( वृपणः ) बलवान्‌ ( अश्वस्य ) घोड़े के ( कन्द्र इव ) हिन-हिनाने के 

समान ( एकम्‌ एति ) किसी भी पुरुष पर आक्रमण करते हें । ( आभि- 

पूवमू ) पू कर्मों के भ्रदुसार उसको ( निर्णयते ) दण्ड निर्धारण करने वाले 

( अस्मै नमः अस्तु ) उस रुद्र को नमस्कार है । 

योउन्तरिक्ष तिए् छ विश्चितोय॑ज्वनः प्रमणन्‌ देवपीयून । 
भज (| [| ~ 

तस्थ नमो दशाः शक्कराभः ॥ २३॥ 

भा०--( यः ) जो रुद्र ! ( श्रयञ्चनः ) यज्ञ न करने हारे ( देवपी- 

यून ) देवों, सत्पुरुषो के घातक को ( प्रमृणन्‌ ) नाश करता हुआ 

च ~~ ~ 

| | अन्तरिते ) अन्तरिच् में ( बिएभितः ) स्थिर होकर ( तिष्ठति ) खड़ा हैं 
(तस्मै ) उसको । दशभिः शक्रीभिः ) दसौँ शक्वियो सहित ( नमः ) 

नमस्कार हे । ग्रथवा--( तस्मे दशाभिः शक्वरीभिः नसः ) उसको हमारा 

| दा अंगुलियां जोड़ कर नमस्कार है । 

२२-( दि० ) ` एकाश्वस्य ? इति पेप्प० सं० । 


३-( प्र० ) 'यस्तिष्ठति विश्वभृतो अन्तरिक्षे यज्वनः 9०१ इति पेप्प० सं० । 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तुभ्यमारण्या: पशवों मृगा बनें डिता हंसाः उंएणो; शंकुनावयाँति| | 
तवं शक्तं पंशपते अप्स्व१न्तस्तुभ्यं ज्ञरन्ति दिव्या आपो वृधे) 


भा०--हे रुद्र ! ( तुभ्यम्‌-तव ) तेरे ही ये ( आरण्याः ) जंगल $ 
( पशवः ) पशु ( ढगाः ) हरिण, सिंह, हाथी आदि ( बनें हिता: ) बह 
में रखे हें। ओर ( हंसाः ). हंस आदि. ( सुपणाः ) सुन्दर पंखा वाल भर 
( शकुनाः ) अति शक्तिशाली ( वयांसि ) गृद्ध आदि पक्षं ये सब मैं हैं 


| 


| 


ही हैं । हे ( पशुपते ) समस्त जीवों के स्वामिन्‌ ! ( तब यक्तस्‌) तेरी | 


पूउयतम आत्मा ( अप्सु अन्तः ) जलो या प्रजाओं के भीतर हैं । ( श्य वृष] 


तेरी महिमा को बढ़ाने के लिये' ( दिव्या आपः चरन्ति ) ये दिव्य-आर | 


शास्थ जल मेघ से वपी रूप में बरसते हैं । 


शिशमारा अजगराः पुरीकयां जपा मत्स्या रजसा यम्या अस्या 


नते दुर न परिष्ठास्ति ते भव सद्यः सर्डान. परि पश्यि भूष । म 


यूवस्माडंस्युत्तरस्मिन्‌ समुद्र ॥ २५ ॥ 


भा०--हे पशुपते ! ( शिशुमाराः ) घढ़ियाल,,( 'ग्रजगरा ) धरत 


( पुरीकयाः=धुरीचयाः=पुरीपयाः ) बढ़े २ विशाल कछुए की कर 
वाळले जानवर, ( जपाःसझपाः ) महागत्स्य, ( मत्स्याः ) साधारण 
और ( रजसाः ) ` रजस ' नाम के प्राणी ये सब तेरे वश है | ( 
जिन पर तू अपना काल रूप जालं ( अस्यलि ) फेंका करता है । 


: २४-( द्वि० ) ' तुभ्यं वयांसि शकुना: पत्तत्रिंण: ” 

पप्प० सं० । 
२५-( प्रर ) | शिशुमाराज्गरा पुरीपया जगा मत्स्या 
( प्र ) ५ पुलीकवा ? इति सायणामिसतः पाठः | 


००, गी उ Vass परि ह 


ह  घू०२। २७ ] एकादशं काणडम्‌ १९३ 
| ee Digit ized By Slddl चि ॥-॥॥-)६-॥१॥॥६)॥/--॥॥,९५-॥ 9... 
| दूरम्‌ ) तुझ से कोई दूर नहीं । हे भव ! (न ते परिष्टाः ) ओर तुझे कोई 
१ छोड़कर, या परे भी नहीं रहता। तू ( सद्यः सर्वान्‌ परि पश्यसि ) सदा ही सत्र 
को देखता रहता है । ( पूवेस्मात्‌ ) और पूर्व ससुद से ( उत्तरस्मिन्‌ ससु ) 


| ग्रथवा--( सद्यः सान्‌ भूमि पश्यसि क्षण भर में समस्त भूमि-जगत्‌ 
` छो देख लेता है और पूर्व समुद से उत्तर समुद्र तक व्याप जाता हे । 

* सोम्‌ परिपश्यसि ' इति पाठभेदः । 
मानों रुद्र तक्मचा मा विषेण मा नः सं खां दिव्येनाग्निनां । 
अन्यत्रास्मद्‌ विद्युतं पातय्रैताम्‌ ॥ २६॥ 
___ . भा०--हे रद ! ( नः तक्मना मा सं खाः) हम उवर क समान 
। फैष्टदायी राग से पीड़ित मत कर । ( विषेण मा ) विष से भी इमे पीड़ित 
| मत कर ( अस्मद्‌ अन्यत्र एताम्‌ विद्युत पातय ) हम से अन्य स्थान पर 
| इस बिजुली को डाल । 
ओ- अवो दिचो अव ईशे यथिव्या अच आ पंप्र उचे१न्तरिच्तम्‌। 
तस्भ नमा यतमस्यां दिशीश्त: ॥ २७ ॥ 
। भा०--( अवः) सर्वात्पादक परमात्मा ( दिवः इशा ) दोलाक का 
| पर करता है और वही सर्वोत्पादक ( भवः ) भव ( एथिव्याः इशे ) एथिवी 
| पर भी चश कर रहा हे । और वही सबैस्नष्टा ( भवः ) परमेश्वर ( उर 
 अन्तरिचतम्‌ भरा प्रे) विशाल अन्तरित्त को व्याप्त किये हुए दै । ( इतः यत- 


| भसं दिशि ) इधर से वह जिस दिशा में भी है (तस्मै नमः) उसका 


२७-( तृ० ) ` तस्ये ? इति बहुत्र । ' तस्य वा पापाद्‌ दुच्छुना काचनेहा ! 


ति प्रेप्पू सं० हक eS 
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| उत्तर ससुद्द तक ( भूमिस्‌ ) समस्त भूमि को ( हंसि) व्याप्त रहता है ।. 
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१६४ अथववेद्भाष्ये [स०२।३ | | 


अव राजन्‌ यज॑मानाय सूड पशूनां हि पशपातिवेमू्थ। | 
यः ्रहधांति सन्ति देवा इति चतुण्पदे द्विपदेस्य मृड ॥२॥ ॥ 


भा०--हे ( राजन्‌ ) राजमान, प्रकारासान ! हे ( भव ) सवं! | 
हे ( सड ) सवे लोकसुखकारक ! आप ( यजमानाय ) यजमान, ग 
करन हारे गृहस्थ के ( पशूनाम्‌) पशुओं के ( पशुपतिः ) पशुपा 
( बभूथ ) हो । ( यः ) जो पुरुष ( श्रत्‌ दधाति ) इस वात को सत्य जा | 
हे कि ( देवाः सन्ति इति ) देवगण, दिव्य पदार्थ, तेजस्वी पदाथ शहिशां || 
होते हैं ( अस्य) उसके ( द्विपदे चतुष्पदे सुड ) मनुष्यों ओर पशुश्रा |. 
को सुखी कर । 
मा नों महान्तमुत मा नों अर्भक॑ मा चो बृह॑न्तमृत मा नोवच्यत || 
मानों हिंसी: पितरं मातरं च स्वां तन्वं रुद्र मा रीरिपो न; ४ 
ऋ० १ | १४ । ७ ॥ यजु० १६। | 
भा०--हे रुद ! (नः महान्तं मा हिंसीः ) हमारे महान्‌, रड पु" | 
सत मार, पीड़ा मत दे । (नः अर्भक सा ) हमारे बच्चे का भा पीढ़ा "| 
दे । ( नः वृहन्तन्‌ मा ) हमारे कुटुस्त्र का भार उठान वाल को पीढ़ी | 
दे । ( उत न: वच्यतः मा ) हमारे भविष्यत्‌ में भार अपने ऊपर हे हँ ३ 
नवयुचका का सो पीड़ा सत दे । ( नः पितर मातर च मा हिंसी ) &: |. 
पिता और माता को भी मत मार । हे रुदर ! ( नः स्वाँ तन्व सा । 
'हमारी अपनी देह को भी विनाश न कर, पीड़ित न कर । 
रुद्रस्पेलवकारेश्यों संत्यक्तागेलेभ्यं: । 
इद महास्येभ्य: श्वम्यो आकरं नम॑ः ॥ २०॥ 
TT 


२६-( द्वि० ) ` मा नो वहन्तमुत मा न उक्षितम्‌ ' ( ४० 
* पितरं मोद मातरं ? इति ऋ०, यजु० । 


2 
CC 6 डि, “आमाका | | | । 


; सू० २। ३१ ] Digitized उ ॥:॥८ पद्म Gyaan Kosha 
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' भा०--( सदस्य ) रुद के ( ऐलवकारेभ्यः ) भेड़ के समान शब्द करने 
१ वाले ओर ( असंसूक्रागिलेभ्यः ) सली प्रकार न उच्चारण करने योग्य 
विकृत शब्दों को उच्चारण करने वाले ( महास्येभ्यः ) बढे सुख वाले 
| (श्वभ्यः ) कुत्ता को भी ( इदं नमः अकरम्‌ ) यह ( नमः ) अन्न हम 
| प्रदान करते हुँ। “ एलवकार ' एलवानि प्रेरण्यक्कानि कमांणि कुवन्ति 
ऐलवकाराः कर्मकराः प्रथमगणाः इति सायणः । ऐलवकाराः=' ऐड-रवकारा 
इति शकन्ध्वादित्वात्‌ साथुः । 


असंसुकगिलाः › अ्र-सं-सूक्र-भेल्लाः । ' असंसूक्रगिराः ' समीची- 
ने शाभन सूकरं वेदमन्त्रादे, सइभापितं वा न गिरन्ति भापन्ते इति असं- 
` सूकृगिराः । " संसूङ्गेन गिलभि भक्षयन्ति इति ह्विटनिः। 

नमस्त घोषिणाभ्यो नम॑स्ते केशिनींभ्यः । 

. नभ नसस्ङतान्यो नमः सभ्झुञ्जतीस्यः । 

५ नमस्ते देव सरनांभ्यः स्डरित नो अभ॑यं च नः ॥ ३१॥ (७) 


भा०--हे ( देव ) देव राजन्‌ ! ( ते सेनाभ्यः नमः ) तेरी सना 


| भेनाओं को नमस्कार है । ( ते केशिनीभ्यः ) तेरी केशों वाली सनाश्रा का 
' भेमस्कार हे । ( नमस्कृताभ्यः ) अन्न आदि से सत्कृत सेनाओं को भी 
| नमः ) नमस्कार है ( सम्‌-सुजपाभ्यः नमः ) अच्छी प्रकार अन्न का भाग 
। भ्रिती एवं राष्टू का पालन करती हुई सेनाओं को भी नमस्कार है । 


॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र सूक्तद्वयम्‌ , ऋचश्चा्ापष्टिः | ] 


er) 
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[३ (१)] विराट्‌ प्रजापति का बाइस्पत्य ओदन रूप से वणन | | 


अथर्वा ऋषि: । बाहस्पत्यौदनो देवता । १, १४ आसुरीगायत्र्यौ, २ त्रिपदासमरिप् । 
गायत्री, ३, ६, १० आसुरीपंक्तयः, ४, ८ साम्न्यनुष्डभो, ५, १३, १५ साम्द 
ष्णिहः, ७, १९-२२ अनुष्टुम) ९, १७, १८ अलुष्डमः, ११ मरि भः | 
अनुष्टुप्‌ , १२ याजुषीजगती, १६, २३ आसुरीवृददत्यौ, २४ निपदा प्रजापतय | 
२६ आर्ची उष्णिक्‌ , २७, २८ साम्नीवहती, २६ भुरिक्‌ , ३० याजुपी किड |. 

३१ अल्पशः पंक्तिरुत याजुषी । एक्रत्रिशद्चे सूक्तम्‌ ॥ | 


तस्योडनस्य बृहस्पति: शिरो ब्रह्म सुखम्‌ ॥१॥ द्यावांपूथरिवी | 
सूयीचन््मखावाक्चणी सत्तक्रणयं: प्राणापानाः ॥ २॥ चनु! | 
काम उलूखलम्‌ ॥ ३॥ दितिः शपंमदितिः शपंत्राह वातापारि | 
नक्‌ ॥ ४ ॥ अश्वाः कणा गावस्तएड॒ला मशकास्तुषाः॥ ५ | 
फलीकरणाः शरोश्रम्‌॥ ६॥ श्यामभयोस्य साखा लोहतम2 | 
लोहिंतम्‌ ॥ ७ ॥ चपु भस्म हरिंठं वरी; पुष्करमस्य गन्ध; | |) 
खल: पातर स्फ्यावंसांत्रीये अनके ॥ ६॥ आन्त्राणि जरी | 
वरत्राः ॥ १० ॥ 

०--( १ ) विराद्रूप ओदन के अंगों की यज्ञमय कल्पना का | 
दशोते हैं । ( तस्य ) उस ( श्रोदनस्य ) परमेष्टी प्रजापति रूप॑ बि F 
( बृहस्पति: शिरः ) बृहस्पति शिर है, ( त्रहामुखम्‌ ) रहम ॥ 
वेद उसका ज्ञानप्रचक्का सुख है। (२) ( द्यावा-एथिव्यी श्रोत्रे) > । 
पृथिवी ्रर्थात्‌ समस्त दिशाएं उसके कान हें। ( सूर्याचन्द्र ४ श्र ह 
सूर्य और चन्द्रमा उसकी दो आंखे हैं । ( सप्त ऋषयः ) सात 
प्राण अपान आदि शरीर गत वायु हैं । ( ३) ( चक्षु: ससल काम 2 


[३] ६-' कश्न ?, ' शिरोउभ्रम्‌ ' इति सायणाभिमतः पाठः । 
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` यज्ञ रूप प्रजापति के अंगों में विद्यमान सुसल आंख है और उलूखल या 
आओखली 'काम' संकल्प है। (४) ( दितिः ) खरडन-कारिणी विभाग 
शङ्कि ( शूर्पम्‌ ) शूप या छाज हे । ( शूपग्राही ) उस शूप को लेने वाली 
'अदिति’ श्रथौत्‌ 'एथ्वी' हे ( वातः श्रप-श्रविनक्‌ ) वायु पूर्वोक्क ब्रह्मौदन के 
चावलों के तुर्षो से एथक्‌ करने चाला है ( १ ) ( अश्वाः कणाः ) श्रेश्च कण 
हॅ! (यावः तण्डुलाः) गौएँ अथोत्‌ तण्डुल निखरे चावल हैं। (मशकाः तुपा:) 
मशक आदि चुद जन्तु तुप हैं । ( ६ ) ( कघु फलीकरणाः ) कवु ये नाना 
रंग वाले दृश्य उसके ऊपर के छिलके हैं । ( शारः अश्रम्‌ ) ऊपर की पीपडी 
मेघ हैं ( ७ ) ( श्यामम्‌ अयः अस्य सांसानि ) श्याम=्काला लोहा इसके 
` मांस हैं और ( लोहितम्‌ अयः अस्य लोहितम्‌ ) लाल लोहे, ताम्बा आदि. 
धातु इसके रुधिर हैं । ( ८ ) ( त्रपुस्भस्म ) टीन, सीसा आदि इसका 
“भस्म हे। ( हरितम्‌ वरण: ) पीला सुवर्ण आदि घातु इसका ( वर्णः ) उत्तम 
वणे है । ( पुष्करम्‌ गन्धः ) इसका गन्ध दव्य है । ( & ) ( खलः पात्रम्‌ ) 
खल=खलिहान इसका पात्र हे । ( स्फ्यो असो ) ' स्फ्य ” नाम शकट के 
स्थान उसके कंधे हैं । ( इये अनूज्ये ) ' इषा › नामक शकट कें दो दण्ड 
| उसके अनूक हंसली की हड्डी के समान हैं। (१०) ( चान्त्राणि जत्रवः 
१ सुद वरत्राः ) शकट में बैल जोड़ने की रास्सियां श्रांत हैं और ' वरत्र ' बेल 
| चे शाकट में जोड़ने की चमड़े की पद्टियां गुदाएं हैं । 


इ्यमेच पृध्िवी कुसी भब्रठि राध्यमानस्यौडनस्य चोरंविधानंम्‌॥११ 
सीता: पशेब: सिकता ऊबंघ्यम्‌ ॥ १२॥ 

।५ अत हस्तावनेजनं कल्योएसेवनम्‌ ॥ १३ ॥ 

_ भा०--( ११ ) त राध्यमानस्थ थोदनस्य ) रांधे जाने वाले ओदनरूप 
kk मञापत्ति के लिये ( इयम्‌ एव पृथिवी ) यह एथिवी ही ( कुम्भी भवति ) 
|, पढी भारी डेगची-है-0 झोर!/(।थ्ो0 व्मपिधानम) ० फैले उतर का ढक्कन 


१ ६८ Digitized By 300 RR, नित Gyaan Kosha [ स्‌ः ३। (६ ३ 


ऊ PRS TS rindi NNN ANNAN APNEA 
ee | 


( १२ ) (सीताः पर्शवः ) हल. कृषि आदि उसको पसु [ 
( सिकताः ) बालुएं रोगिस्तान आदि प्रदेश उसके एट स पड़ मल क समा 
हे। (१३ ) (ऋतम्‌ ) सत्य ज्ञान या समस्त जल उसको ( हस्तावनजनम्‌। 
हाथ धोने का जल है और ( कुल्याः उपसेचनम्‌ ) बहर, नदिश्र सब्र उप 
गृंधने का जल है । | 
ऋचा कुस्म्यधिहितात्थिज्येन प्रषिता ॥ १४ ॥ 
व्रझ्लणा पारणद्वाता साम्ना पथूढा ॥ १५ ॥ 
वहटायवन रथन्तर दाव: ॥ १६ ॥ 
कतव: एक्तार आटँचाः समिन्धते ॥ १७ ॥ 
चरुं पञ्चचिलमुख घमाभान्धे ॥ १८॥ 
 आदनेन यज्ञवचः सर्वे लोकाः संग्राप्यांः ॥ १६ ॥ ०# 
भा०--( १४) (ऋचा कुम्भो ्राधाहता ) ऋग्वेद द्वारा फ 
डगची, आग पर रखदी गइ आर ( आत्विज्यन प्रापंता ) यजुवद द्वार छि ॥ 
से गरम की ( ११ ) ( ब्रह्मणा ) ब्रह्मवेद. अथव-वंद स ( परिपू पु 
धारण को गई, ओर ( साम्ना पर्यूढा ) सामवेद से परिवाष्टत ह।( "| 
( बृहत्‌ ञ्रायवनं ) ` बृहत्‌” * आयवन ' जल चावला का मिन | 
दण्ड के समान हे । ( रथन्तरं दीवेः ) ` रथन्तर  ' दवि या 
समान हे । ( १७ ) ऐसे “ ओदन ' के ( पक्कारः ) पकान वाल ( 
_ ऋतुगण ह । ( आतवाः समिन्धते ) ऋत सम्बन्धा व काल के ञ्श 
उनम उत्पन्न चायुएं ओदन क पाककारी झन का प्रदास करत ६। 
( पञ्चाबेलं चरुम्‌ उखम्‌ ) पांच सुख वाले उस श्रांदन स भर १ f ही, 
सूर्य ग्रा | 
करता हे । ( १६ ) ऐसे ( ओदनेन ) ' ओदन से ( यज्ञवर र | 
फलस्वरूप कहे गये अथवा-( यज्ञवचः ) यज्ञकत्ता का | 


छ्‌? ३। २४ ] Digitized एख त्र TEMgot Gyaan Kosha १ ६६ 
( सवे लोकाः ) समस्त लोक ( सम आप्याः ) भली प्रकार प्राप्त हो जाते हैं । 
म्यज्ञवचः' इसके स्थान में पप्पलाद संहिता का 'यज्ञवतः' पाठ अधिक शुद्ध 
और उचित जान पढ़ता है । 

/ > ~ च ० ४५, 

यस्मिन्त्समुद्रो द्योभमिस्त्रयो वरपर श्रिताः ॥ २० ॥ 

यस्यं देवा अ्कल्पन्तोच्छिष्टे षडंशीतयंः ॥२१॥ 

तं त्वोडनस्मं पृच्छामि यां अस्य महिमा महान ॥ २२॥- 

भा०--( २० ) ( यस्मिन्‌ ) जिस श्रोदन में ( समुदः योः भूमिः ) 
समुद, चो ओर भूमि ( त्रयः ) तीनों ( अवरपरं श्रिताः ) एक दूसरे के 
उपर नीचे और उरे परे आश्रित हें । (२१) ( यस्य उच्छिष्टे) जिसके 
उत्‌-शिष्ट-स्थूल जगत्‌ के बनने से बचे अतिरिक्त अंश में ( घट अशीतय 
देवाः ) छुः गुणा अस्सी=४८० [ चारसा अस्सी | देव, ।देव्यगुण पदार्थ 

( अ्रकर्पन्त ) सामध्येवान्‌ विद्यमान हें ।( २२ ) ( तस्‌ आदन त्वाएच्छाम ) 
हे विद्वन्‌ गुरो ! में तक से उस ओदन' के विपय में प्रश्न करता हूं ( यः 
अस्य महिमा. महान्‌ ) और उसकी जो बढ़ी भारी महिमा हे वह भो 
बतता ] 


सः य आदनस्यं महिमान विद्यात्‌ ॥ २२ ॥ 
नाल्य शते श्यान्नालंपसचन इति नेदे च (क चात ॥२४॥ 
भा०--( २३-२४) (यः) जो ( ओदनस्य महिमान विद्यात्‌ ) 
आदन? रूप प्रजापति की महिमा को जान ले ( सः ) वह ( भ्रत्प इति न 
नूयात्‌ ) 'थोडा' ऐसा न कद्दे ( अनुपसेचन इति न) विना उपसचन 
या व्यंजन द्य के हैं ऐसा भी न कह । ( इदम्‌, न) साक्षात्‌ यह. दो 
इस प्रकार निर्देश करके कभी न कहे । (किंच इति न ) आर कुछ थोडा सा 
आर दा पुसा सी न कह । अथोत्‌ ब्रह्मज्ञान को प्रवक्ता पाण जाकर 
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यावंदु टाताभिमनस्येत तन्नाति वदेत्‌ ॥ २५॥ 

` भा०--( दाता ) 'बह्मोदन' प्रदान करने वाला ( यावत्‌-अभिमनखेत) ? 
जितने का संकल्प करे या परस दे ( तत्‌ न अतिचदेत्‌ ) उससे पिकत | 
कहे । » 
ब्रह्मचादिनों वदन्ति परांश्वमोंदने माशी ३: प्रत्यश्वारेमात ॥१ | 
त्वमोडन॑ प्राशी३स्त्वामोदनार इति ॥ २७ ॥ | 
भा०--( २६ ) ( ब्रह्मवादिनः वदन्ति ) ब्रह्म का विचार करने वाहे. | 
ब्रहाजञानी लोग इस प्रकार परस्पर प्रश्न करते हैं, हे पुरुप ! (न्थ 
'ओदनं प्राशी:३ ) क्या तू अपने से पराङ्मुख, अपनी आंखों सं i 
“ओदन' का भोग करता है या ( प्रत्यन्च३म्‌ इति ) आभिसुख, सार 
प्रत्यक्ष ओदन का भोग करता हे । ( २७) (स्वम्‌ ओदनं प्राशीः३ | | 
स्वयं “ओदन? का भोग करता है या ( त्वाम्‌ ओदनः३ इति ) एर > ( 
'ओदन' भोगता है ? | 
हू ॥ २९ ॥ | : 


परांज चैन प्राशीः प्राणास्त्वां हास्थन्तीत्येनमा ! 
| | 


प्रत्यञ्चै चैन प्राशीरपानास्त्वां दास्यन्तीत्येनमा्द | ु 

भा०--(२८) (एनं च पराञ्चं प्राशीः ) है पुरुष ! यदि तुइ . i 
को ( परान्चे ) अपने से पराङ्मुख, परोक्ष में रख 
तो विद्वान्‌ ( एनम्‌ श्राह ) इस भोक्का क प्रति कहता 
हास्यन्ति ) तुके प्राण छोड़ देंगे । (२६) (प्रत्यञ्चं च॑ 
उसको अपने अभिमुख साक्षात्‌ रूप में भोग करता 
तो विद्वान्‌ उस भोक्का के प्रति कहा करता हे कि ( अपाना, 
इति ) तुक साक्षात्‌ ओदन के भोक्का को अपान परित्याग कर 


नेवाहमोदन न मामोड्नः ॥ ३० ॥ ७३ 


०० रोडने पदन अश ३१।१९८ ), ` | 
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भा०-( ३० ) ( नैव अहम्‌ ओदनम्‌, न मास्‌ ओदनः ) और यादि 

५, कहे न में ओदन का ओग करता हूं और न ओदन सुरे भोग करता हैं। 

(:३१ ) तो तत्व यह हैं कि ( ओदनः एव ओदनं प्राशीत्‌) ओदन ही 
ओदन को भोग करता है । अथोत्‌ आत्मारूप देहस्थ प्रजापति ही विराट्‌ 

प्रजापति का आनन्द प्राप्त करता है । 

भोक्तृभोक्रव्यप्रपन्चात्मक ओदन इति सायणः । 


( २ ) ब्रह्मौदन के उपभोग का प्रकार | 

भ्व अषि: । मन्त्रोकत ब्रह्मौदनो देवता । ३२, ३८, ४१ प्तासां ( प्र० ), ३२- 
` २९ एतासां ( स० ) साम्नीत्रिष्टमः, ३२, ३५, ४२ आसां ( द्वि) ३२-४९ 
आसां ( तृ० ) ३३, ३ ४, ४४-४८ आमां ( पं० ) एकपदा आसुरी गायत्री, 
३२, ४१, ४३, ४७ आसां ( च० ) दँवीजगती, ३८, ४४, ४६ ( द्वि० ) 
| ३२, २५-४३, ४९ आसां ( पं० ) आसुरी अनुष्डमः, ३२-४९ आसां ( पं० ) 
} प्न्यनुण्डमः, ३३-४९ आसां ( प्र० ) आर्च्य भनुष्डभः, ३७ ( प्र० ) साम्नी 
षिः, ३३, २६, ४०, ४७, ४८ आसां ( द्वि० ) आसुरीजगपी, २४, ३७, 
| 2 १५ ४३, ४५ आमां ( द्वि० ) आसुरी पंक्तयः, २४ ( च० ) आसुरी विश्‌ , 
` ११४६, ४८ आसां ( च० ) याजुष्योगायत्र्यः, ३६, ४०, ३७ आसां (च०) 
| के ३८, ३९ एतयो: ( च० ) प्राजापत्यागायत्यौ, ३९ ( ६० ) आसुरी 
| ५१ ४२, ४५, ४९ आसां ( च० ) देवी त्रिष्ठभ:, ४९ ( द्वि० ) एकापदा 
तत भुरिक्‌ साम्नीबहती । अष्टादशर्च दवितीयं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
तश्चेनसन्येन शोष्णी प्राशीयैन चेत पूर्व क्षय: प्रश्न । 
स्ते मजा मंरिप्यरतीत्येंनमाह i 

अह नावाचं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम्‌ | 
स्पतिता शीष्णा । तनन प्राशय तेननसजीगमम्‌ । 
| इप घा आदन; सवांङ्गः सर्वपरुः सर्वतनूः । 


4 
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आधथवचचदभाष्य ०१ 
२५२ Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha [ स्‌ ३ | र 


NNN NN | | 
DO NP NNN “क 2 ही. 2: | 


भा०--विद्वान्‌ पुरुष को उपदेश कर कि हे पुरुष! (येन च) झि | 
( शीष्णाः १ शिर से ( पूत्र ऋषयः पुतं प्राक्चनू ) पूव मन्त्रवष्टा ग्रा: 
लोग इसका उपभोग करते रहे ( ततः च? अन्येन ) उससे दू] 
( शीष्णा ) शिर से यदि ( प्राशी: ) तू भोग करता ह तो. ( त प्रजा) | 
सन्तति ( ज्यष्टतः मरिष्यति ) ज्येट काम स मरगी, प्रथम जठा, ।फ उ | 


आह ) इस प्रकार ब्रह्मोदत का तत्वज्ञानी विद्वान्‌ दूसरे पुरुषों को | 
करे | तो फिर ( अहम्‌ ) मं ( तं ) उस ओदन को (त अवाह्च न परा । 
न नीचे के न पराङग्ुख अर्थात्‌ परली तरफ़ के ओर (न प्रत्यन्चम्‌) न | 
तरह को उपभोग करूं, खाऊं । प्रत्युत ( ग्रृहस्पीतना शोष्णी ) ह 
रूप शिर से इस ओदन का भोग करं । ( तन एनं प्राशिपम ) उ | 
स ही इसका स भागू आर ( तन एनम्‌ श्रजांगसस्‌ ) उसो [शर स “|| 
अन्या का प्राप्त कराऊं । ( एषः वा ओदनः ) यह आंदन सर्व प; 
अङ्गो में व्याप्त है । सर्वपरुः ) सब पोशओं में व्याप्त है ( सर | f 
स्त शरीर में व्याप्त है ( य एवं वेद ) जो इस रदस्य ढा जानता ६ | 
स्वयं भी ( सर्वाङ्ग सर्वपएः सर्वतनुः सम्भवति ) सवोङ्ग प सक ' 
वाला, सब शरीर में हृष्ट पुष्ट होता है । | 
ततश्चेनमन्याभ्यं शोत भृ्टा प्राशीयीभ्या चेते पू क” हि । 
बरो भत्रिष्यसी त्येनमाह । तं चा०। द्यावाउयिवीम्य | ` 
तार्म्यांमेन प्राशि ताभ्पमिलमजीगमम्‌ । एप वा०।१॥ | 

भा०--( एनम्‌ आइ ) विद्वान्‌ पुरुष सामान्य छुरुप को 
की उपासना करना चाहता है कहे कि ( याम्यां चत पत 
जिन किरणों स पूर्य ऋषियों ने इस ' ओदन ' का भाग 
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_ झन्याभ्याम्‌ श्रोत्राभ्यां एनं ग्राशीः ) यदि उनसे दूसरे श्रोत्र, कानों से तू 
* उपभोग करेगा तो ( बधिरः भविष्यसि ) तू बहरा हा जायगा । ( तं चा 
` अहं० इत्यादि ) ता फिर में उस ओदन को न नीचे के को, न परली तरफ़ 
के को, न अपनी तरफ़ के को उपभोग करूं। प्रत्युत ( द्यावा एथिवीभ्यां श्रोत्रा- 
| भ्याम्‌) योः और एथिवी इन दाना श्रोत्रों से उसका उपभोग करूं, 
| ( ताभ्याम्‌ एनं प्राशिषस्‌ ) उन दोनों से उसका उपभोग करूं ( ताभ्यामूं ` 
` एनम्‌ अजीगमम्‌ ) उन दानौं के द्वारा उसका अन्यां को प्रास कराऊं । 
( एप वा ओदन: सवोङ्ग सर्वपरुः० इत्यादि ) यह ओदन सब अगो, सत्र 
| पोरुश्रों समस्त शरीर. में व्याप्त है । जो यह तत्व जान लेता हे वह सर्वाङ्ग 
| पूर्ण सब पोरुओं से युक्क आर पूण शारीर म हृष्ट पुष्ट रहता ह । 


| ततञ्चनमन्याभ्यामच्चीब्णा प्राशीयाभ्या चेत पूवे ऋषयः प्राश्चन्‌ । 
अन्धा भावष्यसात्यनमाइ। त वा० सटावन्दूप्रसाभ्याम क्ञाभ्याम्‌। 
४0 ताभ्यामन० | ० । ० ॥ ३४ ॥ | 
p  भा०- याभ्याम्‌ च एतं पूवे ऋषयः प्राश्नन्‌, ततः अन्याभ्याम्‌ च 
| एन भ्रत्तीभ्याम्‌ प्राशीः, अन्धः भविष्यसि इति एनम्‌ आह ) विद्वान्‌ पुरुप 
| जिज्ञासु का उपदश करे कि जिन आंखों स॒ पूव के ऋषिया न इसका उप 
| A किया उनसे अतिरिक्त दूसरी आँखों स हे पुरुष यादे तू उपभोग क्रया 
| पे तू ग्रन्धा हो जायगा । ( अह तं वा न भ्र्वान्चं ° इत्यादि ) पूदवत्‌.। 
| सूयाचन्दरमसाभ्याम्‌ अक्तीभ्याम्‌ ताभ्याम्‌ पुन प्राशिषम्‌ ताभ्यासनम्‌ 
! अजीगमम्‌ ) सूथ ओर चन्द्रमा इन दा आँखों स उस आदन का उपभांग 
आर उन दानां से उसका अन्या का पहूचाऊ। ( एष वा० इत्यादि 
पवत्‌ ) 
' ततश्चैनमन्येन मुखेन प्राशीयेन देतं पूर्व ऋषयः प्राश्नन्‌ 
छ) इसत प्रजा मरिष्यतीत्येनमाह । तं वा०। ब्रह्म॑णा सुखेन । 

र भाशप तेमनर्मली मम tepxrfeyHlanatCHlection 


NASP 


९०. च 
२०४ थचनदसाण्यं स्‌०३।३/ 
८2 Digitized By siddhang eI yaan Kosha [ सूः ३।३ 


५ | 


भा०--( एनम्‌ आइ । येन च एतं पूवे ऋषयः प्राश्नन्‌ ततः च एस | 


करते थे उससे अ्रतिरिक्त सुख से यदि तू भोग करेगा ते तेरी प्रजा | । 
मरेगी । ( तं वा० ) इत्यादि पूवैवत्‌ । ( ब्रह्मणा सुखेन । तेन एन प्राग ` 
तेन एनम्‌ अजीगमम्‌ ) ब्रह्म रूप सुख से उस ओदन को भोग कह #| 
उससे ही उसको अन्यो को प्राप्त कराऊं । ( एप चा० ) इत्यादि प || 
ततश्चेनमन्ययां जिह्वया प्राशीर्ययां चेत पूवे कषयः प्राशन । 
जिह्वा ते मरिष्यतीत्येनमाह । ते वा? । अझ्नेजिह्वयां | 
तयन प्राशिष तयेनमजीगमम्‌ | एष चा०। ० ॥ ३६॥ 
भा०--( एनम्‌ आह । एतं यया पूर्व ऋषयः प्राक्षन्‌ । तत ध 
एन जिह्वया प्राणी: जिह्वा ते मरिष्यति इति एनम्‌ आह ) गर दि प 
जिज्ञासु को उपदेश करे कि जिस निह्वा से इस ओदन को फर काढ १ 
ऋषियों ने भोग किया उसके अतिरिक्त जिह्वा से यदि तू भेग > (4 
येरी जिह्वा मरेगी । ( त वा० ) इत्यादि पूवेचत्‌ । ( निहा । 
प्राच्तिपम्‌ तया एनम्‌ अजीगमम्‌ ) प्रशि की जिह्वा स इस आंदन 
करू उससे ही इस ओदन को अर्न्यौ को प्राप्त कराऊं । ( एप: र | 
पूर्ववत्‌ । 
ततश्वनपन्येदेन्तैः प्राशीय शैतं पूव ऋषयः प्राक्षत | 
दन्तांस्ते शत्स्यन्तीत्येनमाइ । ते वा० क्रतुमिदन्त । । 
तैरेल प्राशिषं तैरेनमजीगमम्‌ । एष वा०। ० ॥ ४: 
भा०--( एनम्‌ आह । थेः च एनं पूर्वे षयः प्रार्‌ | |... 
अन्य; दुन्तः प्राशी; | दन्ता ते शत्स्यन्ति इति ) गुरु जिज्ञासु र बि के 
कि जिन दाति/शे/१ु४% वि से $४०श्रोदिनफकी भोग किया | 
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श्रतिरिक्त दूसरे दांतों से भोग करता हे तो तेरे दांत झड़ जायेंगे । (त॑ 
| वा० इत्यादि ) पूर्वेचत्‌ । पूर्वे ऋषियों ने इसका भोग ( ऋतुमिद्देग्तः ) 
| ऋतु रूप दाता से भोग किया हे । (तेः एनं प्राशिपम्‌ ) उनसे ही में भोग 
करूं और ( तैः एनम्‌ श्रजीगमम्‌ ) और उन ही से अन्या को भी प्रास 
कुरा | ( एप चा० इत्यादि पूववत्‌ ) 
_न्नच्यैः पाणापानैः प्राशीयश्चैत पूरज क्षय: प्राशन॑न्‌ । 

प्राणापानास्त्वा हास्यन्तीत्येनसाह | ते वा०। 

सषर्पिभिः प्राणाएानेः । तेरनं०। ०। ० ॥ ३८॥ 

भ!०--( एनस्‌ आह यः च एतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन्‌ , ततः च एनम्‌ 
अन्य: प्राणापनिः प्राशीः प्राणापानाः त्वा हास्यन्ति इति ) गुरु जिशासु को 
। उेपदेश करता है कि जिन प्राण ओर अपानो से पूवे ऋषियों ने इसका 

भोग किया यदि तू उनसे अतिरिक्त दूसरे प्राणां और अपानो से भोग करता 
। ९ तो प्राण और अपान तुरू को छोड़ देंगे । ( ते वा० ) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
पूर्व ऋषियों ने ( सञ्षषिभिः प्राणापानेः ) सक्ष ऋषि, सात शीपंगत प्राणा 
स्प प्राणों ओर अपानो द्वारा उसका भोगं किया हे । ( तः एन प्राशिषम्‌ ) 
\नस ही में भोग करूं ( तेः एनम्‌ श्रजीयमसू ) उनसे ही उसको रन्यो 
क प्राप्त कराया हैं । ( एप वा० ) इत्यादि पूवचत्‌ । 


Sens 


पतश्चैनसन्थेत व्यचः प्राशीर्यन घेत पूर्व ऋष॑यः प्राश्नन्‌ । 
-भिषषमसत्या निष्यतीत्यसमाइ | ते बा०। अन्तारच्ख व्यचसा । 
"पे प्राशिष ते्ैनमजीगमम्‌। एष चा०। ०॥ ३६ ॥ 


भा०--( एनम्‌ आह ) युर जिज्ञासु को उपदेश करता ह (येन च 
पल ऋषय प्राश्नन्‌ू ) जिस 'व्यचसू' अ्रन्तराकाश भाग स पूव ऋषियों 
आंदन का. भोग किया ( ततः च एनम्‌ अन्येन व्यचसा प्राशी; ) 
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यचमाः त्वा हनिष्यती इति ) राजयच्मा तुझे मार देगा । (तं वा० इयि) | 
पूर्ववत्‌ । पूर्वे ऋषियों ने अ्रन्तरिक्ष रूप ' व्यचस्‌ ' न्तराकाश से मे 
किया । भै भी ( तेन एनं प्राशिषं ) उससे ही भांग करता हू दूसरा कॉ भ । 
(तेन एनम्‌ अजीगमम्‌ ) उससे हा इसका प्राप्त कराता हू । ( एप वा० | | 
इत्यादि पृथेवत्‌ । 
ततंश्चैनम्रन्येनं पृष्ठेन प्राशीयँन चेत पूछे ऋषयः प्राश्नम्‌। | 
विद्युत्‌ त्वा हनिष्यतीत्येनमाह । त वा० । दिवा पठन 
तनच०। ०। ० ॥ ४० ॥ 
भा०--( एनस्‌ आह ) गुरु जिज्ञासु को उपदेश करता ६% \ | 
एतं पुर्व ऋषयः प्राश्नन्‌ ) जिस पृष्ठ भाग से पूव ऋषिया ने इस आदन प्र 
भोग किया ( ततः च पुनस्‌ अन्येन पृष्ठेन प्राशी: ) यदि तू. उस पिक | | 
दूसरे पीठ से भोग करेगा तो ( विद्युत्‌ त्वा हनिष्यति इति ) बिजुली (| 


(बव 


९ ~ i 
सार जायगी । ( तं वा० ) इत्यादि पूर्ववत्‌ । पूव क्रापिया न ws | कं 
घष्टेन ) द्यौ रूप पीठ से भोग किया । ( तेन एनं ग्राशिपं० इत्या?) [ 


चत्‌ । ( एप वा० ) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 


ततश्चेनप्रन्यनारंखा प्राशीरय्रनं चेत पूव ऋषय 
कष्या न रात्स्यसीत्येनमाह । तं वा० । पूथिव्य रा 
तेनेनं० । ० । ०॥ ४१ ॥ हि 
भा०- ( एनम्‌ आह, येन च्चेत०, ततः च एनम्‌ अन्यन डा र 4 
कृप्या न रात्यसि इति ) गुरु जिज्ञासु को उपदेश करता ६% को ` 
स्थल से पूवे ऋषियों ने उसका भोग किया । यदि तू. उस शि 
वक्षःस्थल से भोग करेगा तो कृषि-खेती के अन्न से संखड ह. र 
चा० ) इत्यादि पूर्ववत्‌ । ऋषियों ने ( एथिव्या उरसा ) ४. | | 
स्थल से इस ओदन का भोग किया हे । ( तेन एन” यादि) ` | ६ 
( एप कृ), नवित] Vidyalaya Collection. A 
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ततश्चनसन्यनाद्‌रया पाशायंन चेत एच ऋषयः प्राक्षन्‌ । 


तनन० । ०। ०॥ ४२॥ 

भा०--( एनम्‌ आह ) गुरु जिज्ञासु को उपदेश करता है कि ( येन 
चत० ) जिस उद्र भाग से ऋषियों ने इस ओदन का भोग किया है । 
( ततः च एनम्‌ भ्रन्येन उदरेण प्राशीः ) यदि तू उसके सिवाय दूसरे उद्र 
'भाग से भोग करेगा तो ( उदरदारः त्वा हनिष्यति इति ) उद्रदारः श्रतिसार 
नामक रोग तुझे मार देगा । (तं वा० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । ऋषियों ने 
(सत्येन उदरेण ) सत्य रूप उद्र से इंसका भोग किया था | ( तेन एनं 
| मा० इत्यादि ) चूर्यचत्‌ । 
` ततश्चेनमन्यन उस्तिना प्राशीरयेनं चेत पूछे ऋष॑यः प्राश्चन्‌ । 
, अप्सु मंरिष्यशीत्येनमाह । तं चा०। समद्रेणं वस्तिना। . 
तनेय०। ० । ० ॥ ४३॥ 


"९७ । 


___ भा०--( एनम्‌ आह ) गुरु जिज्ञासु को उपदेश करता हे ( यन च 
ए ) जिस चस्ति भाग से पूर्वे ऋषियों ने इस ओदन का भोग किया ( ततः | 
१ एनम्‌ अन्येन वस्तिना ग्राशीः ) यदि उसके श्रतिरिक्त दूसरे बस्ति से 
भाग करेगा तो तू ( अप्सु 'मरिष्यासि ) जला में मरंगा | (तं वा० ) इत्यादि 
वत । ( सपुदेश वस्तिना ) ऋषियों ने उसका समुद्र रूप बस्ति से उप- 
भाग किया था ( तेन एनं२ ) इत्यादि पूर्वेचत्‌ । 
तत॑श्चेन 

पतंश्वनमन्याभ्यांमरुभ्यां प्राशीया भ्याँ चेत एवे ऋष॑धः प्राश्नंन । 
इरू ते मरिष्यत इत्येनमाह । तं वा० | मित्रावरुणयारूरुभ्याम्‌ । 
'पाभ्यांमेने भाशिष ताभ्यामनमजीगमम्‌। एष चा०।०॥ ४७ | 
भा०--( एनस्‌ आह ) गुरु जिज्ञासु को उपदेश करता है ( याम्यां 


ठ 
) जिन उहह प्रतिययोने/ द्रा सपार. ( ततः 


पल. अथर्वचेद्भाष्ये [ सु०३।६ | 
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न्व एने अन्याभ्यां ऊरुभ्यां प्राशीः ) यदि उनके अतिरिक्त जघाश्र से तू 
करेगा तो ( ते ऊरू मरिष्यतः इति ) तेरी जांघे सारी जाएंगी | (तंब); 
इत्यादि पूर्ववत्‌ । ( मित्रावरुणयोः ऊरूभ्यास्‌ ) मित्र और वरुण कौ बं | 
जांघों से पूर्वे ऋषियों ने भोग किया था । ( ताभ्याम्‌ एनं प्राशिषं तासा 
एनस्‌ अजीगमम्‌ ) उन दोनों से में उसका भोग करूं र उन देतों 
अन्यो को प्राप्त कराऊं । ( एप या० ) इत्यादि पूववत्‌ । 


ततंश्चैनम्रन्याभ्यामष्टूपचिद्‌भ्यां प्राशीयाभ्या चेत पूव ऋषयः प्रश! 
स्रामो भंविष्यसीत्येंनमाह । तं वा० । त्वष्ठुरप्रीवद्धयाम्‌। 
ताभ्यमिलं० । ०। ०॥ ४५॥ | 
भा०--( एनम्‌ आह ) गुरु जिज्ञासु को उपदेश करता है (यामा | 
एतं० ) जिन जानुओ से पुष ऋषियों न इस ओदन का भोग सि 
( एनं ततः च अन्याभ्याम्‌ अष्ठीवद्भ्याम्‌ प्राशीः ) यदि उस दन क ॥| 
उनसे दूसरे जाजुओं से भोग करेगा तो ( रामः भविष्यति इति ) | 
हो जायगा । ( सं वा० ) इत्यादि पूववत्‌ । ( त्वष्टुः अरष्टीवद्म्याम | 
ऋषियों ने त्वष्टा के बनें जानुओं से ओदन का भोग किया था । (व 
मेनं० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । ( एप दा० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । : 
ततंश्रैनमन्याम्यां पादाभ्य माशीर्याभ्यां चैत पूर्वे क्षय क.) 
बहचारी भंवि-्यसीत्येनमाह । तं चा०। अश्विनोः दाम | 
ताथ्यामेने०। ० । ० ॥ ४६॥ का 
. भा०--( एनम्‌ आह । गुरु जिछासु को उपदेश करता है है] 
चैतं० ) जिन पेरा से पूर्व ऋषियों ने ओदन का भोग किया ( 
अन्याभ्यां पादाभ्यां प्राशी: ) यदि उनके सिवाय दूसरे दरों से. व 
तो ( बहुचारी अविप्यासि इति ) बहुचारी होगा । तुमे पेरोल वश 
पढे गा:(-(. तं ळण 'ईस्यचि/)।पुचेखत्‌०५० अम्किदोणमादास्यरति ) १ ( | ९ 


~ 
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$ ने श्रश्चियों के बने चरणों से उस ओदन का भोग किया था ( ताभ्याम्‌ 
% एनं० ) इत्यादि पूषेवत्‌ ( एप चा० इत्यादि ) पवत्‌ । 
ततश्चनमन्याभ्यां प्रपदाभ्यां घाशीयाभ्यां चेत पूर्वे ऋष॑यः प्राश्म॑न्‌ । 


NN _ 


सपेस्त्वा हनिष्यतीत्येनमाह । तं वा०। सञितुः पपदाभ्याम्‌ । 
ताभ्यामेनं । ० । ० ॥ ४७॥ | | 


भा०--( एनम्‌ आह ) गुरु जिज्ञासु को उपदेश करता है कि ( याभ्यां. 
। बैत० ) जिन पंजों से पूज ऋषियों ने इस दन का भोग किया था यदि. 
पू ( ततः च एनम्‌ अन्याभ्यां प्रपदाभ्यां प्राशीः ) उनसे अतिरिक्त दूसरे पंजा 
स भाग करंगा तो ( सर्पः त्वा हनिष्यति इति ) सांप तुझे मार देया । 
(तं वा० इत्यादि ) पृचेचत्‌। ( सदितुः प्रपदाभ्याम्‌ ) पवे ऋषियों ने सविता 


` * वेन्‌ पजा से आदन का भोग किया था ( ताभ्याम्‌ एनसू० एषः वा० ) 
` इस्यादे पृच्‌ । 


ततश्वेनमन्याभ्यां हस्ताभ्या प्राशायाभ्या चेत एवं ऋषयः प्राञ्चन्‌ | 
' रक्षण इनिष्यसीत्येंनमाह । ते वा। ऋतस्य हस्तांभ्याम्‌ । 
 पाम्यामने०। ० ०॥ ४८॥ 4 

भा०--( एनम्‌ आह ) गुरु जिज्ञासु को उपदेश करता हं कि ( याभ्याम्‌ 
' | २९ ) जिन हाथों से पूर्व ऋषियों ने इस दन का भोग किया था 
I सितः एनस्‌ अन्याभ्यां हस्ताभ्यां प्राशी ) यदे तू उनस दूसरे हाथा 
| कि स भोग फरगा तो तू ( ब्राह्मणं हनिष्यासे ) ब्राह्मण का घात करेगा । ब्रह्म- ` 
का भागी होगा । ( ते वा० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ ( ऋतस्य हस्ताभ्याम्‌ ) ` 
सव्य परम तप के हाथों से ऋषियों ने उसका भोग क्रिया ( ताभ्याम : 
ह! ल चा० इत्यादि ) पूबेवत्‌ । न 
। ततञ्चेनम्न्यया प्रतिष्ठया प्राशीर्यया चैतं पूवं कपयः प्राश्नन । 
अपपिष्टानो /न्नायतनो 'मॉरिण्य्सीत्येनमाद/5 Collection 


EE, 


॥ 


र्‌ 
| 
) ) 
$ 


(६ पर न a 
२१० Digitized By ३०% हर बेदमाए्ये - आ [ खु० ३।॥६ 
तं वा अहं ताचो त परांज न प्रत्यञ्चम्‌ । 
सत्ये प्रतिष्ठाय । तयन प्राशिप तयनमजीगमम्‌ । 
एप चा आंदन: सवांङ्गः सर्वपः सर्वतनूः । 
सर्वाङ्ग एव सर्वपरुः सर्वेतनूः से भ॑वति य एंव वेद्‌ ॥४६॥ (६) 


भा०--( एनम्‌ आह ) गुरु जिज्ञासु को उपदेश करता हे कि ( गा 
च एतं पूर्व ऋषयः प्राक्षन्‌ ) जिस प्रकार के ' प्रतिष्ठा ' भाग से पूर्व पि 
ने इसका भोग किया ( ततः च पुनस्‌ अन्यया प्रतिष्ठया प्राशीः ) यदि 
उससे दूसरी प्रातिछा भाग से इस ओदन को भोग करेगा तो तू. अ 
नः अनायतनः मरिष्यसि इति ) विना घर के और विना आश्रय के मा 
(तं वा अहं० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । पूव ऋषियों ने ( सत्ये प्रतिष्ठाय ) र्त 
पर आश्रित होकर उस ओदन का भोग किया था । ( तया एन» गा 
प्रतिष्ठा से मे उस ओदन का भोग करता हुं और ( तया एनम्‌ जी | 
एप वा० इत्यादि ) पूचेवत्‌ । | 
संक्षेप में--मनुष्य यदि चाहे कि में अपनी स्वरुप शहि से ही र | 
. के रचे समस्त ऐश्वयौँ का भोग करलूं.तो यह उसकी शकि से ॥ 
चह अपने जिस २ अंग से भी भोगने की चेष्टा करेगा वह ही उ | 
जीण हो जायगा और विपत्तिप्रस्त हो जायगा । इसलिए उसकी | ॥ 
महान्‌ ऐश्वये महान्‌ शक्तियों के द्वारा ही भोगना चाहिये । उसके विर द! 
का बृहस्पति शिर है, चौ एथिदी दो कान हैं, सूये चौर चन्द्रमा \, री 
हैं, ब्रह्म अथीत्‌ वेद उसका सुख है, अनि या विद्युत्‌ उसकी र | 
दांत हैं, सप्तक्षि सात प्राण हैं, अन्तरिक्त फुफ्फुस हैं, यौः १४ औं | 
छाती है, सत्य उदर है, समुद्र वस्तिस्थान है, मित्रावरुण 
त्वष्टा उसकी जानु या गाडे हैं, अश्वि, दोनों दिन रात पाद हूँ, हि - ~| 
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| पंजे हैं, ऋत हाथ हैं, सत्य प्रतिष्टा है । इनके द्वारा परमेश्वर के वास्तविक. 
स्वरूप का ज्ञान करना चाहिये । 

इसकी तुलना छान्दोग्य उपनिषद्‌ में आये केकय देश के राजा अश्वपति 
हारा बतलाय वश्वानर प्रकरण से करनी चाहिये । . 


( ३ ) ब्रह्मज्ञ विद्वान्‌ की निन्द। का बुरा परिणाम | 


¢ 
भव अपिः । ओदनो देवता । ५० आसुरी अनुष्डप , ५१ आर्ची उष्णिकू , ५२ 
रका 
त्रिपदा भुरिक्र साम्नी निष्डुपू , ५३ आसुरीब्रहती, ५४ द्विपदाभुरिक साम्नी बृहती 
डर ५] र ० हो ! 
+ साम्नी उष्णिक्‌ , ५६ प्राजापत्या बृहती । सप्तर्च वृतीयं पय।यसूक्तम्‌ ॥ 
एतढ > धर | ७ ७ । ° ३ ८ 2 
पद्‌ व व्रध्नस्य विष्टण यदोंदन; ॥ ४० ॥ 


| 


ब 


ध्नलोको भवति ब्रध्नस्य॑ विष्टपि थयते य एवं वेदं॥.५१॥ 
। है व ४० ) ( यत्‌ अ्र.दनः.) जो पूर्व सूक्को में दन’ कहा गया 
ज्र १३ तूच ) चह ( अन्नस्य विष्टपम्‌) सकल संसार को अपने भीतर 
तेज है 20 बरा मा विशेष रूप से तपनेहारा परम 
व ) ( यः एव वेद ) जो इस प्रकार जान लेता है वह 
पौ 23 यग अत वाले परम बन्धुरूप सूर्य के समान ( विष्टपि) 
i उसी क में ( श्रयते) आश्रय पाता है। ( ब्रध्नलोकः भवति ) 
त लोड, ह हिर झन को अपने आश्रय में बांधने वाला आश्रय-. 
न खै त्मा हो जाता हे । 
तपा प चा आदनात्‌ जयस्िशतं लोकान्‌ निरमिमीत प्रजापतिः ५२ 
`. इशार्नाय यजशम॑ंसजत ॥ ५३ ॥ 


भा 0 च = न 
र. ५ Mo एतस्मात्‌ वा आदनात्‌ ) इस "ओदन? से ( त्रयः त्रिशतं 


नू ) ३३ लो २० २७ ७७ E 
वेनाया को=दचा को : ~ > ; 
है (तेषां प्रशाद Pa | शाप ) अ नि अमिमीत ) 
[नाय ) उनके उत्तम रोति स ज्ञान करने के लिये 


हा 
के 


AAA ARRAN NAS 


| 
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( यज्ञम्‌ श्रसजत ) प्रजापति ने यज्ञ को रचा । अर्थात्‌ यज्ञ को रचना$ | 
ज्ञान से ही जगत्‌ की रचना का मी ज्ञान हो जायगा । । 
स॒ य एवं जिठुर्ण उपड्रप्टा भंचति. प्राण रुणद्धि ॥ ५४॥ 

न चं प्राण रुणद्धि सवज्याम'जीयत'॥ ५५॥ 
न च॑ सधैज्यामि जीयते परैर्न जरसं; प्राणो जंहाति ॥५६॥ | 
भा०--(य:) जो ( एवं ) पूर्वोक्त प्रकार के ( विदुषः ) ब्रह्मरूप ग्रा 
के रहस्य जानने वाले विद्वान्‌ का ( उपद्गष्टा ) दोषदर्शी, निन्दक ( भवि) 
होता है ( सः ) वह अपने ही ( ग्रां ) प्राण-बल का ( रुणदि ) पि 
करता है । अथीत्‌ अपने ग्राण-वल का अन्त कर लता है ( न च) ह 
न कवल ( प्राणं रुणाद्धि ) प्राश-बल का अन्त कर लता है बल्कि (| 
ज्यानिम्‌ जीयते ) उसका सवेनाश :होःजाता है ।{ न' चः) शरीर न इ 
( सव ज्यानिं जीयते ) सर्वनाश हो जाता हे बाल्क,( एन ) उसका (क 


> 


पुरा ) बुढ़ापे के पहले ही ( प्राणः जहाति ).प्राण छोड़ देता.है। | 


[४ ] प्राणरूप परंमेश्वर का वणन | | 
भार्गवों वेदसिऋ पः । प्राणो देवता । १ दंक्रुमती, ८ पथ्र्यापंर्तिः, १४ निह k 
भुरिक्‌, २० अंडा त्रिष्ट्प , २१ मध्येज्योतिताति, २२, ९ | 
गर्भा, २-७-९-१३-१६-१६-२३-२५ अदुष्डभः । पिर 
प्रणाय नमा यस्य सवामद्‌ वशा | . | | 
। भत; सवस्येशवरो यास्मिन्त्सः प्रतिष्ठितम्‌." 
भा०-¬( प्राणाय ) समस्त प्राणियों के प्राणस्वख्प 
( नमः) नमस्कार है ( परस्य') जिसके ( वशे ) वश में ( ६ 


वेन्सशसत सिसीर हे a Ch तु | 


' स्‌०४।३] एकादश काएडम्‌ २१३ 
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| ~ 


( सवेस्य इश्वरः ) सबका इंश्वर हे और ( यस्मिन्‌ सर्च प्रतिष्ठितम्‌ ) जिस 
|, पर समस्त ससार आश्रित हें । ह 


| नमस्ते प्राण कन्दाय नमस्ते स्तनयित्नवे | 
| नमस्ते पाण विद्युते नमस्ते प्राणा वर्षत ॥ २॥ 


| भा०--हे (प्राण ) समस्त संसार के प्राणस्वरूप परमेश्वर! ( क्रन्दाथ 
` ते नमः ) सबको आहूगदेत करनहारे, परम आनदस्वरूप तुझकों नमस्कार 
| है। ( स्तनयित्नवे-ते नम ) समस्त ससार पर मघ के समान-सुखों, भन्न 
` जला. और जीवना की वर्षा करनहार पजन्यरूप तफ प्रजापति को 
' नमस्कार हे । हैं ( प्राण ) प्राण ! ( ते विद्यते नमः ) विद्यत्‌ के समान 
' 'मेखर कान्ति से. : चमकनेः चाले काशस्वरूप ' तकका "नमस्कार है | हे 
गण ¦ ( चंपेते ते नमः ) आनदधाराओं का: वषण करत हुए तुझे नमस्कार हे! 


यदात्वमथ वषेस्यथेमाः प्राणे ते प्रजा: । 
आनन्दरूपास्तिष्टन्ति कामायान्न भविप्यति ॥ प्रश्नाप० २ | १० ॥ 


२] +s 
. रमाण जब तू बरसता हे तब ये समस्त तेरी प्रजाएं भ्रानन्द प्रसन्न 
हाती ह्‌ के सब श्रन्न हांगा | Ey *१« | ELE) 


यत्‌ पाण स्तनयित्नुनांभ्िकरन्ढत्यों षधीः । 
` भ वीयन्ते गभान्‌ द्धतेथो ब॒ह्ीवि जांग्रन्ते ॥ ३ ॥ ` 
„ भा०-हे (प्राण ) समस्त संसार के प्राणंस्वरूप | (यत्‌ ) जब 
(न चुना) स्तनायित्नु अर्थात्‌ मेघ द्वारा ( श्रोपधीः श्रेभिक्रन्दाति ) औष- 
प्रति गर्जते हो । ( तदा ) तब वे श्रोपाधियां (प्र वीयन्ते) विशेष 
से प्रजनन का कार्य करती हैं अर्थात्‌ नर, सादां, वेनस्पतिया परस्पर के 


पु न त हग: 


"९ १० ) ' नमस्तेस्तु विद्यते ! इति पॅप्प० सं० । 


| PS io प्र बीयन्तै भवा र्च80०१/बिंजीयेते”१व्हलिपेण१४०'स&] ८ 


१ ( 
| | १ १ 
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कुसुम परागा द्वारा सग कर्ता हें ओर फिर ( गभान्‌ दधते ) गभ धाएए | 
करती हैं । ( अ्रथ ) आर बाद म ( बह्वीः ) नानाविधि होकर ( वि जाये) 
विचिध प्रकारा से उत्पन्न होती हें । संघ'का गजन, वषण आर उस द्वा | 
ओपधियों का परस्पर प्रजनन," गर्भे-ग्रहण आर उत्पन्न हाना यह प्राणम | 
प्रजापति परमेश्वर की शाक्रे का एक रूप .ह । 


यत्‌ प्राण ऋतावागतभिकन्डत्याषश्वाः । 


सर्व तदा प्र मोंदते यत्‌ कि च भूम्यामधि ॥ ४॥ 


५।८३।९।उत्तरा पनोत्तराषः सम | 
| 


भा०- ओर हे ( प्राण ) सब के प्राणप्रद प्राणेश्वर प्रमे! । क, | 
गते ) ऋतु, मोसम आजाने पर ( यत्‌) जब ( आपर्धा है. | 
ओपधियो और प्रजाओं के प्रति आप मेघ रूप में गर्जते हो (त ह| 
तब समस्त संसार ( यत्‌ किं च ) जो कुछ भी ( अधि मूस्याम्‌ ) इस + | 
में हे ( प्र मोदते ) प्रसारित हो जाता हे, आनंद प्रसन्न हैं जाता६' | 


० 


| 

य॒दा प्राणो श्रभ्यवर्षीद्‌ बषेंणं पृथिवीं मास. | 
॥ 
पशवस्तत्‌ प्र मादन्त महा वें ना भविष्यात 


सबका ग्रा | 


भा०--( यदा ) जब ( प्राणः ) प्राणस्वरूप बम] 
रूप होकर प्रजापति ( वषेण ) वर्षा द्वारा ( महीम्‌ र | 
पृथ्वी पर ( अभि श्रवर्षीत्‌ ) बरसता हे ( तत्‌ ) तब ( द्यि 0 
पशु प्रसन्न होते हैं कि ( नः) हमारे लिये. (महः 4 है | 
आरी जीवनाधार अन्न उत्पन्न होगा । 


? ति ऋ० । /। | 
(५-0 6 Rang चिव, Collection यित्नुना इतिं प | 
५-८ प्र० द्वि० ) “यदा प्राणोऽभ्यक्रन्दी वर्षणस्तन जा 


झभिव्ृष्दा ओष॑धंयः प्राणेन समंवादिरिन । 

आयुवे न: प्रातीतरः सवा नं; सुरभीरक:॥ ६॥ 
भा०--( श्रभिबृष्टाः ओषधयः ) वेपौ के जल से सिंची हुई ओपधियों 
( प्राणेन सम्‌ अवादिरन्‌ ) प्रारूप प्रजापति के साथ सम्बाद करती हैं 
कि हे प्रजापते ! (नः) हमें तू (चे) निश्चय से ( आयुः प्रातीतर: ) 
जीवन प्रदान करता है। ( नः सचाँ) हम सबको तू ( सुरमीः अकः ) 
सुरभि, सुगन्धित अथवा सुरभि, कामधेनु के समान फल, रस आदि उत्पन्न 


करने में समभे बना देता है । 


नमस्ते अम्त्वायते नमो अस्तु परायते । 

नमस्ते प्राण तिष्ठत आसीनायात त नम; ॥ ७॥ 
अथवे० ११॥२॥ १५ ॥ 
भा०--हे प्राण ! ( आयते ) आते हुए ( ते नमः अस्तु ) तुझे नमः 
स्कार हा । ( परायत ) जाते समय तुमे ( नमः अस्तु ) नमस्कार हो । हैं 
भाण ( तिष्ठते ते नमः ) स्थिर होते हुए तुझे नमस्कार है । ( आसीनाय उत 
ते नमः ) बैठे हुए तुझे नमस्कार है। समस्त पदार्थो ओर जीवों में ये 
क्रियाएं उसी प्राण के बल पर हैं भ्रतः उनकी वे २ दशाय ' प्राण ' की ही 

। उन २ दृशाश्रों में वर्तमान ' प्राण ' का हमं आदर करते हैं। 


नमस्ते प्राण प्राणते नमो अस्त्वपानते । 


पराचीनाय त नभः प्रतीचीनाय ते नमः खवस्मे त इद्‌ नमः ॥८॥ 
SES 


-( दि० ) ` समवाचिरान्‌ ?, (त०) “नः प्रांचीचरत! इति पप्प० सं० । 
७-' तेऽस्तु ', “ नमोऽस्तु ' इति पप्प० सं० । 
८-( दवि० ) ' नमोस्त्व ? ( ठृ० ) ' प्रतीचीनाय ते नमः पराचीनाय 


शति पछ? Makin Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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भा०- हे ( प्राण प्राणते ते नमः ) प्राण | प्राण्‌ क्रिया करते, शास हत 

हुए तुरे नमस्कार है । ( अपानते नमः अस्तु ) श्वास छोड़ते हुए तुमे का ) 

स्कार है । ( पराचीनाय ते नमः ) पराङ्सुख देह स बाहर जात हुए तुर 

'नमस्कार हे । और ( प्रतीचीनाय ) अपनी तरफ़ आते हुए, देह के भौत 

बत्तमान (ते नमः ) तुझे नमस्कार है । ( संवेस्मे ते) सवे संसार | 

प्राणियों और समस्त चेतन चराचर पदार्थो के स्वरूप में विद्यमान तुमआ| 

( इद नस: ) हमारा यह नमस्कार, आदरभाव ह । 


या ते प्राण प्रिया तनूया ते प्राण प्रयसी। . 

अथो यद्‌ भेषजं तव तस्य नो धेहि जीवसे ॥ ६ ॥ | 

भा०--हे प्राण + (या त प्रिया तनूः ) जा तरा प्रिय तनु=शर( | 
स्वरूप है और हे प्राण ( यों ) जो” (ते ) तेरी (( प्रेयसी ) सब से * | 
प्यारी प्रियतमं आत्मरूप ( तनूः ) ' तनु ' हे ( अथो यद्‌ तव भप) | 
आर जा तरा समस्त रोग, कष्टां को-दर करन ओर आत्मा का शातिर 
हारा अरग्रतमय-स्वरूप हे (तस्य नः. जीवसे धेहि ) उसको हमार जौ | 
लिये प्रदान कर । ह | 


` प्राण: प्रजा अनु वस्ते पिता पुत्रमिव प्रियम्‌ | 
प्राणो ह सवेस्येश्‍वरो यञ्च॑ प्राणति यज्ञ न ॥ 

भा०--( पिता प्रियम्‌ पुत्रम्‌ इव ) पिता जिस प्रका 

प्रति उत्पादक, जीवनप्रद, पालक पोषक है उसी प्रकार (प्राण 
चस्ते ) म्राणस्वरूप परमेश्वर समस्त प्रजाओं के प्रति उनका 

जीचनप्रद, पालक थोर पोषक हे । वह ( प्राणः ) प्राण (यत्‌ 


९-( द्वि० ) * तनूया ते ' इति सायणाभिमतः पाठ: 
पदपाठः । ' या,। उ ? इति हिटनिकामितः पाठः ।  „ (| 

८ १ “जे “टं 
३९ प्रक) त्ता 050०च१0)०५ एक तितर न. ति 
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' यत्‌चन्ञ) जो प्राण लेता है. ओर जो प्राण. नहीं भी लेता है ( सवेस्य 
| इश्वरः.) उस सवका ईश्वर अर्थात्‌ स्वामी हैं । यह सब उसी का ऐश्वर्य या 
` विभूति है.। वह. उसका कत्ती, धत्तो, हत्ती, सहत्ता है । 
प्राणा मृत्यु:,प्राणस्तकमा प्राण.टेंबा उपांसते। 
: प्राणो ह सत्यवादिनसुत्तमे लोक आ दंधत्‌ ॥.११॥ . 
:, भ०-- (-प्राणः झत्यु:. ) .प्राण ही सत्यु अथात्‌ शरीर-क॑ आत्मा स 
` पषयुक्न होने.का कारण हे.। ( प्राणः तक्मा ) जीवन म. जवरः श्राद्‌ हान'का 
मूलकारण भी वहा प्राण ह ।. (..देवाः.) समस्त दंचगण'पथ्वा, सूय,.चन्द्र 
आदि लोक ओर वाग , चछु आदि इन्दिय गण ओर, विद्वान्‌. पुरूष सब 
( प्राणम्‌ उपासते ) प्राण की ही उपासना करते हैं। ( प्राणः ह ) निश्चय 
स सवप्राणश्वर प्राण ही ( सत्यत्रादिनम्‌) सत्यवादी पुरुष का ( उत्तम 
लाक आ दधत्‌ ) उत्तम लोक में स्थापित करतां है । 
प्राणा विरार प्राणा देष्ट प्राणं सर्वे उपासत । | 
' प्राणा इं सयश्चन्द्रमाः प्राणमाहुः प्रजापातिम्‌॥ १२ ॥ 
भा०--( प्राणः विराट) प्राण ही ' विराट्‌ , हिरण्यगभ रूप ह्‌ 
( प्राणः देष्टी ) प्राण हा सबका उपदेष्टा. ज्ञानप्रद, सवप्ररक ह (सव) 
समस्त विद्वान्‌ ( प्राणम्‌ ) प्राण की ही उपासना क.त हैँ । ( प्राणः 
सूय: ) वह प्राण हो ' सूर्य ! शब्द से कहा जाता है ( चन्द्रमा ) वही 
चन्द्रमा से कहा जाता हे । ( प्राणम्‌ प्रजापतिम्‌ आहुः ) उस सब 
कै प्राणश्वर प्राण को ही ' प्रजापति ? नाम से विद्वान्‌ पुकारत ह! 
/ ` शागायाना ब्रीहियवावनडवान प्राण उच्यत । 
"` २९-( 9० )  प्राणो मत्यु प्राणोऽग्रतम्‌ इत पष्पश सश 
१२-(द्वि) प्राण: सवम्‌", (तु०) 'प्राणोमिश्व्द्रमा: सेः इत पप्पु सं० । 


न ३०.0 0, सूत्र भा, sha क नन Collection. र 
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N ANS ~ * ७५ ७ ४ | 
भा०--( प्राणापानो त्रीहेयवी ) प्राण 'श्रीर अपान इन दोनों के के | 
के शब्दे में ' ब्रीहि ' और ' यव ' नाम से कहा जाता है । (प्राण बरत | 


जाता हे । ( यंते ह प्राण आदितः ) ' यच ' में प्राण थितहै। आ | 
( अपानः ब्रीहिः उच्यते ) अपान ` म्रीहि ' कहाता हे । और ' य 
शब्द्‌ से कहने योग्य चह शक्ति जो संसार में पन्त्रभूतों को पासा | 
अमिलाता हे वह प्राण हे ओर जो पुष्ट करता हे वह ब्रीहि, अपान है। प्रो | 
शरीर में भी प्राण यद है और अपान ्रीदि है । | 


अपांनति प्राणति पुरुषो गभे अन्तरा । 4 
यदा त्वं प्राण जिन्वस्यथ स जायते पुनं: ॥ १४॥ | 
भा०--( गर्भे अन्तरा ) गर्भ और विराट्‌ , हिरण्यगर्भं दात भे fF 
( पुरुपः ) पुरुष आत्मा ( अपानति प्राणति ) श्वास छोइता Li 
लेता है। अथोत्‌ वही प्राण और अपान दोनों वायुओं का व्यापार फा पर 
हे ( प्राण ) प्राण ! ( यदा रब जिन्वालि । जब तू. उस गर्भ बाळ |. 
परितृप्त और परिपुष्ट कर देता है ( अथ ) तब (सः पुनः) है | 
( जायते ) बालक रूप में उत्पन्न होता है । हिरण्यगर्भ में वर हैः ॥ 


॥ ७ ७ 0 ७“ 6७ ॥. | 
प्राण हं मूतं भव्यं च प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌॥ ० | 
भा०--सवे प्राणस्वरूप उस ( प्राणम्‌ मातरिश्वानम्‌ ई 


को ही ' मातरिश्वा ” नाम से विद्वान्‌ पुकारते हैं ( वातः € आय हे 


७ 


'१४-( द्वि० तृ० च० ) ' गर्भे अन्तः । या वा व 
त्वत्‌ ' इति पप्प० सं० | 
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चह ' प्राण ? ' चात ' या वायु शब्द से कहा जाता है। ( प्राण ह भूत 
| भव्य च ) भूत और भविष्यत्‌ दोनों प्राण में प्रतिष्ठित हैं । ( प्राण सवे 
| प्रतिष्टितम्‌ ) प्राण में सवे संसार आश्रित हैं । 
 आथर्वणीराङ्किर खी दैचीम चुष््रजा उत। 
ओषध्यः प्रजायन्ते यदा त्वं प्राण जिन्वसि ॥ १६ ॥ 
| भा०--( आथवणीः आङ्गिरसोः ) आथर्वणो, आङ्गिरसी ( देवी: मनु - 
. प्यजाः ) देवो ओर मानुपी / उत ) भी ( झोपधयः ) आपाधियां ( प्रजाः 
` यन्ते ) तब उत्पन्न होती हैं ( यदा ) जब हे ( प्राण ) प्राण ( त्वं जिन्वासि ) 
तू उनको तृप्त करता है । | 
इस मन्त्र में--' आथर्वणी १ ¦ आङ्गिरसी ', 'देवी' और 'मचुष्यंजा' 
` इन चार प्रकार की ओषधियों का वर्णन है । सायण के मत में अथचै ऋषि 
की बनाई ओपधियां, आथवेणी. अङ्गिरा ऋषियों द्वारा रची ओपधियां 
 शाङ्गिरसी और देवों द्वारा रची देवी ओर मनुष्यों से उत्पन्न मनुष्यजा हं । 
वेदिक ओपधि शास्त्र में ये चार विभाग उनके विशेष २ उपचारो के कारण 
प्रतोत होते हे. - न 
यदा प्राणा अभ्यवर्षाद बर्षेण पृथिवाँ महीम । 
ओषधयः प्र जायन्तेथो याः काश्च॑ वीरुधः ॥ १७॥ 
भा०--( यदा ) जब ( प्राणः ) प्राण ( वर्षण ) वर्षो कें रूप में 


' ( महीम्‌ प्रथिवीम्‌ ) इस विशाल पृथ्वी पर ( राभि अवर्षत्‌ ) ला ह 
(अथो) तब भी ( ओपधयः ) ओपधियां और ( याः च काः च ) जो कोई 
जु —— NS SE > - | 


१६-( द्वि० )  मनुष्यजाश्व य ? ( 6० ) “सर्वाः प्रमोदन्त्योपधी ” इति 
१ पप्प० सं० । 
हर ३७-( तृ० 0-0 प्रभोदमते ।रेककि Nea सं/५।2)2 Collection. 
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भी ( वीर्धः ) नाना प्रकार से उत्पन्न होने वाली लताएं हैं वे सब (प्र | 
जयन्ते ) खूब पेदा होती हं । . हो 33 $ 
I~ 


यस्त प्राणद वेद यास्मश्चाखि प्रतिटित्नः। `` 

सवे तस्म वाल हरानमुप्मिल्लोक उत्तमे ॥ १८॥ ` `` 

भा०--हे ( प्राण) प्राण"! परमेश्वर ! ( यः ते इदं वेदं ) जो तेरे इस 
तत्व को साक्षात्‌.जान लेता है . और ( यस्मिन्‌ च ) .जिस परम'रूप में, 
ज्ञान रूप म (.प्रतिष्टितः, 'ग्रासे ) तू प्रतिष्ठित .होकर रहता हे ( तस्मै ) उसको 
( सत्र.) सब ( अमुष्मिन्‌ उत्तमे लोके ) उस परम उत्तम लोक में भी 


( बलि हरन्ति ) बाले, पूजोपहरादि दव्य ( हरान्‌ ) उपास्थित करते-हैं। 
उसका ग्रादर सत्कार करते हैं ।. | 


५ 


. . यथा प्राण वलिह्तस्तुभ्यं सवां; प्रजा इमाः | 
'एवा तस्स वाल दरान्‌ यस्त्वां शणवंत्‌ सुश्चवः ॥१६॥ ` 
भा०--ह (प्राण ) प्राण !' ( यथा ) . जिस प्रकार ( तुभ्यं ) हुं 

ज्ेय '( इमाः सर्वा: प्रजा: ) ये समस्त प्रजाएं ( ब्रलिहृतः ) बलि मप 

भट करता ह आर तुम्हारी उपासना करती हैं ( एवा ) उसी प्रकार (मु 
त्वा ) जा तर विपयक ज्ञान को ( सुश्रवः.). उत्तम ,श्रवण घारणश | 

डुक हाकर ( श्रणवत्‌ ) सुनता ह ( तस्मे बलि हरान्‌ ) समस्त म 

उसक लय भो बलि, भट पूजा की सामग्री उपास्थित करते, उसका आ 

करते हैं 

एभ्य प्राण प्रजास्त्विमा बलिंहरन्ति यः प्राणैः प्रतितिष्ठसि । 


प्रश्न उ० २ > ॥ 


१८-( प्र० ) क यस्ते प्राण इ 9 ति पैप्प० सं० । 2 | 
रः शी 


६९-( च० ) ` यस्त्वा शुश्राव शुश्रन ? इति पेप्प० सं० । ' शुत्र 
सायणाभिमतः पाठ; 
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्रन्तगैरभश्चरति देवतास्वाभूतो भूतः स उ जायते पुनः । 
सभूता भव्ये भविष्यत्‌ पिता पुत्रं प्र विवेशा शचीभिः ॥२०॥ (१२), 
| (०--( देवतासु ) समस्त दिव्य पदार्थों में, पन्चभत प्राथियी, अप 
| तजन्वायु आकाश आदि में वह 'प्राण' ही ( गर्भ: ) अहृणशक्कि, धारणशाक्रि 
हकर ( अन्तः चरति ) उनके भीतर व्यापक होकर समंस्त क्रिया करता हे । 
सः.) वही ( आभूतः `) सर्वव्यापक होकर ( भूतः ) उत्पन्न जगत्‌ रूप 
मं प्रकट होकर ( पुनः जायते.) फिर सृष्टिरूप में उत्पन्न होता है। वह 
| (भूतः ) सत्तावान्‌, . नित्य प्राण वत्तेमान ( भव्यं भविष्यत्‌.) “ भव्य' 
आगे उत्पन्न होने योग्य, भविष्यत्‌ रूप सें अ्रपनी. ( शचीभिः ) शाक्रिय द्वार 
| ल प्रकार ( प्र विवेश ) प्रविष्ट रहता हे जिस प्रकार ( पिता पुत्रम्‌ ) पिता 
| भपन सूच्म अवयवो और संस्कारों से युक्त बीज द्वारा पुत्र में प्रविष्ट रहता है । 


| एक पाद्‌ नोत्खि ते सलिलाडस उञ्च-रन्‌। 
पङ स तमुत्खिदेश्नेवाद्य न श्वः स्यान्न रात्री नाहं: स्यान्नः 
ध्युच्छे/त्‌ कदा चन ॥ १ ॥ 


भा०--( इंसः ) वह परम पुरुप प्राण (. सलिलात्‌ ) जिस प्रकार हंस 
जलजीव्‌ एक पैर उठा कर भी-दूसरा पेर पानी में ही स्थिर रखता है 
मकार इस ( सलिलात्‌ ) महान्‌ संसार से (उच्चरत्‌) उपर मोच्चरूप्‌ 
सङ्ग रहे कर भी ( एक.पादं ) अपना एकःपाद=चरण'( न'उताखदात ) 
4 हे उजता । इसी से. यह संसार. चलता हे। ( अङ्ग) हे 'जिज्ञासों ! 

१) यढि(स ) वह परमेश्वर (.तम्‌. उत्‌ खिदेत्‌ ).उस चरण को भी 
ई इय भन ( नेव अद्य न श्रः स्यात्‌.) तो न चज आर न कल हुआ ( नेव श्रद्य न श्वः स्यात्‌.) तो न आज आर न कल हुआ 


| २०-( तृ० )« से भूतो भूते भविष्यत्‌ ' इति सायणाभिमतः पाठः 
*- हंस उत्पदम्‌ । इमं संतमुत्खिदे अन्हे वा चनः स्योन्‌ रात्रीं नाइ - 
भ्याइ; सुच्चा मु 'क्ताचितत[(50॥3 शक्निमेप्पाश सं ९१७ Collection. “ 
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करे 'ग्रथोत्‌ ( न रात्री न अहः स्यात्‌ ) न रात ओर न दिन हुआ करे क्योंकि र 
कभी ( न व्युच्छेत्‌) उपाकाल ही न हो । क्योंकि उसका सवे प्रवतेक | 
चरण, चालक शक्ति संसार से उठ जाने से समस्त संसार जड़ हो जाय 
और न चले । न सूर्य चले न फिर उदित हो । | 
_ अष्टाचंक्रं वतैत एकनेमि सहस्राच्तर प्र पुरो नि पश्चा । 

अधन विश्व भुवन जजान यदस्या कतमः स केतु: ॥ २२॥ ` 
अथर्व० १० | ८. । ७।.१३ ॥ 


भा०--( अरष्टाचक्रम्‌ ) आठ चक्र और ( एकनेमि ) एक नेमि ग्रंथीत _ 
चक्रधारा से युक् है, ( सहखाचरम्‌ ) उसमें सहस्रं अक्ष अथोत्‌ धुरे हैं। (पर 
पुरः नि पश्चा ) वह आगे जाता और पीछे को भी लौट आता है | वह प्राण 
रूप प्रजापति ( ्रधैन विश्वं भुवन जजान ) अर्धं भाग से समस्त विश्व को 
उत्पन्न करता है । और ( यद्‌ अस्म अर्धम्‌ ) इसका जो अर्घ है ( सः केतुः) 
बह्‌ ज्ञानमय ( कतसः ) कोनसा हे? 4 

शरीर का प्राण उस महाप्राण का एक प्रतिदृष्टान्त है । इस शरीर | 
में त्वचा राधिर आदि सात और ओज आठवीं धातु आठ “चक्र हैं, ये शर | 
को बनाती हैं, उन पर 'प्राण' ही (एक नेमि” अथीत्‌ हाल चढ़ा हे । मन क | 
संकल्प विकल्प रूप सहस्रो उसमें अन्त हैं। वह प्राण बाहर और मर | 
जाता है । आधे से इस शरीर को थामता और आधे से बह स्वयं आल | 
रूप है। अथोत्‌ एकांश से कती और पुकांश से भोका हे.। इसी म | 
नहारड म॑ पाथच्यादि पञ्चभूत काल दिशा और मन अथवा प्रकृति, मह | 
आर अहेकार ये आठ संसार के प्रवत्तंक 'चक्र' हैं | उन पर एक ' नेमि | 
उनका वशायेता 'प्राण' परमेश्वर हे । वह (प्र पुरो नि पश्चा ) क ८ 


€ एकत्र ति 
२२- एकचक्र बत एकनेमि ° इति अथवे० १० । ८. ७॥ 
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मत्‌ प्रश समस्त विश्व को उत्पन्न करता हे और दूसरा. ` ग्रथ ? विभूतिमानू 
खरुप ज्ञानमय है जो 'कतमः? अज्ञेय हे । न जाने कौनसा ओर केसा है? 

शवा 'कतमः? अतिशय सुख स्वरूप, 'परमानन्द' है । 

गयो अस्य विश्वज॑न्मन्त इशे विश्व॑स्य॒ चेएंतः। 

अन्येषु ज्ञिप्रध॑न्वने तस्मे प्राण नमोस्तु ते ॥ २३ ॥ 

भा०--( यः ) जो ( अस्य ) इस ( चेष्टतः विश्वस्य ) विश्व, समस्त 

| शस क्रियाशील विश्व के ( विश्वजन्मनः ) नाना प्रकार की उप्पत्ति पर 

| (इशे) सामर्थ्यवान्‌ है, अथवा नाना प्रकार से उत्पन्न होने वाले इस क्रियाशील 

| विश्व प्र चश कर रहा है और ( अन्येपु ) अन्य प्राणियों में भी ( चिप्र- 

धन्न ) अति शीघ्रता से गति दे रहा है । हे ( प्राण ) हे महान्‌ चैतन्य ! 

महा प्रभो ( तस्मै ते नमः अस्तु ) उस तेरे लिये हम नमस्कार करते हैं । 


| 


| 


' दिप्रधन्वने ” शब्द से अव-शर्वसूक्क अथवे० ११। २। ७ में आये 
भस्त्रा ' शब्द प्र प्रकाश पढ़ता है । ' हि गच्छते, व्याप्लुबते ' इति 
रायणः । RE: कक 
यो झस्य सर्वेजन्मन ईशे सर्वस्य चेतः । 

अतन्द्रो ब्रह्म॑ण धीरं: प्राणो माजु तिष्ठतु ॥ २३ ॥ 

ते भा०--(यः) जो ( अस्य सर्वेजन्मनः ) सब प्रकारा से उत्पन्न होने 
हे चेष्ठत: सर्वेस्य ) और क्रियाशील ' सव समस्त संसार के ऊपर 
पा डो! किये हुए है (सः) वह जगदीश्वर ( प्राण: ) प्राण-सवके 
।_ भाण, ( अतन्दः ) आलस्य ओर निद्रा राहत ( धीरः ) प्रज्ञावाकू 
| स ) अपने ब्रह्म-अन्नरूप शक्ति से ( मा अबु तिष्टठु ) मुझे प्राप्त हो । 
4 हा भि) मा जान के रूप न माप. 6. री | बह्मणा ) ब्रह्म ज्ञान के रूप में प्राप्त हो । 
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` ऊध्चे: स॒प्तेषु जागार नज तियैङ्‌ नि पंचते । 9 
` न सप्तमस्य सततेप्वनु शुश्राव कञ्चन ॥ २५ ॥ हर धं 


भा०- हे प्राण ! तू ( ऊध्वे: ) सब के ऊपर विराजमान शासंक | 
| 
| 


होकर ( सुसेषु ) सब के सो जाने पर भी ( जागार ) जागता रहता है। | 
( ननु ) साधारण लोग तो ( तियेइ.) तिरछा होकर ( नि पद्मत ) नीचे, | 
निदा में गिर पढ़ता है पर तब भी तू नहीं सोता । ( सुसेपु ) सोते हुए 
प्राणियों में भी ( अस्य ) इस प्राण के (. सुप्तम्‌) सो जाने के विपय की; 
चात को ( कश्चन ) किसी ने भी (न ) नहीं ( अनु शुश्राव ) सुना । सब | 
सो जाते हैं पर प्राण नहीं सोता । इसी प्रकार सब के प्रलय-काल में पह. 
जाने पर भी वह महाग्राण प्रभु जागता है । । ' 
प्राण मा मत्‌ प॒योञ्चतो न मटन्यो भंविष्यसि । 
अपां गर्भमिव जीवसे प्राण वध्तामें त्वा सायं ॥ २६ ॥ (९३ = 
भा०-हे ( प्राण ) प्राण ! ( मत्‌ ) सुक से ( मा परि अबृतः ) दूर | 
पराङ्मुख मत हो । तू ( मदू अन्यः ) सुझ आत्मा से एथक्‌ (न भविं ||. 
प्यासि ) नहीं हो सकता । हे ( प्राण ) प्राण ( क्रपां) समस्त कार्यो धार | 
विज्ञानों को ( गर्भम्‌ इव ) ग्रहण करने हारे, परम-सामथ्येवान्‌ के समा. 
( त्वा ) तुक को ही ( जीवसे ) जीवन धारण के लिये ( मयि ) अप 
मेँ ( बध्नामि ) बांधता हूं । 


नेमे 


॥ इति बित्तीयोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र स्तद्वयम्‌ , दवशीतिश्व अचः । ] 
८५-०० 5-१० 


२५-( प्र० ) ‹ जागर ? इति सायणाभिमतः' पाठः । 
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[ ५ (७) ] ब्रह्मचारी के कत्तेव्य | 


| शी, ९ वाहतगर्भा, १० भुरिक्‌ , ११ जगती, १२ शाकरगर्भा चतुष्पदा बिराइ अति 
की, १३ जगती, १५ पुरस्ताज्ञ्यो ति: , १४, १६-२२ अनुष्डुप्‌ , २३ पुरो बाहः 


नेहारा, ब्रह्मचारी (उभे रोदसी ) द्योः ओर एथिवी, माता आर पता दाना 


भे प्रमपात्र होता हुआ ( चराति) ) पृथ्वी पर विचरण करता हे । ( तस्मिन्‌ ) 
रिषम ( देवाः ) समस्त देव, विद्वान्‌ और राजा लोग ( संमनसः ) एक चित्त 
'भेवन्ति ) हो जाते हैं । (सः) वह ( पृथिवीं दिवं च दाधार ) प्राथेवी आर 
्सूये, साता और पिता, विद्या और गुरु दोनों का घारण करता हर 
(सः) चह (आचार्य ) अपने आचार्य को ( तपसा ) तप से ( पिपार्ति ) पालन 

पूरण करता । अथोतू वह आचाय की त्रांटेयों को भी पूण करता ह । 


र हरिणं (उतरा देवजनाः पृथंग देवा अनुसंयान्त सब । 
"येवो एनमन्वायन्‌ तरयाङ्िशत्‌ त्रिशताः षंदसहस्राः सन्त्स 
तपसा पिपर्ति ॥ २॥ 
०( दि० `) ' यस्मिन्‌ देवाः 


साचायं ' इत्ति पेप्प० सं० | 
र पितरो मनुष्या देवजना गन्धर्वा अनुसंयत्ति सर्वे । त्रयस्िशतम! निशम्‌ 


र ११ रतसहस्ञानू सर्वानू, सा हेछाउखा विभू, idy पस 


* ५।२] एकादशं काएडम २२५ 


द्या अपिः । ब्रह्मचारी देवता । १ पुरोतिजागतविराड्‌ गर्भा, २ पञ्चपदा बहतीगर्भा 
| विराट्‌ शकरी, ६ शाकरगर्भा चतुष्पदाजगती, ७ विराड्गर्भा, ८ पुरोतिजागतादिराड्‌ 


भ०- ( ब्रह्मचारी ) ब्रह्म, वेद के अध्ययन में दृढ़ ब्रह्मचयं का पालन 


( तृ० ) ` एयिवीसुतद्यास्‌ ' ( च० ) 


hy di 
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भा०--( ब्रह्मचारिणम्‌ ) व्रह्मचारी को देखकर ( पितरः ) पितृ लोग 

( देबजनाः ) दान-शील पुण्यात्मा लोग ओर ( दुवा ) तच्व-दशी विद्वान | 
राजा लोग भी ( एथक्‌ ) अलग ( सर्वे ) सत्र ( अनु संयान्त ) उसक पछ | 
चलते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते दें । ( गन्धचांः ) गन्ध, सामान्य | 

रुप ( एनम्‌ अ्रनु आयन्‌ ) उसके पीछे चलते हैं, उसका अनुकरण 
करते ओर भ्राज्ञा पालन करते हें । ( पट्सहस्ाः त्रिशताः त्रय: त्रिंशत्‌ ) 
६३३३ प्रकार के अथवा ३३ और ३०३ और ६००० देव हैं ( स-स्वो 
देवान्‌ ) वद उन समस्त देवों को ( तपसा पिपर्क्ति ) अपने तप से पालन 
करता है अथात्‌ ब्रह्मचय के वल से सबको धारण करता हृ । न 


आचाय/ उपनयमाना ब्रह्मचारिणं कर्तं गभप्रन्तः। 
तं रात्रीस्ति्त उदरे बिमाति तं जातं द्रश्उंमधिर्सयंन्ति देवाः 


भा[०-- ( उपनयमानः श्राचार्यः) उपनयन संस्कार करता हु | 
ज्य ( ब्रह्मचारिणम्‌ ) ब्रह्मचारी को ( अन्तः गर्भम्‌ ) अपने भातर गर्भ 
को माता के समान ( कुंगुते ) धारण करता हे ( तं ) उसको (तत 
रात्रीः ) तीन रातों तक अर्थात्‌ तीन दिन अपने ( उदरे ब्रिभतिं ) माता कै 
समान अपने में धारण करता है । ( तम्‌ ) उसको ( जातम्‌) 
बनते हुए को ( द्रष्ट्म्‌ ) देखने के लिये ( देवाः) धन ऑर १ 
दानशील, दूसरों को बिद्या का दर्शनं करानेहारे विद्वान्‌ लोग भी (अ 
संयान्ति ) चारा ओर से आते हैं । स ह विद्यातस्त जनयति 
तच्छेष्ठ जन्म जनयतः । शरीरमेव मातापितरो इति (.थाप० घ ` 
५। १४-१) 


इर्य समित्‌ पुथिवी चौ ड्टितीडोतान्तरिंक्षं खमिधा प॒णाति ! ) 
चहाचारी समिधा मेखेलया श्रमेण लोकांस्तपंसा पिपर्ति । _ 


~ 


~ 0. १३ 
४-( 6० ) ' मेखळावी ? ( च० ) ' विमति ! इति पेप्प० ° ८ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. } 
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भा०--( इयं एथिची ) यह एथिवी ( समित्‌ ) ब्रह्मचारी को प्रथम 
समिधा है । ( द्योः द्वितीया ) यह चो दूसरी समिधा है । ( उत अन्तरिक्षं ) 
और अन्तरित तीसरी समित्‌ हे । इन तीनों को ब्रह्मचारी ( समिधा) 

अपने भ्रन्नि में. आहति की गयी समिधा अथोत्‌ आचार्य रूप अशिसे 
| प्रज्वालित अपने ज्ञानवान्‌ आत्मा से ( एणाति ) पालन करता और 
| पूण करता है । ( ब्रह्मचारी ) ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित ब्रह्मचारी ( समिधा ) 
समित्‌ आधान द्वारा ओर ( मेखलया ) मेखला से ( श्रमण ) श्रम स आर 
(तपसा ) तप से ( लोकान ) समस्त लोकां, मनुष्यों का ( पिपत्ति ) पालन 


समिद्‌-्धान में--ब्रह्मचारी नियम से आचाये की अश्नि में तीन 
| समिधा या पलाशकाष्ठ मन्त्र पाठपूपक आहुति करता हे । उसका 
तात्पये यह होता हे कि ( यथा त्वमग्ने सामेघा समिध्यसे एवमहम्‌ 
' युपा मेधया वर्चला प्रजया पशुभिः अह्मवर्चलेन समिन्धे । ) जिस प्रकार 
अभि काष्ठ से प्रज्वालित होकर तेज से चमकती है उसी प्रकार में भी आचार्य 
क समीप रह कर दीघे आयु, ज्ञानमय बुद्धि तेज, प्रजा, पण भार ब्ह्मचश्र स 
' पेमकू | वह तीन समिधा को अ्रप्नि में रखता हे अथोत्‌ तीनों लोका में ।५य- 
मान अ्रसिरयो के समान स्वयं तेजस्वी होने का दढ़ संकल्प करता हैं । भूलोक 
में अधि, सध्यम लोक में विद्यत्‌ और चौ लोक में सूर्य ये तीन अशि हैं, 
नके समान तजस्ची होकर चह तीनां लाका को रक्षा करन म॑ समथ होता 
९ अथौत्‌ जिस प्रकार तीनों लोक जगत्‌ के प्राणियो की रक्षा करत ह उनके 
पमान वह भी रक्षा करने में समये होता है । 

|. श शाता ब्रह्म॑णो ब्रह्मचारी घम वसानस्तयसोदातिष्ठत्‌ । 
साज्जातं चाहर ब्रह्म॑ > जातं बाहां ब्र ज्येष्ठ देवाश्च सवे तेन साकमू ॥ रेष्ठ देवाश्च सर्वे सस्तन खाकम्‌ ॥५॥ 


3ञ( दि० ) ¦ तपसोऽधितिङठत्‌ ' इति पेप्प० सं० । 
_ ९-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भा०--( ब्रह्मणः ) ब्रह्म, जगत्‌ के आदिकारण परमेश्वर से ब्रह्मचारी ) 
ब्रह्मचारी ब्रह्म की शक्कि से विचरण करने वाला सूर्य ( पूः जातः ) सब से 
प्रथम उत्पन्न हुआ । वह ( घर्म वसानः ) तेजोमय रूप धारण करता हु्रा 
( तपसा उद्‌ अतिष्ठत्‌) तप से ऊपर उठा और उस ब्रह्मचारी से ( ब्राह्णणम्‌ ) 
ब्रह्म का अपना स्वरूप ( अयेष्टस्‌ ) सब से उत्कृष्ट ( ब्रह्म ) ब्रह्मज्ञान और 
( अस्तेन साकम्‌ ) उस अमृत, दीवे जीवन के साथ २ ( सवें च देवाः) 
समस्त दिव्य बलों को धारण करने चाले देव प्राणगण थर विद्वान्‌ 
( जातम्‌ ) उत्पन्न हुए । 


०. १० ०९ 


(दोव्रशमंश्रु:। 


9, 


> ब्रह्मचर्ये ति समिधा समिद्धः काप्णं बसांनो दीज़िते 
स सद्य एति पूवस्माडुत्तर समुद्रे लाकान्त्संगभ्य मुषुराचरिक्र॥६ 


भा०--( बह्मचारी ) ब्रह्मचारी ( समिधा ) प्रज्वालित-काष्ट के समाग 
देदीप्यमान तेज-से ( समिद्धः ) भली प्रकार तेजस्वी होकर (कामणं वलानः) हर 
कृष्ण खरग का चर्म धारण करता हुआ ( दीक्षितः ) त्रत में दीजित हक 
( दीघेश्मश्र: ) डाढी, मोंछ के लम्ब केशों को रखे हुए ' एति ) जब पु 
गृह स आता है तब (सः) वह ( सद्यः ) शीघ्र ही ( पृवैस्मात्‌ समुद्रात्‌ उण 
समुदम्‌ ) निस प्रकार तेजस्वी सूर्य पूर्वे के सघुद या आकाशभाग का 07. 
करता हुआ उत्तर समुद्र में या आगे के आकाश भाग में प्रवेशा क: | 
उसी प्रकार वह भी पूवे समुद अर्थात्‌ घह्मचग्ने को पार कर ( उत्तर सुर 


- | > ७७, ~ ~ ७७, च कत १ 

हे उसके उपरान्त पालन करने योग्य गृहस्थ आश्रम में ( एति ) प्रवेशा 

न द्र : - 2 ~ ~ ० ७५ > hr 

| है । ओर वहां ( लाकान्‌ सगुम्य ) अपने साथ के लोगा का अपने 

४ सिला कर ( मुहुः ) बरावर ( आचरिक्रत्‌ ) अपने वश करता हैं | 

वी 

टर 8 के ह हग र 
६-( द्वि० ) ' काषिण ? ( तु० ) ९ सयेत्‌ पूर्वत्‌ ˆ ( च ) र 

इति पप्पु सं० । डु 
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~ ७ ~ | Ne) च श्ठिनें # [| 
ब्रह्मचारी जनयन्‌ ब्रह्मापों लोक प्रजापात परमेर्ठिनं विराजम्‌ । 


| गभा भ्रृत्वाम्वतस्य योनाविन्द्रों ह भरूत्वासुरांस्ततहे ॥ ७॥ 


भा०--( ब्रह्मचारी ) ब्रह्मचारी ही ( ब्रह्म ) ब्राह्मण वणं को, ( अपः ) 
| भ्राप्त पुरुषों को, ( लोकम्‌ ) इस भूलोक को, (प्रजापतिम्‌ ) प्रजा के पालक 
| (परमेष्ठिनम्‌ ) परम सर्वोच्चस्थान पर स्थित सम्राट्‌ को और ( विराजम्‌ ) 
| विराट्‌ को भी ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करता हुआ और ( अमृतस्य योनो ) 
| प्रगत, मोक्ष के परम स्थान में ( गर्भः भूत्वा ) सर्वग्रहण समे होकर 
| ऐश और बल में ( इन्द्रः ह ) साक्षात्‌ इन्द्र होकर ( असुरान्‌ ) असुरा 
| का ( ततहे ) विनाश करता हे । प्रजापति, परमेष्टी, विराट्‌ ओर इन्द्र ये 
| उत्तरोत्तर विभूतिमान्‌ पद हैं जिनको ब्रह्मचारी ही प्राप्त हो सकता हे और 
बैही असुरों का संहार करता है । - 


३ Ll €*, 


` आचाये/स्ततक्ष नभ॑सी उभे इमे 


७ el 


| इमे ) इन दोनों ( उदां ) विशाल, ( गम्भीरे ) गम्भीर, ( नभसी ) सब 
क अपने भीतर बांधने वाले ( एथिवी दिर्व च ) एथिवी और चौलोक को 
(तत ) बनाता है उसी प्रकार ब्रह्मचारी का आचार्य ही माता और पिता 
भजा और राजा को भी विशाल गम्भीर और यशस्वी बना देता है । 


७-( च० ) ' अमृताँ स्ततह ? इति पेप्पण सं० । (.ठ० ) ` भूत्वा 
१ वै अगतस्य ? इति च क्कचित्‌ । 

 <-(च० च० ) ' तो ब्रह्मचारी तपसाभिरक्षति तयोदेवा: सदमादं मदन्ति !, 
रि 


६ = | 
उभे उर्वी ? इति पप्प० स० | 
-0, उभे उन इति Maha Vidyalaya Collection. 


उर्वी गम्भीर पुंथिवी दिवे च। 
000 हि १ २ द्द v2 
तै रति तपसा ब्रह्मचारी तान्‌ टेवा: सर्मनसा भवन्ति ॥८॥ 


५ भा०--( आचाये: ) जिस प्रकार सब का परम आचार्य परमेश्वर 


री) जहाचारी (तपसा) अपने तप से (ते) उन दोनों ) ब्रह्मचारी (तपसा ) अपने तप से (ते) उन दोनों की 
कित फिनाम केक... ..._.. 


७० न न 


त» > 


NR 
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( रचति ) रक्षा करता हैं । ( तस्मिन्‌) ऐसे ब्रह्मचारी भ ( देवाः ) समस्त | 
देव, विद्वानूगण ( संमनसः भवन्ति ) एकाचेत्त हाकर रहत है । - & 
इमा भूमे प॒थिवी ब्रह्मचारी परिक्षामा जभार प्रथमा दिवे च। | 
त कुत्वा खमित्राबुपास्व तायापदा सुचंनानि विश्वा॥ ६॥ 
[०--( प्रथमः ) सब से प्रथम (ब्रह्मचारी ) ब्रह्मचारी ( इमां दथा 
भूमिम्‌ ) इस विशाल थिवी को ( भिक्षाम्‌ ) भिक्षा स्वरूप से महण करता 
हे । और ( दिवं च ) चीर घोलोक को भी भित्ता रूप में ग्रहण करता ६। 
और (ते ) उन दोनों को ( समिधो कृत्वा) समिधा बनाकर ( उपास्त) 
उपासना करता है, ग्रझि और आचार्य की उपासना करता हे । (तया! 
उन दोनों में ही ( विश्वा भुवनानि आर्पिता ) समस्त सुवन, प्राणि 
आश्रित हैं । 


अवोगस्य: परो अन्यो दिवस्पष्टाद्‌ गुहा निधी निहितौ ब्राहोरस्प क. 
तो स्च्षति तपंसा ब्रह्मचारी तत्‌ केवलं करुते ब्रह्म॑ जिठ्वान्‌॥१ | १४) | 
भा० -( अन्य: ) एक ( अ्रवोक ) यहां, समीप ही आर (अन्य ) | 
दूसरा ( दिव: पृष्ठात्‌ परः) द्ये.लोक से भी परे ( ब्राहमणस्य ) राह्मण 
ब्रह्मशक्रि स सम्पन्न पुरुषां के ( निधी ) दो ख़ज्ञाने ( गुहा निहितो ) ड 
में स्थित हैं । ( तौ ) उन दोनों की ( ब्रह्मचारी ) बरह्मचारी (तपसा) श * 
तपो बल से ( रक्षति ) रक्षा करता हे । ( विद्वान्‌ ) विद्या सम्पन्न वह ब्रह 
चारी होकर ( तत्‌ ) उस ( केवलम्‌ ) केवल मोक्ष रूप परम ( ब्रह ) + 
SU -. 

९-( द्वि० ) ' भिक्षां जमार ( तृ० ) ' ते ब्रह्म कृत्वा समिधा उप 
«इति पंप्प० स० । | fi | 

०-( तृ० ) ` तौ ब्रह्मचारी तपसाभिरक्षति ' ( प्र० ) परात्या 


रो 2 
पृष्प्‌० स्‌० । 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तपू०५॥ १२ क्रादश काएडम्‌ ५ 
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आयी सा के कक नल 


निधि-ज़ज़ाने--एक तो यह ब्ह्मकोश है वेद का विज्ञान, दूसरा स्वयं 
ब्रह्मपद्‌ । ये दोनों उसके गुरु या आचार्य के हृदय के भीतर विराजमान है! 
| वह तप से दोनों को धारण करता हे और ब्रह्मज्ञान के बल पर, केवल 
| एरम-पद प्राप्त करता है । “ आचार्यों जह्मणो मूत्तिः ” मनु० ॥ 

 अवागन्य इता म्यः पथिव्या अग्नी सप्ता नभसा अच्तरम । 
वया; श्रयन्ते रश्मयात्र दढास्ताना तिएठि तपसा त्रह्मचारा ॥११॥ 


ओ- भा०--( इतः प्रथिव्या: ) इस एथिवी के भी ( अवाक ) नीचे (अन्यः 
| एक आरवानल नामक अभि है ओर ( अन्यः ) दूसरा ( पृथिव्याः) इस 
| प्ृथिवी का पार्थिव अग्नि है, ये दोनों ( थम्मी ) अझिएं ( इमे नभसी श्रन्तः .) 
। इन दोनो लोका के वीच में (सम्म्‌ एतः ) परस्पर संगत होते हँ । ( तयोः ) 
| उन दोनों में ( अति दडा: ) अज्यन्त दढ ( रश्मयः ) रश्मियं, किरण 
हि {श्रयन्ते ) आश्रित हैं । ( तान्‌ ) उनको ब्रह्मचारी ( तपसा ) अपने तपा- 
| बज़ स ( आ तिष्टति ) प्राप्त होता है । 
| पृथ्वी के भीतर ओर्वानल जो सूकम्पादि का कारण ह ओर प॒थ्वा पर 
.थ्रभि जो वना को जला डालता है दोनों के समान तेज ओर सामध्य का 
| -महाचारी अपने तप से प्राप्त करता है । अथात्‌ वह तपोत्रल से आवानल 
| रु समान कम्पकारी ओर अभि के समान भीषण दाहकारी हा जाता हृ.। 


१ १०, 


| पेह्मचारी सिञ्चति सानो रेत॑: पथिञ्यां तेन जीवन्ति प्रादेशश्च 
| पेज्ञः॥ १२ ॥ 


२१-( प्र० ) ' अर्वागन्यो दिवः पष्ठादितोऽन्यः एथिव्या: ' ( १० ) 'रदम- 
योतिइढा' इति पेप्प० सं०, सायणाभिमतश्च । 
१२-( प्र० ) 'अभिक्रन्दन्षिरुणचचतिंगो’ इति पॅप्प० सं० । वरुण: इयतिड्गो 


ट्रात भू; ० 
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' चारी ) ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी के समान ऊध्वेरेता है | उस ब्रह्म की शहि. 


¢ -९ न अं ~ तग 
- अग्नि, सूय, चन्द्रमा, वायु और जल इनके ( अचाषि ) पने? 
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भा०--( श्रभिक्रन्दन्‌ ) सबको आह्वादित करता हुआं ( स्तनयन्‌) | 
गर्जना करता हुआ ( शितिङ्गः ) श्यासवर्ण, ( अरुण: ) जलपूर्णं, मेघ | 
( बृहत्‌-शपः ) बड़े भारी वीये रूप जल को ( भूमा अ्रनु जभार ) पृथ्वी र 
पर ला बरसाता हे । और ( सानो ) पर्वता पर और ( प्रथिव्याम्‌ ) प्रथिवी 
पर ( रेतः सिञ्चति ) जल संचन करता हे । ( चतस्त्रः प्रदिशः तेन जीवन्ति) 
उससे चारों दिशाओं के प्राणी जीवन धारण करते हें । वह मेघ स्वयं (बह 


मेघ के समान ही ब्रह्मचारी भी ( अभिक्रन्दन्‌ स्तनयन्‌.) सब को प्रसन्न 
करता हुआ, गजता हुआ ( अरुणः ) सूये के समान तेजस्वी (शितिङगः=' 
' जषितिङ्गः ) प्रदीसाङ्ग या पृथिवी पर निर्भय होकर विचरने चाला ( बृहत्शेपः 
भूमो अनु जभार ) भूमि पर बड़ा भारी वीर्य धारण किये रहता है । वह 
( सानौ ) पर्वत के शिखर के समान महान्‌ उच्च कार्य में या ( पृथिव्यां) 
'पृथिवी के समान उपकार के विशाल भूमि में अपना ( रेतः सिन्चति ) बी 
और सामथ्यं लगाता है । ( तेन जीवन्ति प्रदिशः चतस्रः ) उससे = 
"दिशाओं के प्राणी प्राण धारण करते और सुखी होते हैं । 
अग्नौ सूये चन्द्रमाले मातरिश्वन्‌ ब्रह्मचार्य १ प्सु समि धमा दघाति। 
'तासाम्रचीयि पूर्थगभ्रे च॑रन्ति तासामाज्य पुरुषों वर्षमाप. | 
भा०--( बरह्मचारी ) ब्रह्मचारी ( अग्नो सूये चन्द्रमसि मातरि 
अप्सु ) अग्नि में, सूये में, चन्द्रमा में, चायु में और जलें में ( समिध्‌ 
अपने देदीप्यमान तेज को ( भ्रा दधाति) धारण करता है । ( तासारम। 


५ ५ | 
( थक्‌ ) अलग २ ( अर्रे ) आकाश में ( चरन्ति ) दृष्टिगोचर होते ६ 


= 7 र दि ७ "| | 
१३-( च० ) ` आज्यं पुरीपम्‌ वर्षमापः ? इति छडविगकामितः परी 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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उत्पन्न होते हैं और ( पुरुपः ) पुरुष आदि जीव उत्पन्न होते हैं ( वर्षम्‌ ) 


, काल प्र चपा होती ओर ( आपः ) यथेष्ट कूप तड़ागांदि जल की सुविधा 


होती हे । 

जिस प्रकार परमेश्वर अपने तेज को अग्नि, सूर्य, चन्दे, वायु, जलें 
आदि में डालता है और उससे नाना सृष्टि के पदार्थ उत्पन्न होते हैं इसी 
प्रकार ब्रह्मचारी पुरुप भी अपना सामथ्ये इन तेजस्वी पदार्थो पर 
प्रयोग करे तो उनके प्रयोग से देश में अन्न, दुग्ध, पशु पुरुष और वर्षो 
जल आदि का सब सुख उत्पन्न हो । अथौत्‌ इन सत्र तत्वों को “उत्पादक 
फलप्रद बनाने के लिय तपस्वी ब्रह्मचारी की आवश्यकता है । 

आचार्यो/ मृत्युवेरुणः सोम ओषधयः पः । 

जीसूता आसन्त्सत्वांनस्तैरिदं स्व१राश्रुतम्‌ ॥ १४॥ 

भा०--( आचार्यः ) आचार्य, ( मृत्यु: ) मत्यु, ( वरुणः ) ` वरुण, 


| | ( सोमः ) सोम, ( ओपधयः ) ओपधियें और ( पयः ) जल, ( जीमूताः ) 


मेघ ये सब पदार्थ ( सतवानः ) बल सम्पन्न हैं । ( तेः ) इन्होंने ही ( इद 
७ ~ ~ ~ £ 
स्वः ) यह तेजोमय स्वः ब्रह्माण्ड लोक ( आग्रतम्‌ ) धारण किया हैं | 


` अमा घत इ॑णुते केव॑लमा वायो|भूरवा वरुणो यदयदैच्छत्‌ ्रजापंतो। 


तेद्‌ ब्रह्मदारी प्रायच्छत्‌ स्वान्‌ मित्रों अध्यात्मनंः ॥ १५ ॥ 
भा०--( वरुणः ) वरुण, सवैश्रेष्ठ पुरुष ( आचायेः भूत्वा ) आचाय 


` होकर ( केवलम्‌ ) स्वयं ( घृतम्‌ ) अति दीस ज्ञानमय (प्रमा ) अपरिमित 
ड Ee 3 8 किक मज स्सप्न्मोक्क् 


१४-( प्र० ) ' पञन्यो ' ( 6० ) ' जीमृतासन्‌ ” ( च० ) “स्वरोभरस्‌? 
इति पॅप्प ० सं० | > 
१५-' आमात्‌ इद कृणुते ' इति पँप्प० सं० । ( च० ) ` स्वात मित्रो ? 


इति सायणाभिमतः। ` 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तेज को ( कृणुते ) साधता है । इसलिये वह ( यत्‌ यत्‌ ऐच्छुत्‌ ) वह जो २ 
पदाथ गुरुदक्षिणा रूप से चाहता है ( ब्रह्मचारी ) ब्रह्मचारी ( मित्रः) ` { 
आचार्य का मित्र होकर ( आत्मनः स्वान्‌ ) अपने धन आदि पदार्थों को 
( प्रजापतौ ) प्रजापति, गुरु में ही ( प्रायच्छत्‌ ) अर्पण करता है । 
आदवायों ब्रह्मचारी ब्रझचारी प्रजापति; । 
प्रजापतिर्चि राज॑ति विराडिन्द्रो भवद्‌ वशी ॥ १६॥ 
भा०--( आचार्यः ब्रह्मचारी ) आचार्य स्वये प्रथम ब्रह्मचारी होता है | 
( ब्रह्मचारी प्रजापतिः ) ब्रह्मचारी पुरुष ही बाद में प्रजापति, प्रजा का पालक | 
उत्तम गृहाश्रमी होता है । ( प्रजापतिः) प्रजा का पालक गृहस्वामी ही | 
( वि राजति ) नाना प्रकार से शोभा पाता हे । ( वशी ) वशी पुरुष ही _ 
(विराट्‌ इन्द्रः भवत्‌ ) विराट्‌ , नाना प्रकार से शोभा देने वाला सादात्‌ _ 
इन्द, आचाये हो जाता है, अथवा विराट्‌ ही सर्ववशकारी इन्द्र है।. 
ब्रह्मचयेंग तप॑सा राज्ञां राळूं चि रच्तति । 
आबार्यो/अह्ाचयेंण ब्रहादारिणमिच्छते॥ १७ ॥ 
[०--( ब्रहचयण तपसा ) ब्रह्मचथ रूप तप से ( राजा राष्ट्रम ) 
राजा राष्ट्र की ( वि रति ) नाना प्रकार से रक्षा करता है । ( आचाय: ) 
आचार्ये भी ( ब्रह्मचग्रंण ) ब्रह्मचयै के बल से ( ब्रह्मचारिणम्‌ ) 
को (इः्छुत ) अपने अधीन व्रत पालन कराना चाहता है । 


घक्षचयण कन्याउ युवान विन्दते पतिम्‌ । 
__ श्नङ्चान्‌ ब्रह्मचरेणाश्वो घास जिगीषति ॥ १८॥ त्र हमचर णाश्वां घासं जिगीषति ॥ १८ ॥ 


> १७-( द्वि० ) वि रक्षते ( च० ) इच्छति इति पेप्प० सं० | 
१८-( च० ) ' घासं जिगीपति ? इति बहुत्र । ' जिह्दीपति' ११ 
सं० । ` जिगीषति ? शत हिटन्सिम्मत: । ' डीपि इति 


भिम; 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भा८--( ब्रह्मचर्येण ) ब्रह्मचये के पालन से ( कन्या ) कन्या ( युवानं 
|, पतिम्‌ विन्दते ) युवा पति को प्राप्त करती है । और ( ब्रह्मचर्येण ) ब्रह्मच 
रुप इन्द्रिय संयम द्वारा ही ( अनड्वान्‌ , श्वः ) गाड़ी का भार उठाने वाले 
| बैल और घोड़ा ( घास जिगीपति ) घास खाने में समर्थ होता हे । 'अन- 
| इवान्‌ पतिं विन्दते’ इति सायणाभिमतोऽन्वयश्चिन्धयः । 
` ब्रह्मचयण तपसा देवा मृत्युमपांघ्नत । 
इन्द्रों ह व्रह्माचयंण देचेभ्यः स्व५राभेरत्‌ ॥ १६॥ 
|  भा०-_( ब्रह्मचयण तपसा ) ब्रह्मचर्ये के तपोवल से ( देवाः शृध्युम्‌ 
| भ्रप अघ्नत ) देव, विद्वान्‌ पुरुष मृत्यु को भी विनाश कर देते हैं, स्त्युंजय 
' हो जाते हैं । ( इन्द्रः ह ) निश्चय से इन्द, ऐश्वयंत्रान्‌ राजा ( ब्रह्मचयंण ) 
| ब्रह्मच के बल पर ( देवेभ्यः). विद्वान्‌ प्रजा-वासियों को अपने राष्टू में 
| (स्वः आभरत्‌ ) स्वर्ग के समान सुख प्राप्त कराता है । अथवा--( इन्दो 
। ह देवेभ्यः स्व आभरत्‌ ) इन्द्र आत्मा अपने इन्द्रिय गण प्राणों को भी 
मोखमय सुख प्राप्त कराता है ।. अथवा- इन्द्र, परमेश्वर देव, विद्वानों के 
अपने ब्रह्मचर्य के बल से ( स्वः आभरत्‌ ) मोक्ष प्राप्त कराता है । अथवा - 
नदः सूर्य ब्रह्मचये के बल से दिव्य पदार्थों को प्रकाश देता दै । 
ओष॑धयों भूतभव्यमंहोरात्रे वनस्पातेः । 
संवत्सर; सह 4मिस्ते ज्ञाता त्रह्मडारिणः ॥ २० ॥ ( १५) हे 
भा०--( ओषधय: ) ओपधियें, ( भूतभन्यम्‌ ) भूत काल, आर 
| भविष्यत्‌, काल, ( अहोरात्रे ) दिन और रात्रि, ( संवत्सरः सदः ऋतुभिः ) 
शगु सहित वर्ष ( ते ) चे सब ( ब्रह्मचारिणः जाताः ) ब्रह्मचारी सूस 
, तप से उस्न हुए हैं। | 


नक 

१६-( द्वि० ) “मृत्युमाजयद्‌' .( च० ) “अमततं स्त्रराभरन्‌' इति पेप्प० सं० । 
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पार्थिवा दिव्याः पशचं आरण्या ग्राम्याश्च ये। 

अपत्ता: पक्षिणश्च ये ते जाता त्रह्मडारिणः॥ २१॥ ` 

भा०--( पार्थिचाः ) एथिवी के और ( दिव्याः ) यौलोक के समस्त 

लोक ( पशवः) पशु जो ( आरण्याः ) जंगली और ( ग्राम्याश्च ये ) जो _ 

गांव के हैं और ( अपच्ञाः ) विना पंख के प्राणी और (ये पत्षिणः च) | 

जो पंख वाले भी हैं ( ते वृह्मचारिणः जाताः ) चे बूह्मचारी के ही तप स | 


| 
। 
| 


या वीर्य से उत्पन्न होत हैं। 
पृथक्‌ सवे प्राजायत्या: प्राणानात्मसु विश्वति । 
तान्त्सर्वान्‌ ब्रह्म रक्षति ब्रह्मचारिणयाभृतम्‌ ॥ २२॥ 
भा०--( सर्वे ) सब ( प्राजापत्याः ) प्रजापति परमात्मा की सनते 
जो ( ात्मसु ) अपने देहा में ( प्राणान्‌ ब्रिञ्जति ) प्राणों को घारण करत _ 
हैं ( तान्‌ स्वान्‌ ) उन सबकी ( ब्रह्मचारिण ) ब्रह्मचारी में. ( भ्राश्तं ) सुर 
खित ( ब्रह्म) वीये ही ( रक्षति ) रक्षा करता है। अब्रह्मचारी की सन्ता 
प्राण धारण नहीं करतां, प्रत्युत मर जाती हैं । | 


le 


७ ७०५ ७ ~ [| 
डवानामेतत्‌ परिपूतमनभ्यारूढं चरति रोचंमानस्‌ । 


5 
|] 


तस्माज्जातं ब्राहमणं ब्रह्म ज्येष्ठ देवाञ्च सवे आगतेन खाकम्‌॥ १ 
सा०—( देवानाम्‌ एतत्‌. परिषूतम्‌ ) देवा को भी यह ब्रह्म रूप 50 सब 
प्रकार से प्रेरणा करने वाला, उनका संचालक ( ग्रनभ्यारूढम्‌ ) किसी के ग 


र. | ११-( च० )  जह्मचारिणा ' इति पैप्प/ सं० । | 
२२ -( द्वि० ) ' बिभ्रते ? (600) । सत्रीस्तान्‌ १ द्रति पेप्प० सं० । | 
` विश्रत ? इतिं हिटनिकामित: । / " | यी 
२३-( प्र० ) ' देवानामेतत पुरुहूतम्‌ ' ( तृ० च० ) तस्मिन्‌ स | 
खत यशास्तस्मिन्नस्नं सह देवतासिः ! इति पैप्प० सं | -„ | 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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वश न होकर सवीर्पारे विराजमान (रोचमानम्‌) अति प्रकाशमान होकर (चरति) 
ब्याप्त है ( तस्मात्‌ ) उससे ( ब्राह्मणम्‌ ) ब्रह्म से उत्पन्न ( ऽयष्ठस्‌ ) सवा? 
| कृष्ट ब्रह्म वेदञ्ञान और ( अस्तेन साकम ) अगत मोक्ष के साथ ( सर्वे देवाः 
च) समस्त देवगण दिव्य सूर्यादिलोक और विद्वान्‌ गण भी ( जातम्‌ ) 
` उत्पन्न हुए । | 
बरह्मचारी ब्रह्म भ्राजंदु विभति तस्मिन्‌ देवा आरि विश्वे खमोतां.। 
प्राणापानौ जनयन्नाद्‌ व्यानं वाचं मनो हर्दयं ब्रह्मं मेधाम्‌ ॥२४॥ 
भा०--( ब्रह्मचारी ) ब्रह्मचारी पुरुप ( भ्राजद्‌ ब्रह्म त्रिभात ) अति 
प्रकाशमान ब्रह्म अथीत्‌ वीर्य और वेद को धारण करता हे । (त्तस्मिन्‌ ) उसमें ही 
(विश्वेदेवाः ) समस्त देवगण, इन्द्रिय ( अथि सम्‌ ओताः ) समाये हुए हैं । 
वह ( प्राणापानो ) प्राण और अपान को ओर फिर. ( व्यान वाच सनः 
हृदय ब्रह्म भेघाम्‌ ) व्यान, वाणी, मन, हृदय, त्रद्दा ओर मघा डु का 
| (जनयन्‌ ) स्वयं अपने भीतर उत्पन्न कर के धारण करता है । 
चु: थोज यशो श्वस्माछु धेह्य रेतो लोदिंतसुर्दरम्‌ ॥ २५॥ 
भा०- हे ब्रह्मचारिन्‌ ! ( अस्मासु ) हम प्रजां म आप ( चक्षु 
` शन्न यशः ) चक्ष, श्रोत्र, यश और ( अन्ने रेतः लोईतस्‌ उदर ) अन्न, वाय 
| रह ओर उत्तम जाठर अग्नि से युक्क पेट को भी ( घेहि ) धारण कराओ । 
| ताति करपद्‌ तह्मचारी सलिसस्य पुष्ट तपांतिएत्‌ तप्यमानः समुद्र । 
| सस्नातो वञ्च: पिकल: ५धिव्यां गहु रोचते ॥ २६॥ ( १६ ) 
(सः २ RN MRR 


sess are 
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` २४-( द्विश ) ' अस्मिन्‌ देवाः ! ( च० ) ' चक्चः शरोर जनयन्‌ अद्धमधाल 

इति पेप्प० सं० । ; 
२७ वाचं श्रेष्ठा यशोऽस्मासु ? इति पप्प० सं० । 


२६-' तानि कल्पन ? इति हिटनिकामितः पाठ; 
र CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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भा[०--( तानि ) पूत्रीक्क प्राण, अपान, व्यान, वाणी, मन, हृदय, 

चज, श्रोत्र, ब्रह्म, मेथा, यश, अन्न, वीर्य आदि समस्त घातुओं को ( कल्पत्‌) ४ 

धारण करता हुआ ( ब्रह्मचारी ) ब्रह्मचारी ( समुदे ) समुद्र के समान | 

ज्ञान और साम्य में गम्भीरः परमेश्वर के आधार पर ( सालिलस्य पृष्ठ ) 

सलिल के समान सबै जीवनाधार परमेश्वर के आनन्द रस के (एप) 

पृष्ठ पर समुद के जल के ऊपर तपते हुए सूरये के समान (तपः तप्यमानः) | 

तप करता हुआ ( अतिष्ठत्‌ ) विराजता है । ( सः ) वह ( स्नातः ) विदा । 

और व्रत में स्नात, निःणात होकर ( वश्चः ) ज्ञान धारण में समर्थ प्रकाशः _ 

_ मान ( पिङ्गलः ) तजस्वी हो कर ( बहु रोचते ) अत्यन्त अधिक शोभा 
देता है । 


नपा ODO 


[ ६ (८):] पाप से मुक्त होने का उपाय | 


ंताति ऋषि: । चन्द्रमा उत मन्त्रोक्त देवा । २३ बुहतीगर्भा अनुष्डपू , १९ 


१९-२२ अनुष्टुभः, १८ पथ्यापंक्तिः । त्रयोविंशच सूक्तम्‌ ॥ 


शप्रग्नि बूमो वन £्पतीनोषत्रीरुत र्वारुतः । 
इन्द्र वृहस्पति सूय ते नो सुझन्त्वंहंस:॥ १ ॥ 
भा०--( अमिम्‌ ) ज्ञानवान्‌ , तेजस्वी, पवित्र, परमेश्वर ( वनस्पतीत) 
घनस्पतियो, ( ओषधीः वीरुधः) ओपघिरूप लताओं, ( इन्त्रम्‌ ) 
शव्थवान्‌ आचाये और ( बृहस्पति ) वेदवाणी के पालक रं ( पोत, 
सवेप्रेरक, उत्पादक सूर्य के समान ज्ञानी प्रभु के ( बूमः' ) गुणा की वड 
करें कि जिससे (ते) चे सब ( नः अहसः ) हमे पाप से (म 


[ ६] १-१, स्वुम; यद्वा इष्टफरं याचामहे इति सायणः .। 
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त्रमो राजानं वरुण मित्र विप्णमधों भग॑म्‌ । 
अशं विवस्वन्तं बूमस्ते नो०॥ २॥ 
| भा०--( राजानम्‌ ) सब के राजा, प्रकाशमान ( वरुणम्‌ ) सर्वश्रेष्ठ, 
| ( विष्णुम्‌ ) सवेन्यापक, ( मित्रम्‌ ) सब के स्नेही म्रृत्यु से भी त्राणकारी 
| (श्रथो भगम्‌ ) और ऐश्वर्यवान्‌ ( अशम्‌ ) सर्वान्त॑यामी ( विवस्वन्तम्‌ ) 
| सब लोकों को बसाने हारे, सब के हृदयं में नानारूप से बसने वाले 
` परमात्मा का था इन गुणां के धारण करने वाले महात्मा्रों का हम ( बूमः ) 
| वर्णेन करें कि ( ते न: अंहसः सुन्चन्तु ) वे हमें अपने गुणों के प्रभाव से 
| पाप से मुक्त करें । 
| घूमा देवं संच्रितारं धातारंम॒त पषणंम्‌।. 
“त्वष्टारमग्रियं घूमस्ते नों० ॥ रे ॥ 
भा०--( देवं सवितारम्‌ ) सचंदाता, सवैप्रेरक ( धातारं पूषणम्‌ ) सर्वेः 
` भारक, सवैपोपक (त्वष्टारम्‌ ) सवेजगडुरपादक ( भ्रग्रेयं ) सब के आदि | 
| भूलकारण प्रभु परमेश्वर का (ब्रुमः) वर्णन करें कि ( ते नः श्रंहसः सुञ्च- 
न्तु ) चे परमात्मा के समस्त गुण हमें पाप से बचारवे । 
गन्धवोप्खरसों बूमो अश्विना त्रह्मयास्पतिम्‌ । 
खर्येमा नाप्र यो देवस्ते नॉ० ॥ ४॥ | 
भा०--( गन्धर्वाप्सरसः ) सञ्चरित्र नवयुवक पुरुष ओर सती त्नियां 


~ > 


| ( चरधिनो ) श्रश्चियण, माता और पिता ( ब्रह्मणस्पतिम्‌ ) बूह्म वेद के 

| लक, विद्वान्‌ आचारय और ( अर्यमा ) सर्वश्रेष्ठ, न्यायकारी ( यः देवः ) 

ज्यु नो सब देवो का देव राजा है (ते) वे ( नः ) हमें ( अंहसः सुन्चन्तु ) 
पपे से मुक्त करें । | 
अहोराजे इदं बमः सूर्याचन्ट्रमर्सावुभा । 

--___ विश्वानादित्यान घमस्तेनो०॥५॥ ______ बरूमस्ते नो०॥ ५॥ 


-( द्वि ल ह ६ भ्न! पे नु० $ 
५०३५ समता एभा (०) आदित्यान सवान इति पेप्प० सं० $ 
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भा०--( अहदरात्ने ) दिन और रात ( सूर्याचन्द्रमसी उमौ )' दोनों 
सबै और चन्द्रमा ( विश्वान्‌ आदित्यान्‌ ) समस्त आदित्यो, १२ मासों का - 
( इदम्‌ नुमः ) इस प्रकार से इम वर्णन करें, कि (ते नः अंहसः मुन्चन्तु ) 
ने हम अपने सत्य प्रभाव से पाप से सुक्त क्रें। | 
चातं ब्रूमः पर्जेन्यमन्तरिचमधो दिशः। | 
आशाश्च सर्वा ब्रूमस्ते नों मुञ्चन्त्वंहसः ॥ द॥ 
भ०- (वात पर्जन्यम्‌ अन्तरित्तम्‌ , अथो दिशः आशाः च सवाः बरम 
चायु, पर्जन्यन्मेघ, अन्तरित और दिशाएं इन समस्त ईश्वर की शङ्कया | 
का हम ( ब्रमः ) वर्णन करें कि ( ते नः अंहसः सुन्चन्तु ) चे अपने प्रभावो 
से हम पाप से मुक्त करें । 
"मुञ्चन्तु मा शपथ्या/दहोरात्रे अथो उषा: । 
सोमो मा देवो मुञ्चत यमाहुश्चन्द्रमा इति ॥ ७॥ ह 
भा०--( शपथ्याद्‌ ) शपथ्य-पर-निन्दा या दूसरे के विषय, मे ४ 
कठोर दुःखदायी बचनों के कहने से उत्पन्न होने वाले पाप से ( अहोरात्र ) 
दिन और रात ( अथो उपाः ) और उपा (मा सुन्नन्तु ) मुमे सुक्त कर | 
( सोमः देवः ) सोम देव ( यम्‌ चन्द्रमा आहुः ) जिसको विद्वान्‌ चन्द्रमा 
कहते हैं वह भी (मा सुन्चतु ) सुझे पाप स सुक्क कर । अथोत्‌ दिन | 
और उपा काल और चम्द को पवित्र और शान्तिकारक मनन करके ह _ 
अपने चित्त को परनिन्दा और क्रोध से बचाव । हु. 


SRN CFD” coo 


EY 


| | 
शे 


पार्थिवा डिव्याः पशव॑ आरण्या उत ये मुगा । 
शकुन्तांन्‌ पक्षिणो _ गइन्तान्‌ पक्षिणो दूमस्ते नो सुष्चस्त्वंहस' 5 नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ८ ॥ 


७-( द्वि ) ' अथो बृपाः ? ( तृ० ) “ आदित्यो ? इति पेप्प० | 4 


८-( प्र) ) ' ये ग्राम्याः सप्तपराव; ' इति पेप्प० स०। . . 
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| भए - ( पार्थिवाः ) पृथिवी के पवेत नदी आदि उत्तम पदाथ ओर 
॥ ( दिव्या: ) द्योः, आकाश के सूर्य, चन्द, नक्षत्र, मेघ आदि दिव्य पदार्थ 
(ग्रारण्याः पशवः ) अरण्य के रहने वाले. सिंह, हाथी आदि पशु ( उत ) 
और | य खगाः ) जो खग नाना पशु और ( शकुन्तान्‌ प्तेणः ) शक्तिशाली . 
एसैगण हैं (श्रम: ) हम उनका वर्णन करें। ( ते ) वे सव अपने २ उत्तम गुणा 
के प्रभाव से ( नः ) इसे ( अंहसः सुन्चन्तु ) पाप की गरदातिया स दूर कर | 
सवाशवोतिदं चूंमा रुद्रं पशुपातश्च यः । 

इपयो एवां संतिझ ता नं; सन्तु सदां शिवाः ॥ ६ ॥ 

-मा०--( भवाशवें ) भव और शवे ( रुदर) रू और ( यः पशुपति 
च.) जा पशुपति हैं उन ईश्वर के. विशेष गुणों स युक्र स्वरूपा का ( ब्रुमः ) ` 
हम स्तुति करें | और ( याः एपां इपूः संविञ्मः ) ऑर जा इनक इणु, मरक 

| शक्षियां या बाण हैं जिन से जीव प्रेरित होते हैं या जिनकी कामना. करक 

| तन करते हैं हम उनको भी जानें । ( ताः नः सदा ।शचाः सन्तु ) चे 

| रमार लिये सदा सुखकारी हों । 

दिव बमा नक चाणि भूमिं यत्ताशि पर्वतान्‌। ` 

समद्रा नयो/चेशन्तास्ते नां मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १०॥ (१७) ` 
भा०--( दिवं ) सूर्य ( नक्षत्राणि ) नक्षत्र (यक्षाणि ) पूज्य स्थान 

( परचेतान्‌ ) प्रेत, ( समुद्रा: ) समुद्र, ( नद्यः ) नद्रियं ( वेशन्ताः ) जला- 
रय आदि के ( ब्रुमः ) नाना उत्तम गुण वर्णन करते हैँ | (ते न ) चे 
भा अहसः ) पाप प्रवृत्तियों अर भावों से ( सुन्चन्तु ) सुक्क कर | 


९-( प्र० ) * उम्र; परशु ? इति पैप्प० सं० । ( 5० ) ' संविदः ' इति 
सायणाभिमतः पाः 
१०-(दि०) “भौम' इति पेप्प० सं ० । मद्रान्‌ नथो वेशन्तान्‌ इति म्‌० सुं ० | 
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सप्तर्षीत वा इदे घैमोपो देवी: प्रजापतिम्‌ | 
पितन्‌ यमश्रेंडान ब्रूमस्ते नो० ॥ ११॥ | 


भा०--हम ( स्पीन ) सात ऋषियों को, ( देवीः अपः ) दिव्य जनों 
आर विचारा के और ( प्रजापतिम्‌ बूमः ) प्रजा पालक परमेश्वर ओर आत्मा _ 
के उत्तम गुणों का वर्णेन करते हैं । हम लोग ( यमश्रेष्टान्‌ ) यम नियम | 
के पालक ब्रह्मचारियों में भी श्रेष्ठ ( पितन्‌) पालक, अपने पूजा शार 
आचायों के ( ब्रुमः ) गुण वर्णन पुवे पुण्य कथा करते ह । ( त नः अहसः 
मुन्चन्तु ) वे हमें पाप भावें से सुक्त करें । - 


ये देवा दिजिषदो अन्तरिच्ञसद्श्च य। _ 
` पृथिव्यां शक्रा ये श्रितास्ते नो०॥ १२॥ 

पूर्वाधः अथ० १० | ६ । १२॥ 
भ०- (ये देवाः ) जो देव, विद्वानगण (दिविपदाः ) द्यौलोक मै. 
सूर्य आदि रूप से स्थित हैं ( ये ग्रन्तरिक्षसदश्व ) और जो वायु, मंघ 
अन्तरित्त, मध्य आकाश मै विराजमान हैं और (ये) जो ( शक्राः ) शाहिमान | 
दिव्य पदाथ और शक्तिमान, राजर्पि, ्र्मपिं लोग और शक्तिशाली, महार 
( एथिव्यास्‌ ) इस एथिंवी पर ( श्रिता ) विराजमान हैं (तन रहस 
सुञ्चन्तु ) वे हमें पाप के भावा से सुक्क करें । -- 
आदित्या रुद्रा वसवो (देवि देवा अथर्वाण: । 
आकहुृरस[ मनााभणस्त ना०॥ १३ ॥ £ 
भा०--( आदित्याः रुदाः वसव ) आदित्य के समान ४८ बर्ष के : 


ग्रह्मचारी, ( रुदाः ) रुद्‌, नेष्ठिक ब्रह्मचारी, ( वसवः ) वसु २४ 
ब्रह्मचारी अथवा--आादुृत्य १२ मास, रुद ११ प्राण ओर त्मा; व्हा 


१ ३-' वसवो देवा देवा अथर्वण: ? इति पैप्पु० सुं० । 
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| में विराजमान ( देवाः ) देवगण, ( अथर्वाण: ) जगत्‌ के रक्षक विद्वान्‌ 
गण, ( अङ्गिरसः ) ज्ञानी, ( मनीपिणः ) मनस्वी, विचारक लोग हैं (ते) 
| पे सब ( नः ) हमें ( अंहसः ) पाप के भावों से ( सुञ्चन्तु ) सुक्न करें । 


i 
} 
| 
i 


यज्ञ घूमी यजमानमृचः सामानि भेषजा । . 
यजूँषि होत्रां ब्रूम॒स्ते नो०॥ १४ ॥ 
भा०--हम (यज्ञ ) यज्ञ, ( यजमानं ) यजमान, ( सामानि ) साम- 
बेद के पवित्र गायनों ( भेषजा ) अथव-बेद के. रोगहारी उपायों और 
( यजूषि ) यजुवंद के कमे-काण्डो और ( होत्रा) आहुति या होम आदि 
काय का ( ब्रूमः ) वणन करते हैं ।. (ते नः अंसः गुन्चन्तु ) वे हमे 
| पापों से मुक्त करें । 


he 


पञ्च राज्यानि वीरुजाँ साम॑श्रेष्टानि ब्रूमः 
दभो अङ्गो यञः सहस्ते नो०॥ १५॥ 
भा०--( वीरुधाम्‌) लताश्रो के ( पन्च ) पांच ( राज्यानि ) राज्यों या 
शया का हम ( घमः ) वर्णन करते हैं । (सोमश्रेष्टानि ) जिनमें सबसे श्रेष्ठ 
मह आर शेप चार ( दर्भः अङ्गः यवः सह ) दर्भ, सङ्ग-पण, यव और 
| सहमान ओपधि हैं । अथवा--( वीरुधां ) नाना प्रकार से शत्रुओं को 
| (किने वाला के पांच राज्यों का चर्णन करते हैं जिनमे ( सोमश्रेष्ठानि) सोम 
रात्‌ राजा हो सबंश्रेष्ठ है । भ्रोर शेप चार (दभः ) शत्रुधाती, ( भङ्गः ) शत्रु 
| ` पेगर तोड्ने वाले (यवः) परे हटाने वाले और (सहः) उनको दबाने वाले” 
विद्यमान होते हैं । अथवा--लतताओं के ( पन्च राज्यानि ) राजा -वैद्य 
भयुक्क पत्र काण्ड, पुष्प, फल ओर मूल पाच अगा का वर्णन करतः- 
तर सोम श्रेष्ठ है, दर्भ, भङ्ग, यव और सहस्‌ ये ओपधियां उससे 
| जज जड रहृ। (ते नः अंहसः सुञ्चन्तु ) वे हमे पाप से सुक्न करं । 
(द्विश ) "(तृ ) ¦ भडगो दर्मो 
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अरायान्‌ छूमो रच्ताँसि सपीन्‌ पुण्यजनान्‌ पितृन्‌ । 
म॒त्यूनेक॑शतं टूमस्ते नों” ॥ १६॥ २ जाल 
: भा०--( अरायान्‌ ) धन सम्पत्ति से रहित दरिद्रं, ( राचसान्‌ ) दुष्ट 


= 


पुरुषों, ( सपोन्‌ ) सापो, ( पुण्यजनान्‌) प्रजापीड़क मायावी लोगों और 
( पितुन्‌) उनसे बचाने. वाल. पालकों का ( ब्रमः) हम नानाप्रकार _ 
से वर्णन करते हैं आर ( एकशत्ते रूत्यून्‌ घमः ) एक सा एक या सा प्रकार _ 
की मृ्युओँ, देह से प्राणों के छूरने.के. प्रकारो का वर्णन करते हैं । (ते) 


चे सत्र (नः ) हमे ( अहसः ) पाप कम से ( युञ्चन्तु) छुड़ा दव। 


| 
करातून ब्रम ऋनुपतींनातंवानुत हायनान । | 
समाः संवत्सरान्‌ मासांस्ते ना” ॥ १७॥ ` ` 
भा०--( ऋतून्‌ ) ऋतुं, ( ऋतुपतीन्‌ ) ऋतुपतियों, ( आत्तवान्‌ ) 
ऋतु पर हाने वाले विशेष वृक्ष आदि पदार्थो और : घटनाओं और उन. 
( हायनानू ) हायना, शयन के परिवर्तन काला का, ( समाः ) समान दिन 
रात्रि चले काला का और समाओं. और ( संवत्सरान्‌ ) संवत्सर का 
( बूमः.) वर्णन करते हैं (ते नः ) वे हमें ( अहसः मुञ्चन्तु ) पाप | । 
मुक्त करें । 
हायन, समा, संवत्सर '--ये वपे के ही पयोय हे । परन्तु इन शब्द 
का प्रयोग चान्द्र, सोर; थोर प्रायः सावन भेद से किग्रा जाता है ! अत डु 
तीनों का .एक साथ ग्रहण किया गया है | - . 63 
ऋतुपते --वसन्त, ग्रीप्म, वषो, शरद्‌ अर हेमन्त, शिशिर 
क्रम से वसु, सुत, आदित्य, ऋभु और मरुद-गण ऋतुपति हैं । 
` एतं.देवा दाक्तिशातः पश्चात्‌ प्राञ्चं उदेत । 
ही ड रार्यका विश्व देवा: समेत्य ते ता विश्वे दवा; सुमेत्य ते नो०॥ 


इनके “३ 


हँ छ 


१८- ( ६9 ) ° उदेतनत; ' इति पुप्प९ सुं । | 
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` भा०--हे ( देवाः ) देव गण, राजाओं और विद्वान्‌' पुरुषा ! आप 
लोग. ( दक्षिणत: एत ) दक्षिण दिशा से आओ, . ( पश्चात्‌ विश्वे देवाः ) हे 
शक्तिशाली समस्त राजाओ ! और विद्वान्‌ पुरुपो ! ( उत्तरात्‌) उत्तर दिश | 
| संभी आप लोग. ( पुरस्तात्‌ ) हम लोगों.के समक्ष ( समेत्य ) आकर उपः 
| ख्थित होओ । और अपने आदर्श जीवनों से ( ते ) वे संब ( नः अंहसः 
| सुन्चन्तु ) हमे पाप कमे से सुक्क करें। | 
| विश्वान्‌ डेवानिदें बमः सत्यसँघानताञ्जचध । ` 
'विश्वाधि: पत्नीभिः सह ते नॉ० ॥ १६॥ 
भा०--( विश्वान्‌ ) समस्त ( सत्यसपधान्‌ ) सत्य प्रतिज्ञा करने वाले 
( ऋतावृधः ) ` और सत्य की बृद्धि करने वाले ( देवान्‌')' देव, विद्वान्‌ 
| अधिकारी पुरुषों से ( इदं बूमः ) हम यह प्रार्थना करते हैं कि वे ( विश्वाभिः 
| ब्नाभे:.) अपनी समस्त पत्नियों या पालक शाक्रियो सहित (नः) हमं 
| मजा को ( अंहसः सुन्चन्तु ) पाप से छुडावै । . : 
। सवान्‌ देवानिंद बूमः सत्यसंधानतावुधः 
`, स्वामि: पत्नीनि: सह ते. ना०॥ २० ॥ 
भा०---( सर्वान्‌ सत्यसं धान ऋतावृधः देवान्‌ इदं बमः ) .समस्त-सत्य- 
` संत्यब्यवहार आचरण को बढ़ाने वाले प्रजाके भीतर रहनेवाले विद्वानों 
| ७: य प्राथना करते हँ,कि ते सवोभिः पत्नीभिः नः अंहसः सुञ्चन्तु) 
१ समस्त धमेपस्नियाँ या पालक शाक्रित्रा सहित इमे पाप कमै से. 
| क कर | 7] पा 
भूत बूंमो भूतपातिं भूतानामुत यो उशी | 29 
भूतानि सर्वा संगत्य ते नां मुञ्चन्त्वंहसः ॥-३१-॥:` _ ) . 
भा०--( भूत ) सत्तावान्‌ , सामथ्येवान्‌ पुरुष ( भूतपतिम्‌ ) सामेथ्ये. 
परुपो के कि आमी (उत) भोर (ये) गा (भूताना परी) अत (उत ) ओर (यः) जो ( भूवानां वशी) भूत 
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` समस्त प्राणियों का वश करनेहारा है उनकी ( बूमः ) हम स्तुति करते हैं। 


न [ तत्र सत्तद्वयम्‌ , ऋचश्षेकोनपञ्चाशत्‌ । ] 


२४६ Digitized By ३०“ भेदव (०७. सू० ६। २३ 


~ 


(सवौ भूतानि संगत्य) समस्त प्राणी मिल कर (ते) वे (नः अंहसः मुन्चन्तु) “ 
हमें पाप कर्म से बचावे | सत्ताबाले शक्रिशाली पुरुप और समस्त प्रजा के जन 
संगठन करके प्रजा. की ऐसी व्यवस्था करें कि प्रजावासी पापाचरण न करें। _ 
या देवी; पञ्च प्रदिशो ये देवा द्ार्दशर्तचं: । 
संबत्सरस्य ये दंष्टरस्ते नं: सन्तु सदां शिवाः ॥ २२॥ | 
भा०--( याः ) जो ( देवीः ) दिव्यगुणयुक्त, प्रकाशयुक्त ( पन्च ) पांच ` 
(दिशः) मुख्य दिशाओं के समान गुरु आदि पांच शिक्षक हैं और (ये देवाः) | 
ज़ो देव स्वभाव के ( द्वादश ऋतवः ) वार ह ऋतु के मधु माधव आदि मास 
हैं और (ये) जो ( संवत्सरस्य दंष्दाः ) संवत्सर की दाढ़ों के समान दिन | 
और रात में श्राने वाले जीवन के भयोत्पादक अवसर हैं (ते) वे (नः) 
हमे. ( सदा ) सदा ( शिवा: सन्तु ) कल्याणकारी हों । ४3 
यन्मातली; रथक्रीतममृत वेदं भेषजम्‌ । 
तदिन्द्रो श्रप्सु प्रावेशयत्‌ तदापों दत्त भेषजम्‌ ॥ २३॥ (११) | 
भा०--( मातालिः ) मातालि, ज्ञान का संग्रह करने नः जीव 
( यत्‌ ) जिस ( भेषजम्‌ ) सदै भव रोग निवारक ( रथक्रीतम्‌) रथ- दव. 
रथ या विषयों के इन्दियरसा के परित्याग के बदले में प्राप्त ( अशी ) 
अपने अगत स्वरूप को ( चेद ) साक्षात्‌ जान लेता है ( तव.) उस न | 
स्वरूप आत्मा को ( इन्द्‌ः ) परमेश्वर ( अप्सु प्रावेशयत्‌ ) आस प्र 
या प्रज्ञावान, पुरुषों मै प्रविष्ट कराता है । ( आपः ) समस्त अर ऽ 
(तत्‌ भेपजम्‌ दृत्तः) उस परम औषधरूप आत्मज्ञान को हमें प्रदान को 
दर ` ॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 


Na - ॥ क 
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[ ७ ] सर्वोपरि विराजमान उच्छिष्ट ब्रह्म का वर्णन । 


भभर्वा ऋपिः । अध्यात्म उच्छिष्टो देवता । ६ 'पुरोष्णिग्‌ बाइतपरा, २१ स्वराड्‌ ¦ 
| ३२ विराट पथ्याइहती, ११ पथ्यापंक्तिः, १-५, ७-१०, २०, २२-२७ अनु- 
ण्ठुभ: । सप्तविशर्च सक्तम्‌ ॥ 
उच्छिष्टे नाम॑ रूपं चोरिंछ॒ुए लोक आहितः । 
उच्छिष्ट इन्द्रंश्चाग्निश्च विश्वमन्त; समाहिंतम्‌॥ १॥ 
| ` भा०--पूर्वोक़् ्र्मोदन का ही दूसरा नाम 'उच्छिष्ट' है. .( उच्छिष्टे) 
समस्त जगत्‌ के प्रलय हो.जाने के अनन्तर जो शेप रह जाता है अथवा 
। नेति '- नेति '-इस. भावना से समस्त प्रपञ्चों का -निपेध कर देने पर 
र सबसे अतिरिक्त ` सत्‌ › शेष रह जाता है वह ' पर-्रह्म ” “ उच्छिष्ट” 
। ९ । उसमें ( नाम रूपं च ) नाम अथात्‌ शब्द से कहे जाने योग्य और 
| Fe ' चु से देखे जाने योग्य दोनों प्रकार का जगत्‌ ( आहितम्‌ ) 
| अर है।( उच्छिटे लोक आहितः ) यह 'लोक' सपेदष्टा आत्मा अथवा यह 
| सूयोदि समस्त लोक उस उच्छिष्ट में स्थित हैं। ( उच्छिऐं इन्वः च अभि: च ) 
उस ' उच्छिष्ट › में इन्द्र अर्थात्‌ वायु और अंभ्रि स्थित हैं और ( विश्वम्‌) 
| 2 हा विरच उसके ( अन्तः ) भीतर ( सम्‌ आहितम्‌ ) भली प्रकार 
| ५ >... 
| उेच्छिषटे यावांप्थिवी विश्वं भूतं समाहिंतम्‌। “ 
ह आपः समुद्र उच्छिष्ट चन्द्रमा वात आहितः॥ २ ॥ 
| भें, 7 “व! उच्छिष्ट द्यावाएथिवी ) 'उस पूवो व. उच्छिष्ट ' नाम परबह्म 
ee र 'एथिवी और ( विश्वं भूतं समाहितम्‌ ) समस्त उत्पन्न कार्य- 
`°] १-५ नाम रूपाणि ? इति पैप्प० सं० । 
Rt fo 265 ad Warderlyalaya Collection. 


| 
| 
।? 


ES, 


2 पअ्रधन्नत्रेदआएओ ७ - 
"२४८ Digitized By SlddhNEGARON! Syaan Kosha [ सु० ७]४ 


ANNAN 


wo 


` जगत्‌ भी स्थित हे । ( आपः समुद्रः उच्छिष्टे) जल और समुद उसी 
४ उच्छिष्ट ' में हैं और ( वातः चन्द्रमा: आहितः ) ५उसी ' उच्छिष्ट में « 
चन्द्रमा और वायु भी स्थित हैं । 
सन्ुस्छिम्टे असंश्चोमौ मृत्युवोजैः प्रजापतिः! ` 
लौक्या उरिछष्टे आयत्ता बश्च दरश्चाणि धीर्मयि ॥ ३॥ 
भा०--( उच्छिष्टे ) ' उच्छिष्ट ' नाम सवोत्कृष्ट; सर्वापरि विराजमान, 
उस परब्रह्म में ( सत्‌) “सत्‌? या सत्ता के अन्तर्गत समस्त भाव रूप जात 
और ( असत्‌.) अभाव, रूप य़ा. अव्यक्त रूप प्रकृति ( उमा ) वे दोनों भार | 
( मृत्यु: ) सत्यु जो सब प्राणियों को जीवित, दशा से शरीर रहित करता | 
है ( वातः) अन्न ,और बल ( प्रजापतिः ) प्रजा का.पालक मेघ सब उसी में _ 
बिद्यमान हैं । (स्टे ). उस.सवोत्कृष्ट पर ब्रहम,में ( खौक्याः ) सम. 
लोकों में विद्यमान प्रज़ाएं ..( रः च.) सबका . आवरण करने वालं ५ | 
महान्‌ आकाश ( दः च) और सबका “ द्र .? अथोत्‌ द्रावक या गति दैन ८ 
चाला.काल.भी ( उच्छिष्टे आयत्ताः ) उसी उत्कृष्ट पर श्रह्म. म बंधे ६। 
इसी मरकाए.( सयि ) झुक आत्मा में विद्यमान ( श्रीः ) जो चेतनालर 
शोभा है वह भी उसी. की है । ९ = 


' डढो दंहस्थिरो न्यो ब्रह्म॑ विश्वरुजों दश।' `` 


नाभिमिव सर्वतश्रक्रमुस्छिए देवतांः श्रिताः ॥ ४॥ य 
भा०- ( दुढ़ः ) सब से अधिक बलवान्‌ , सब से बड़ा ( ने. वल 
बल से सबेत्र स्थिर यह लोक, ( न्यः) उसके भीतर गि १. (दश ) 
( ब्रह्म ) महा. वेद्‌ और ( विश्वसजः ) समस्त संसार के बनाने वा. सम 
_इशो प्राण और पंचभूत आदि तत्व, स्थूल और सूच्म त हट 


७, 
~ 


३-( च० ) वृक्ष दश्च बृशचीययि [ १]? इति पेप्प० सं० ! 
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| . ( देवताः ) देव, सूयोदि लोक ( नाभिम्‌ सर्वतः चक्रम्‌ इव ) नाभि के 
५ >. चारा ओर चक्र के समान ( उच्छिप्टे श्रिताः) उस ' उच्छिए' में ही 
ग्राश्रित हैं । 

' र्य › का स्वरूप छान्दोग्य उपानिपद्‌ मै वर्णित हे । 


ऋक्‌ साम्न यजुरुच्छिए उद्गीथः प्रस्तुतं स्तुतम्‌।` - 
'डिङ्कार उच्छिष्टे स्वरः साम्नो मेडिश्च तन्मयि ॥ ४ ॥ 
भा०--( ऋक्‌ ) ऋग्वेद, (साम ) सामवेदं, ( यज्ञः ) यजुवेदः ये 
*( उच्छिष्टे ) उच्छिष्ट में ही ` विराजमान हैं । इसी प्रकार ( सान्न: ) साम 
| सम्बन्धी, ( उद्गीथः ) उद्गीथ, उद्गाता से गाया गया सामभाग, ( ग्रस्त 
तम्‌ ) प्रस्तोता से स्तुति! किया गयां सामभाग - और ( स्तुतम्‌) स्तवन 
| द्वारा उपस्थित; साम भाग, ( हिङ्कारः) ` हिं ' रूप से साम के प्रारम्भ में 
* उद्गाता आदि द्वारा किया गया सामभाग, (स्वरः ) स्वर, कृष्ट, प्रथम, 
| _.द्ितीय, तृतीय चतुर्थ, मन्द्र, अति मन्द आदि सात स्वर अथवा अ, आं, इ, 
ई इत्यादि स्वर ( मडिः च ). ओर ' मेडि ” ऋचा के अक्षरा को परस्पर 
मिलाने वाला ' स्तोम ' या साम सम्बन्धी वाक्‌ ये सब ( उच्छिष्ट) उच्छिष्ट 
म भ्राश्रित हैं। ( तत्‌ मथि ) वह परम सूच्म उच्छिष्ट सुक आत्मा में 
समृद्ध हों । : 


~ « ऐन्दाग्त पावसानं महानाम्नीमंहाव्रतम्‌ । 

उाच्छुए यज्ञस्याह्ञान्यन्तगर्भ इव मातार ॥ ६॥ 

भा०--( मातरि ) माता के ( अ्रन्तर्गभेः इव ) भीतर के गर्भ में जिस 

बालक के अंग पुष्ट होते हैं और बनते हैं उसी प्रकार ( उच्छिष्ट ) 
५-( द्वि० `) ' उद्गीतः प्रस्तुत स्थितं " ( च० ) ' साम्नो मीदुः ' इत 
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: ८ उच्छिष्ट › में ( ऐन्द्राग्नम्‌ ) इन्द्र और अग्नि सम्बन्धी सामवेद के भाग 
। ( पावमानम्‌) पवमान सम्बन्धी सामवेद के भाग ( महानाम्नी: ) महानाग्नी " 
नाम ऋचाएं ( मदात्रतम्‌) साम का ' महाब्रत ' नामक प्रकरण ये संब | 
( यज्ञस्य अगानि ) यज्ञ के अंग हैं चे सब उसी परमात्मा के भीतर उत्पन्न 
होते और पुष्ट होते हैं । 
“ ऐन्दकारड, श्राेयकाण्ड, पाचमानकाण्ड और . महानाम्नी आचिंक 
_ महात्रत नामक उत्तराचिक ये सामवेद के भाग हें । वे सब्र ' उच्छिष्ट ' 
नामक सवात्कृष्ट परमात्मा के भीतर हैं । ये सब उसी की महिमा का वणुन | 
करत ह । 
राजसूयं वाजपेयमश्िष्टोमस्तद॑ध्च॒र: । 
श्रकोश्वमेधा जुच्छिष्टे जीववाहमेदिन्तम' ॥ ७ ॥ 
भा2--( राजसूयं ) राजसूय यज्ञ ( चाजपेयं ) चाजपेय यज्ञ, ( अभि 
शामः) अभिष्टोम यज्ञ ओर ( तत्‌ अध्वरः ) वह नाना प्रकार के हिंसा” 
“रहित ज्ञानमय यज्ञ और ( अकाश्रमेधौ ) विराट रूप. से उपासना करने 
याम्य चिति याग और श्रश्चमेध यज्ञ और ( मदिन्तमः ) सब सं अधिक 
'आनन्दुप्रद ( जीवबर्हिः ) जीव की शक्कियों को बढ़ाने वाला ब्रह्मोपासन 
मय उपनिषत्‌ भाग सब ( डाच्छुष्ट) उस उत्कृष्टतम परब्रह्म म संगत 


हाता हृ । यं सब यज्ञ ओर उपासना और साधनाएं उस परमेश्वर का 
वर्यान करंता हें। _ 


पे ० ॥ | 
` अन्न्यावयमथा दीक्षा कांम्रप्रश्छन्दसा सह ।. 
` ` उत्सन्ना यज्ञाः सत्ताएयुचिछरेशि खमा दिताः ॥ ८॥ 
“७-( द्वि० ) ' ततोऽध्बरः ? इति पैप्प० सं० | 


¢ उत्त्सन्न क 
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भा०--( अग्न्याधेयम्‌ ) अभि आधान करने योग्य यज्ञ कमं ( अथो ) 
॥« शर ( दीक्षा ) दीक्षा, ( कामप्रः ) सवे कामना के पूर्णं करने वाले काम्य 
| कर्म ( छन्दसा सह ) “ छन्दस्‌ ' गायत्री आदि अथवा श्रथवै-वेद सहित 
( उत्सन्नाः यज्ञाः ) वे ब्रह्म-यज्ञ जिनसे जीव मुक्न होकर उत्तम लोक,. मोच्च 
| में निर्बन्ध होकर गति करते हैं अथवा वे यज्ञकमे या प्रजापति के रूप जो 
| काल क्रम से लुप्त हो जाते हैं और ( सत्राणि ) सोम याग आदिक बृहद्‌ 
| याग नामक सत्र ये सब ( उच्चिष्ट श्रधि समाहिताः ) ' उच्छिष्ट ' उसं 
| सर्वोत्कृष्ट प्रम मोक्षमय बरह्म में ही ( समाहिताः ) आश्रित हैं । 
अग्निहोत्रं चं श्रद्धा च॑ वषट्कारो बतं तप: । 
द्च्तिरोष्टं पूर्त चोच्छिष्टेखि खमाहिंताः॥ ६॥ | 
|  भा०--( अग्निहोत्र च) अग्निहोत्र ( श्रद्धा च) ओर श्रद्धा शरः 
| (वषट्कारः ) चपट्कार, स्वाहाकार ( ब्रतं, तपः ) ब्रत और तप ( दाहिणा 
५ रे पूतं च ) दक्षिणा यज्ञ और कूप तालाब बनवाने आदि सब 
परोपकार के पुण्य कार्य ( उच्छिरे अधि समाहिताः ) उत्कृष्टतम, सर्वोपरि 
प्रतिपाद्य परब्रह्म में ही आश्रित हैं । वह इश्वर न हो तो ये सब भी नं हों । 

एकरात द्विरात्र: सद्यः क्री: प्रक्रीरुक्थ्य/; । 

ओतं निहितमुच्छिए यजशस्याणूनि विद्यया ॥ १० ॥ (१६) 

भा०--( एकरात्रः द्विरात्रः ) एक दिन में समाप्त होने योग्य आर द्रो 
दिन भ्‌ समास होने योग्य, सोमयाग विशेष आर ( सद्यः कीः, प्रक्री: ) सच 
नी ओर प्रक्री नामक विशेष प्रकार के सोम याग ( उक्थ्यः ) अप्निष्टोम के 
पाद के स्तुति मन्त्रा के उच्चारण रूप ' उक्थ्य ' ये सब ( उच्छिष्टे ) उपक 
4 : १-( च० ) ' उच्छिष्टेडति ? इति पैप्प० सं० । कि क a 
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श्रित हें । और ( यज्ञस्य) यज्ञ के ( अरणानि ) छोटे २ भाग भी 
( विद्या ) अपने ज्ञान तत्व क रूप स उसी. उच्छिष्ट - परमात्मा म 
आश्रित हें । अथोत्‌ समस्त प्रकार के.सोमयाग सत्र: यज्ञ के छोटे भाग 
भी उसी परमात्मा का वणन करते ह । 


चतंरात्र: पञ्चरात्रः षं ड्रत्रश्चोभयः सह । . 
षोडशी संप्तरात्रश्रोच्छिएाजन्षिरे खते ये यज्ञा अत हिताः ॥११॥ 


भा०-+( चतूरात्रः पञ्चरात्रः, पड्रात्रः ) चार .दिनों, .पांच दिनों | 
और छः दिनों में होने वाले नाना प्रकार के -सोमयाग और .इसी'प्रकार | 
( उभयः सइ ) इनके साथ इनके द्विगुणित अष्टरान्न, -दशरात्र, द्वादशरात्र 
( सप्तात्रः ) सप्तरात्र और चतुदेशरात्र नामक सोमयाग ओर ( पोडशी ) 
प्रोडश ' नाम स्तोत्र वाला पोडशी-याग (ये यज्ञाः) ये जो भी यर 
( असते दिताः ) अमर आत्मा या मोक्ष धाम में आश्रित हैं (संव ) वे सब ह 
( उच्छिशत्‌ जजिरे ) ' उच्छिष्ट ' सचा कृष्ट परमात्मा से उत्पन्न होते ६। 
प्रतीहारो निधन विश्वजिच्चाभिजिञ्च यः.। 
सान्‍्हा।तरात्रावाच्छुए द्वादशाहायि तन्माय ॥ १२.॥ 
“भा०--( प्रतीहारः निधनं ) साम गान के भाग ` प्रतीहार भार 
“ निधनं ' ( विश्वजित्‌ च अभिजित्‌ च यः ) और जो व्रिश्वजित्‌ याग य 
अभिजित्‌ याग हें और ( सान्हातिरात्री ) सान्ह और अतिरात्र नामक या 
आर ( द्वादशाहः ) द्वादशाह नामक याग भी ( उच्छिष्ट ) उस उत्कष्ट पर 
सात्मा में ही आश्रित हैं । थे भी उसी के स्वरूप का वर्णन करते ६ ! 


( तत्‌ ) चह प्रभु ( मयि , सुक मे, मेरे आत्मा में सम्पन्न हों मेरी 
- आर श्रा की वृद्धि करें। छ 


११-( च? 9“ बज्ञामते °. इति पेस» सं०.॥. .. ` न“ 
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उच्छिष्टे सर्वे प्रत्यञ्चः कामा: कामेन तादपुः ॥ १३ ॥ 

ओ भ्रा०--( सूदृता ) उत्तम शुभ, सत्य वाणी ( संनतिः ) उत्तम अक्कि 
| भाव अथवा उत्तम फल की प्राप्ति  क्षेमः ) कल्याणमय वृद्धि, ( स्वधा ) 
अन्न, ( ऊजी ) बलकारी विशेष शक्कि ( अम्रतम्‌ ) परम आनन्द रूप अमृत 
| और ( सहः ) बल और ( सर्वे प्रस्यमूचः कामाः ) सब आत्मा में साक्षात्‌ 
| अनुभव होने वाली अभिलापाए जो ( कामेन ) काम्य फल से अथवा पूर्ण 
| काम या पूर्वोक्त कामसूक्र मै प्रतिपादित सवेकाम परमात्मा के दर्शन से तृप्त 
. हो जाते हैं वे सब ( उच्छ ) उस परमोत्कृष्ट परमात्मा में भाश्रित हैं 

नव भूमीः समद्रा उच्छिप्रेधि श्रिता दिव; 22...” 
आ सूर्या झात्युच्छिऐहोराने अधि तन्मयि ॥ १४ ॥ 

 _ आ०-( नव भूमीः) नव भूमियां ( समुद्दाः) समस्त ससुद | 
भौर ( दिवः ) सब आकाश के भाग भी ( डच्चिष्टे अधि श्रिताः ) उस 
उकृष्ट परमार में आश्रित हैं । ( उस्छिटे ) उस परमात्मा के आश्रय में 
(सूर्य: आभाति ) सूर्य प्रकाशमान हो रहा है। ( भहोरात्रे अपि ) दिन रात 
भी उसी पर आश्रित हैं । ( तत्‌ मयि ) वह परमात्मा मुझ में, सर अन्तः 
रामा में प्रकाशित हो | 


उपद्वव्य विषवन्त ये चं यज्ञा गुहा हिताः । कछ 
विभति भती. विश्वस्योच्छिशो जनितुः पिता ॥ १५॥. :.,: 


१२-( च० ) ' तृम्पन्ति ' इति पेप्प० सं१ । ' क्षेम स्वधो ' इति बहुत्र । 
४--( प्र० ) | भूम्यां समुद्रसयोच्छिष्टे  ( च० ) "रात्रे च तन्मयि ' इति 

पैपप०्सं2|  . 2 
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भा०--( उपहब्यं ) ' उपहव्य ' नामक सोमयाग और ( विधूवन्तं ) 
विघुवान्‌ नामक अथोत्‌ “ गवाम्‌-अयन ' नामक संवत्सर के छः २ मासों , 
के दोनों पूव भौर उत्तर पक्षा के बीच में ' एक विंशस्तोम ' नामक सोम- 
याग और (ये च) और भी जो ( यज्ञाः ) यज्ञ, उस परमात्मा के उपासना 
के नाना प्रकार हें जो ( गुहा हिताः ) विद्वानों के हृदय में और ब्रह्माएड की 
रचना कोशल में अज्ञात रूप से वत्तेमान हैं उन सबको (विश्वस्य भत्ता) 
विश्वका भरण पोषण करने वाला ( जनितुः पिता) उत्पादक कारण का 
"पालक, परम कारण परमपिता ( उच्छिष्टः ) सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर ( बिभत्ति) | 
स्वयं धारण करता हे । 
यज्ञ मे--' उपहब्य ' और ' विषूचत्‌ ' आदि विशेष भाग हैं जो 
कालात्मक सवत्सर प्रजापति के यज्ञ प्रजापति के शारीर में विशेष भागांके _ 
उपलक्षक हूं । . । 
' पिता जनितुरुण्छिए्रोसोः पौत्रः पितामहः । | 
स पच्यति विश्वस्येशांनो वृषा भूम्यांमति च्न्य/; ॥ १६॥ 

. भा०--वह ( उच्छिष्टः) सब से उत्कृष्ट, दृश्य जगत्‌ से भी परे 
विद्यमान परमात्मा ( जनितुः ) समस्त उत्पादक प्राशियों और लोकों की 
भी ( पिता ) स्वयं पालक हे । और ( असोः ) प्राण शक्रि का स्व 
( पात्र: ) पुत्र का भी पुत्र, मानो स्वयं व्यङ्ग देहा में प्रकट होने वाला ९ 
ओर स्वयं इस महान्‌ विराड्‌ देहा का निर्माता होने से ( पितामहः ) ड 
का पितामह है । ( सः ) चह ( विश्वस्थ ईशान: ) समस्त संसार का रव! 
( जपा ) समस्त सुखो और जीवना की वपी करने हारा होकर ( भूरी 


इस भूमि पर ( अतिष्न्यः ) सबको अतिक्रमण करके सब से ऊँ हक 
( क्षियति ) विराजमान हे । 


१६-* सौपुत्रश्न ? इति पैप्प० -सं० | . . 
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|, पे, उसका वह पात्र ' है । ओर जीव के उत्पादकों का उत्पादक होने से 


' कतं स॒त्यं तपो राष्ट्र थरम्मे घमशच कर्म च । 

| लक्ष्मी त्रेल्न वले ॥ १७॥ 

_ भा०--( ऋतं ) ऋत, ( सत्यं ) सत्य, ( तपः ) तप, ( राष्टू ) राष्ट्र , 
| ( ध्मः च ) धर्म और (कमै च ) कर्मे, ( भूतं भविष्यत्‌) भूत और भविः ˆ 
| ष्यत्‌ ( वीय ) वीर्य, ( लक्मी: ) लच्मी और ( बलं ) बल ये सब ऐश्र्य 
| उस,( बले ) बलशाली ( उच्छिष्टे ) सर्वोत्कृष्ट परमात्मा में विद्यमान हैं । 
| . ' समंद्धिरोज़ आकूतिः चत्रे रा डं पडुच्ये/। 

' संवत्सरोध्युच्छिष्ट इडां प्रेषा ग्रहां इविः॥ १८॥ 

भा०- ( समृद्धि: ) समस्त सम्पत्तियां, (ओजः ) तेज, वीर्य. 
( आकूतिः ) संकल्प ( चञत्नं ) चात्रवल ( राष्ट) राष्ट्‌ ( पडू उच्येः ) | 
है भहान्‌ पदार्थ दयौः, पृथिवी, दिन, रात्रि, आपः, षधि, ये छह 
सवत्सर; ) वर्षे ( इडा ) अन्न, ( प्रेपाः ) मन्त्र या मानस संकल्प, 
| महाः ) यज्ञ के देवताओं के नाम पर दिये सोमांश अथवा इन्दियगंण 
( दविः ) चरु पुरोडाश आदि अथवा अन्न ये सब ( अघि उच्छिष्ट ) उसी 
पर से आश्रित, उसीके बल पर गर उसीके द्वारा उत्पन्न र प्राप्त है । न 
चतुहोतार आप्रियश्चातुर्मास्यानि नीविद॑: । 

उव्छिए य॒ज्ञा होत्रां: पशुबन्धास्तदिष्ट॑यः ॥ १६ ॥ | 
| शा भा०--( चतुहोतारः ) चतुहोंठ नामक अलुवाक, ( आग्निः ) पशु- | 


[ 


याग सम्बन्धी पञ्च =` ३ य 
कक सम्बन्धी प्रयोगों को याऱ्या मन्त्र, ( चातुर्मास्यानि ) चातुर्मास्य मे 
शु 3७-( प्र ) ' तपो दीक्षा ? इति पेप्प० सं० । 
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घास, ( अ्रश्नाणि ) छ 0 0 04 ( नियत”) विशलियों,/ (वेम) उ ( विद्युतः) बिजुलियां, ( वपषेम्‌ ) वर्षो | है 
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किये जाने योग्य वैश्वदेव, वरुणप्रचास, साकनेध, शुनासिरीय आदि पवे | 
और ( निविदः ) स्तुति करने योग्य इष्ट देव के विशेष गुण प्रदशक वेदर की . ! 
ऋचाएं, ( यज्ञाः ) यज्ञ ( होत्राः ) होता आदि सात ऋत्विक्‌ ( पशुबन्धाः ) 
पशु बन्ध द्वारा किये जाने वाले सोम याग के अंगभूत यज्ञ और ( तदिष्टयः ) 
उनके बीच की अङ्ग रूप इृष्टियै ये सत्र ( उच्छिष्टे ) उस सवोत्कृष्ट ब्रह्म में 
आश्रित हैं, उन सबका तात्पये परत्रह्मपरंके है । उनकी सदा व्रह्म विषयक 
ब्याख्या करनी चाहिये । 


अय्मापताश्व मासाश्चातेचा क्रतुमि: सह । र 

, उर्छिरे घोयिशीरायं: स्तनयित्नुः थुतिमेद्दी ॥ २०॥ (२०) ` 
[०--( अधेमासाः च ) अर्धमासं-पत्त ( मासाः च) मास, 
( ऋतुभिः सह आतेवाः ) ऋतुओं सहित ऋतुओं में उत्पन्न नाना पदाथ 


( घोषणीः आपः ) घोषणा या गर्जना करने वाली जलधाराएं ( स्तनयि 
नुः ) गजेने हारा मेघ या विजुली और ( मही ) बढ़ी भारी यह एथिवी ५ 


£ 


और ( श्रुतिः ) परम ज्ञानमश्र वेद वाणी अथवा ( मही श्रुति ) बडी फा 
नीय श्रुति, वेद वाणी ये सब ( उच्धिष्टे ) उत्कृष्ट परत्रह्म में ही आश्रित | 
Ss ~ FE Pe | 
ह | य सत्र उसी की शक्ति के चमकार हैं । 2 


शकरा: (सकता अश्मान ओवधयों रुघस्तणा | 
अश्राणि विद्यतों वथेसाऊछष्टे साधता जिता ॥ ११ | 


भा०--( शकेराः ) बजरी, पथरीली बालू , ( सिक्रताः ) बाल, 
( अरमानः ) पत्थर, ( ग्रोपघयः ) ओषधियां, ( वरिधः ) लताए (दृशा) 


२०-( च० ) ' शुचिमेही ? इति सायणाभिमतः । 
२१-( प्र० ) ' सिक्ताइमान ' इति पैप्प० सं० । 
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|! १० ७। २ | कांदे /५ 
| ध ह... व्या i र ०)००१०७१ २५७ 


त त «. 


| ६ र «>. ~ १. ™ ~ ° 

| (उच्छिटे) उस सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में ( संश्रिता १ ) भली प्रकार आश्रय ˆ 

।, खेकर ( श्रित१ ) अपनी ये हुए हैं, टिके हुए हें। | 

, खेकर ( तः ` ) अपनी सत्ता बनाये हुए हैं, रिके हुए हैं । 
। राद्धिः प्रातिः समात्रिम्या/विर्मेद्द प अतुः ।. 


अत्याविरुव्िप्टे भ्रूतिश्राहिता निहिता हिता ॥ २२ ॥ . 


. भा०--( राद्धिः) फल की सिद्धि या आराधना, ( प्राप्तिः) परम 
| फल की प्राप्त, ( समाप्तिः ) सबै कमे की समासि, ( च्याप्तिः ) नाना मनो- 
| रूप फलो को प्राप्त करना, ( महः ) तेज और आनन्द उत्सव करेना 
( एधः ) वृद्धि, ( अत्यातिः ) आशा से अधिक फल पाना, ( भूतिः ) जा 
सेश्व, ये सब ( उच्छिष्टे) उत्कृष्टतम परमेश्वर में ( आहितः ) स्थित होकर 
| (निहिता ) सुराच्चित है और इसीलिये ( हिता ) जीव लोक के हित्र कर भी 
| ६ । अथवा ( हिता निहिता ) समस्त हितकारी पदार्थ भी उसी परमेश्वर में 


» आश्रित ह । 


ते 


चञ्च घाणति प्राणेन यञ्च पश्यंति चक्षुषा । 

~] ती 

|  'ष्छिशज्जशिरे खर्चे दिवि देवा दिविश्रितः ॥ २३ ॥ 

| ध्द कुछ अत्‌ च ) जो भी प्राणि चरै ( प्राणन प्राणति ) प्राण द्वारा 
है खता हृ । ( यत्‌ च चक्षुपा पश्यति ) भौर जो भी आंख से देखता हे 
| सव ) समस्त ( दिवि-श्रितः ) आकाश में आश्रित सूर्य, चन्द आदि 
| जवा मकाशमान पदार्थ या ( दिविश्रिता: देवाः ) प्रकाशमय मोक्षपद्‌ 
हःप विद्वाद्‌ लोग,सभी ( उस्बिष्टात्‌ जज्ञिरे ) उस सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर 
| * भेपुसकमनपुंसकेनेकवच्चास्यान्यतरस्याम्‌ । इत्ति नपुंसक शेप: । . 


९३-( च० ) ‹ हिता 
हिताः ? श्ति सायणाभिमतः । 
१७ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. { 
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कच: सामांनि छन्दासि पुराणं यज्ञुपा सह । 
उच्छिशज्जजिरे० ॥ २४॥ | | 
भा०--( ऋचः ) ऋग्वेद के मन्त्र, ( सामानि ) सामवेद ओर उसके 
सहस्रं सामगान के भेद, ( छन्दसि ) गायत्री आदि छुन्द अथवा अथव 
के मन्त्र ( यजुपा सह घुराणं ) यजुर्वेद, कमैप्रवत्तेक मन्त्रं के साथ २ सृष्टि 
उत्पत्ति प्रय ्रादि-के वर्णन करने हारे मन्त्र और ब्राह्मण भाग ओर 
( सर्च देवा दिविश्रितः ) आकाशस्थ सूयोदि समस्त दिव्य लोक ( उच्चिशत, 
जज्ञिरे ) ' उच्छिष्ट ' उस सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर.से उत्पन्न होते हँ । 


Les 


प्राणापानौ चुः थ्रोत्रमाचितिश्च ्तितिशञ्च या) 
_ उच्छिश०॥ २५॥ 
'पूर्वाध: अथव ० ११।८।४ ( प्र० द्वि० ) २६ ( प्र द्वि० ) | 
दर्शन” | 


RS PT ITS TE UTS POMS 2 ROTTEN 


भा०--( प्राणापानौ ) प्राण और अपान ( चज्षुः ) यह आंख, 
शक्ति ( श्रोत्रम.) कान, श्रवणशक्कि ( ज्षितिंः च ) किति यह एथिवी अयन 
पदार्थो का क्षीण होना अथवा! नाशवान्‌ देहादि पदां ओर ( अदितिः ) 
इथिवी से अतिरिक्त वायु अश्चि अकाश जल आत्मा और मन आदि र. 
अविनश्वर पदार्थ आत्मा, आकाशा, काल आदि अथवा पदार्थो का पि 
भाव और ( दिविश्रितः सबै देवाः ) औलोक में और गगनचारो सू [i 
प्रकाशमान खोक, सव ( उच्छिष्टात्‌ जज्ञिरे) उस सवोत्कृष्ट परमात्मा 
उत्पन्न होत हैं । 


आनन्दा मोदा: प्र मु “१ 
उन्छिष्टा० ॥ २६ ॥ य | 
२४-( ५० ) ' ऋग्‌ यजु; सामानि ? इति पेप्प० से० ! 
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4 | देवाः पितरों मनुऱयां गन्धर्वाप्सरसश्च ये । 
४. उः्छिएाज्जश्षिरे सवे दिवि देवा दिशतः ॥ २७॥ (२१) 
| ~ २ द ) ( बक? ) सन प्रकार 2 लरत ( मोदाः ) सब 
ज्ञा न प्ले ह ( र र्‌ः Di हष ( अ शसादुसुवः ) साक्षात्‌ 
Fe हान वाले आनन्द आर ( २७ )- ( देवाः ) विद्वान्‌ 
| गण देव लोग ( पितरः ) पालक लोग, माता, पिता, पितामह, गुरु आदि 
| मदुष्याः ) मनुष्य ( गन्धर्वाप्सरसः च ये ) और जो गन्धने, युवा पुरुष 
| अप्सरा युचतियें हैं ( सर्वे देवा दिविश्रित्तः दिवि) समस्त आकाश में वस॑ 
भान प्रकाशमान सूयोदि पदार्थ सब ( उच्छिष्टात्‌ जज्ञिरे ) उस सवोत्कृष्ट 
| परमात्मा से ही उत्पन्न होते हैं । 
|| 


——— OO 


[.८ ] मन्यु रूप परणेश्वर का वणुन । 

आध्यात्मं मन्युदेवता । १-३२, ३४ आनुष्टुभः, ३३ पथ्यापेक्तिः । 
तुश्चत्वा ९दाइचे सत्तम्‌ ॥ 

यन्मन्युजीयामाबंहत्‌ संकल्पस्यं गदि । 

के आख जन्याः के घरा; क उ ज्येप्डचरो/भिवत्‌ ॥ १॥ 


कौर्पि; । 


ह भा०--( यत्‌ ) जब ( मन्युः ) मननशील, ज्ञानसम्पन्न आत्मा ने 
|  रुसपस्य गृहात्‌ ) संकल्प के घर से ( जायाम्‌) अपनी स्त्री रूप बुद्धि . 


| हे हा किया तब ( के जन्याः ) कन्या पक्ष के कौन घराती और : 
|= ` न बराती ( आसन्‌ ) थे । और (क उ ) कोनसा ( ज्येष्ठवरः 
पै) सब से श्रेष्ठ वर रहा। इसी प्रकार परमात्मा के पक्ष में 
१ ह) रय परते ( सकल प्राय प) नपन ) शानमय परमेश्वर ( संकदपस्य गृहात्‌ अघि ) संकर के 
E >> कास ? इत्ति पेप्प० सं०-। 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ग्रहण सामथ्य से अपनी ( जायाम्‌ ) संसार को उत्पन्न करने चाली प्रकत 
को ( अत्रहत्‌ ) धारण करता ह तव रट के आद म जत्र कुछ नहों था 
तब भी ( के जन्याः, आसन्‌ ) प्रकृति के साथ २ शीर कॉन २ से स्ट | 
उत्पत्ति मै विशेष कारण थे और ( के वरा आसन्‌ ) कान २ से 'वर' अर्थात्‌, 
चरण करने योग्य प्रवर्तक कारण थे और उनमें से ( क उ.ज्येट्टवरः अभवत्‌ ) 
सबसे अधिक श्रेष्ठ प्रवत्तंक कारण कौनसा था। 
` इस प्रकार विवाह का रूपक देकर वेद सेष्टि की उत्पा ओर आत्मा 
के देह की उप्पत्ति का वर्णन करता हे । इश्वर ने संकल्प की बनी धारणा 
शङ्कि से प्रकृति को धारण किया श्रोर सृष्टि उत्पन्न को । आत्मा ने भी अपने 


संकल्प से अपनी बुद्धि को ग्रहण कर अपनी देहिक रषि उत्पन्न की । 
> ० [५] [| ce 
| तपश्चवास्ता कम डान्तमंहत्य/रचे । 
त आंखं जन्यास्त वरा ब्रह्म ज्येष्ठवरो/भवत्‌॥ २ ॥ 
बने 

भा०--( महति ्रणेवे अन्तः ) उस प्रकृति के परमाखय़ा स 4 | 
बड़े भारी अव्यक्न कारण रूप समुद्ध में या इस महान्‌ आकाश के 
( तपः च एव कमे च आस्ताम्‌ ) तप और कम ये दो ही थे | ( तें आत. 
जन्या: ) थे घराती थे और ( ते वराः ) चे ही बराती थे । अर्थात्‌ 4 
जन्य सृष्टि के उत्पादक मूलकारण और वे ही “चर” अर्थात्‌ प्रक 


कारण थे । उनमें से ( ब्रह्म ) ब्रह्म, परम आत्मा ही ( उयेष्ठवर 
ध्येष्ठ वर सर्वश्रेष्ठ प्रवत्तक था । 


स तपोऽतप्यत तपस्तप्त्वा इदे सबैमसृजत । ( तै० आ० ८ | ६॥) 
तमः आसीत्तमसा गूद॒मप्रे सवेमिदं सलिलं प्रकेतमासीत ॥ * 
- दश साकमजापन्‍्त देवा देवेभ्यः प्रा । हा 
या वै तान्‌ जिद्यात्‌ प्रत्यक्ष स वा अद्य मद्ददु देत्‌ ॥ Rl 
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१ भा०--( देवेभ्यः ) देव, श्रम्मि आदि से भी पूर्व ( दृश देवाः ) दश. 
“देव ( साकम्‌ अजायन्त ) एक साथ आदुभूत हुए । ( यः वे ) जो पुरुष भी 
|| (तानू प्रत्यक्षं विद्यात्‌ ) उनको साक्षात्‌ ज्ञान कर लेता है (स वा भ्रद्य ) 
| पढ पुरुष ही ( महद्‌ वदेत्‌ ) उस 'महत्‌' ब्रह्म का उपदेश कर सकता है | 
“दृश देवाः ?-..' ज्ञानकमेन्दियाशि ' इति सायणः । ज्ञानान्दिय और 

| केन्द्रिय । अथवा वेद स्वयं अगले मन्त्र में कहेगा । ' देवेभ्यः पुरा देवाः * 


~ ७ 


०० (0 ~ (2५ > 
देवा स पूव उत्पन्न देव प्राण अपान आदि हैं । इनकी उत्पात्ति का प्रकरण 


| _तमभ्यतपत्‌। तस्याभितसस्थ मुखं निरभिद्यत । यथाण्डम्‌। सुखाद्‌ वाग्‌ ; - 

| पेषिप्रिः । नासिके निरभिद्येतां नासिकाभ्यां प्राणः प्राणाद्वायुः । इत्यादि । 

अथीत्‌-अश्नि वायु आदि के पूर्व वाक्‌, प्राण आदि का प्रादुर्भाव हुझा। ' 
घाशापानो चक्षु: थरोत्रमक्षितिशच क्षितिश्च या। 


ब्यानोडानौ वाड्‌ मनरते वा आकूतिमार्वहन्‌ ॥ ४ ॥ 


॥ 
श 


पूर्वाधः ११ | ७ । २५ | प्र द्वि० ॥ 
| भा०- प्राणापानौ ) प्राण और अपान ( च्षुः त्रम्‌ ) आँख आर. 
भन ( अक्षितिः च चितिः च या ) अक्षिति, अविनाशिनी ज्ञान शक्ति ओर्‌ 
ढु रिति ' ज्षयशील क्रिया शक्ति और ( व्यानोदानौ ) व्यान और उदान ` 
` पनः ) वाणी और मन (ते वा ) उन्होंने भी ( आकृतिम्‌ ) आकूति 
वाद्भुरूप ' जाया ? को ( आवहन्‌ ) धार ण किया । 

अजाता आसन्नृतवोथा धाता बृहस्पति: । 

` डेस्डाग्नी आश्विना तर्हिं क॑ ते ज्येष्ठमुंपासत ॥ ४ ॥ [ 
हि “ शो टि के प्रारम्भ में जब कि ( ऋतवः अथो धाता बृहस्पतिः ) 
“पाता चोर शपति व शर बेद"! री धि | हन 


ह 


= 
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ओर अभि और दिन और रात्रि ये सब भी ( श्रजाताः आसन्‌ ) ग्रभी प्रकट / 

नहीं हुए थे, उत्पन्न नहीं हुए थे तब ( ते) चे ( क॑ अयेष्ठस्‌ उप्रासत ) अपने ` 

से भी महान्‌ किस ज्येष्ट प्रभु की उपासना करते थे ? अथात्‌ उस समय. 

धे कहां विलीन थे ? । | 

तपश्चैवास्तां कर्म चान्तमंदृत्य/णेवे । क 

तप्नो ह जक्षे कर्मणस्तत ते ञ्ये्ठसुपांसत ॥ ६॥ | 

'भा०---( महति अवे अन्त: ) उस महान्‌ अणव अर्थात्‌ समुद स 

परमेश्वर में (तपः च एव ) केवल तप और ( कमे च ) कमै अर्थात्‌ क्रिया. 

| (आस्ताम्‌ ) ये दो ही पदार्थ विद्यमान थे । ओर (तपः ह) वह तप भो 

( कमणः जज्ञे ) कर्म अर्थात्‌ क्रिया से उत्पन्न हुआ था । (तत्‌) उस न्य 

को ही (ते) चे पूर्वाक़् ऋतु आदि अनुत्पन्न पदार्थ अपनी उत्पत्ति के पूर्व न. 

( व्येष्ठम उपासते ) अपने में सवेश्रेष्ट मान कर उस परम शामा न्य 

€ करते थे, उसके आश्रित थे, उसी में लीन थे । [ 
येत आसीद्‌ भूमि पूर्वी यामद्धातयं इद्‌ विडुः । 

यो चै तां विद्यान्ञामधा स म॑न्येत पुराणवित्‌ ॥ 9" 

_ भा०-(याः) जो ( इतः ) इस प्रत्यक्ष जगत्‌ से ( पूव भूमि 

पूव की भूमि अथोत्‌ सृष्टि की पूव भाविनी, कारणरूप दशां ( आसर] 2 

( याम्‌) जिसको ( अद्धातयः ) सत्य का साक्षात्‌ ज्ञान करने वा 

ज्ञानी वैज्ञानिक लोग ही ( विदुः ) जानते हैं । (यः वे) जो (ता ड 

विद्यात्‌) उस कारण रूप पूर्व दशा को ठीक २ रूप में, जिस 


५, ६-(.च० ) ' उपासते › ,इति सायणाभिमतः 4. ची 
७- ये तो भूमिः पूर्वासीर ? ( तृ०, च० ) * कत्या हातो छ 
00-0 WAR "ya Collection. EE 
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से चह रही उस २ प्रकार से जानता हे ( सः ) वही पुरुष ( पुराणवित्‌ ) 
पुराण अर्थात्‌ सृष्टि के पूवे के पदार्थों के यथार्थ ज्ञान का जानने हारा विद्वान्‌ 
( मन्येत ) कहा जाता हे । | 
कुत इन्द्र: कुतः सोपः कुतों अग्निरजायत । 
कुतस्त्वष्टा समभवत्‌ कुतों धाताजायंत॥ ८॥ 
भा०--( इन्दः कुतः थजायत ) इन्द किससे उत्पन्न हुआ । इसका 
पूवे रूप क्या था ? ( सोमः कुतः ) सोम किससे उत्पन्न हुआ ? ( अभि: 
कुतः अजायत ) अञ्नि किससे पैदा हुआ । ( त्वष्टा कुतः ) त्वष्टा किससे 
( सम्‌ अभवत्‌ ) उत्पन्न हुआ । ( धाता कुतः अजायत) और धातः ! 
किससे उत्पन्न हुआ । ह 
इन्द्रादिन्द: सोम्रात्‌ सोमो अग्नेर ग्निरजायत। 
त्वष्टा ह जन्ने त्वष्डुधोतुधोताजायत ॥ &॥ 
भा०--( इन्द्रात्‌ इन्द्रः ) इन्दर से इन्द्र उत्पन्न हुआ, ( सोमात्‌ 
सोम: ) सोम से सोम उत्पन्न हुआ, ( अः अभिः अजायत ) अग्नि से अनि 
उत्पन्न हुआ, ( त्वष्टा ह त्वष्टुः जज्ञे ) त्वष्टा से त्वष्टा उत्पन्न हुआ, ( धातुः 
धाता अजायत ) धाता से धाता उत्पन्न हुआ । अर्थात्‌ इन्द्रादि देवों का पूव 
रूप भी इन्द आदि ही थे अर्थात्‌ उनका उत्पादक मूलकारण -भी इन्द आदि 


` शाङ्गि सम्पन्न था इसलिये उससे वे उत्पन्न हुए । 


ये त आसन्‌ दशं जाता देवा ठवेभ्यः पुरा । 
पु्रेभ्यों लोकं दत्त्वा करिंमस्ते लोक आंसते ॥ १० ॥ (२२) 


८-( च० ) “ घाता समभवत्‌ कुतः ' इति पेप्प० सं० | 
९-( च० ) ' धाता धातुर्‌ ' इति पेप्प० सं० । 


*०-देवेम्य; पुर: इति, 
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भा०--( ये दश देवाः ) जो दश देव, प्राण आदि ( देवेभ्यः पुरा 
जाता आसन्‌) अभि. आदि से भी पूवे उत्पन्न हुए थे ( पुत्रेभ्यः लोकं दत्वा) ६ 


` अपने अनन्तर उत्पन्न अभि आदि को यह उत्पन्न लोक देकर स्वयं (ते) वे 


( कस्मिन्‌ लोके आसते ) फिर किस लोक या आश्रय में विराजते हैं। 
अथोत्‌ प्राण आदि से उत्पन्न होकर अभि आदि ने जब इस जगत्‌ को व्याप 
लिया तब प्राण आदि किस आश्रय पर रहने लगे या किस स्वरूप मे 
विद्यमान रहे |, 

य॒दा केशानस्थि स्नाच मांसं मज्जानमाभंरत्‌ । 

शरीर क॒त्वा पादब॒त्‌ कं लोकमनु प्राविशत्‌ ॥ ११॥ 

भा०--( यदा ) जब ( केशान्‌ ) केशा, ( अस्थि ) हड्डियों, ( स्नाव) 
रनायु्रो, ( मांसम्‌ ) मांस ओर ( मज्जानम्‌ आभरत्‌ ) मज्जा को एक देई 
में एकत्र किया । और फिर इस ( शरीरम्‌ ) शरीर को ( पाद्वत कृत्वा) - 
चरण आदि अंगों सहितं बना कर फिर वह आत्मा ( कं लोकम्‌ ) किस 
लोक या स्थान में ( प्राविशत्‌ ) प्रविष्ट हो गया, कहां जाकर रहने लगा! 

परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति करते हुए महान्‌ जगतूमय गरर 
; य ७४) हे र 47 RP) YS समाए 
बनाया आर शरीर के इस उत्पत्ति काल में आत्मा के कम ऑर तप हि 
गर्भे में आत्सा ने अपना शरीर संचित किया और पुनः सम्पूर्ण अंग हा. 
स्त्रये उसमें प्रविष्ट हुआ । LF 

है | | ॥ 

कुत॒ः केशान्‌ कुतः स्नाव कुतो अस्थीन्याभरत्‌। 

अड्डा पाणि मज्जान को मांसे कुत आधमंरत्‌॥ १९ ॥ 

*११-( दवि० ) * समभरत * इति सायणाभिमतः । 


> ८५५ 

। ॥ ४ पैप्प० सी ` 
-१२-( प्र ) 'खावः' इति बहुत्र । (च०) ' कुताभरत्‌ इति ५५५. ७ 
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भा०--( कः ) प्रजापति ने ( केशान्‌ कुतः) केशां को कहां से 
| आभरत्‌ ) अथोत्‌ किस सूल उपादान से बना कर रखा? ( स्नाव कुतः) 
स्नायुओ को किस पदार्थ से बनाया और ( अस्थीनि कुतः आभरत्‌) हड्डियों 
को किस उपादान स बनाया । इसके बाद फिर ( अंगा ) अन्य अंगों को, 
( पवा ) पोरुओं को और ( मांसम्‌ ) मांस को ( कुत आभरत्‌ ) किस उपा- 
दान से बना कर इस शारीर में ला कर रखा हे? अथवा--दा प्रश्न हैं । 
१. किसने ये सब केश आदि पदार्थ बनाये ! २, उसने बनाये तो किस 
पदार्थ से ? 

संसिचो नाम ते देवा ये संभारान्त्समभरन्‌। | 

सर्व संसिच्य मत्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥ १३॥ 

- भा०--(.ते देवाः ) वे ` देव’ दिव्य गुण वाले सूच्म तत्व ( संसिचः ) 
` संसिच्‌ › नाम के हैं (ये) जो ( संभारान्‌ ) शरीर-रचना के योग्य समस्त 
पदार्थो को ( सम्‌ अभरन्‌ ) एकत्र करते हैं । (देवाः ) वे दिव्य सूचम 
०२ ५ १३ ४”. च ७ 
तेजोमय पदाथ ही ( सव मत्यम्‌ ) समस्त इस मरण धमो शरीर को (सं 
सिच्य ) भली प्रकार सेचन करके पुनः ( पुरुषम्‌ आविशन्‌ ) इस देहमय 
क आत्मा में प्रविष्ट होकर ही रहते हैं । 

[4 ~ । 
ऊरू पार्दावष्ठीवन्तो शिरो हस्तावथो मुखम्‌। 
पृष्टीबजह्य/पाश्वे कस्तत्‌ समंद्घादर्षि: ॥ १४ ॥ 
हे भा०-( कः ऋषिः ) वह कौन सवेद्रष्टा विवेकी है जो ( ऊरू ) 
पधा को, ( अष्टीचन्तो पादौ ) जानुओ वाले चरणों को, ( शिरः हस्त! ) 
र आर हाथों को ( अथो सुखम्‌) और सुख को (पृष्टीः) पीठ के 


१२-( शंसतो नाम ?, ( द्वि० ) * सर्व संसज्य ' इति पेप्प० सं० | 
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'सोहरों और ( वर्जद्ये ) हंसली की हड्डियों और ( पारे ) छाती की पसुलियों , 
के दोनों भागों आदि ( तत्‌ ) इस सब ढांचे को ( सम्‌ अदधात्‌ ) भली 


२० 


प्रकार परस्पर जोढ़ता हैं ? 
शिरो हस्वावथो मुखे जिह्वां ग्रीवाश्च कीकसाः । 
त्वचा प्रात्ृत्य सत्र तत्‌ सघा समदधान्मही॥ १५॥ 
भा०--( संधा ) समस्त अंगा को जोड़ने चाली शक्ति का नाम ३ 
४ संघा ? है । ( मही ) वह बड़ी भारी ` संघा ' शक्ति है । जिसन (शिर! | 
हस्तो सुखम्‌ जिह्वां ग्रीवाश्च अथो कीकसाः ) शिर, दो हाथ, मुख, जीभ १ 
ग्ने के मोहरे और कीकस=पीठ के मोहरे ( तत्‌ सर्व ) इन सब शरीर के | 
अगो को ( त्वचा प्रावृत्य ) त्वचा, चमड़े से मढ़ कर ( सम्‌ अदधात ) एकत्र 
जाइ कर रखा है। वह ( मही संधा ) बढ़ी भारी ' संधा नामका इश्वरा 
शक्कि हे । 


यत्तन्छुरारमशयत्‌ संत्रा संहिते महत्‌। 

> ७ ७ ॥७ छे ११०७ c नि 

यचद्मद्य राचते को अंस्मिन्‌ वणमाभरत्‌ ॥ १६॥ 

भा०--( यत्‌ तत्‌) जब वह ( महत्‌) महत्‌ , बड़ा ( शरीरम्‌ जड 
ब्रह्माण्ड रूप शरीर ( संधया संहितं ) ' संघा ' नामक पूर्वोक्त शक्र दा | 
गया तव ( इदम्‌ ) यह ( येन ) जिस कारण से ( श्रद्य ) सदा ( प : 
कान्त-मान रूप चमकता ह तो ( अस्मिन्‌) इस शरीर म (कः) र 
( वर्णम्‌ आ अभरत्‌ ) चण या कान्त ला दता ह कान्ति कान 


a अहित" 


) शरीर 


१५-( प्र ) ' वयो वाहू ' ( तृ० ) ' तत्‌ सर्वे ' इति पॅप्प? क 


१६-( प्र० ) ` शरीरमदधत्‌ ( द्वि० ) ` संहितं मयि ' (१० F 


ऽसिमन्‌ ° इत्ति पप्प० सं० । 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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सेय ( शरीरम्‌ ) शरीर में ( स्वस ) स्वम, निदा ( तन्द्राः) आलस्य 
* स्य > 2 चि किक 2003: 2009: लक 3५००7 रण 
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सचे देवा उपाशिक्षन तदजानाद्‌ वधूः सती । 

ईशा वशस्य या जाया सास्मिन्‌ चर्णमाभरत्‌ ॥ १७॥ 

भा०--( सर्च देवाः ) समस्त देवगण प्राणादि ने ( उप ग्रशिक्षनूळ 
उपासिक्षन्‌ ) उसमे अपना वीर्य आधान किया, प्रार्थना की ( तत्‌ ) उसका 
( सती ) सत्‌ स्वरूपा ( वधूः ) शरीर को वहन करने वालो चेतना ने 
( अजानात्‌ ) जान लिया, धारण किया । ( या ) जो ( वशस्य ) सबके वश- 
यिता आत्मा की ( जाया ) स्त्री के समान सवात्पादिका ( ईशा ) इश्वरी, वश- 


: कारिणी, सामध्येवती शक्कि हे ( सा ) वह ( अस्मिन्‌.) इस देह आर विराड्‌ 


देह में ( वर्णम्‌) वर्ण कान्ति या तेज को ( आभरत्‌ ) प्राप्त कराती हे । ' 
यदा त्वष्टा व्यतृणत्‌ पिता त्वष्टुय उत्तरः । 
गह कत्वा मत्य ठचा पुरुषमावशन्‌ ॥ १८॥ 
भा०--( त्वष्टः ) शिल्पियों का भी ( यः ) जो ( उत्तरः) उनसे वढ 


कर (पिता ) उत्कृष्ट पिता, परमेश्वर स्वयं ( त्वष्टा) सब जीवों का. बनाने 
चाला महाशिल्पी ( यदा) जब ( व्यतृणत्‌) उस महान्‌ विराड्‌ दह म 


ओर इस देह में भी प्राणों के नाना छिद कर देता है तब ( देवाः ) प्राण | 


आदि. देवगण ( मत्यं पुरुषस्‌ ) मर्यं पुरुष-देह को ( गृह कृत्वा ) अपना घर 
बना कर उसमें ( आविशन ) प्रवेश करते हैं ।. ( देखो ऐतरेय उष्‌० ) 


स्वपनो चै तन्द्रीर्निक्रंतिः पाप्मानो नाम देवताः 
जरा खालत्यं पालित्यं शरीरमनु प्राविशन्‌ ॥ १६ ॥ 
भा०--प्राण, अपान आदि देव जब उस शरीर में प्रवंश कर इकत हैं 


“१ ७-( प्र० ) ' उपासिक्षन्‌ ' ( तु० 9 विषस्य ' इति पप्प० सं० | 
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( निक्रेतिः ) पाप प्रबृत्ति ( पाप्मानः ) आर नाना पाप क भावं श्रार 
( देवताः ) देव भाच, सात्विक गुण (जरा ) वृद्धावस्था, ( खालित्यं) 
राजापन, ( पालित्यं ) केश पकना आदि विकार भी ( अनु प्राविशन्‌ ) 
अविष्ट हो जाते हें । 

स्तेयं दुष्कृतं इंजिन सत्यं यज्ञो यशो वृहत्‌ । 

बलं च ज्ञत्रमोजंश्च शरीरमनु घाचिंशन्‌ ॥ २० ॥ (२३) 

भा०--इसी प्राणादि के प्रवेश के बाद ही ( स्तेयं) चोरी का भावं, 
( दुष्कृत ) दुष्टाचार की प्रवृत्ति, ( बृजिन ) पाप कम, ओर ( सत्यं यज्ञः 
यशः बृहत्‌ ) सत्य, यज्ञ और बड़ा यश और ( बलं च चत्रम्‌ ओजः च) 
बल. चत्र वारये और तेज भी ( शरीरम्‌ अनु प्राविशन्‌ ) शरीर में प्रविष्ट 
होते हैं । 

भूतिश्च वा अभूतिञ्च रातयोरांतयश्च याः । 

| || 
चुधश्च सवोस्तृप्णाश्च शरीरमनु प्राविशन्‌ ॥ २१ ॥ 
भा०--( भूतिः च ) भूति, समस्त समृद्धि ( वा ) या ( श्रभूतिः च ) 
असमा, दारेदताएं ( रातयः ) दान के भाव और ( याः च अरातयः 
ऑर जो कंजूसी यां कृपणता के भाव हैं ( चुधः च ) भूख, ( सवा तृष्णा 
च ) ओर सब प्रकार की पियासें, सब ( शरीरम्‌ अनु प्राविशन्‌ ) शरीर * 
प्रविष्ट हो जाती हैं । 
` निन्दाशच वा अनिन्दाश्च यञ्च इन्तेति नोति च | 
“ शरीरं श्रद्धा दणिणाश्रद्धा चानु प्राविशन्‌ ॥ २२॥ | 


२० ( द्वि° ) ` यश: सहृ ' इति पैप्प० सं० | 
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भा०--( निन्दाः च वा आनिन्दाः च ) समस्त निन्दाश्रों और भ्रनि- 
न्दाओं के भाव (यत्‌ च हन्त इति, न इति च) और जो' हां? या 
' न? इस प्रकार के इच्छा और. अनिच्छा के भात्र हैं ( श्रद्धा दक्षिणा 
` अश्रद्धा च ) धर्मकार्यों में श्रद्धा, दक्षिणा, उनके लिये पुरस्कार देने के 
विचार ओर उनके प्रति अश्रद्धा ये भी ( शरीरम्‌ अनु प्राविशन्‌ ) शरीर में 
प्रविष्ट होते हें । 
विद्याएच वा अर्विद्याश्व यद्चान्यडुंपदश्य/म्‌। - 
शरीरे ब्रह्म प्राविशदच: सामाधो यज्जः ॥ २३ ॥ 
भा०--( विद्याः च ) समस्त विद्याएं ( वा) और ( अविद्या: च.) 
समस्त भ्रविद्याएं अथात्‌ कमे जाल और ( यत्‌ च ) जो कुछ भी ( उपदे- 
श्यम्‌ ) उपदेश करने योग्य हे. और ( ऋचः ) ऋग्वेद ( साम अथो यज्ञः ) 
सामवेद और यजुर्वेद और ( ब्रह्म) ब्रह्म वेद, अथवै-वेद ये सब ( शरीरं 
प्राविशन्‌ ) इस पुरुष शारीर में प्रविष्ट हुए । 


| सी nm A | 


आनन्दा मोदाः प्रमुदो भीमोदसुदश्च 
हसो नरिप्रां नृत्तानि श.रीरमनु प्रावि 


धड 
पूर्वाध; अर्थ० ११ । ९ | २६॥ 


२५ 


भा०--(आ्रानन्दाः:) समरत आनन्द (मोदाः) समरत हषे (प्रमुदः ) 
समस्त विनोद और ( ्चभीमोदयुदः च ये ) जो भी साक्षात्‌ सुखा से उत्पन्न 
होने वाली खुशियां हैं वे और ( हस: ) सब हंसिग्रें, ( नरिष्टा ) स्वच्छुन्द 

२३- शरीरं सव प्राविशन्‌ ' इति पेप्प० सं० | 

२४-' आनन्दा नन्दा प्रमदो ' इति पेप्प सं? । ( तु० ) ' नुरिष्ट ! इति 


सायणाभिमत; | 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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्ष्टाएं ( नत्तानि ) नृत्य विलास, ये सभी ( शरोरम्‌ अनु प्रांचेशन्‌) इस 
` पुरुप शरीर में प्रावि हो जाते हैं । 
अलापाश्चं प्रलापाश्चांमीलागलपश्च ये । 
शरीर सधै प्राविंशन्नायुजंः युजो युजः ॥ २५॥ 
भा०--( ्रालापाः च ) समस्त परस्पर के वात्तोलाप ( प्रलापाः च) 
समस्त व्यर्थ बकवाद और ( अभीलापलपः च ये ) जो प्रत्यक्ष में दूसरे की 
चातें सुनकर प्रत्युत्तर में या देखा देखी जो बात कहां जाती ह आर 
( आयुजः ) समस्त आयोजनाएं ( प्रयुजः ) समस्त प्रयोग, और प्रयोजन . 
ओर ( युजः ) समस्त योजनाएं, विधान या परस्पर मेल-जोल या यार | 
क्रियाएं ये ( सर्व ) सब ( शरीरं प्राविशन्‌ ) शरीर में प्रविष्ट हो जात है । . | 


By 


प्राणापानो चकः श्रोत्रमक्तितिश्च प्तिश्च या। 
व्यानोडानो वाळानः शरीरेण त ईयन्ते ॥ २६॥ 
पर्व पादत्रयम्‌ अभव० ११।८।४॥ , 


भा०--( आणापानौ ) प्राण और अपान ( चक्षु: श्रोत्रम्‌) चच्च अर 

श्रोत्र ( आच्षितिः च ल्तितिः च या) और शरीर का क्षय होना र [खिर 
रहना ( व्यानोदान ) व्यान और उदान ( वाङ्मनः) वाणी शर सा 
(ते ) वे सब ( शरीरेख ) शरीर के साथ २ ( ईयन्ते ) कार्य करते हैं । 

आशिषश्च प्रशिषश्च संशिषों डविशिषंश्च याः । 

चित्तानि सव सकल्पाः शरीरमन प्राविशन्‌. ॥ २७ ॥ 
हू भा०--( आशिषः च ) समस्त ग्राशीवोद, अभिलषित फला की 
|. आशाए आर ( प्रशिपः च) समस्त प्रशासन, अपने से छोट आर जि 


| न 
 २५-(च० ) ' प्रायुजो ' इति पैप्प० सं० | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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णा पक्षारडिवा59ञतकायाचठ(७चा0०॥(७७वच७७१8-- 
पुरुपों के प्रति. आज्ञाएं ( संशिप: ) समान पुरुषों.के प्रति अनुज्ञाएं और 
। सम्मति ओर ( याः विशिषश्च ) अन्य नाना प्रकार की जो विशेष रूप से 
कही गइ आज्ञाएं या मनोरथ हैं ( चित्तानि ) समस्त चित्त, विचार और 
( सत्रं सकल्पाः ) समस्त रूकल्प विकल्प ( शरीरम्‌ अनु प्राविशन्‌ ) शरीर 
के भीतर प्रविष्ट होत हैं । 
आस्तंयीश्छ वास्तेंयीश्छ त्वरणाः कूंएणाएच या: । 
॥ [ ~ 
गुह्या शुक्रा स्थूला अपस्ता वीश्रत्सावसादयन्‌॥ २८॥ 
भा०--( आस्तेयीः! च ) ` श्रस्ति ? हृदय या सुख में विद्यमान 


४. इ =e ~ ha 
रुधेर या थूक और ( वास्तेयीः च ) ' वस्ति ' मूत्राशय में जमा होने चाले . 


मूत्र के जल ( त्वरणाः ) शरीर में वेग से चलने वाले अथवा प्रवाह से 
ने चाले और ( याः कृपणाः .च ) जो मन्दगति अथवा तुच्छ स्वरूप से 
बिद्यमान, ( गुह्याः ) गुह्य, गुप्त रूप से अगां में विद्यमान, ( शुक्राः ) शुक्र, 
वाथ रूप में विद्यमान, ( स्थूलाः ) स्थूल, अन्न रूप में पान करने योग्य 
समस्त प्रकार के ( अपः ) जल ( ताः ) वे सव ( बीभत्सो ) इस सुबद्ध 
शरीर में, सुघरित शरीर में ( असादयन्‌ ) रखे हुए हैं । 
अस्थि कृत्वा समिश्च तदष्टापो असादयन्‌ । 
` रतः कत्वाज्य देवा पुरुषभावशन्‌॥ २६ ॥ 


भा०--( अष्ट आपः ) आठौं प्रकार के रस, ' आस्तेयी ' आदि (तत्‌) 
उस शरीर में ( अस्थि सामिधं कृत्वा ) हड्डियों को समिधा बनाकर ( असा- 
RR ह. यी ती न ॥ १ 


` १८-( प्र० ) ' आस्तेयीश्व वस्तेयीश्च ? इति सायणाभिमतः । ` आस्नेयीश्व 
क व 
वस्नेयीश्च ? इति हिटनिकामित: । 


१, असेवसेश्चौणादिवस्तिः प्रत्ययः; अस्तिः बस्तिः । ततो दृतिकुक्षि कलशिव- - 


त्यदे दु 
स्त्यस्त्यहेढन्‌ इति शेषिकोऽढञ्‌ । आस्तेयीः वास्तेयी; । 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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दुग्रन्‌ ) प्राप्त होते हें । और ( रेतः आज्य कृत्वा ) इस शरीर में रेतस-वीय 
को ' 'ग्राज्य ' घत बनाकर ( देवाः ) प्राण आदि देव ( पुरुपम्‌ आविशन ) «४ 
इंस पुरुष देह में प्रविष्ट हो गये । चं इस पुरुप-दह रूप चेदी म प्रविष्ट 
होकर ज।मर्य ' प्राणाद्निहोत्रं ' करते हं । जिसकी व्याल्या अथ वे-वेदीय 
प्राणाम्निहोत्रोपॉनेपत्‌ ' में देखिये । 
ए आगो याश्र डेवठा या विराडू ब्रह्म॑णा सह । 
शारीर व्रह्म प्रावशञ्डराणाअ पजापाते: ॥ ३० ॥ 
भा०--( याः रापः ) जो ` आपः ? और ( याः च देवताः ) जो अन्य 
देवता प्राणादि ( या विराद ) जो विराट्‌ आत्मा की विशेष शक्ति ( ब्रह्मण 
सह ) ब्रह्म के साथ है वह ब्रह्मनभ्रन्ञ रूप होकर (शारीरं प्रविशत्‌) शरीर स 
प्रविष्ट होता हे । ( शारीरे अधि प्रजापतिः ) उसी शरीर स प्रजापत अथात्‌ 
इन्द्र, आत्मा, अधिष्ठाता रूप स विद्यमान रहता है । 
सय्रश्च लुवातः प्राण पुरस्य वि भेजिरे । 
'अथास्येतंरमात्मांने देवा: प्रायेव्छचसय़े ॥ ३१ ॥ 
भा०--( सूर्य: पुरुषस्य चत्तः वि भेज , सूयं उस पुरुष का चल्नु: 
कूप होकर उसका अंग बन गया । ( चातः प्राणं वि भेजे ) और वायु प्राण. 
हाफर उसका एक अ्रग हो गया । इस प्रकार सभी देवगण उस ( पुरुषस 
आत्मा चि भेजिरे ) पुरुष के देह को बांट कर बठ-गये । ( श्रथ ) उसके 
बाद ( अस्य ) इसके ( इतरम्‌ आत्मानम्‌ ) दूसरे शेप देह को. ( देवाः) 
देवगण ने ( भ्ये ) असि, जाठरासि के अधीन ( प्रायरच्छुन्‌ ) साप दिया! 


तस्माद्‌ व घिट्ठान्‌ पुरुषमिद ब्रह्मोति मन्यते । 
सवो हासिन्‌ देवता गावो गोष्ठ इवासते ॥ २९॥ हा. स्पिन देवता गावो गोष्ठ इवासते ॥ २२॥ 
११-( १० ) ¦ तथास्येतर ' इति पेप्प० सं० । ड 


३२ ( च० ) ` शरीर्‌उधि.समाहिताः ' इति पेप्प० सं? । 
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श? ¬ ( तस्मात्‌ ) इसी कारण ( वे) ही 
गि साना पुरूप ( पुरुषम्‌ ) इस पुरुष को (इद 


२७३ 


स्त, दिव्य शङ्गियां, एथिवी आदि तत्व ( 
जि १ आाद तत्व ( अस्मिन्‌ ) इस ole 

"2 ~ ७. =, सप 

मकार ( आसते ) आया विराजे हैं ( उुरुप. दह में उसी 


गोवे रा बैठती हैं। 
"| 9 । ७ ~ ; । 
सथमन अमारेण रथा विष्वङ्‌ चि गच्छति । 
घड he] "गः [| £ | 9 “हृ [हेकेन प] 
“३ एकन गच्छुत्यद्‌ एकेन गच्छुतीहैकेन निःपेंचते ॥ ३३॥ 
Fs 5. ७५ च 
हि का प्रथमन प्रमारेण ) प्रथम प्राण.के छूट जाने, पर पुरुष या 
न ह त आत्मा ( त्रधा.) तीन प्रकारा से.( विश्वङ वि गच्छुति ) 
अव या म जाता ह | ( अद ) उस उत्तम लोक को ( एकेन ) एक 
क ९ ७ ~ ० ; = क 
i उत्तम कर्म से ( गच्छति ) प्रास होता है.। - ( अदः प॒केन ) उस 
? यक्‌ लाक को भी एक विशेष प्रकार के पाप कर्म से ( गच्छुति ति 
मातत होता हे और क में ( पुकेन ) एः ब. 
0 ( इद ) इस. मनुप्य लोक में ( पुकेन ) एक विशेप प्रकार 
ˆ मी ख ( निषेवते ) अपने कमे फल भोगता ह| ˆ " 
¢ >> (| ०१ ७ य TH ती ore) 2 हे तर £ 
Ee पुण्य लोकं नयति, पापन पापम्‌ , उभाभ्यांसेव:मनुष्यलोकम्‌ ।! 
रातय! ये उपर । अथवा देवयान, पित्याण और 'जागस्वश्रियस्वर चे तान 
` ग बतलाई हैं । देखो [ छुन्दोग्य उप०: ४ । १ ११% 
in mrs न कल या त यी 
च स्ठामाखु वृद्धास शरॉरमन्तरा हिंतम्‌। ` 
तसि कय ध्या "७ टी आयी 
~ छवाध्यन्तरा तस्माच्छवाध्युच्यते॥ ३४॥ (२४) 
भा5-- (प्या दा WRN ROH बन 2 
(५-- (अप्सुस्टरीमासु वृद्धासु) उन बढ़े डुए,आदै अर्त्‌ गीला कर देने . 
22. ताज़ा रंहाने वाले /.9 रखने वाळ / अप्सु ) जला के ( अन्तरा ) भीतर यह 
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( शरीरम्‌ दितम्‌ ) शरीर स्थित इं । अथात. जला पर शरीरो का सदा बहार 
जीवन स्थिर हे । ( तस्मिन्‌ अघि अन्तरा शवः ) उसके भातर बलस्वरूप 
आत्मा अधिष्ठाता रूप से रहता है । ( तस्मात्‌) उसी कारण से ( शवः 
अधि उच्यते ) वह महान्‌ आत्मा भी 'शवः' सवे बलस्वरूप कहा जाता ६। 


॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
[तत्र सूक्तदयम्‌ , एकपछिश्च ऋचः । ] 
CE ला 


| .` [ ९ ]मदाहेना-संत्रालन ओर युद्ध । 


कांकायन ऋपिः । मन्त्रोक्ता अन्रुदिदेवता । १ सप्तपदा विराट्‌ शक्करी त्र्यवसाना, २ परो- 
ष्णिकू , ४ त्र्यवसाना उष्णिग्बृद्दतीगर्भा परा त्रिष्टुप्‌ षट्पदातिजगती, ६, ११, १४१ 
२३, २६ पथ्यापंक्तिः, १५, २२, २४, २५ त्र्यवसाना सप्तपदा शकरी, १६ त्यव- 
साना पञ्चपदा विराइपरिष्टाज्ज्योतिर्डिष्ट््‌ , १७ त्रिपदा गायत्री, २, ५-८ १० 
१२, १३, १७-२१ अनुष्डमः | पड्विशचे रक्तम्‌ ॥ 
ये बादैवो या इष॑वो धन्वनां बीर्या/णि च । 
असीन्‌ परशूनायुध चित्ताकतं च यद्भदि। | 
बे तद॑बुदे त्वममित्रेभ्यो दशे कुरूदारांश्च प्र दशय ॥१॥ 
भा०--हे ( अडुँदै ) मेघ के समान शत्रुओं पर अरत्ना के वर्णन करत 
वाल, . शत्रु के विनाशक और लक्ष पुरुषों से बनी हुईं सेना के अध्यत्त 
( ये बाह॒वः ) जो शत्रुओं को रोकने वाली बाहुषु ( या इपवः”) जो बाश! 
(धन्वनां चीयोणि च) और जो धनुधोरियों के बल हैं उनकी और ( असी 
तलवारों, ( परशून्‌) फरसों, ( आयुधं ) नाना हथियार को.( य द 
चित्ताकूत च ) भौर हृदय में जो चित्त के संकल्प है (ततसम) उस सं 
(ल) तू ( अमत्रेभ्यः ) शत्रुओं को ( इशे ) दिखाने के बिए (उ 
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च) विशाल २ यन्त्रयाम 
नः हान्न ( कुरु 
7 ( कुरु ) तय्यार कर और ( प्र दर्शय ) 
उाचछव सं नह्यध्यं मित्रा देव॑जना ययम्‌ । 
सद््टागत्ताव:ःसन्तया नो मित्राण्यवुदे ॥ २ ॥ 
भा०- है ( मित्राः ) मित्र राष्ट के नृपतियो ! आर हे ( देवजनाः ) 
।वेद्वान्‌ राजा लोगो ! ( 
यूयम्‌ ) तुम सव लोग ( उत्तिष्ठत ) उठ खड़े होओ 
स नह्यध्वम्‌ ) एक साथ बंध जावा, संगठित हा जाओ, तयार हो जाओ । 
दा अबुदे ) हे लक्षा सेनाओ के पति (या नः मित्राशि ) जो हमारे मित्र 
हि है ( वः) ओर जो तुम्हारे मित्र लाग ह, वे. सब ( संदष्टाः ) भली 
र दाष्टगाचर रहते हुए भी ( गुसाः सन्तु ) खूब सुरक्षित हो कर रहें । ` 
डाचष्ठतमा रभथामा नसदानाभ्याम्‌ | 
द आमत्राणा सेनां अभि धंत्तमजुदे ॥ ३॥ 
। हा” हे ( अउेदे) शरदे ! लवदण्डपते आर .हे न्यबुदे ! दश 
कान पत्त " तुम दोनों ( उात्तिष्ठवम्‌ ) उठो! ( आदानसदानाभ्याम्‌ ) 
ह. आर सदान, धर और पकड़ द्वारा ( आरभेथाम्‌ ) अपना कार्य शुरू 
>; ल उभा को पकड़ो । और इस प्रकार ( अमित्राणाम्‌ ) शत्रुओं क 
४ ) सेनाओं को ( अभि धत्तम्‌ ) बांध लो । 
अबुदिना प्र यो देव ईशानश्च न्यविदिः 
र याभ्यांमन्तरिज्ञमादुतामिय च॑ प्रथिवी मही । 
Ie अ 
 वामिन्ड्रमेदिभ्यामई जितमन्वेमि सेनया ॥ ४॥ त 
| उ ¬ (अब्दिः नाम य देवः) जो देव अद्जुदे” नाम वाला हे वह मे 
कि ` तपो कात ह भोर दुसरा सिरा ते राजु पर शरो की वपी करता है और दूसरा (न्यबुदिः ईशानः च ) 
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जो भ्यज्जुदि दे वंह 'ईशान' अथात्‌ ।पद्यत्‌ क समान तीव्र प्रहार करने वाला 
हे । ( याभ्याम्‌ ) जिन दोनों ने ( अन्तरिच्चभ्‌ ) ग्रन्तरक्ष आर ( इथ मंही! 
पूथिवी च) यह विशालं एथिवी भी '( आतम्‌ ) थर रका ह । (इन्द्र मे- 
दिभ्यां ) इन्द अर्थात्‌ राजा के जही ( ताभ्याम्‌ ) उन दोनों के साथ (अहम्‌) 
क्षै (जितम्‌): जय से प्राप्त किये देश कोः( सेनया ) सना क बल स 
(:अन्वेमि..) वश करता हू । 


कप 


उत्तिप्ठ त्यै दैवजनादँदे' खेनया सह ।  ' 
भरन्ज्रभित्रोणां सेन भोगेभिः परि वारय ॥ ५ ॥ 


है .भ०--हे ( देवजन अदे ) देवज विजिगीषो ! अउदे सेनानायक ! ' 
(छ) तू सेनया सह ) सेना के सांध ( उत्तिष्ठ ) उउ। ( ्राभत्राणा 
सेनाम्‌ ) शत्रुओं का सेना कों ( भञ्जन्‌ ) तोडता फोइता हुआ ६ भोगी 
परिवारय ) सांप्र जिस प्रकारःअपने फणं सेः घरे लेता दे-"उस प्रकार के 
अपने सेत्ता व्यूह स.उनको घेर ळल । -::. . `` `: =` 

सत्त जातान्‌ न्य/वद्‌ः उटाणणासमाचय्रन्‌। 

तेभिष्ट्चमाञ्य हते सर्वेरत्तिष्ठ सनयाः॥। ६॥ 


भा०--६े ( न्यंबुंद ) महा सेनापते ! तू अपने ( उदाराणाम्‌ ) विशाल, 
ऊपर उठने वाले या उपर से प्रहार करने वाले मंद्ायन्त्री में से ( सप्त ) सात . 
प्रकार के ( जातानू ) उत्पातां को (समीक्षयन्‌ ) : दिखाता 'हुश्र ( आज्य 
हुते ) शनि मै धा पड चुरून पर जे अभि प्रचण्ड हो जाती दै उसी प्रकार 
युद्ध की अग्नि के प्रचण्ड हो..जाने. पर ( तेभिः संवे: ) . उन सत्र महास्त्रा 
` सहित ( सेनया ) अपनी सेना से ( उत्ति) उठ खड़ा हो । . 
४. अपनी सना की आग की-दिशा.मे शत्रु ह, उस दशा को छात्र ; 
सातौ दिशाओं में सात महास्त्रा की योजना करे और युद्ध चि Gi 
सेना सहित महास्त्रा स ले । 
जो 
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प्रतिष्नानाधरुमखी रुघुकणाचक्राशतु! . __ > 
एकरा पुरुष हते रदित अनुदे तच ॥ ७ ॥ क: 
[०-है ( अब्बुदे ) -सेनानायक / सांप जिस. प्रकार थाड्ञा,सा दांत्त 
लगा कर ही पुरुप को मार.देता है उसी प्रकार. ( तव ) तेरे (रंदिते ) 
याडासा भी प्रहार करके शरीर के क्तत-विक्तत करन पर ( हते पुरुपें ) पुरुष 
के सर जान पर उसकी स्त्री ( प्रतिध्नाना ) अपना छाती” पीरती हुई 
( अश्नुसुखो ) आंसुओ से युह धोती हुई ( कृधुकणौं ) खुले कोना को लिय 
( विकेशी ) अंपने बाल खोले ( क्रोशतु ) राए, विल्लाए । ` a 
. - सकषन्ती करूकरं मनसा पुत्रमिच्छन्ती। ˆ |. े 
पात भ्रातरमात्स्वान रढित अर्वरे तव ॥ ८॥ 


४ भा ( अडुदे तव.रदित ) अवुदे सेनानायक ! सांप के समान 
५ क 


तर डस लेने पर शत्रु स्त्री ( करूकरं संकन्ती ) अपन हाथ पेर को 
हड्डियों को मचकाती हुईं यां अपने कमे कर झृत्या को साथ लिंए हुए 
(मनसा पुत्रम्‌ इच्छन्ती ) अपन मन से पुन्ने को चाहती हुई, (पतिं आतरम्‌) ` 
पति भाई और ( आत्‌ स्वान ) अपने अन्य बन्धुं को भी चाहती “हुई 
अयोत्‌ उनके नाम ले २ करं उनकी याद करती हुई ( क्रोशंतुं "विलप करे 


अलिक्कवा जाण्कमदा गंधार इयेना पतत्रिणः र 


`वा ङ्क्षां शाकुनयस्तृप्यन्त्वमित्रषु समीच्ञयंन्‌ रदिते अदे तव॥६॥ 


भा०--हे ( शदे तव्‌ रदिते ) भर्ुदे.! महा नाग के समान तेरे डस ९ 
शन पर ( अलिक्लवाः ) भयानक बड़े २ पक्षी, ( जाष्कमदाः ) जोदकमद्‌ 
भाङ्ग आदि शिकारी जनवर ( गधा ) गीधे,..( श्यनाः ) उकोबः आदि 
(प्र ) बेडे २-पंखो चाले पक्षी और (वाचा: ) कोवे क वाते प यो यय सच ६ शकु. 
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नयः ) शक्तिशाली पक्षी ( अमित्रेषु ) शत्रुओं के मांसां पर ( तुप्यन्तु ) तस 
हों। और तू ( समीक्षयने ) अपना बल दिखलाता रद्द । 
अथो संव श्वापद मक्षिका तृप्यतु क्रिमिः । 
` पौरुषेयो कुणपे रदिते अर्बुदे तव ॥ १० ॥ (२५) 
भा०--डे ( अंबुंदे) महा तीचण सेनानायक ! नाग के समान 
(तवर दिते) तरे डस लेने पर (अथो) और ( सवम्‌) सब प्रकार के (श्वापदम ) 
कुत्ते के समान पब्जों वाले शेर, चीत, बघरे दि जंगली जानवर (माचिकाः) 
मक्खियां ओर ( क्रिमिः ) कीडे मकोड़े भी (-तवर दिते ) तेरे डस लेन पर 
( पौरुपेये कुणपे अघि ) मानुष सुदंर पर ( तृष्यंतु अपना पेट भरकर तूस ह! 
आ गृह्लीतं सं बृहत प्राणापानान्‌ न्यधुदे । 
निवाश घोषाः सं य॑न्त्वमित्रंषु समीच्तयन्‌ रदिते अबुँदे तव ॥११॥: 
` आए दे ( अबुदे तव रदिते ) प्रबल सेनानायक ! महानाग के समान 
तर डस लेने पर और ( समीक्षयन्‌ ) जब तू भय. प्रदर्शन कराता हा तत्र 
( अमित्रेषु ) शत्रुओं में ( निवाशाः घोषा ) चीज़ें ओर कोलाहल के शब्द 
( संयन्तु) होने लग जायं । हे अबुदे ! हे न्‍्यबुदे ! सेनापतें ! ये तुम दाना 
( प्राणापानान्‌ ) प्राणों और अपानों को ( आगृहणीतं ) पकढ़ लो शरीर (छः 
बृहतम्‌ ) उनके शरीरा स निकाल लो | 
उद्‌ वेपय सं विजन्ता भियामित्रान्स संज । 
उरुग्राहेबॉ हड्लैविध्यामित्रांन न्यंबुदे ॥ १२॥ 
भा०- हे (न्यबुदे) सेनापते ! महानाग के समान भयानक तू (चभित्रान) 
शत्रुओं को ( उद्वेपय ) कंपा दे । चे ( सं विजन्ताम्‌) भय से मदान क्र 


११-( प्र० ) ' बृहतम्‌ ? इति सायणाभिमत: । 
१२- 


'उस्माहे्ादुवडकैः "इति सायणाभिमत 
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कर भाग जाय । उनको ( भिया संस्‌ज ) भय से युक्त कर । उनके भोतर 
भय चेठ जाय । और ( अमित्रान्‌.) शत्रुओं को ( उरुप्राहेः ) बढ़ी . पकड 
चाले ( बाहकैः ) वाहु के समान रूप वाले शस्त्रा से ( विध्य ) ताढ़न कर। 
__ 'उरमराहिबीहुवेकेः' इति सायणाभिमतः पाठ: | अर्थात्‌ जंघाओं को पकड़ने 
भा जकद़ने वाले और बाहुओं को बांधने वाले प्रयोगों से शाचुओ को मार। 
सुह्यन्त्वेषां बाहवाशचत्ताकूतं च यद्धदि । 
मेपामुच्छेंबि कि चन रंदित अंबुदे तव ॥ १३ ॥ 

भा०--हे (बुँदे) सेनापते ! महानाग के समान महाभयंकर (तव रदिते) . 
तर कार लेने पर (एपां बाहवः) इनकी बाहवे ( सुझन्तु ) कड जावं (यद्‌ हृदि) 
जो हृदय में (चित्ताकूत च) चेतना और संकल्प विकल्प हैं वे भी मूह हो 
जांय ( एषाम्‌ ) इनका ( किंचन ) कुछ भी ( मा उत्‌ शेषि) न बचा रहे । 
धातेष्नानाः संधांवन्तूरंः पट्रावांष्नाना: । 
अघारिणॉर्विकेश्यो/रुदत्य$: पुरुषे हते रंदिते अंबुदे तव ॥ १४॥ 

भा०--हे ( अबुदे तव रदिते ) भयकारिन्‌ अजुदे ! सेनापते ! महानाग 
के समान तेरे डस लेने पर ( इते पुरुष ) शत्रु के मरे मु्दै पर ( उरः } 
छाती को ( प्रातज्ञानाः ) पीटती हुई औरं ( पटरी अध्नानाः ) जघाओं को 
उइत्थड भार २ कर रोती हुई (अघारिणीः ) अपने सम्बन्धी पुरुषों के वियोग 
से दुःखी होकर ( विकेश्यः ) बाख खिल्ारती हुई ( रुदत्यः ) रोती पीरती | 
हुई शत्रु स्त्रियां विलाप करें | कट 
*व/न्वतीरप्सरसो रूपका उतावुंदे । 
अन्तः पात्रे रारेहती रिशां दुंणहितेबिणीम्‌॥ 
सञोस्ता अुदे त्वममितेम्यो इशे ग अददे त्वसमित्रेम्यो इशे कंरडराख घ दर्शय ॥ १५॥ प्र दशय ॥ १५ ॥ 


१ ४- (८६०, )वीपरौसगा/9 $त्तिका्िए!/१।०५० Collection. 
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भा०--हे..( अबुदे ) सेनापते | महानाग के समान भयेकर तू 


( अमित्रेभ्यः दृशे ) शत्रुओं को दिखाने के लिये ( रूपकाः ) केवल रूप- 


®] 
3 


"चाली, ( श्वन्वतीः ). कुत्तों को साथ लिये, ( अप्सरसः). स्त्रियां अथवा 
( श्वन्वतीः रूपकाः अप्सरसः ) कुत्ते और गौदड के रूप वाली जन्तु सना 
को ( कुरु) तैयार कर और ( दुः-निहितेपिणीम्‌ ) बुरी, गन्दी २ वस्तुओं 
को चाहने वाली ( अन्तः पात्रे ) पात्र के भीतर ( ररिहतीम्‌ ) चाटन वाला 
( रिशाम्‌ ) मरखनी गाय या स्त्री को ( कुरु) दशी । ( सवाः ताः ) इन 
सब चमत्कारकारी ` मायाश्रा' और ( उदारान्‌ च ) नाना. प्रकार के 
' 'महायन्त्रों द्वारा.किये जाने. योग्य - उत्पातां को . भी . ( प्रदशय ) दिखल्य़ा 


जिससे-भय करके 'रात्र-भाग जाय. 


_”“खेजुरेधिचङ्कमा खर्विकां खर्चचासिनाीम्‌। 
_ य उदारा अन्तर्हिता गन्धवाप्सरसंश्चं ये । 
. सपा इतरजना रासि ॥ १६॥ 


fn‘ ७४ 


।  स्तभ्यसायचाद्थसाः॥ १७॥ 


भा०--( खड्रे) आकाश मे.दूर तक ( चकमाम्‌) जाने वाली ( खि 
काम्‌) खव रूप चाली, छोटी सी ( खर्ववासिनीमू्खर्वचारिनीम्‌) विकृत गन्द 
. करने वाली माया को भी. दुशा।( ये) जा ( उदाराः ) ऊपर चस्रप्कारकारी पदा 
( अन्तर्हिताः ) भीतर छिपे हुए हो और ( ये ) जो ( गन्धर्वाप्सरसश्च ) 
गन्धव आर अप्सराएं, नवयुवक ओर रूपवती स्त्ये ऑर ( सपाः इतरजना 
रक्तांसि ) नाग, इतरजन, नीच भयंकर लोग और राक्षस, क्रुर लोग इन सब 
. का समय २ प्र दर्शा । आर माया से ही ( चतुदष्टान्‌ ) चार र 
चाले, ( श्यावदतः ) काले २ दांतों चाले, ( कुम्भसुंष्कान ) घडे क सय 


बड़े २ अरडकाशो चाले हृ में लहू लिये हुए 
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सकर एस रूपा का [दिखा (ये) जो ( स्वभ्यसा ) स्वयं भयंकर और 
( उदभ्यसा ) दूसरा में. भय उत्पन्न करन म. समथ हां । 

उदु चपय चमयुद मित्राणाम्रसूः सिच: । 

जयाश्च जष्णुश्चा. मित्रा जय॑तामिन्द्रमद्दिनों ॥ १८ ॥ 

भा०- है (.अछ॒दे ) अबुदे !. ( त्वम्‌ ) तू ( अमित्राण ) शत्रओं की 
( अमू: ) उन दूर खड़ी ( सिच ) सेना पंक्षियों को ( उद्वेपय ) कृपां दे ' 
आर इस प्रकार स्वयं ( जिष्णुः ) विजय करने हारा विजेगापु राजा (.अमि- 
त्रान्‌ ) शत्रुओं को ( जयान्‌ ) विजय करे और ( इन्त्रसदिनो ) इन्द्र के मित्र 
'अडुदि ओर .न्यडुदि दोनों सेनापति भी (. जयताम्‌ ) विजय करें । 

प्रब्लीचो झडत. शयां हतो मित्रान्यडई दे । 
अग्निजिह्वा धूमशिखा जयन्तार्यन्तु सेन॑या ॥ १६॥ 

भा०- हे ( न्यबुँदे-) न्यबुदे ! . ( श्रभित्रः-) शत्रु ( प्रव्लीन ) चारों 
परफ से घरा जाय, ( सादितः ) कुचला जाय, ( हृत शयाम ) आर मारा 
क भूमि पर लेट जाय । सेना के साथ ( अग्निनिह्वाः ) आग को 

हाई, लपट, ( धूमशिखाः ) धूप की चोरियां उड़ाती हुईं ( जयन्तीः यन्तु ) 

विजय करती हुई थागे बहे. । RS. 

अग्निजिह्वा धूमशिखा, ' ये यन्त्रो द्वारा उत्पादित अग्नियें हैं। , 
तयांबुदे प्रणुत्तानामिन्द्रो हन्त॒ वरंवरम्‌ । 
आमत्राणां शचीपतिमीमीषां मोचि कश्चन ॥ २० ॥ (२६) 
( भा० हे ( अबेद ) सेनापते ! ( तयां ) उङ्ग सना क बलस 
भणुत्तानां ) "० ) पराजित हुए ( अमित्राणां ) शत्रुओं मे से ( वरंवरं-) बढ़े २, हुए ( अमित्राणां `) शत्रुओं से से (-वरंवरं. ) बढ़े २, 
- १८-' अमूर शुच: *इंतिसाभणाभिमतः || ”“ "५ - २ ` 
१५९... १२००५ उवद्त्रि स्व्रपपिव्वत 3 Vidyalaya Collection. 
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कभी न हो । 
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श्रेष्ठ २. पुरुष को ( शचीपतिः) शक्तिशालो, ( इन्दः हन्तु ) सनापति 
मरवा डाले । ( श्रमीपाम्‌) उन शत्रभ में से ( कः चन) काई भो. _« 
.( मा मोचि ) बच न पावे । 
उत्कसन्तु हृदयान्यः्ैः प्राण उदींघतु । 
शोष्कास्यमजुं वर्तताममित्रान्‌ मोत मित्रिणं: ॥ २१ ॥ 
भा०--( हृदयानि ) शत्रुओं के हृदय ( उत्कसन्तु ) उखड़ जय | 
( उध्वेः प्राणः उद्‌ इंपतु ) उपरी प्राण शरीर को छोड़ कर निकल जाय । 
( अमित्रान्‌ ) शत्रुओं को ( शोष्कास्यम्‌ अनु वताम्‌ ) गला सूख २ कर 
रह जाने का कष्ट हो । परन्तु यह कष्ट ( मित्रिणः ) मित्रों को (मा उत) 
ये च धारा ये चात्रीराः पराञ्चो बविराश्व ये। 
तमस्ता य चं तूएरा अथा वस्तामित्रासिनंः । 
सस्ता अंबुदेत्वसामित्रभ्यो इशे कुंरूदरांश्च प्र दंशय ॥ २९ ॥ ` 
'भ० हे (अदुदे ) सेनापते | ( ये च धीराः ) जो धीर. शूरवीर प 
बुद्धिमान हैं, ( ये च अधीरा: ) ओर जो अधीर, भीरू या मूख हैं, ( पाजः ॥ 
भागने वाले और ( ये बचिराः च ) जो बहरे हैं ( तमसा ) अन्धकार सेन. 


- (तूपराः ) वे सींग के, भाल भाले (.अथो ) और जो. ( बस्ताभि वासितः ) 


LE ॥ ` 
यथा मिन्द्र | तै मित्राण | स्रशः ॥२२। सा > 
रा शती नेक >> 


he es ९७ ~ २५७ ० त्वम्‌ 
भंड बकरा के समान बलबलाते हं, .( तान्‌ सवान्‌) उन सबको. ( र 
असित्रभ्यो दुशे कुरु) शत्रुओं को दिखाने के लिये तय्यार कर Fe 
( उदारान्‌ च प्रदर्शय ) बढ़े २ नाशक प्रयोग दिखला । 


अदुदिश्च जिष॑न्धिश्वामित्रांन नो चि विध्यताम | 


‘EF २२- ( ० ह स्त » १ मतः । 
(५-0, यग तामिवािन: रविम 


५३ 


है 


हि 
र 


सू० ६ । २५] एकादर्श काएडम्‌ २८३ 
~ PigitizedBy-StddhentaveGangoiLGyaanKosha,. 
भा०--( अबुदिः) श्रजुदि और ( त्रिसान्धिः च ) तीन सन्धियां वाले 
[्रेसांथनामक बाण महास्त्रवाला सेनापति (नः भ्रमित्रान्‌ विविध्यतम्‌ )-इमारे 
शत्रुआ पर ऐसा प्रहार करे कि जिससे हे ( वृत्रहन्‌ ) घेर जेने वाले शत्र - 
के नाशक ! हे ( शचीपते ) शक्रिपते ! सेनापते ! ( एपां अमित्राणाम्‌ ) 
इन शत्रुओं को हम ( सहस्रशाः ) इज़ारों की संख्या में ( हनाम ) मारे । 


वनस्पर्तान्‌ चानस्पत्यानाष त्रारुत ्वारुश्रः। 
गन्धवोप्सरसं: सर्पान्‌ देवान पुंएयजनान्‌ पितृन्‌ । 
सर्वास्तॉ अंबुदे त्वममित्रेभ्यो हश कुरूदार्राञ्च प्र देशीय ॥२४॥ 
भा०--( वनस्पतीन्‌ वानस्पत्यान्‌ ) बनस्पतियों, वृक्षा और वृद्ध के 
बन नाना प्रकार के हथियारों को, ( ओषधीः उत वारुधः ) ओपधियों और 
लतां को ( गन्धर्वाप्सरसः ) नव युवकों, स्त्रिया, ( सपान देवान्‌ पुण्यः 
जनान्‌ पितुन्‌ ) सांपों को या गुप्तचरों, देवा, शासक, राजाओं, ( पुण्यः 
जनान्‌ ) पुण्यात्मा पुरुष ओर पालक पितृ लोग ( तान्‌ सवान्‌ ) उन. 
सव को हे ( शुदे ) सेनापते ( त्वम्‌ आमित्रेभ्यः दशे कुरु ) तू अपने. शत्र 
को बिखलाने के लिये कर ओर ( उदारां च प्रदर्शय ) बढे २ संहारकारी 


` उपायां को भी दिखला । 


` ईशां वो म॒रुतां देव आदित्यो ब्रह्मगास्पतिः । 


व इन्द्रश्चाग्निश्चं धाता मित्र: प्रजापतिः । | 
शां इ ऋषयश्चक्करामित्रषु समीक्तयंत्र रदिंते अदे तव॑ ॥२५॥ 
भा०- हे ( बुदे ) अददे ! सेनानायक! (वः ) तुम्हार ( श्रमित्रपु ) 
पु में भी ( मरुतः ) यायुओं के समान वेगवान्‌ भर ( आदित्यः ) 
भ के समान प्रतापी पुरुष, ( ब्रह्मणस्पतिः ) ब्रह्मज्ञानी, ( इंशां चक्रः ) उन | 
पन करते हैं /इखर वि च (तमित पलापतिः ) तुम्हारे 


>.८--८८-५.८८८८५८-८५८८८-”८ ४४४४४४४ 
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ANNAN 


शत्रआ में इन्द्र, राजा, अझ्नि के समान शात्रतापकरी घाता, सवपालक सब 
के सित्र और प्रजापति के समान प्रजापालक एरुप ( इशां चक्रुः ) उनका 
शासन करते हैं ( वः अमित्रेषु ऋषयः इशा चक्तु ) तुम्हारे शत्रुं पर भी 
ऋषि अथोत. मन्त्र दष्टा विद्वान्‌ लोग चश करत हैं । ( तव रदिते) तरे 
आक्रमण कर लेने पर भी उनको.( समीक्षयन्‌ ) अल्या प्रकार दता 

तू शत्र का नाश कर | 


तेषां संवयाभी शांना उात्तएत स नह्यध्व [मचा दचजना य्यम ! 
रम संग्राम सजित्य यथांलोंक चि तिष्ठध्वंम्‌ ॥ २६ ॥ (२७ ) 


भा०--हे ( मित्राः ) मित्र राजाओं ! और हे ( देवजनाः )' देवजना ! 
विद्वान्‌ याद्धा जना ! ( यूयम्‌) तुम सब उक्क शत्रुपक्ष क ( तेपां सवेषम्‌) उन 
“सब्द २ ऐश्वयशील पुरुषा पर भी ( ईशाना: ) अपना प्रभत्व जमाते हुए 
( उत्तिष्ठत ) उठ खड़े हावा, ( से नह्यध्वं ) कमर कस के लड़ाई के लिय 


तयार हो जाओ । ( इमे संग्रामम्‌ ) इस संग्राम को ( संजित्य ) भली प्रकार 


जीत कर ( यथालोकम्‌ ) अपने २ स्थान पर (.वि तिष्ध्वम्‌ ) खिर रहे 


Ho) 


[ १० ] शत्रुसेना का विजय | 
झृग्वडगिरा ऋषि: । मन्त्रोक्तरित्िपन्थिटेंवता । १ विराट पथ्यांद्ृहती व्यवेसांनो पदै 


[ त्रिष्टामःतिजगती, ३ विराइ- आस्तार पंक्तिः, ४ विराट भिष्डप्‌' पुरो किण 


पुरस्ताज्ज्योतिखिडप्‌ , १२ पञ्चपदा पश्यापंक्तिः, १३ पर्दा जगती 
साना परपदा ककुम्मती अनुष्टुप तरिष्टुबगर्भा राककरी, १७ पथ्यापंक्ति:, २१ ति 
गायत्री २२ विराट पुरस्ताद बहती, २५ ककुप्‌ , २६ प्रस्तारपंक्तिः, ६-९ ! 0 
ह. 0 २८२० २३, २४; २७ अनुष । संप्तविशत्युन सक 


| 
ie 


उात्तएत सं नहाध्त्रमुदाराः कताभ: सह | 0... 


७ हिरा >> 
४० ४० 


र सगा इताजना सो स्पामिजा तू जज 7 दी धू ४ 


क 


खू० १०॥२] एकादशं काएडम्‌ ई८४ 
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_ भा०-हे ( उदाराः ) ऊपर से शत्रुओं पर शास्त्रा की वर्षण करने 
हारे चीर योद्धाओ ! आप लोग ( केतुभिः सह ) अपने २ चिद्ठों से युक्क 
झण्डा संहित ( उत्तिष्ठत ) उठ खड़े हो र (सं नद्यध्वम्‌ ) युद्ध के लिये 
कमर कस कर तेय़;र हो जाओ । हे ( सपाः ) सपो ! सर्प के समान बिपैद 
शस्त्रो का प्रयोग करने हारे कूर या शत्रु के छिंदो. में प्रवेश करने वाले 
पुरुषो ! हे ( इतरजनाः ) इतर लोगो, अन्यों से विशिष्ट पुरुषो !! हे 
( रक्षांसि ) रक्षाकारी लोगो ! तुम सब लोग ( अमित्रान्‌ अनु धावत ) 
शत्रुओं पर चढाई करो । । 4 


| 


ये डिवि पृंथिव्यां ये च मानवा: | ˆ. 
- त (७ > 


¬ भा०--हे ( त्रिसन्धे ) त्रिसान्धि नामक सेनापते ! ( भरर्शैः केतुसिः 
सह्‌ ) जाल: २ -फणडो सहित .( इशां ) ऐश्वयं सम्पन्न, - शाक्विशाल्ली (बः) 
हुम आग के (राज्यन्‌ )' राज्य को, साम्ये को ( वेद ) मैं जानता हूँ. । 
( अन्तरित्षे दिनि प्राथिष्यां च ) अन्तरित्त, यौलोक और परथिवी में भी (ये 
भानदाः ) जो मानव लोग हैं और ( दुनोमानः ) जो दुश्नाम वाले, दुप्ट- 
[सय चे सब (ते त्रिसन्धेः ) तुक * निसन्धि ° नामक 

हेरे + री 'पुरुष के ( चेतासे ) चित्त या इच्छा में ( उपासताम्‌ ) रहें । 


[१० (TN Bs 
] २-१. वेद । राज्यम्‌ । ? इति पदपाठः शं० पा० ॥ * वेद- राज्यं › इति 
: ~र च कचित्‌ । “ वेद, राज्यम्‌ ' इतिं सायणः । ( पं ) 'त्रिसंवेत्वे 


त्रिसंवेस्ये, ‹ त्रिमषेससवे ? इत्यादि नानापौठः। ” 
00-/, Panini Kanya Mafia'Vidyalaya Collection. : 
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अयोमखा: सचीसंखा अथो पिकडुतापुखा, । 
क्रव्यादी वांतरंहस आ संजन्त्वमित्रान्‌ वज्रेण त्रिषंस्थिना॥ हे ॥ 
भा०--( वन्नेण ) चञ्ज के समान तीचण शन्नुनिवारक ( त्रिपन्थिना ) 
त्रिसन्थि नामक वाण यो अस्त्र के साथ ( अयोमुखाः ) लोह के समान 
कठोर सुख वाले, ( सूचीसुखाः ) सूये के समान तीचण चोच वाल, शार 


( अथो ) ( विकङ्कतीसुखाः ) फंघी के समान सुख वाले ( क्रब्यादः ) कच्चा 


मांस खाने वाले ( वातरंहसः ) वायु के समान वेगवान्‌ वाण ( अमित्रान्‌) 
शत्रुओं को ( आसजन्तु ) जा २ कर लगें । 
अन्तर्हि जातवेद आदित्य कुणपं बहु । 


Nee 


निषन्वेरिये सेना सुहिंतास्तु मे वशें ॥ ४ ॥ 


RE 7 
भा०--हे ( जातवेदः ) विद्वन्‌ ! अग्ने | सेनापते ! हे ( आदित्य ) सूयं ` 


के समान शत्रऔ का तेज. अपने भीतर लेने हार ! तू. ( बहु ङण ) 
यहुतसी लोथों कों ( अन्तःधेहि ) युद्ध के भीतर गिरा । ( त्रिपन्घेः ) त्रिप 
न्घि वज्र या महास्त्र चलाने वालों की ( इयं सेना ) यह सेना ` बरे) 
मरे वश में ( सुहिता ग्रस्तु ) उत्तम रीति से व्यवास्थित होकर रहें ! 
उत्तिष्ठ त्वं देचजनाडुँदे सेन॑या सह । 
अयं वलिव आहुतङ्िषन्ध्रेराडुतिः प्रिया ॥ ‰ ॥ 
भा०--हे ( देवजन ) देवजन विजिगीषु पुरुपो ! ( अबुदे ) 


बुदे 0 ७७ ~ ~ ~ १ तुम 
अदुदे ! सेनापते ! ( त्वं सेनया सह) तू सेना के साथ (डत्तिष्ठ) उठ ! (क) 


"३-( प्र० ) ' श्रूचीमुखा, ' “ शुचीमुखा ” इति कचित्‌ । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


/ छ 


हे औरदे 


७ ~ ~ ~ डाली गु 
लोगों की ( अयं बलि: ) यह विशेष बलि, आहुति, युद्ध रूप मि में र 


श्र 


ति मरतः |. 
५-(हि० तु०) 'अयंवलित आइतिल्लिसन्धे राहुतिप्रिया' इति सायणाभि् ३. 


2०. क एकादशं काएडम्‌ २८७ 


जाती हे । ( न्धेः ) त्रिपनि 
पत €। ( नसन्धः) त्रिपन्धि महास्त्र के ( आहुतिः ) इस प्रकार 
का आहुति श्रति प्रिय होती है । 


ह 
) 
) 


0५. क 


शितिपदी स यंतु शरव्ये।य चतुष्पदी । 


0 ७ ७० ० 
कत्येमित्रेभ्यो भव जिषन्त्रे; सह सेनया ॥ ६॥ 


{ स “(शितिपदी ) श्वेत चरणवाली ( इयम्‌ ) यह ( शरव्या ) शर= 
"आ की; भक अथात्‌ बाणधारियों की फौज ( चतुष्पदी ) चार परदा वाली: 
ह समा द्यकर ( सं यतु ) शत्रु का नाश करे । हे ( इत्ये ) हिंसा- 

i ~ ~ ~ दि 
रणी सने ! तू: ( जिसन्धे: ) निसन्धिनामक्‌ अन्नघारी की सेना के साथ, 
( भामनेभ्यः ) शत्रुओं के नाश के लिये ( भव ) हो । 
ह, ० | क 8 & 
अशाच स पततु कृघुकणीं च॑ क्रोशतु । 
भो A] ~ ॥ ॥ 
. ज्रिपन्धे; सेनया जिते अरुणा: सन्तु केतवः ॥ ७ ॥ 

३ हे भा० शु की सेना ( धूमाकी ) धूएं से पीडित चन होकर ( संपततु ) 
| (शि आर वह ( कृषुकणीं च ) छोटे कान करके, अथोत्‌ कान दबा 

(म कोरातु ) चीखे। ( त्रिपन्धेः ) त्रिसान्धि नाम महास्त्र के बल पर 

या ) सेना द्वारा ( जिते ) शत्रु के जीत लेने पर ( अरुणाः ) लाल 

४ कः ) करडे ( सन्तु ) खड़े किये जायं । ; 

अवायः 


Te) ir क 


_ पपिन्तां पक्षिणो ये वयांस्यन्तरि्षे हनि ये चर॑न्ति। 

ह मच्चिकाः सं रभन्तामामादो राधा. कुणपे रदन्ताम्‌ ॥५८॥ 

; रव) भ भाउ । ( आएका) के के जी बहे मसाहारी पछ यता उतर 2 चलि पी यस 
ज्म तर । ( श्वापदः ) कुत्ते के पन्जा वाले मांसाहारी पशु ` 
१¬ शिंतिपदी से पततु * इति सायणाभिमतः । 


७-( तू ० ¢ चि ५_ ७७ ७३ १ 
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और (मक्षिका: ) कचा मांस खाने वाले ( गृध्राः ) गीघ ( कुणपे ) मुदी 
पर ( रदन्ताम्‌ ) अपने नखा और चोचों से प्रहार करें, उनको काटे फाड । 
यामिन्द्रेण संधां खमधत्या ब्रह्मणा च वृहस्पते । 
तयाइमिन्द्रसंघया सर्वान्‌ देवानिह &व इतो जयत मामुतं; ॥8॥ 
सा०- दे ( बृहस्पते ) बृहस्पते ! वेद के विद्वान्‌ ! ( याम्‌ संधाम्‌ ) 
जिल संधा, प्रतिज्ञा को ( इन्द्रेण ब्रह्मणा च ) इन्दर राजा, और व्रह्म के ज्ञानी 
बेंद्रान्‌ ब्राह्मण के साथ ( सम्‌ अवस्थाः ) तू संत्रि कर लेता है ( तया ) इस 
(इन्दरसश्प्रा ) राजा के साथ की हुई सन्धि या प्रतिज्ञः के अनुसार ( अहम्‌ ) 
में ( सवान्‌ देवरान्‌ ) संव: करप्रद राजाओं को ( इह हुवे | यहां डुलाता हू 
ओर आज्ञा देता हूं कि ( इतः जंयत ) इस २ दिशा में विजय करो ऑर 
(अमुतः ) अमुक २ दिशाओं मे विजय मत करो । 
.- बहस्पातराङ्गरस ऋषयो ब्रह्म॑संशिताः । ` 
असुरक्षयणं ब्रं जिपर दिन्याश्र॑यन्‌ ॥ १० ॥ (२८) 
भा?--( जङ्गिरसः ) अंगिरस वेद का चेत्ता ( बृहस्पति: ) बृहस्पति 
विद्वान्‌ और ( ब्रह्मसंशिताः ऋषय ) ब्रह्म अथोत्‌ चेद्र के स्वाध्याय में ती च्ण, 
तपस्वी, ज्ञाननिष्ट, मन्त्दष्टा, विद्वान्‌ क्रपिगण ( असुरक्षयणं ) असुर 
बिनाशकारी ( त्रिपन्धिम्‌ )`त्रिसन्धि नामक ( चरम्‌) हथियार, महास्त्र को 
( दिवि आश्रयन्‌ ) चोलाक म॑ स्थापित करत हैं । 


¬  त्रेसन्धि › नाम का अस्त्र सूर्य की किरणों सें या विद्युत्‌ से सम्बन्ध 
` रखता प्रतीत होता हे। . | 


F 


९-' समधत्ता ? इति क्कचित्‌ , सायणाभिमतश्च । ? 
क्रचित्‌ । 
sr ॥ ५ ० बृहसपत्रिरंगिरस ड्ति हिटनिकामित; | ' ब्रह्मसिस्थिताः हृति F टं 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. i 
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हट: येनासौ गुप्त आंदित्य उभाविन्द्रश्च तिष्ठतः । 
RN विषन्वि देवा अंभजन्तौजले च वलांय च ॥ ११॥ : : 
भा०--( येन ) जिस ' त्रिसन्धि नामक मंहास्त्र से ( असौ आंदि- 
स्यः गुप्त: ) यह आदित्य भी सुरक्षित हे । और ( इन्दः च ).. इन्द्र ओर 
. आदित्य दोनों जिस प्रिसन्धि के. तेज से अपने २ स्थान पर ( तिष्ठतः ) 
. . शिर ह । उस ( त्रिपान्धिम्‌) -त्रिसन्धि. नामक .वज्र. आयुध को ( ओजसे च 
चलाय च ) तेज आर चले पराक्रम के कार्य. करने के लिये ( देवाः अभजन्त ) 
दव, ।चद्वान्‌ लाग भी उसे अपनात हं । 

* ` स्ववोरलाकान्त्समंजयन देवा आहुंत्यानरयां:। : 
बृस्पातराङ्गिरसो वज्रं यमखिञ्चताखुरक्तयणं ब॒घम्‌॥१२॥ 
भा०--( अङ्गिरसः वृहस्पतिः ) अज्ञिरसवेद, अथवेचेद्‌ का “विद्वान्‌ 

$ चदेयित्‌ ज्ञानी ( यम्‌ चञ्रं ) जिस मंहाविद्य॒त्‌ को ( अ्रसुरक्तयणम्‌ ) असुरों 

“क नाशकारी ( वघंम्‌ ) हथियार के रूप से असिन्चत) निर्माणं करता है 

( अनया आहुत्या ) इस महान्‌ वज्र की आहुति से (.देवाः संवोन्‌ लोकान्‌ 

अजयन्‌ ) देवगण विद्वान्‌ लोग संमस्त लोका को बिजय करते हैं । 

'बढस्पातराङ्किरसा व यर्भाखञ्चताखुरक्तयण व॒धम्‌ | 

तनाइपमू सजा नि लिम्पामि बृह स्पतेभित्रांत्‌ हन्म्याज॑सा ॥१३॥ 

भा०--( राङ्गिरसः बहस्पतिः ) आङ्गिरस वेद का विद्वान्‌ (यम्‌) जिस 


असुरक्षयणं वधं व्रम्‌ आसिऽचत ) असुरों के नाशकारी हाथेयार क रूप 
वत्र, महाविद्युत्‌ को बनाता है ( तेन ) उससे ( श्रम्‌ ) में ( अमूम्‌ ) 


` ११-( प्र० ) ' येनासु ? इति कचित्‌ । 
Be रर ४4: PRI Gollectignrgs ४४ ६ एरर ८22 
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उस दूर देश में स्थितः ( सेनाम्‌ ) सेना को भी ( नि लिम्पामि ) विनाश 
करूं । हे ( ब्रृहस्पते ) वदज्ञ विद्वान्‌ ! में उसके ( ओजसा ) तेज और परा- 
क्रम से ( अमित्रान्‌) शत्रुओं को ( हन्मि ) विनाश करूं । 
सवें देवा अत्यायंन्ति ये अश्नन्ति वर्षदक्कतम्‌ । 
इमां जुषध्वमाहुतिमितो जयत मामुतः ॥ १४॥ | 
भा०--( ये देवाः ) जो देव, विद्वानूगण, राजगण ( वपट्कृतम्‌ ) 
यज्ञ के पवित्र श्रज्ञ भाग को ( भ्रश्नन्ति ) खाते हें वे ( सवे ) सब ( भ्रति 
आयन्ति ) शवुश्रा को अतिक्रमण करके हमारे पास आते हैं ! हे देवगण ! 
राजा गण ( इमां आहुतिम्‌ जुपध्वम्‌ ) हमारी इस आहुति को सेवन करों, 
( इतः जयत ) इधर से विजय करो ( मा अमुतः ) उस शात्रुपक्ष की तरफ 
से मत लढा । 
सवे देवा अत्यायन्तु त्रिषन्धेराह्काति: प्रिया । 
संधां महती रक्षत ययाग्रे असुरा ज्ञिता:॥ १५॥ 
` भा०- हे ( देवाः ) देवगण, राजगण ! ( सर्वे अति. आयन्तु ) आप 
सब लोग शप्नु का पक्ष त्याग कर हमारी ओर आ जाओ । ( त्रिपन्वे* ) 
त्रिसन्धि नाम अस्त्र को ( झाहुतिः प्रिया ) यज्ञ की आहुति ही प्रिय है। 
, ( यया.) जिस संधा-प्रतिज्ञा से ( असुरा जिताः ) असुरो का विजय किया 
नाता हे उस ( महता संधाम्‌ ) बढ़ी भारी संधा-परस्पर की प्रतिज्ञा को 
.( रक्तत ) सुरक्षित रखो |: क 


'वायुरमित्राणामिष्वग्राशया अंत । हु 


-इन्द्र एषा बाहून प्रति भनक्तु मा शकन्‌ प्रतिधामिषुम्‌ । । 
_आडित्य एपामर चि नाशयतु चन्द्रमा युठामगंतस्थ पन्थाम्‌ एपामस्रे चि नाशयतु चन्द्रमा युठामगंतस्य पन्थाम्‌ र्दी 
कु दट ४० ) ' अत्यायन्ति ? इति खायणाभिमतः । ( प० ) ' नाशयति , 
‘CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ग ई | 
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| भा०--(वायु:) वायु से बना श्रस्त्र, उससे साबित अस्त्र (मित्राणाम्‌ 
दैष्वं्राणि ) शत्रुओं के बाणों के अग्र-भागो को ( झा अन्चत ) जाकर लगे 
दल चे लच्य से डिग जांय | ( इन्दः ) इन्द्र विद्य॒त्‌ से साधित जड 
( एषा बाहून्‌ ) उन शत्नशरों की बाहुओं को ( प्रति भनक्तु ) तोड़ डाले । 
ससे च ( इषुम्‌ ) बाण को ( प्रतिधाम्‌ ) हम पर फेंकने के लिये धनुषों 
भे लगा भी (सा शकन्‌) न सकें । ( आदित्य: ) आदित्य या सूर्य से 
साधत अस्त्र ( एपां अस्त्रम्‌ ) इन शत्रुओं के अस्त्र को ( विनाशयतु ) 
विनाश करदे और ( चन्द्रमा: ) -चन्द्रमा-नामक साधित अस्त्र ( श्रगतरथ ) 
हमारे तक न पहुंचे हुए शत्रु के ( पन्थाम्‌ ) मार्ग को ( युताम्‌ ) भ्रष्ट करदे 
उनको पथ-भ्रष्ट करदे । . 
यदि प्रेयुदेंचपुरा ब्रह्म वमाँणि चक्रिरे । 
तनुपाने परिपाणं करवाना यडुपोडिरे सर्व तदरसं हृधि ॥ १७॥ 
न ; अ्थव० ५॥ ८ ६ ॥ 
भा०--( यदि ) यदि शत्रु लोग ( देवपुराः ) देव, वायु आदि तत्दा 
विज्ञाताओं से परिपालित होकर ( प्रेयु: ) हम पर आ चढे और ( अह्य 
परमाणि चक्रिरे ) वेद के विज्ञान के अनुसार ही अपने रक्षा के साधन करते 
है आर (यदि ) यदि ( तनूपानं ) अपने शरीर की रक्षा को और ( परिपाणं ) 
ल कार की रक्षा को ( कृण्वानाः ) करते हुए ( उपोचिरे) हम तक 
(षे ई तो हे राजन्‌ ! ( तत्‌ सबै ) उस सब को भी तू ( अरसं कृषि ) 
पेबल कर दे | र 
`  कैच्यादांनुवर्तेय॑नर मृत्युनां च पुरोहितम्‌।. 
` जिषन्धे मेहि सेन॑या जयामित्रान प्र पद्यस्व॥ १८ ॥ 
भे ह ( त्रिपन्थे ) त्रिसन्धे ! ( खत्युना च पुरोहितम्‌ ) सयु से ` 
` 6 पर कर हुन म्याव) मंस खेल (अनु वतेयन्‌ ) 
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पीछे से घेर कर ( सेनया प्रेहि ) सेना से शत्रु पर चढ़ाई कर ( अमित्रान्‌) 
> 


शत्रुओं तक ( प्र पद्यस्व ) पहुंच ओर ( जय ) उनको जीत । 
जिपन्ध तमसा त्वम्रमित्रान्‌ पारे चार्‍य। 
पपदाज्यप्रणुत्तानां मामीषां माचि कञ्चन ॥ १६॥ 


भा०--दे ( त्रिसन्धे ) त्रिसन्धे ! ( त्वम्‌) तू ( अभित्रान्‌ ). शत्रुओं 
को ( तमसा ) अन्धकार से ( परिवास्य ) घेर ले ( एपद-आउय-प्रणुत्तानाम ) 
. सहान पराक्रम से पराजित ( थ्रमीपाम्‌) उन शत्रुओं में (कश्चन मा माच ) 
कोई छूट कर भागन न पावे । 
शितिप्रदी स पंतत्वामित्राणामसूः सिचः'। . 
हान्त्वचासू: सना अमित्राणां न्यबुँदे ॥ २०॥ (२६) 
भा०--( शितिपदी ) श्वेत पद, स्वरूप चाली अथात वदयुत शङ्कि 
(अमित्राणां ) शत्र के (प्रभू: ) उन दूर स्थित (सेचः ) सना का पक्किया 
की तरक ( सपततु ) वेग से जाय । हे ( न्यथुदे ) न्यडेदे ! ( अद्य ) शीत 
ही ( श्रमूः ग्रमित्राणा सेनाः ) उन शत्रु की सेनाएं ( मुद्यन्तु ) विम 
हा जाय । 
| मुढा भित्रा न्यवुदे जल्ये/पां वरंवरम्‌ । 
अनयां जि सनया ॥ २१ ॥ टं 
` - भा०-र्‍हे ( न्यु) न्यबुदे ! ( मित्राः ) शत्रु लोग जव ( महा: ) 
माह का प्राप्त हा जाय, चेतना रहित हो जांय तब (एपाम्‌) उनके ( बरं-वरम्‌) 
भ्रष्ट २ सेनापातियें-को ( जद्वि ) मार डाल | और उनके ( अत्ता सेनया ) 


इस सना से ( ज़हि ) विनाश कर | 50055 677 


२०-- अमूः शुः ? इति सायणाभिमतः, कचिच्च । | 
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यश्च कघची यंश्चा-कवचो३मित्रो यश्चांञ्मंनि। 

८० च bo ९०. 

ज्ञापाश: कवचणाशे रज्मनामिहंतः शयाम्‌ ॥ २२॥ 

भा०--( यः-च मित्रः कवची ) जो शत्रु कवच पहने हे ( यः च) 
थर जो ( अकवचः ) कवच नहीं पहने ह आर (यः च अज्मनि ) जो 
रथ पर सवार इ, वह भी (ज्यापाश:) डोरियों के फांसों और (कवचपाशैः) 
कवच क फासा स और ( अज्मना ) रथ-पाश से ही ( आभिहतः ) ताढ़ित 
हाकर या बंध कर ( शयाम्‌ ) धरती पर लेट जाय | 

बना कैवचवाला के लिये ज्यापाश, कवचवाला के लिये कवच पाश 
आर राथयो के लिये रथ पाश या अज्म-पाश का प्रयोग करे । 

य चामणा ये वमाणा अमिशा ये च बामण. । 


IC 


सवास्ता अबुद्‌ इताळ्वानोदन्तु भूम्याम्‌॥ २३॥ 


_ भा०--( ये वर्मिणः ) जो वर्म-कवर्च पहने हैं और ( थे अवमौणः ) 
जा कवच नहीं पहने हें और ( ये च अमित्राः ) जो शत्र लोग ( चर्मिण ) 
कवच धारण किये हुये हैं ( तान्‌ सवान्‌ ) उन सब ( हतान्‌ ) मरे 
की हे ( अबुदे ) अडुदे ! ( भूम्याम्‌ ) एथेवी पर ( श्वानः ) सियार, 

( रदन्तु ) खावे । 


ये र॒थिनो ये अरथा आंसादां ये च॑ सादिन i | 


सवानदन्तु तान्‌ हृतान्‌ गधां: श्यना: पतत्रिणः ॥ २४॥ 


भा०--( ये रथिनः ) जो रथा पर सवार हैं ( ये अरथा: ) ओर जो 
रेथ पर सवार नहीं हैं, ( श्रसादाः ) जो घोड़ा पर सवार नहीं इं, ये च 
( सादिन: ) और जो घोड़ों पर सवार हैं ( तान्‌) उन ( सवोन्‌ ) सब 
(हतान्‌ ) भरे हुओं को (गृध्राः) गीध ( श्येनाः ) सेन, बाज और ( पतात्रेण: ) 


अन्य = 
न्याल्य चाल, कावे आदि पुची MABRY जाव, Collection 
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सहस्रंकुणपा शतामामित्री सना समरे वधानाम । 
विविंद्धा ककजाकृता ॥ २५॥ 


भा०- ( वधानाम्‌ समरे ) हथियारों की लड़ाई में ( अमित्री सेना ) 
शत्रु-सेना ( सहस्रकुणपा ) हज़ारों लाशों वाली होकर और ( विविद्धा ) 
नाना प्रकार खे ताडित हो होकर ( ककजाकृता )' दुर्दशा से पीडित, बे 
हाल होकर ( शेताम्‌ ) एथ्वी पर बिछ जाय । 


, मर्माविध रोरुंवतं सुपर्णेरदन्तु दुश्चित॑ मृढित शयांनम्‌। 
य इमां प्रतीचीमांडुतिममित्रो नो युयुत्सति ॥ २६ ॥ 


भा०--( यः ) जो ( अमित्रः ) शत्रु ( इमाम ) इस ( नः ) हमारी 
(प्रतीचीम्‌ ) शत्रु के आभिमुख वेग से जाती ( आहुतिम्‌) आहुति-युद्धा, 
इति के विरुद्ध ( युयुत्सति ) लड़ना चाहता है हमारी आज्ञा का विधात 
करना चाहता है, वह ( सुपणेंः ) अति वेगवान्‌ वाणों से ( ममोवधम्‌ ) ममे 
अथोत्‌ शरीर के कोमल मर्मस्थानों पर मारा जाकर (रोरुवतम्‌) रोते, कराहते 
(दुश्रितम्‌) दुःख में पड़े, बदहचास : (स्रादितम्‌) कुटे पिटे, (शयानम्‌ ) भूमि 
पर पढ़े शत्रु को ( अदन्तु ) कुत्ते, सियार, कोए और चील खावं । 


यां देवा -अनुतिष्ठन्ति यस्या नास्ति विराधनम्‌ । 
तयेन्द्रो हन्तु दृत्रहा वजे त्रिषंन्थिना ॥ २७ ॥ (३१) 
न्न्न्स्स्स्स्स्त्स्स<ःः:ः 303 MMII यत्र 
२५-१. ककजाकृता, कुत्सितजनना विलोलजनना कृतेतिसायण: | खण्डः 
कृतेति हिटनिः । ककं गर्वे चापल्ये तृष्णायां च । ककरः पिपासा तज्जा- 
तया पीडिया हिंसिता इति क्षेमकरणः । “ सहत्रकुणपा सेनामा ' 000 
सायणाभिमतः । | 
` २६- सुपर्णाः अदन्तु ? इति हिटनिकामित: । 
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भा०--( यां ) जिस आहुति को ( देवाः ) देव-विद्वान्‌ लोग ज्ञान- 

दष्टा पुरुप (अजुतिष्ठन्ति) अनुष्टान करते हैं और ( यस्याः ) जिसका (विरा- 

धनम्‌ ) विनाश चूक या ।विपरीतगमन ( नास्ति) नहीं होता (तया) 

उससे र ( त्रिपान्धना चञ्रेण ) ' त्रिसान्धि ' नाम चत्र से ( वृत्रहा ) शत्र 
नाराक ( इन्दः ) ऐश्वयंवान्‌ राजा ( हन्तु ) पने शत्र का नाश करे । 


॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र सूक्तद्दयम्‌ , अचः त्रयःपञ्चाशत्‌ ] 
Rh 


इति एकादश काण्ड समाप्तम्‌ | 


| पञ्चानुवाकाः सूक्तानि पञ्चैकादशक तथा ।. . . 


ऋचश्च तत्राधीयन्ते त्रयोदशशवत्रयम्‌'॥ 
श करना 
बाण-वस्वङ्क-चन्दरान्दे वेशाख चासिते युरो । 
पचतु दश्यां पूर्तिमगादेकादशमथरवंणः ।। 
इति अ्रतिष्ठितविधालंकार-मीर्मासातीअविरुदोपशोभित-श्रीमज्जयदेवशमणा विरचिते- 
5थवणो ब्रह्मवेदस्यालोकभाष्य एकादश : काण्डं समाम्‌ | 


इ 
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अथ ठहाोदश काण्डम्‌ 
>>> “<<< 
[.१ | एथित्री सूक्त । ` 
अधर्वा ऋपिः । भूमिदेवता । १ त्रिष्ट॒प्‌., २ भुरिक्‌ , ४-६, १० त्यवसाना पद 
पद जगत्यः, ७ प्रस्तार पंक्तिः, ८, ११ व्यवसाने परपदे विराडष्टी, ५, परानुष्डप्‌ , १२ 
त्र्यवसने शाक्यो । ६, १५ पञ्चपदा शक्वरी, १४ महावृहती, १६, २१ एकावसाने 
साम्नीत्रिण्डमौ, १८ त्यवसाना पटपदा त्रिप्ट्वनुष्ट्वंगर्मातिशकरी, १ ९ पुरोवुहती, २२ 
त्यवसाना परपदा विराड्‌ अतिजगती, २३ पञ्चपदा विराड जगती, :२४ पञ्चपदा- 
नुष्ठवगर्भा जगती, २५ सप्तपदा उष्णिग'अनुष्टुवगर्भा शक्वरी, २६-२८ अनुण्डमः, २० 
विराड गायत्री ३२ पुरस्ताज्ज्योतिः, ३३, ३५, ३९,४०, ५०, ५३, ५४,०५६ 
५९, ६३, अनुष्डमः, ३४ .त्र्यवसासना पटपद्ा त्रिष्टुप्‌ बृहतीगर्भातिजगती, २६ | 
विपरीतपादलक्ष्मा पंक्तिः, ३७ पंचपदा ञ्यवसाना शववरी ३८ श्यवसाना पट्पदा जगती 
४१ सप्तपदा ककुम्मती शक्वरी, ४२ स्वराडनुष्टप्‌ , ४३ विराड्‌ आस्तार पंक्ति: ४४५ 
४७, ४९ जगत्यः, पर्पुदा५नुष्टवगर्भा परा शक्वरी ४७ षट्पदा विराड्‌ अनुष्ट१ गर्मापरा 
तिशक्वरी ४८ पुरो5नुष्डपं, ५० अनुष्टपू , ५१ भ्यवसाना पटपदा अंनुष्डगर्भा 
ककुम्मती शक्वरी, ५२ प्चपदाडनुष्डवगर्भापरातिजगती, ५३ पुरोशहती अद्ड्‌ 
५७, ५८ पुरस्ताद्‌ बृहत्यौ, ६१ पुरोवाइता, “६२ पराविराट, १, २, १२, ९० 
२०, २९, ३१, ४६, ५५, ६०, त्रिष्टुभः, । त्रिपष्टयुचं सुक्तम्‌ ॥ 


सत्ये बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृंथिवीं धारयन्ति । 
सा नों भूतस्य भव्य॑स्य पत्न्य॒रुं लोकं पृथिवी नः रुणोतु ॥ १॥ 
oc SN TENS EBS er 


१-( १० ) ` भूतस्य भुवनस्य ” इति मे० सं० । 
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भा०--( बृहत्‌ सत्यं.) महान्‌ सत्य, ( उग्रं ऋतस्‌ ) उग्र बलवान्‌, 
भयकारी, 'ऋत'=परम सत्यच्यवस्था, ( दीक्षा ) काये करने का दृढ़ संकल्प, 
दीक्षा, ( तपः ) तप, तपस्या ( ब्रह्म ) ब्रह्म=वेद और अन्न और ( यज्ञः ) 
यज्ञ, प्रजापति य पदार्थं ( प्रथिवा धारयन्ति ) प्रथिवी, समस्त संसार को 
धारण करते हैं । ( साः ) वह थिवी ( नः ) हमारे ( भूतस्य ) भूत, गुजर 
हुए कामों ओर ( भव्यस्य ) आगे होने वाले भविष्यत्‌ के कायी की ( पत्नी). 
स्वामिनी, पालक हे । चह ( पृथिवी.) पृथिवी ( नः ) हमारे लिये -( उरूं 
लोकं ) विशाल स्थान ( कृणोतु ) प्रदान करे । जिसमें हम खूब रहें और 
फलें फूले । । 
परमात्मा का दिया ज्ञान ' वृहत्सत्य ' है ओर उसकी बनाई व्यवस्थाएं 
' उग्न ऋत ' हैं। दृढ़ संकल्प दीक्षा है, तपोबल, ब्रह्मज्ञान और यज्ञ आकि 
परोपकार के काय प्रजापति और अन्न इन से पृथिवी स्थित हैं, उनके आधार 
पर प्राणी जीते हैं । ‘Ty 
असंबाधं बंध्यतो मानवानां यस्यां उद्वतः प्रवतं: समं बहु । `ˆ 
नानांवीया ओषधीयो बिभति पृथिवी नं: प्रथतां राध्यतां नः॥२॥ 
भा०--( मानवानाम्‌ ) मनुष्यों, मनुष्यों की बस्तियां के ( मध्यतः ) 
बीच में ( असंवाधम्‌ ) बिना एक दूसरे के पीड़ा दिये ही अर्थात्‌ बे आवाद 
पढी हुई ( यस्याः ) जिस भूमि के ( उद्वतः) ऊंचे और ( प्रवतः ) लम्के 
[इ या नीचे बहुत से भाग हैं ओर ( बहु ) बहुत सा भाग ( समम्‌) 


EE भी है। (या पृथिवी ) जो एथिवी ( नानावीर्या ) नाना प्रकार केः 
वोर्यो वाली ( ओपधी: ) ओपधियों को ( बिभत्ति ) धारण करता, अपने 
— eS Sete 00 आज लीक स्स्स 


२-( प्र ) “ असंवाध॑ मध्यतः ? इति बहुत्र ।, वध्यतो मानवेषु ? इति 
पेप्प० सं० । 'असंवाधाया मध्यतो मानवेभ्यो’ ( द्वि० ).' समं महत्‌. * 
( व७-0) 78 नामास्य मी TVR pa Uendction. 
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अ पालती पोपती है, वह ( नः प्रथताम्‌ ) हमारे लिये विशाल रूप में प्राप्त 
हो, हमारी भूमि सम्पत्ति खुब बढे और ( नः राध्यताम्‌ ) हमें खूब अन्न, 
फल आदि सम्पत्ति प्राप्त करावे । | 
यस्यां समुद्र उत सिन्युराणे यस्यामन्नं कुष्टयंः संवभूवु: । 
यस्यामिदे जिन्वति प्राणदेजत्‌ सा नो भूमि: पूवपेये दघातु ॥३॥ 
भा०--( यस्यां ) जिस भूमि पर ( ससुदः ) .ससुद ( उत) ओर 
( सिन्धुः) बहने वाले नद नाले ओर समुद्र और नाना प्रकार क (आपः) जल 
> x र ~ १ 
इं और ( यस्याम्‌ ) जिस पर ( अन्नम्‌ ) अज्ञ, ( कृष्टयः ) ओर नाना खेतियां 
था नाना मनुष्य ( संबभवुः ) उत्पन्न होते हैं। ( यस्याम्‌) जिस पर 
(इदम्‌) यह ( प्राणत्‌ , एजत्‌) जीता जागता, चलता फिरता संसार 
( जिन्वति ) अन्न जल खा पीकर तृप्त होता और प्राण धारण करता है | 
( सा भूमिः ) वह भूमि ( नः ) हमें ( पूवैपेये ) पूर्वे पुरुषों से प्राप्त करने 
याम्य उत्तम पद पर ( दधातु ) स्थापित करे अथवा हमें ( पू्वपेय ) प्रथम 
पान. करने योग्य उत्तम जल. दुग्ध और ओपथि रस प्रदान करे । | 
यस्याश्चतस्रः प्रदिश॑: पृथिव्या यस्यामन्नं कृएयंः संबभूदुः | ` 
या विभर्ति बहुधा प्राणदेजत्‌ सा नो भूमिर्गोध्वप्यन्षें दधातु ॥ ४॥ 
भा०--( यस्याः एथिव्याः ) जिस प्रथिवी के चारों ओर ( चतस्रः) 
चार ( प्रदिशः ) विशाल दिशाएं दूर तक फैली हैं । ( यस्याम्‌ ) जिस पर 
Too EMS RINNE >> 
२-( च० ) ° पूर्वपेयम्‌ ? इति मै० सं० । ( द्वि० ) * यस्यां देवा अर्शः 
मन्वविन्दन्‌ ! इति पेप्प० सं० | 
४-( प्र० ) “ यस्यां पृथिव्यां › ( द्विश ) ' गृष्टयः ? ( तु० च° ) 
* बहुधा प्राणिने जांगनो भूमिर्गोष्वश्वेपु पिन्वे कृणोतु ' इति पैप्प० सं० ! 
) ` गोष्वप्यन्ये ? कबित 
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( कृष्टयः ) मनुष्य लोग कृषि द्वारा ( अन्नं संबभूवुः ) श्रन्न उत्पन्न करते हैं 
अथवा ( यस्यां अन्नम्‌ ) जिस पर अन्न और नाना ( कृष्टयः ) खतियां 
(सं बभूबुः ) उत्पन्न होती हैं । (या) जो ( प्राणत्‌ एजत्‌ ) प्राण लेन 
हारे, जीते जागते और चलते फिरते चराचर संसार का ( बहुथा ) बहुतसे 
मारो से ( बिभर्ति) पालन पोषण करती है, (सा) चह इमारी 
( भूमिः ) भूमि ( नः ) हमें ( गोषु ) गडओं और ( भन्ने अपि ) अन्नादि 
सम्पत्ति में ( दधातु ) धारण करे । हमे बहुतस पशु और धहुतसा अन्न दे |... 
यस्यां पूर्वे पूवेजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरानभ्यर्वर्तयन्‌ । 
गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा भगं वच॑: पृथिवी नों दधातु ॥ ४ ॥ 
' भा०--( यस्याम्‌ ) जिस भूमि पर ( पूर्व ) पूर्व काल के"( पूवजना; ) 
ष्ठ पुरुष ( विचाक्रिरे ) नाना प्रकार के विक्रम के कार्य किया करते हैं। ओर 
(यस्याम्‌ ) जिस पर ( देवाः ) दिव्य शक्किसम्पन्न विद्वान्‌ दयाशील परां- 
कसी पुरुष ( असुरान्‌ ) शक्किशाली प्रजापीड़क श्रसुरों का ( अभि श्रवते 
यन्‌ ) दमन करते हैं और जो प्रथिवी ( गवाम्‌ अश्वानाम्‌ वबसः च ) गो 


~ 


धाक शोर पत्तियों का ( वि-स्था ) विशेष रूप से या विविध रूप से रहने 


का स्थान है, वह ( थिवी ) भूमि ( नः ) हमें (भगं वर्चः ) सौभाग्य और | 


"न: सम्पत्ति को ( दधातु ) प्रदान करे । 
विश्वेमरा वंसुधाना प्रतिष्ठा हिरण्यवत्ता जगतो निवेशनी । 


उश्वानरं विश्वती भूमिंरग्निमिन्द्रऋषभा दर्विण नो दधातु ॥ ६ ॥ 


१-( प्र० )  निर्चक्रिरे, ? ( द्वि० ) | अत्यवत्तयन्‌ १, ( तृ० ) बयसष्य 
[ ? ] इत्ति पेप्प० सं० । 
६-( प्र द्विश ) 'पुरुक्षटधिरप्मवर्णा जगतः प्तिष्ठा' इति (:च७ ) 'दगिष ` 


ड्प्ति मस Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३०० अथर्ववेदभाष्ये [सू०१।७ 
-bigitized-By-StddhantareGangotrrSyaarKoshe TT 
भा०--( विश्वंभरा ) समस्त विश्व को भरण पोपण करने वाली यह 
एथिवी ही { चसुधानी ) समस्त द्रव्यो को धारण करन वाली, सब बहुमूल्य 
धन सम्पत्तियां का खजाना हे । चह सब की (प्रतिष्ठा ) प्रतिष्टा, मान आर 
यश को बढ़ाने वाली, ( हिरण्य-वच्ताः ) सुवर्णं आदि धातुओं को अपनी 
कोख में धारण करने वाली ओर ( जगतः ) समस्त संसार को अपने उपर 
( निवेशनी ). वसाती हे । वह ( भूमिः ) सबको उत्पन्न करने वाली भूमि 
( चेश्वानरम्‌ ) समस्त प्राणियों को रोर. उनके हितकारी ( असिम्‌ ) अझ्नि 
और उसके समान तापकारी राजा को ( विश्रती ) धारण करती हुई (इन्द्र 
ऋषभा ) इन्द्र अथोत्‌ राजाको सर्वश्रेष्ठ रूपसे अपने ऊपर शासक रूपसे धारण 
करंती हुईं या ( इन्द-ऋषभा ) इन्द अथीत्‌ सूर्य रूप महांबृषभ के समल 
स्वयं गो के समान उसके तेज से अपने में नाना'चर अचर सृष्टि को" उत्पन्न 
करने हारी यह एथियी ( नः ) हमें ( द्रविश ) धन ऐश्वर्य में ( दधातु ) 
स्थापित करे ओर सम्पन्न करे । 


या रचछन्त्यस्व॒प्ना विश्वदानीं देवा भूमिं पृथिवीमप्रमादम्‌ 
सा ना मधु प्रय दुहामथा उक्षत. व्चेसा ॥ ७ ॥ 
भा०--(.यां ) जिस ( भूमिम्‌ ) धन, अन्नादि के उत्पन्न करने वाली 
जननी ( एथिवीम्‌ ) एथिवो को ( अस्वाः देवाः ) स्वाप=निदा ` श्रालख 
रहित, सदा गने चाले, सचेत, देव-राजा लोग ( अप्रमादम्‌ ) विना प्रमाद 
के ( विश्वदानीम्‌ ) सदा, समस्त काले में ( रक्षन्ति ) रक्षा करते हैं सां ) 
चह ( नः ) हमें ( प्रियं मधु ) प्रिय मधु के समान मधुर मनोहर अन्न 


आदि पदार्थ ( दुहाम्‌ ) उत्पन्न करे ( अथो ) और ( चचंसा उक्षतु ) है” 
वर्चस्‌ , तेज और बल से पुष्ट करे । 


७-( तृ० ) ' मधु घृतम्‌ ? इति मे० सं० | 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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SP 


€ 
याशनाच खाललमञ्च आखीदू यां मायाभिरन्वचरन्‌ मनीविणी: । 


हदये परमे व्यो/मन्त्सत्यनाङइ्वतसः त॑ पथिव्याः । 
सिस्त्विषि बल॑ दंधातृत्तमे ॥ ८॥ 


भा०--( या ) जो एथिवी ( अभ्रे ) सृष्टि की उपपत्ति के पू ( अणवे 
आधि ) महान्‌ समुद के भीतर ( सलिलम्‌ आसीत्‌ ) सलिल्र-जल ही 
जलस्वरूप था और ( याम्‌ ) जिसको ( मनीषिण ) बुद्धिमान्‌ , मनन- 
शाल पुरुप ( मायाभिः ) अपनी नाना बुद्धियों से ( अनु अचरन्‌) भोग 
रहे हैं। ( यस्याः ) जिसका ( एधिब्याः ) पृथिवी का ( हृदयम्‌ ) हृदय, परम 
गतिकारक प्रेरक बल ( अमतस्‌ ) श्रख्धतस्वरूप, सदा अमर सूर्य ( परसे 
व्यामन्‌ ) परस आकाश में ( सत्येन ) सत्य, बल रूप तेज से ( आवृतम्‌ ) 
उका हृ । ( सा भूमिः ) वह भूमि ( नः उत्तमे राष्ट्रे ) हमारे उत्तम राष्ट 
भ॑ ( (विपि ) तेज और ( बलम्‌ ) बल ( दधातु ) धारण करात्रे | 


स्टामापंः परिराः समानीरहोरात्रे अप्रमाद क्षर॑न्ति । 
Ce 


र 
खा मो रुभेभ[रधारा पयो दुहामथो उक्षत वर्चसा॥ ६ ॥ 


भ[०--( यस्याम्‌ ) जिस एधिवी पर ( आपः ) आशजनों के समान 
पवित्र जल भी ( परिचराः ) लोक सेवा में लगे परिचारको के समान या 
सवेत्र अमण-शील सन्यासी परिव्राजको के समान सर्वत्र जाने वाले, 
. समानी: ) स्त्र समान भाव से रहने वाले, एक समान ( अदोरात्रे ) 
दिन रात (अप्रमादम्‌ ) प्रमाद.शून्य होकर ( क्षरन्ति ) बहते हैं। ( सा भूमिः ) 
पह भूमि सबकी उत्पादक जननी ( भरिधारा ) बहुतसी जलःधाराओं से 
उक ( नः ) हमें ( पय दुहाम्‌ ) पुष्टिकारक जल र श्रन्न आदि पदाथ 

के मात्रा में उत्पद्य करे ( अथो ) और ( वर्चसा उक्षतु ) तेज और 


धनसे हमें सिः पश्र kA Maha Vidyalaya Collection 
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यामश्बिनावमिंमातां विष्णुर्यस्यां विचक्रमे । 

इन्डो यां चक्र आत्मनेनमित्रां शचीपतिः । 

सा नो भूमिवि संजतां माता पुत्राय॑ मे पयंः॥ १० ॥ (१) 

भा०--( याम्‌ ) जिसको ( भ्रश्चिनौ ) अश्विगण, दिन और रात्रि, 
सूर्य और चन्द्र दोनों मानो ( श्रमिमातां ) मापा करते हें । और (विष्णुः ) 

- व्यापक परमात्मा ( यस्यां ) जिसमें ( विचक्रमे ) नाना प्रकार की सृष्टि उत्पन्न 
करता है । और ( शचीपतिः ) शची अर्थात्‌ शक्ति और सेना का स्वामी 
(इन्द्र: ) ऐश्वर्य-चान्‌ राज ( यां ) जिसको ( आत्मने ) अपने लिये ( अ्रन- 
मित्रां ) शत्रु से रहित (( चंक्रे ) करता है (सा भूमिः) वह सबकी 
जननी भूमि, ( माता) माता जिस प्रकार पुत्र के लिये स्वयं प्रेम से. 
दूध पिलाती है उसी प्रकार (मे पुत्राय) सुक्त पुत्र के लिये. अपना 
( पयः ) जल, अन्न रस आदि नाना पुष्टिकारक पदार्थ ( वि स॒जताम्‌ ) 
प्रदान करे । 
गिरयंस्ते पर्व॑ता हिमउन्तोरण्यं ते प॒थिवि स्योनमस्तु । 
` चक्क कृष्णा रोहिणी विश्वरुपां वां भूमि पृथिवीमिन्द्रंग॒प्ताम्‌ । 

अजीतोहंतो अज्ञतोध्यंष्टां पथिचीमहम ॥ ११ ॥ , 

भा०--हं ( एथिवे ) एथिवि ! भूमे ! (ते ) तरे ( गिरयः ) पहाड 
“आर ( हिमवन्सः पेताः ) हिमा से ढके हए बड़े २ परवत और (ते) 
तरा ( अरण्यम्‌ ) जंगल ( स्योनम्‌ अस्तु ) सुखकारी हो । ( अहम ) म॑ 
पस Net 2 अल 


१०-( दि० ) “ चक्रात्मनेनमित्रान्‌ च्छची ? ( चं० ) “नः पत्र: 
इति पेप्प० सं० । 


११-( हि० ) ' स्योनमस्तुनः ? ( तृ० ) ¦ लाददिनी ? ( प० ) ' शभिं 
छाम्‌ ` इति पेप्प० सं० । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


है 
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स्वयं ( अजीतः ) किसी. से पराजित न होकर, ( भ्रहतः ) किसी: से भी 
न मारा जाकर, ( अक्षतः ) किसी से भी जखमी न होकर, स्वस्थ रह कर 
( बञ्चुम्‌ ) सदा सब को भरण पोषण करने वाली ( कृष्णाम्‌ ) किसानों से 
जोती गयी, ( रोहणीम्‌ ) नाना अन्न घनस्पातियों से सम्पन्न, ( विश्वरूपाम्‌ ) 
नाना प्रकार के समस्त प्राणियों से सम्पन्न, ( इन्दगुसाम्‌) राजा से सुरक्षित अथवा 
इन्व, सघ से सुराक्षेत, (धुवाम्‌) स्थिर (भूमिम्‌ सर्वोत्पादक (२थिवीम्‌) एथिंवी 
पर ( भधि-अष्टास्‌ ) अधिष्ठाता होकर शासन करू, उस प्र सुख से रह | 

यत्‌ ते मध्यं पथिथि यञ्च नभ्यं यास्त ऊर्जेस्तन्व;/संवभूदुः । 

तासु नो धेह्यभि न॑: पवस्व माता भूर्मि पत्रो अहे पाथिव्याः । 

पन्यं: पिता स उं न; पिपतु ॥ १२ ॥ > 

भा०--हे ( एथिवि ) एथिवि ! ( यत्‌ ते मध्यम्‌ ) जो तेरा मध्य भाग 


™ 


५ ९ शार (यत्‌ च नभ्यम्‌) जो तेरा नाभि भाग है और (या: उने) जो 


स आद बक्षकारक पदार्थ ( ते तन्वः) तेरे शरीर से“ संबभवुः ) उत्पन्न 

[ ॥) =e ७. कक NN # मु 

/ क (नः ) हमें ( तासु धेहि ) उन में प्रतिश्ति कर । (नः) हमें 
पवस्व ) पवित्र कर । तू ( भूमिः ) सब की उत्पादक होने के कारण 


च 


भरी (साता ) माता है। और ( भ्रहम्‌ ) मैं (प्रथिव्या: पुत्र:) एथिवी.का पुत्र 


ठे का ) समस्त रसं का प्रदान करने वाला 'पर्जन्य' मेघ (पिता) सब 
ठ ह है (सः उ) वह ही ( नः) हमें (पिपठु ) पालन्‌ करे | 

। वाद्‌ परिगहान्ति भूम्यां यस्याँ यज्ञ तन्वतें विश्वकर्माणः । 

पस्यो मीयन्ते स्व॒स्व: प्रथिव्यामध्यों: झाका आहुत्याः पुरस्तांत्‌। 


ट्ट [cS 


खाला मरि$ 
शना सूमिवधयद वर्धमाना॥ १३॥ 


TE TES“ 


१२० यच्चनाद्या ' इति पैप्प० सं० । ' 98 
` १३-९ दि०८)-0 विकाम ॥ (०३४०) /क्षक्राइंलायए2९क्षिगेप्प० से० । 
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भा०--( यस्याम्‌) जिस ( भूम्या ) भूमि पर ( विश्वकमोणः ) विश्व- 
कमा. शिल्पी लोग ( वेदिं परिगृह्णन्ति ) चाद बनात आर वे ही विद्वान्‌ 
{शिएपी लोग ( यस्यां ) जिस पर ( यज्ञ तन्वत ) उपकारकारी यज्ञ रचते 
"हें । और ( यस्याम्‌ एथिव्याम्‌ ) जिस त पर ( ग्राहुत्याः ) आहु 
( पुरस्तात्‌) पूव ही ( ऊध्वोः ) ऊंचे २ ( शुक्रा ) शुक्र, तेजोमय, दिप्ति 
मान्‌ ( स्वरवः ) स्वहु यज्ञस्तूप रच जाते हैं ( सा भूमिः ) चह भूमि ( वर्षे 


:माना ) स्वये बढ़ता हुई ( नः चघेयत्‌ ) हन वढ़ाव । 


कल 


` यो नो देवत पथिथि यः पृंतन्याद्‌ यो 5भिदासान्मनखा या रशन |. 
ते नों भूमे रन्धय पू्ेक्त्वारे ॥ १४॥ i फा 
भा०--हे ( एथिवि ) प्थिवि ! ( नः) हम से (यः) जा ( द्वेपत्‌ ) 
द्वेष करता है, प्रेम से वतीव नहीं करता है और ( यः एतन्यात. ) जो हम 
पर सेना से चद्दाई करता हे.आर ( यः ) जो हमे ( मनखा ) अपन मन स 
र्‍या विचारों से र ( वधेन ) हाथेयारों से ( आभंदासत, ) हमारा नाश 
करता हे, हे ( भूमे ) भूम ( पैतकृ्त्वारे ) पूव से ही शत्रुओं के नाश करने 
योग्य बनाई हुई भूमि तू ( तस्‌.) उस पुरुष को ( नः ) हमार लिये 
( रन्धय ) विनाश कर, हमारे वशीभूत कर । 
त्वज्जातास्त्वाये चरम्ति मत्यासत्व विभ द्विपदस्त्वे चदेव 
तवेमे पंथिव्रि पश्न मांनवा येभ्यो ज्योतिरम्यते मत्यैम्य उ यन्तः 
रश्मिभिरातनोति ॥ १५॥ 
भा०-हे ( एथिवि ) एथिवि ! ( त्वत्‌ जाताः ) तुक से उस छ; 


१४-( तृ० ) ` पूवङ्कत्बने ' ( द्वि० ) योमिमन्यातन्दनमाधनन [! गा पन] 
इति पेप्प& स० । 


१5 0 १५१) हा ENE 0०, ति ० ci 


७ ७ 2 e ७ | 
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(त्वं ) तू ही ( द्विपदः चहुष्पद्‌ः ) दो पाये और चौपाया को ( विभर्षि ). 
पाती पोपती है। हे एथिवि ! ( इमे पञ्च मानवाः ) ये पांचों प्रकार के 
मानव, सचुप्य लाग भी (तव ) तेरे ही है ( येभ्यः ) जिनके लिये ( उद्यन्‌ 
ज्य ) उदय होता हुआ सूय अपनी ( रश्मिभिः ) किरणों, से ( अन्त 
उ - दा ~ ~ ~ च ~” 

त ) सदा अस्तमय, अविनाशी, अक्षय ज्योति-प्रकाश को (आतनोति)' 
फलाता है । 207 


ता नं: प्रजाः से दुहतां समत्रा। 
७ RE A २ १ वि] र ५ 
वाचा मधु पृथिवि धेहि मह्यम्‌ ॥ १६॥ . 
| आ०--( ताः ) वे ( समग्राः) समस्त (.प्रजाः ) प्रजाएं ( नः ) हमें” 
(सं दुहूताम्‌ ) सब प्रकार से पूर्ण करे, अपने २ प्रिश्रमो और शिल्पा - 
दारा बढ़ावें। हे प्रथिवि ! तू ( मह्यम्‌ ) सुभे ( वाचः सधु ). वांणी,की, 
~ 
भधुरता ( धेहि ) प्रदान कर । अथवा ( ताः प्रजा:.) चे प्रजाएं.( नः समग्राः 
चाचः स दुहूताम्‌ ) हम से समस्त उत्तम ब्राणियें परस्पर. . कहे (एथिवि ; 
मझ मधु देहि ) और हे पृथिवि ! सुभे तू मधुन्न्न प्रदान कर | 
कै , 
वस्व्‌ /मातरमोषंधीनां धुवां भूमिं पृथिवीँ धमेणा ध्रंताम्‌ । ` ' 
शिवां स्यो re दां a 
= स्याॉनामचु चरेम विश्वहा ॥ १७॥ 
र भा०--( विश्वस्वं ) हमारी सवेस्व या समस्त धनां. को धारण ओर 
जपन्न करने वाली ( श्रोपधीनां मातरम्‌) ओपधियों की उत्पन्न करने वाली, 
उनकी ४१ “es AOR ९. न की मु 
क कै माता, ( ध्रुवाम्‌ ) शिर ( घर्मणा धृताम्‌ ) परस्पर के सत्य और धर्म, . 
म आर परोपकार द्वारा परिपाल्षेत, (शिवम्‌) कल्याणकारणी, ( खोनाम्‌), 


१६९० तेन; › इति हिटतिकामित; | | fe 
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सुखकारणी, ( भूमिम्‌) सब के उत्पन्न करने हारी (पथिवीम्‌) पाथेवी में हम 


~ 


(विश्वहा) सदा और सब प्रदेशों में सब प्रकारों से (अनुचरेम) विचरण करें । | 


महत्‌ सधस्थं महती व॑भूविथ महान्‌ वेग एजथुंचेपशुं्े । 
महास्त्वन्द्र। रक्षत्यप्रमादम्‌ । सा ना! भूम प्रराचय 
हिरण्यस्येव संदाश मा नो दिच्तत कश्चन ॥ १८॥ 
भा०- हे पथिवि ! ( महत्‌ सधस्थम्‌ ) एकत्र हाने कं लिये तू एक 

बढ़ा. भारी भवन हे | तू ( महती बभूवेथ ) तू बहुत ही बढ़ीं हैं। 
( ते महान्‌ वेगः ) तेरा बेग भी बहुत बढ़ा हे । ( ते एजथुः महान्‌ ) तरा! 
कम्पन मी बड़ा भारी होता है ( ते वेपथुः महान्‌ ) तेरा संचलन भी बहुत 
- बढ़ा है । ( महान्‌ इन्द्रः ) बड़ा भारी राजाधिराज, ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा 
( त्वां ) तेरी ( अप्रमादम्‌ ) विना प्रमाद के ( रक्षति ) रक्षा करता ६। 
है ( भमे ) सवात्पादक पृथिवि ! (सा) वह तू ( नः) हमारे लय 
( हिरण्यस्य संदृशि.) सुवर्णं के रूप में ( प्ररोचय ) भली प्रतीत हो अर्थात्‌ 
हमें तू सोने की सी बनी प्रतीत हो । ( नः) हमसे ( कश्चन) कोसा 
( मा द्विच्तत ) द्वेप न करे | 


अग्निभू म्याभाषधी प्वग्निमापों विश्वत्यग्निरश्मंसु । 
२६ अग्निरन्तः पुरुषष गाप्वशवप्वग्नय; ॥ १६ ॥ 


भा०--( अझिः भूम्याम्‌ ) अभि भूमि के ऊपर अधिष्ठाता रूप से 
विद्यमान हे । ( ओपधीयु ) ओपाधियों में ( आपः ) जल ( अभिम्‌ ) र्न 
को ( बिश्जति ) धारण करते हैं । ( श्रश्निः अश्मसु ) अभि पत्थरों के भीतर 
भी विद्यमान है । ( पुरुपपु अन्तः श्रश्चिः ) पुरुषों के भीतर श्रभषि ६ | 


( गोघु अश्वेषु अग्नयः ) नाना रूप की अभि गोश्रों ओर घोड़ों तक में बिधा | 


१८-( त? ) ' र्ति वीयेंग? - 
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'ख० १] २२] द्वादशं काएडम्‌ ३८७ 
Digitized By StddhantareGengattiGyaan ॥९०३॥७_ * - 
~ ८ 
“मान हृ । अथात्‌ भूमि की अभि ही भूमि से उत्पन्न सब पु 
१ SRST स उत्पन्न सब पदाथा मे 
® “जीवन रूप में विद्यमान है। त Pe पी 
अग्निवच आ तंपत्यम्नेटेंबस्थोबन्तरित्तम्‌। '" 
र नर न्ध ha र] न ०. 2 । ५४ 
अन्न मतास इन्धते हऱ्यचाह इताप्रेयम्‌ ॥ २० ॥ (२) , 
Bert दिवः ) यो. आकाश से भी ( अप्निः ) अञ्नि-रूप सूर्य 
En ) तपता है । ( अझ्ेः देवस्य ) देव, प्रकाशमान शत्च के वश में 
९९ ( उर्‌ अन्तारक्षम्‌ ) विशाल अन्तरित्त है (-मत्तांसः ) मध्ये, मनुष्य भी 
( हव्यवाहम्‌ ) हच्य चरु को सर्वत्र दिव्य पदार्थो तक पहुंचा देने वाले “थोर 
त ) घत आदि ज्वलनशील पदार्थों के प्रिय ( अभिम्‌ ) अभि को 
रै यज्ञों में ( इन्धते ) परदीप्त करते हैं । “ळर मडळ 
८ अग्निवांसाः पृथिव्य/सितज्ूस्त्विषीमन्त संशितं मा रणात ॥२१॥ 
५, Ci यी ७५ ९5, ~ १ ५ 
रे ह» उक मन्ज्ञा का अभिप्राय यह है कि ( अभिवासाः )' अभि से 
हा तर और सर्वत्र आच्छादित ( प्रथिवी ) प्रथिदी ( असितज्ञ: ) 
। rR, व्यापक परमेश्वर रूप असि को जतंलाने वाली है । वह 
` 0 सुझको ( व्विपीमन्तम्‌ ) दीसिमान्‌ ( संशितम्‌') अति तीच्या तेः; 
| ॥ म्‌ ) अति तीच्ण तेज- 
सी ( कृणोतु ) करे । व >. 
ह. EN ¢ ¢ र; न 
ओ- आचीदिगमिरधिपतिरसितो रात्चिता' । 
“भूम्यां देपेस्थों 256. 2 “0000 
हे दैवेभ्यो ददति यज्ञ हव्यमरंकृतम्‌ । प. 
र मनुज्या/जीवन्ति खथयान्ेन मत्यां; । 
ने भूमि; युदै जर्दा. य. १ न जा 
ह... ाउवधात जरदटि सा उडि छात श भूमेः प्राणमायुदेधातु जरदष्टिं मा पृथिवी कृणातु ॥रश 
, | न जि < \ » se" छै 
| ०० दिवातंपति › इति पेप्प० सं० | [ 
१-( द्वि) त्विषीवन्तं ' इति पेप्प० सं० ¡ he न 
_ _ १२- जुहति थक ४, दस पष ४३/५४४४ ८०७८7. 
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भा०--और भी भमि का माहात्म्य यह है कि मनष्य ( भम्याम्‌ ) 
भूमि पर ( अरंकृतम्‌ ) सुन्दर सुशोभित ( हव्यम्‌ ) हव्य, चरु ओर ( यज्ञं} ` \ 
पूजा आदि सत्कार ( देवेभ्यः ) देच, दिव्य पदाथा और प्रकाशमान, देव 
सदृश विद्वानों को ।ददति) प्रदान करते हें । ओर तब ( मत्याः ) मरणधमो 
( मनुष्याः ) मनुष्य लोग ( भूम्याम्‌ ) भूमि पर ही ( स्वधया ) स्वधारूप . 
( न्नेन.) अन्न से. ( मत्याः ) मरणधमा ( जीवन्ति ) प्राण धारण करते 
हैं।। ( सा.) बह ( भूमिः) भूमि (-नः-) हमें ` ( माणम्‌ आयुः ) प्राण ` 
ओर आयु (.द्धातु) प्रदान करे । (मां) मुझे (-एथिवी) पथिंवी “| 
( जरदरि ) बुद्धावस्था तक दोघेजीवी ( कृणोतु ) करे । 
यूस्ते.गन्धः पृथिवि संवभूव. यं विश्वत्योप॑धयों यमाप॑ । 
य गन्धवा अप्सरसश्च भेजिरे तेन॑ मा खुराभिं कण मानो. द्वित 
कश्चन ॥२३॥ . . Mir 

भा०- है ( एथिबि ) एथिवि ! (ते ) हुक में (यः ) जो (गन्ध ) 
( सवभूव ) सर्वत्र विशेष गुणरूप से विद्यमान है (यसू ) जिसको प्रत्यक्षरूप 

आपधयः ) ओषधियां ऑर ( यस्‌ ) जिसको ( ञ्रापः ) नाना. मरकर 
के जल और दव भी बिभ्रति) धारण करते हैं ( यमू), जिसको (गन्धवीः) 
पुरुष भ्रार ( भ्रप्सरसः च ) स्त्रिये ( भेजिरे ) सेवन करती हैं, (.तेग ) उम्‌ 
गन्ध से ( मा ) सुर को ( सुरभिम्‌ ). सुगन्धित ( कण) कर ओर (न 
हम ( कश्चन्‌ ) कोई भी ( सा द्वित ) द्वेष न करे। | 
यस्त गन्श्रः पुष्करमाधिवेश ये सजग? सयाया विवाहे । 


- अमत्याः पृथिवि गन्धम्भ्रेः तेन मा सुमि शु मानों 
कश्चन ॥ २३. ॥ RRR ,...., ; ii हः 


।s 


२३-( ११ ) भेजिरे यस्तेगामश्रमहति ( च? ) तेज्ञाप्मान्सरमिः टण | 
इति पुष्प सं० । 


१४ तेनास्मान्‌ सुरभि; कृणु * इतिं पेप्प० सं० | 
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भा०--( यः ) जो (तें) तेरा (गन्धः ) गन्ध ( पुष्करम्‌ ) नील 
~> कमल स ( आविवेश ) प्रविष्ट है, (यं ) जिस ( गन्धम्‌) गन्ध को ( सूर्यायाः 
विवाहे ) सूया अर्थात्‌ वर वीशनी कन्या के विवाह में यां प्रातः उपा के 
भात होने के अघसर पर ( असत्याः ) अमरण-धर्मा, विद्वान्‌ पुरुप या वायु 
आदि दिव्य पदाथ भी ( अग्रे ) सबसे पूर्व ( संजञ्चुः ) धारण करते हैं, है 
( एथिवि ) एथिवि ! (तेन) उससे (मा) मुझे भी ( सुरभिम्‌ ) दा 
(कणु ) कर और ( नः ) हम से ( कश्चन ) कोई ( मा द्वित्षत ) द्वेष न करे | 
यस्त गन्धः पुरुषेषु रीषु पूंछ भगो रुचि. 
को वीरेषु यो मुंगेपूत इस्तिषु । ; 
अन्‍्या/यां वको यदू भूमे तनास्माँ अपि सं सु रो 
कश्चन ॥ २५ ॥ SR OT NE pe 
द ( भूमे ) सबके उत्पत्ति स्थान ! पृथिवि ! ( तेयः गन्धः ) 
' `` जा गन्ध ( पुरुपेषु ख्रीपु ) पुरुषों और लियो मे. विद्यमान हें।. और 
| ( इसु भग: रुचिः ) जो तेरा गन्ध पुरुषों में, नरो में सौभाग्यमय. कान्ति 
हो विद्यमान है। (यः अश्वेषु ) जो अश्वों में, ( वीरेघु ) . वीयेवान्‌ 
| म ह ( यः ) जो (गे) सर्गो में (उत) और जो ( हस्तिषु.) हाथियों 
\ पद्‌ वच: ) जो वचस, कान्तिमय भाग ( कन्यायाम्‌) कन्या 
कमारी से विद्यमान है ( तेन ) उस गन्ध और कान्ति से ( अस्मान्‌ अपि ) 
हि. ( क सज ) युक्त कर । ( नः कश्चन मा ह्रिक्तत ) हमसे कोई द्वेष 
: शिला भामिरश्मां पांसः सा भूमिः संघृता श्रता ।. 
| ¬ हेरण्यवक्षसे,पृथिव्या अकरं नम: ॥ २६॥ तस्थै हिरण्यवक्षसे पृथिव्या अंकरं नम॑ः ॥ २६॥ 
| ° Ns 'पुंसुभगो रुचियोंवधूषु ! योगोष्वश्ेषु योमगेषूत हस्तिषु यद्‌ भूमे5संसज ' 
| रत पेप्प० सं० | OU यक 
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PT 


भा०--( शिला.) शिला. आदि पदार्थ यह ( भूमिः ) भूमि ही हे । 
( अश्मा पांसुः ) पत्थर आर धूलि यह भी (सा भूमिः) वह भूमि ही ह। ये: , 
सब पदार्थ उस भमि. ने (संछा) भली प्रकार धारण किये हैं इसीसे (छता) वे. 
यहां स्थिरता से पड़े हैं । ( तस्ये ) उस (-हिरण्य-वक्षसे एथिव्य ) सुत्रणादि ` 
धातुओं को श्रपने ग्भ धारण में करने वाली एथिवी को ( नमः .श्रकरम्‌ ) 
हम.नमस्कार करते हैं । उसे प्रेम और श्रादर की दृष्टि से देखते हं । शिला. 
पत्थरों और धूलि तक में स्वर्ण हे और वह भी पृथ्वी ही है. भ्रतः पृथ्वी की - 
समस्त छाती स्वण-मय है । उस सबको हम आदर और प्रेम भर विज्ञानः 
को दृष्टि से देखें । 


यस्याँ वृक्षा वानस्पंत्या श्ववास्तिष्ठन्ति विश्वहा । 
पृथिवी विश्वर्घायसं धृतामच्छा वंदामासे ॥ २७.॥ 
भा०--( यस्याम्‌ ) जिसमें ( वृत्ताः ) वृत्त और ( वानस्पत्याः ) नाना- 
प्रकार के वनस्पति (विश्वहा ) सहस्रो प्रकार से सदा (श्रवाः तिष्ठन्ति) स्थिर 
नित्य रूप से विराजते हैं उस ( विश्वधायसं एथिवीम्‌ ) समस्त पदार्थों और 
जगत्‌ को धारण करने हारी ( एताम्‌ ) स्थिर एथिवी की ( भ्रच्छा 
वदामसि ) हम स्तुति करते हैं । Ks 
उदाराणा उतासानार्तिष्ठन्तः घक्रामंन्तः।. | ह 
:. पद्भ्यां दंक्षिणसव्याभ्यां मा व्याथिष्महि भूम्यांम्‌॥ २८॥ 
भा०--हम लोग ( उदीराणाः ) चलते हुए ( उत आसीनाः ) आर 
बढे हुए, ( तिष्ठन्तः प्रकामन्तः ) खड़े हुए और चलत फिरते ( दक्षिण 
CU nen whan bus ~ 


- , २७-( च० ) ' भूम्यहिरण्यवक्षसि धृतमच्छा ' इति पेप्प० सं० । . _ 
२८-( प्रं )  विमर्वाय ' ( द्विश ) ‹ बाबृधानः :' (१०१) प्म 
(च० ). भौमे. ? इति,पेप्प०-सं०। . ` .. , , 2 
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सब्याभ्याँ पद्भ्यां ) दायें और बायें पेरा में ( भूम्याम्‌) भूमि पर (मा 
व्यथिष्माहे ) कभी पीडा अनुभव्‌ न करें, पैरों में कभी ठोकर आदि न खावे | 
बिस्ग्वरी पृथिवीमा वदामि तमा भूमिं ब्रह्म॑णा वावृडानाम्‌ । 
अजै पुष्ट विश्व॑तीमन्नभाग घृतं त्वाभि नि षादेम भूमे ॥ २६ ॥ 

_ भा०--मैं ( विरूग्वरीम्‌ ) नाना प्रकार से पवित्र करने वाली (चमाम्‌) 
संब कुछ सहन करने वाली, (ब्रह्मणा वाबधानाम्‌ ) बरहम श्रोत्‌ वेद ज्ञान, उस 
के जानने वाले ब्राह्मणा और विद्वानों, ब्रह्मन्न से ( वाब॒धानां ) निरन्तर 
बढ़ने हारी ( भूमिम्‌ ) स्वोत्पादक, सर्वाश्रय '( पथिवीम्‌ ) पृथिदी की 
(आवदामि ) सबैत्र स्तुति करता. हूं. ( ऊर्जम्‌.) बलकारी, ( पुष्ठम्‌ ) पुष्टि- 
कारी ( अन्नभागम्‌ ) अन्न के अश को और ( घृतम्‌ ) घृत, घी दूध आदि 


च्य 


'पदार्था को (` विञ्जतीम्‌ ) धारण करने वाली (त्वा.) तुझ पर हे. ( भूमे ) 


भूमे ! ( अभि निपीदेम ) हम सर्वत्र निवास करे । ठर 
शुद्धा न आपस्तन्वे/च्षरन्तु यो नः सदुरभ्रिंये.ते नि दध्मः । 
' ` पवित्रेण पृथिडि; मात्‌ पुंनामि ॥ ३० ॥ (३) . . .. 
i भा०--( नः तन्वे ) हमारे शरीर के लिये ( शुद्धाः आपः : चरन्तु ) 
थड जल बहुं | ( यः ) जो ( नः ) हमारा ( सेदुः ) कष्ट है ( ते ) उसको 
( अप्रिये ) अपनेःप्रिय न लगने वाले पर (नि दध्मः) डाले । हे ( पृथिवि ) 
एथिवि ! ( मा.) मैं अपने आपको ( पवित्रेण ) पवित्र, शुद्ध आचरण से 
(उतृपुनामि ) पवित्र करूं । | । | | 
पास्ते पाची; प्रदिशो या उदाचार्यास्ते भूमे अधराद्‌ याश्च पश्चात्‌। 


` स्योनास्ता मह्मं > नास्ता महं चरंते भवन्तु मा नि पंप सुवन शिक्षियाण:॥३१॥ 


२०० शुद्धा मा आपः ' इति पेप्प० सं । 
२१- यश्च भूम्यधराग्‌ यश्च पश्चा, ? ' शिवास्ता ' इति मे० सं० । (द्वि) 


TO nina १०५, 


~ 


म्भा ~ =, Et 
RRR Digitized By 50 कट ४9 000 Gyaan सना सू० १। ३३ 
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~~~ 


भा०--हे (भूमे) एथिवि ! ( यांः) जो तेरे ( प्रदिशः ) प्रदेश 
'( प्राचीः; ) प्राची, पूव दिशा में विद्यमान हैं (याः उदीचीः ) जो प्रदेश उत्तर 
दिशा में, ( याःते-अधरात्‌ ) जो प्रदेश तर नाच ह आर ("याः च पश्चात्‌ ) 
जो प्रदेश पीछे हें ( ताः ), वे सब प्रदेश ` ( चरते; मझ ) विचरण करनहारे 
मुझे ( स्योनाः भवन्तु ) सुखकारी हां । में । भुवने ) इस लोक में ( शिक्षि 
याणंः ) समस्त पदार्थों का सेवन करता हुआ भी :( मा निपपम्‌ ) 
नीचे न गेरू। 
मा न; पश्चान्मा परस्ताचुदिष्ठा माचराद्धराढुत । 


स्वस्ति भूमे नो भव मा विदन्‌ परिपन्थिनो वरीयो यावया 
वधम्‌॥ ३२ ॥ ’ 


भा०--हे (भूमे) भूमे ! तु ( नः ) हमे ( पश्चात्‌ ) पीछे से, ( एर 
स्तात्‌ ) आगे से भी ( मा मा नुदिष्टाः ) मत प्रहार कर । ( उत्तराव ) ऊपर 
से. और ( अधरात्‌ ) नीचे से भी ( मा ) प्रहार मत कर। ( तः ) हमार 
लिये तू ( स्वस्ति भव ) कल्याणकारी हो । हमें ( पारिपान्थिनः ) बटमार 
डाकू ओर चोर लोग ( मा विदन्‌ ) न पकड पावें । ( वरीयः वधम्‌ यावय ) 
बढ़े हत्याकारी हथियारों को भी तू दूर करे । 


याव॑त्‌ तेमि विपश्यांमि भूमे सर्येण मेदिनां 
तावन्मे चक्षमा मेष्टोत्तरासुत्तरां समाम्‌ ॥ ३३ ॥ 


भए हे ( भूमे ) एथिवि !.( मेदिना) मित्रभूत ( सूयण ) सूर्य 
की सहायता-से ( ते ) तुरे ( यावत्‌ ) जितना भी, जहां तक भी ( 


विपश्यामि ) साक्षात्‌ देखूं ( तावत्‌) उतना, वहां तक भी ( में चु ) मेरी 
Moin 0 ४४० ९०० १०० ल 


¦ ३२-* मामापश्चा, ? ( तृ० )भौभे मे णु ? इति पेप्प० सं० । . 


१३४ हि?) (मे अति पेत सं ०.00, ह 
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आंखे ( उत्तराम्‌-उत्तराम्‌ समाम्‌ ) ज्यों २ वर्ष गुजरते ` जांय, त्यों २ (मा 

-¬ भिष्ट) कभी विनष्ट न हाँ । मैं तेरे. दृश्य बराबर हेखता रहूं और मेरी च्छु 
“की शक्ति बढे । 


US] 


यच्छ्यानः पर्यीव॑ते दर्शिणं खव्यमभि भूमे एवम्‌ । 
उत्तानास्त्वां प्रतीची यत्‌ पृष्टीमिरध्रिशेमहे 
मा हिंसीस्तत्र नो भूमे सर्वस्य प्रतिशीवारे ॥ ३४ ॥ 
भा०--हे भूमे ! ( यत्‌ ) जब मैं ( शयानः ) सोता हुआ ( दक्षिण 
सन्यस्‌ अभि, सच्यं दाहिणम्‌ अभि ) दाये से वाये और बायें से दारे 
{ पाश्चेम्‌ ) पासे को ( परि वते `) करवट लूं. और ( यत्‌ ) जब हम ( स्वां) 
तुझको अपने नीचे किये हुये ( उत्तानाः ) स्वयं उत्तान हुए ( पष्टीभिः ) पीठ 
के मोहरा के बल पर, हे ( सर्वस्य प्रतिशीवरि ) सवको अपने उपर सुलान 
अली माता के समान जननी ! ( नः ) हमें तू ( मा हिंसीः ) कभी मत मार । 
` यत्‌ तें भूमे डिखनांमि ज्विध्र तदापे रोहत | | 
'मा ते मम॑ विमृग्वरि मा ते ृद॑यमर्पिपम्‌ ॥ ३४ ॥ 
| भा०--हे (भूमे ) समस्त पदार्था की उत्पत्ति स्थान रूप भूमे! 
| (ते ) तुझ से जो ओपधि आदि पदार्थ मै ( विखनामि ) नाना प्रकार से 
जाद लू ( तत्‌ अपि ) वह भी ( चिप्रम्‌ ) शीघ्र ही ( रोहतु ) पुनः उग आव। 
है ( विसग्चीरे ) विशेष रूप-से शुद्ध पवित्र करनेहारी ! में ( ते ) तेरे 
ओ- (भमे) मम स्थाना को और ( हृदयम्‌ ) हृदय को ( मा अर्पिपस्‌ ) कभी 


E>  ३४-( द्वि ) * सब्यमपि ? ( च० ) ' पृष्द्वा यद्‌ ऋद्वाशेमहे ' ( द्विश ) 
| * भौमे ? ( पं० ) ` भौमे ? इति पैप्प० सं० । 

२५-( प्र० ) * भौमे ? (-द्वि० ) ' ओष॑तदपि ' ( च०') “ हृदयमपितम्‌ ? 
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दीदित और विनांश न करूं । ओपांधि आदि खोदते समय सदा भ्यान 
रखे कि पथ्ची के मम अथोत्‌ जिनमें पृथ्वी के ओपधि पोपक अश हों आरं 
हृदय जिनमें उनके रसप्रद अश हो उनको नष्ट न करे । नहीं तो भूमि: 
अनुपजाऊ आर बंजर हो जाती ह । 

ऑष्मस्ते भूमे :वषीणि शरद्धेमन्तः शिशिरो वसन्त: । 

ऋतवस्ते विहता हायनीरहोरात्रे पूर्थिव नो दुहाताम्‌ ॥ ३९॥ 
$ मा०-हे (अमे) भूमे ! (-ते.) तरे निमित्त या तेर द्वारा ही यह 


(ग्रीष्म; ) ग्रीष्म ऋतु, ( वषीणिः) वपोपं, ( शरत्‌ द्देमस्तः शिशिरः वस- 


न्तः ) शरत्‌, हेमन्त, शिशिर ओर वसन्त ( ऋतवः विहिताः ) ये ऋतुए परः 

सात्मा न बनाई हैं । इसी प्रकार ( ते'हायनीः ) तेरे द्वारा या तेरे निमित्त 

बप्रे और ( अहोरात्रे ) दिन और रात बने हैं.।. वे सब ( नः दुहाताम्‌ ) 

हमें अभिलपित सुख, और सुखकारी पदाथ अन्न फल आदि प्रदान कर, 
हमें पूणं करें । 


याप सप विजमाना विसृग्वरी यस्यामासन्ञग्नयो ये अप्स्व१च्त' 
परा दस्यून्‌ ददती देवपीयूनिन्द्रं बृणाना पृथिवी न वृत्रम्‌ । 


| शक्राय द्धं दुषभाय वृष्ण ॥ ३७:॥ 


भा०--( सरपं ) पेट के बल पर सरकने वाले कुटिल.सांप से जिस 
प्रकार सब भय खाते हैं उसी प्रकार ( या सर्प अप विजमाना ) जो समे के 


समानं कुटिल पुरुष से भय खाती हुई ( विस्ग्वरी ) शुद्ध पवित्र करनेहार। 
MRM . . नाम 


१ - २६-'हायना अदो’ इति हिरनिक्रामितः । 'हायनाहोरात्रे' इति पेप्प०,सँ० । 
३७-( प्र० ).* या आपः सर्पः? इति पदच्छेदः. ¦ असकामितः ' । (१०) 
“. ` “या आपः सर्पनू यतमाना विमग्वरी, ” “अझयोराः'. (१० ) ददति 
इति पेप्प० स० | 
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 यिची हे । ( यस्यास्‌ ) जिसमें ( अझय: ) वे अभिएँ, -ज्ञानञ्योति से 
¬ मकन वाल, तेजस्वी विद्वान्‌ ( ये अप्सु अन्तः ) जो जला के भीतर रहने 
ताल आवानला क समान ( अप्सु अन्तः ) प्रजाओं के भीतर विद्यमान हुँ । 
* वह इश्वी ( देवपीयून्‌ दस्यून्‌ ) देव, विद्वान्‌ श्रेष्ठ पुरुषों के नाशक दस्यु, चोर 
डाकू पुरुषा को ( परा ददती ) दूर करती, उनका परित्याग करती हुई 
( इन्द्र ) सूये के समान ऐश्वर्य-शील राजा को अपना पति रूप से वरण 
करती है ओर ( वृत्रम्‌ ) मेघ के समान केवल माया से आवरण करने वाले 
दुष्ट पुरुष को अपना पति नहीं करती ।. वह अपने आपको (शक्राय ) 
शंक्रि-शाली ( तृष्णे-) चोयेवान्‌ -(. वृषंभायं ) नामा प्रकार से वीर्य सेचनं 
भ समथ, बल के निमित्त गाय जैंसे अपने को समर्पित करती है इसी प्रकार 
समस्त वर्षो जंला के वर्षक सूय यां मेंघं-एवं- प्रजा के प्रति सुखं के चषकं 
राजा क लिये अपने को ( दुधे ) धारण करती है, अपने को उसके प्रति 


Arn 


))' साप दंती है. । 


यस्या संदाहविधाने यूया यस्याँ निमीय 

बह्माणा यस्यामर्चन्त्यृग्मिः साम्ना यज्ञविदः! _ 

युज्यन्त यस्यामत्विजः सोममिन्द्राय पातवे ॥ ३८॥ 
भा०--( यस्याम्‌ ) जिस प्रथिवी पर यज्ञ में ( सदोहविधाने ) “सद्‌ 

नामक मण्डप और 'हविधीन” नाम सोस शकट या सोमपात्र बनाये जाते 

* र .( यस्यां ) जिसमें ( यूपः निमीयते ) यज्ञ का स्तम्भ ` यूप 

जाता हैं और ( यस्यामू ) जिसमें ( यजुविंदः ) यजुवेंद के यज्ञ वेत्ता 

( अह्माण: ) 'अह्यवेत्ता वेदज्ञानी विद्वान्‌ (. ऋग्भिः) ऋचाओओों से ओर 
साशा ) साम.वेद से ( अचोन्ति ) इष्टदेव.की स्तुति करते हैं। और 

( यस्यास्‌ ) जिस प्रथ्वी पर ( ऋत्विजः) ऋतु-अनुकूल यज्ञ करतहारे 


4 000... Fer Add 
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जाग लाग ( इन्दाय ) इन्त, राजा, यजमान एव यात्मा का 
{ सामस्‌ पातत ) सास पान करान क लय ( युज्यन्त ) एकत्र हात आर 
समाहित होकर आध्यात्म यज्ञ करते हैं। ' युज्यन्ते ' इससे यज्ञ की अध्या- 
च्म व्याख्या पर भा प्रकाश पड़ता ह। 


: यस्यां पूर्वे भूतकृत ऋष॑यो गा उदा-नछुः । 


= SS 
सप्त सत्रेण वेघसों यशेन तप॑सा सह ॥ ३६ ॥ 
भा०--( यस्यां ) जिस भूमि पर ( पूर्वे ) पूवे कल्पो के ( भूतकझृत ) 
प्राणियों के उत्पादक अथवा भूत--समस्त तत्वों के साक्षात्‌ कार करने 
वाले ( सप्त ) सात ( वेधसः ) विधाता, सर्वोत्पादक ( ऋषयः ) मन्त्रदरश 
ऋषिगण ( यज्ञेन ) यज्ञ, ( सत्रेण ) सत्र और ( तपसा ) तप के साथ 
सम्पन्न होकर ( गाः उदानृचुः ) वेद-वाणियां को उच्चारण करते रहे । 

‘Saong ont tue Kine, or Song forth tho ९०७४३ «गायो का गान 

यह थ ? हिटानेकृत और ग्रीरिथकृत अर्थ उपहास योग्य हें । 
सा नो भूभिरा दिशत यद्धन कामयामहे । 
भगो अनुप्रयुङ्क्तामिन्द्र पतु पुरोगयः॥ ४० ॥ (४) 

.„ भा०--( यत्‌ ) जिस ( धनम्‌ ) धन की हम ( कामयामहे ) कामना 
करें ( सा ) वह पूज्य, सर्वोत्पादक ( भूमिः ) भूमि ( नः ) हमें ( आदिं 
शतु ) प्रदान करे । ( भगः ) ऐश्वयेवान्‌ , परमात्मा हमें ( अनुप्रयुङ्क्राम्‌ ) 
सदा सहायता करें रोर ( इन्द्रः पुरोगवः एतु ) इन्द्र, परमेश्वर ही हमार 
सब कार्यों में अग्रगामी होकर रहे । अथवा ( भगः अनुप्रयुक्राम्‌ ) श्ये 


बान पुरुष हमारी सहायता करे, और ( इन्द्रः प॒रोगवः एतु ) इन्द्र राजा 
हमारे सब कार्यो मं अग्रसर हो । 


३९-( द्वि० ) ४ उदानात्‌ ? इति पेप्प० सं० । 


ज च० ) * इन्हीं यातु १ इतिः पेप्प० सं० 
८-0, Pani याउ ति १० सं० died. 
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यस्या गायन्ति चत्यम्ति भूम्यां मत्यौ न्यै/लवाः 
यष्यन्त यस्चामाक्रन्दा यस्या वदावे डुन्दराभ; । 


| साना भूमि: प्र रुदतां सपत्नांनसपत्न मां पुथिवी छृणोतु ॥४१॥ 


भा०--( यस्यां ) जिस ( भम्यां ) भूमि पर ( मर्त्या ) मरण-धमो 
भनुप्य ( व्यलबा: ) नाना प्रकार के शब्द करते हुए ( गायन्ति) गातिः 
( नृत्यन्ति ) नाचते और ( युद्धवन्ते ) युद्ध करत हैं आर. ( यस्यां ) 
जस पर ( आक्रन्दः ) अति शब्द-कारी, ( दुन्दुभः वदति ) नगाड़ा बजता 
है। (सा भ्रमिः) वह भमि ( न सपत्नान्‌ ) हमार शत्रुओं को (प्र नुद- 
तास्‌) पर करे आर ( मा परथिवी ) मुक को शाथवी ( असपरन ) शत्र. 
रहित (कृणोतु) करे । |. ह ॥ र 

यस्यामन्ने व्रीदियवौ यस्यां इमाः पञ्च कथ्य; । 

आस्थ पजन्यपत्न्य नमास्तु वषमद्स ॥ ४२ ॥ 

भ०-(यखाम्‌) जिस पर ( अन्न ) अन्न, खाने योग्य पदा ( ग्रोहि- . 

यवा ) धान्य और जौ जाति के अन्न नाना ' प्रकार से उत्पन्न होते हैं। और 
( यस्याः ) जिससे ( इमाः ) ये ( पन्च ) पाच प्रकारे के ( कृष्टय्र:.) मनुष्य, , 
माह्मण ज्ञश्निय, वेश्य और शूद शर पांचवें निषोद5जंगली लोग उत्पन्न 
होते हैं । उस ( पर्जन्यपल्न्ये ) 'पर्जग्य,' अजाओं के नेता, राज्ञा और अजां 
का जल रस देने वाले मेघ की दोनों पत्नी और (- वर्षमेदसे ) वर्षी के जल 
प परिपूर्णं इल ( भूम्बै ) भूमि को ( नमः अस्तु ) सदा हमारा नमस्कार... 
हो। अथवा सेघ की पत्नी स्वरूप भमि जिसमें वर्षा का जल खूब पढ़े 
उसमें (नमः अस्तु ) अन्न भी खूब हो । 


४१-( द्वि१ ) जनामर्त्या न्यैलवा; ( तृ० ) ` युद्वयन्तेस्थां ' (प० ष०) | 
सानो भूमिः प्रदथता सपत्नान्‌। यो नो देष्य्यधरंत कृणोतु. इति पेप्प० सं० । 


*९- ( हि?) पोन तिही ऐप० हूर । 
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यस्याः पुरों देवताः क्षेत्रे यस्यां विकुबेतें । 
प्रजापतिः परथिवी विश्वगभामाशांमाशा रणया नः कृणोतु ॥४३॥ 
भा०--( यस्याः) जिसकी . पीठ पर ( देवकृताः ) देव-शिल्पी या 

राजाओं के बनवाए ( पुरः ) बड़े नगर ऑर काट खड़े हैं । ओर ( यस्याः 
त्रे.) जिसके खेत में लोग ( विकुवेते ) परस्पर एक दूसेर से बिगड़ कर 

` नाना युद्ध करते हैं । ( विश्वगभोम्‌ ) समस्त विश्व को अपने गर्भ में धारण 
करने वाली इस ( पृथिवीम्‌.) पृथ्वी को ( नः ) हमारे लिये ( प्रजापतिः )' 
प्रजा का पालक परमात्मा और ( आशाम्‌ आशाम्‌ ) प्रत्येक दिशा में 
( रण्याम्‌.) रमण करने योग्य, सुन्दर विहार योग्य ( कृणोतु ) बनावे। ` 
निर्ध विश्वेती बहुधा गुहा वसु माणि हिरण्यं प॒थिवी दंदातु में । 
चसान ना वसुदा रासमाना देवी दंदातु सुमनस्यमाना ॥ ४४ ॥ 

भा०--( गुहा ) भीतरी गुहाओं मे, छिपी खानां के भीतर ( बहुधा ) 

प्राय: बहुत प्रकार के ( निधिम्‌ ) बहुमूल्य पदार्थौ के खज्ञाने को ( बिश्रेती ) 
'घारण करती हुई ( एथिवी ) एथिवी ( मे ) सुके ( माश ) मणि -बैदूथ, 
चेक्रान्त आदि और ( हिरण्यम्‌ ) सुवर्णं आदि बहु मूल्य धातु रूप ( वसु ) 
धन को ( ददातु ) प्रदान करे । वह ( वसुदा ) धनां को देने वाली (देवी) 
देची--प्रथियी ( वसूनि ) नाना प्रकार के धन ऐश्वर्या को ( रासमाना ) प्रदान 
करती हुईं ( सुमनस्यमाना ) शुभ-चित्त होकर ( नः ) हमें '( दधाठुः) 
पुष्ट कर । 


जनं बिश्रेती बहुधां विवांचस नानांधमीण एंथिवी यंथोकसम्‌ ।. 


धारा द्रविणस्य. म.ठुहां घुवेवं धेनुरनपस्फुरन्ती ॥ ०५॥ ` 


* ` ४४-( द्वि० ) ` दधातु नः ? इति पेप्प० 'से०। ` 


` ४५-( प्र ) जन यं विभति बदुवाचसँ › 'द्रंविणत्य नः? इति पेप्प० सं° । 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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( विवाचसम्‌ ) विविध वाणियें या विविध भाषाएं . बोलने 
वाल ( नानाधमाणम्‌ ) नाना धर्म के पालक ( जनम जन्तु समूह को" 
(यथौकसम्‌ ) उनके देश या Pa) के ल 0 
बहुत से भिन्न २ प्रकारों से ( बिभ्रती ) पालन करती हुई ( पथिवी ु 
पथिवी ( घेचुः इव ) गो के समान ( दुवा) स्थिर, निश्चल ( श्रनपस्फुरन्ती )' 
बिना घुट-पटाइट किये, सुख से ( मे ) मुझे ( द्रविणस्य ) धन ऐश्वय कीः 
(सहस्रं ) हजारों ( धाराः ) धाराएं ( दुहाम्‌ ) दुहे, प्रदान करे । क 


` यस्त सपों वृश्चिकस्तृष्टदंश्मा देमन्तजब्धो भ्रुमलो गुद्दा शयें। ` 


? 


'फ्रिमिजिन्वत्‌ पृथिवि यद्यदेज॑ति घावषि तन्नः सपैन्मोप सृपदू: 


यच्छिवं तेनं नो मूड ॥ ४६ ॥ 

_ भा०--हे ( पथिवि) पृथिवि ! (य:) जो (ते ) तेरा ( वृश्चिकः ) 
बिच्चू (सपः ) सांप जाति के जीव ( तृष्टदेश्मा ) तीखे काटने वाले, और जो : 
(इमन्तजन्धः) हेमन्त काल के शीत से पीडित होकर (सुमल) सैंरे जाति के 
ह (गुहा शये) गुहा, भीतर छिपी खोहों में सोया करते हैं और (किमिः) कृमि, : 
कोडे मकोड़े आदे ( यत्‌ यत्‌ ) जो जो भी (परादपि) ) वर्षो काल में (जिन्वत्‌) ' 
उनः वपो जल से तृप्त या प्राणित होकर ( एजति ) चलते हैं (तत्‌ रुप॑त्‌ ) वे ` 
सब रेगते हुए ( नः मा उपसृपत्‌ ) हम तक न रेंग आवें । ( यत्‌ शिव) जो 
डत, सुखकारी पदार्थ हों (तेन) उसस.( नः ) इमें ( सुड ) सुखी कर। 
त पन्थांनो बढचों जनायना रथंस्य वर्त्मानसश्च यातंचे। || 

` सचरन्त्युभये भद्रपापारतं पन्थानं जयेसानमित्रमंतस्करं , 
याब्छव तन नो क्क राम नासड॥ ४७७॥ 0 
` ४६-( प्र० ) ' वृश्चकः ! ( ०) ) हेमन्तलब्धो भ्रमलो कृमिलिश पृथिव्ये 

 _ आरादृपि यदेजति ' इति पैप्प० सं० । ` AFI 

४७-/ पन्थानो बहुथा ? ( १० ) “ येभिश्चर- ” (च० ) “ पन्थां जयेम * 
श्ति पप; हुं% Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भा०--हे पृथिवि! (ये) जो (ते) तेरे ( बहवः) बहुत सारे 
( जनायनाः ) मनुष्यों के जाने के ( पन्थानः ) रास्ते हैं और ( रथस्य). . 
रथों के और ( अनसः च यातवे ) गाढं के जाने के लिये ( वस्मे ) रास्ते. ' 
हैं (येः) जिनसे ( भदपापाः ) भले ओर तुरे ( उभये) दोनों प्रकार, 
के लोग (संचरन्ति ) बराबर चला करते हैं (तं पन्थानं ) उस मार्ग को 
हम लोग ( जयेम ) विजय करें जिससे वह ( अनसित्रे ) शशु रहित ऑर 
५ अतस्करम्‌ ) तस्कर चोर डाकू रहित हो जाय । हे प्रथिवि (यत्‌ शिवम्‌ ), 
जो मङ्गल, कल्याणकारी पदार्थ हो (तेन नः गड) उससे हमें सुखी कर । , 
-अल्वं विञ्रंती शुरुश्रद्‌ भंद्रपापस्यं निधने त्तिक्षु:। 
बराहेण पृथिवी संविदाना सूंकराय वि जिंहीते मुगाय ॥ ४८॥. . 

- भा०--( मल्वं ) मल युक्त. या कृपणं या मूर्ख पुरुष को (विश्रती ) 
'पाक्षती पोसती हुईं और (गुरुमत्‌) भारी, उपदेशप्रद आचार्यो को भी धारण 
करने-हारी. अथवा ( मल्व.) तुच्छु को जैसे ( विश्नती ) धारण करती बह 
अकार (गुरु्ुत्‌ सारी पदाथे पर्यत आदि को भी उठाती हुई यह. ( परथिवी ). 
पृथिवी ( भव॒पापस्थ निधनं ) भले आर. बुरे सबको, निध्रनन्देह को या, सत 
सुदं को ( तितिचुः ) . स्वयं सहन करती है । वही ( वराहेण संविदाना ). 
मानो वराह, महाशूकर से मन्त्रणा करती हुई ( मृगाय सूकराय ) ज 
जानवर सुअर के लिये भी (वि. जिहते) अपने को विशेष रूप से उसके लिय 
त्याग देती है। अर्थात्‌ जो पृथ्वी भले बुरे सूखै पाऐेडत सबको धारती है, ब्द 
अपने ऊपर एश सूअर आदि पशुओं को भी स्वच्छन्द विचरने देती € । 

३ त आरणया: पशवों मुगा वने हिता: सिंह व्याप्रा: पुरुषादश्चरान्ति 
डले इं वुं पृथिवि दुच्छुनांधित कसका रक्षो अपं बाधया पृथिवि दुच्छुनांधित छच्चीकां रक्षा अपं चा्यासत्‌॥ 


४८-( ¶० ) ' सर्वे बिभ्रती सरुभिः ' [ ? ] इति पेप्प० सं१ । 
* : .४8-( च० ) “इत रक्षीकाम' इति कचित्‌ । * ऋक्नीकागृक्षः ! इति कित. 
रेक्षीकां रक्षो उपबाधामत्‌ इति पेप्प सं । ल्म 


८७-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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म भा०--डे प्राथवि ! (ते ये आरण्याः पशवः ) तेरे जो जंगली पशु 
र्‌ ( चन हिताः से |। स्याः ) सू गी शारि 

0, ( ता ) चन से पालित पापत ( रुगाः ) रग, हाथी आदि और 


( पुरुषादः ) पुरुष श्रथीत्‌ मनुप्यों को भी खा जाने वाले ( सिंह: ) सिंह 


ष्याघ्राः आदि ` चरन्ति ) विचरते हैं उनके १ 
( ध्याप्ना:) बाघ आदि चरन्ति ) विचरते हैं उनको और । उलम्‌ , सियार, 


(शकम्‌ ) भेड़िये ( दुच्छनाम्‌ ) दुःखदायी ( ऋषक्षीकां ) ऋच्छु जाति और न्य 
{ रक्ष: ) कंइदायी राक्षस स्वभाव के जन्तुओं को ( इतः) यहां से 
{ अस्मत्‌ ) और हम से ( अप चाधय ) दूर रख। 
कि = ° - च १, 47... १०,४७० २१ 
ये गन्चवो अप्खरसो ये चारायां: किमीदिन; । ` 

रर. र च्च ~ १ ७२ 
'पेशाचान्त्सडी रचासि तःनस्मट भूमे याचय ॥ ४० ॥ (४ ) 


भा?--( थे ) जो ( गन्धवीः ) गन्धवे, गन्ध के पछि चलने. चाले, - 


पचि La ha - ~ ~ पु ०. < ~ 
लाखो लोग और ( अप्सरसः ) विल्ञासिनी द्वियं और (येच) जो 


_ eC Nn a ७ भ्ट ० दे 
> ( थरायाः ) निर्धन, ( किमीदिनः ) निरूग्म या दूसरों के जान साल को . 


री के समभन बाले हैं ( तान्‌ ) उनको और ( पिशाचान्‌ ) मांसभक्ती लागों 
र (रहारंसे ) राक्षस वृत्त वाले ( सर्वानू ) सत्र लोगों को हे (भूमे) 


मे! ( अस्म्‌ यवय ) हम से दूर कर । 

है या डिपादई: प.श्चिणःः संपर्तन्ति हंसाः सपणो; शंकना वयांसि । 

| _ पयां बातों मात रिश्‍वेयंते रजांसि कुएवंश्च्यावयश्‍च वृक्षान्‌ । 

` पातस्य प्रवामुप बामजु वात्यार्चिः ॥ ४१ ॥ | 
दा याम्‌ ) जिस पृथिवी पर (द्विपादः) दो पेर वाले, मजुप्य, 

ft | TN (इसा?) दसा धारि ( सुपणांः ) शुन्दर पंखा से युक्त 

. जय Ho ) “ गन्धत्राऽप्स ! इतति पेप्प० सं० । ) 
२ यस्यां वातयते मातरिश्वा रासि ' शति ( पं० ) वातस्पनु भात्यबिषो 

ईति पुप्प60प9 Ranini Kanya Maha Vidyalaya Colection. 
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` ( शकुनाः ) शक्कि शाली गरुड आदि ( चसि ) पक्षी ( सेपतन्ति ) उडते 
हैं. और ( यस्यां ) जिसमें ( मातरिश्वा ) अन्तारक्ष भ॑ बडे वेग स चलन 
याला ( चातः ) प्रचण्ड वायु ५ रजि कृण्वन्‌) चाया उडता हुआ 
` आकाश भै धूलि के गुब्वार उड़ाता हुआ ओर ( दुढान ) बड २ दृषी का 
( च्यावयन्र: ) गिराता हुआ ` इयतः) चलता हे और जहां ( वातस्य प्रवाम ) 
वायु के प्रबल वेग और ( उपत्रान्‌ अनु ) निरन्तर बढ्न के साथ २ 


( अर्चिः ) आग की ज्वाला या लू भी ( चाति , बढ्दा करती ES 
यस्या कप्णुमंरणं च सेदिते अहोराजे चित भूम्घामाव । 
ण्पश सूभिः पथिवी वृतात्रंता खा मो दमु अद्र प्रिय 
 थरस दस व ॥ ४५ 

| [२--(अद्यान्‌ ) िंस शुस्याप्‌ आधि , भभएर ( कृष्ण अरुण च) 
काला और लाल ( र्रहाराच ) दिन और रात दोनों ( सहित ) परस्पर मल 
हुए, संदा एक दूसरे के पीछे लग हुए, सुसम्वद्ध वाहते ) रैप है ॥ 
(सा एथिवी ) वह विशाल पबिदी भूमिः ) सबकी उत्पादक, जननी ( बा 
ब्रता ) वषी के जल से ढळी हुई ( भद्रया ) कल्याण र सुखकारियी 
लचमी से ( छाता ) सम्पन्न यां घिरी हुई ( नये ) निय; मनोहर ( घाम 
निघासनि ) .प्रत्येक देश मे. ( न: दातु ). हमे सब प्रकार स धारण 
पोषण करे । 


रै शस ॥ यी आ. >> 
- देशच मध्दे पथियी चान्तररण च म डवः । 


प्रम 
अभिः सूर यायी मेतां विशय. ऐच. एव से दुः ॥ ५२॥ 

= ST MME ES Sr 

५२ ( प्र० ) “ गुएमेरुणं च संभूतेडडोरांत्रे ? ( तृ० ) ' कृताया Ce ) 
“चामिनधामन ' इति पप्रप० सँ०- ।. 


धुः १,३४४ प्पु० सं० । 
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Ft ड 2--( योः च ) यह द्यौ आकाश, ( एथिवरी च ) पथिवी और 
>= न रसम्‌ च ) अ्रन्तारेक्ष ( इदं व्यच: ये तीनों विशाल विस्तृत प्रदेश 

र का फलन फूलने और ससद्ध होने के (लिन है । ( अझिः.) | 

- र 

टे ( सूर्य; , सूये ( आप ) जल आर ( विश्वे देचा ) जगत्‌ की समस्त 
भ्य-शाङ्गया मुझ उक्त तीनों विशाल प्र: 

न ल प्रदुशा को वश करने के लिये 
मधान्‌ , बुद्धि ( सं दद ) प्रदान करे । 


अउमास्प्र सहमान उत्तशे नाम सूग्याम्‌ । 


श्राबाडादिम्‌ विश पाधाडाशामादा विपाखहिः ॥ ॥ 


` भा '-- अहम्‌ / मैं ही ( भून्याम्‌ ) भूमि पर ( सहमानः ) सब 
पदा को चश करने वाला ( उत्तरः नाम ) , इन सब तिय्र[ पशुओं स 
; >पा, सबका नमाने में समर्थ | आत्म ) हू । ( अभापाट अस्मि ) सें चारों 
)) क अजय काने वाला हू । और में । विश्वांपाड 
शाम्‌ ) प्रत्येक अपने मनारथ और या प्रत्येक 


विशष रूप स विनय कर उसको अपन चश करू। 
शदो यर २ 
अकायर द्‌ 


सत्र वेजयी ( आशामू- 
शा को ( वि-ससहिः ) 


सथमात्रा परस्ताद . वेदका व्यसर्पा मा .त्वम्‌ । 


ना त्ता > n 
| ` पगा खु उतमंत्रितत्‌ ठदाडी माया: पदिणरचर्तत्न: ॥५४५॥ 
 भा०-हे देवि) देवि! पथिवि ! ( यत्‌ ) जब दो ( सद ) यह 


| 

गे गीय ( माहित्येय ) अपना विशाल स्वछप पि ग्रसपै: ) 
न दथः दे 

| र मकार से विस्तृत [किया तब ( पुरस्तात्‌ ) सबसे पूय / दुबै; दर, 

a = + tn है हा 

कड है लागों नें तुमको ( प्रथमाना ) फेचती हुइ (स्तृत्त दथवा ( उक्का ) 

२४ | ( त्वा ) 2 उ अप पु 
। 


टुर ने ( सुभूतम्‌ ) उत्तम २ उत्पन्न होने हारे उत्तम पदा 


SSC ५१ td ६ १, f 
(प्र ) यददा! ( ५० ) “दिवे शा "महित्वा (१०) “ आ बाम 
f भूतं बिः anya Maha Vidyalaya Collecti >” 


२०२४ Digitized By 8 “किबे ०५०० Fi स्मु० १। ब 
( 'आ अविशत्‌ ) सब ओर से प्रविष्ट हैं, ( तदानीम्‌) उसी समय तू ( चतसः 
प्रदिशः ) चारों महा-दिशाओं में वर्समान प्रदेशों को भो -( अकर्पप्रश्रा; } 
सुन्दर २ रूप में रचती है । 

ये ग्रामा यद्रण्ये या: सभा अति भूम्याम्‌ । 
थे संग्रामाः समितयस्तेषु चारु वदेम ते॥ ५६ ॥ 
दै हं पूर्वाधैः यजु० ३ । ४५99 द्वि ॥ 
भा०--द्े एथिवि ! (ये ग्रामाः ) जो आम हैं, ( यद्‌ शरण्यम्‌ ) 
जो जंगल हैं ( अधि भूभ्याम्‌ या समाः ) और भूमि पर जो समाए i 
( ये संग्रामाः समितयः ) जो संग्राम, युद्धस्थान और समितियं हें (तेपु) 
उनमें हम (ते चारु वदेम ) तेरा उत्तम यशोगान करें। 


श्वं इवं रजो दुखुवे वि तान जञजान[य आद्देयन पृथिवीं यादजायतं। 
मन्द्रा्रेग्वेश भुवंतस्य गोपा वनस्पर्तांचां गुमिरोबंचीनाम्‌ ॥(४ 


भा०--( श्रश्वः इव ) अश्च जिस प्रकार ( रजः दुधुवे ) अपने शरीर कॉ 
कंपाकर धूल को भाड़ फेकता है उसी प्रकार ( ये जो लोग ( परथिवीम्‌ ) 
पृथिवो पर ( आणियनू ) आकर बसे ( यात्‌ 'ग्रजायत ) जब से उ 
हुई तब से अवं तक ( तान्‌ जनान्‌ ) उन सब मनुष्या को इस पृथिवी त 
( दुघुय ) भाइ फेंका हे । यह एथियो सदा ( मन्द्रां) सुरस कार 
शरा को प्रसन्न करनहारी ( अग्रेत्वरी ) आगे आगे शीघ्रता से चलने चाली 
( सुवनस्य गोपा ) समस्त उत्पन्न होने वाले पदार्थी की रक्त करने 
( चनस्पतीनाम्‌ श्रोपधीनाम्‌ ) वनस्पतियों और झोपधियों को ( गृभिः ) 
अपरत मीतर ग्रहण, धारण करने वाली है । 


Et To 4. ज्र का सल्ला र . प 
५६० चे ग्राम्या यान्यारण्यानि, ! ( तृ० च१ ) ' पैष्वद्द देवि पिई 
न 2 ग टं 
cof ति ऐप ait Yidyalaya Collection. | 
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यदु बंदाप्ति मधुग्रत्‌ तद्‌ वदामि यदीक्षे तद्‌ वंनस्ति मा । 

त्वि्षांमानास्मि जूतिमानवान्यान्‌ हम्म दोबत: ॥ ४८॥ १ 
भा०--( यद्‌ ) जब ( चदामि ) चालू ( तत्‌ ) तब वह ( मधुमत्‌ ) 
सधु स भरा हुआ, मधुर,  अमस्ृतमय, सारवान्‌ ( वदामि ) बोलूं ( यद्‌ 
शडे ) जब देख / तत्‌) तब (मा ) सुक्त लोग ( वनान्ति ) प्रेम से देखे 
मरा आदर कर । मं स्वय ( त्विपीमान्‌ ) कान्तिमान्‌ , तेजस्वी और ( जूति- . 
झान्‌ ) वेगवान्‌, पराक्रमशाली, उत्साही ( अस्मि ) रहू । और ( दोधतः ) 
सर प्रति कंथ करनेहारे ( अन्यान्‌ ) अन्य शत्रुओं को मैं ( अव हन्मि ) 
मीच गिरा मारूं । 
शन्ति वा सुरभिः स्योना कीलालोध्नी पर्यस्वती । 
¥स्रिरावि ब्रवीतु मे पृथिवी पयंसा सह ॥ ५६॥ 
भा०--( शन्ति-वा ) कल्याण और शान्तिसम्पन्न, ( सुरभिः ) 
उत्तम गन्ध से युक्त, ( स्योना ) सुखकारिणी, ( कीलालोभी ) भ्रसतमय 
रस को गाय की तरह से अपने थानों में बरावर धारण करने वाली, 
( पयस्वती ) चीर, अन्न आदि पुष्टिकारक पदार्थों से सम्पन्न ( भूमिः ) 
भूमि, सबैज्यापक ( एथिवी ) एथिवी ( पयसा सह ) अपने समस्त पुष्टि- 
कारक पदार्थों सहित ( में सुके ' अधि बरवीतु ) आशीर्वाद करे | | 
यामन्वेच्छुद्धविषा विश्वकमीन्तरणाव रजसि प्रविष्राम्‌ । 
झजिप्ये अपात्र निहितं गुहा यदाविर्भोगे अभवन्मातमद्धय: ॥६०॥ 


५८-( द्वि० ) ` तदवदन्तु मा ” इति पृप्प० सं० । “ वदन्ति, ' ' वहन्ति ' 
इति कचित्‌ पाठ: । ( च० ) “ दोधत ' इति पेप्प० सं०] | 
५६-( प्र० ) ¦ सन्ति वा ' ( तृ० ) “ भूमिर्नाडपि ' इति पेप्प० सं० 3 
६०-( द्वि० ) ¦ अस्यामासन्नुग्रयोइप्स्वस्तः * ( तृ० च० ) ' युदादोरा 

विरभरिभ्ीर मी किम॑ड्ि)/ दतिउपैल्पेट ३४११ ८०॥&लाठा,, 


शर्त % 
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[२--( अन्तः अणवे ) अर्णव महान्‌ समुद्‌ के भीतर और ( रजसि 
प्रचिशाम््‌ ) रजस. धूलि या मट्टी में या ग्रन्तरिक्ष मै प्रविष्ट हुई, उससे बनी 
या उसमे स्थित ' याम्‌ , जिस एथिवी को ( विश्वकमों ) समस्त जगत्‌ वो 
बनाने वाला परमेश्वर सृष्टि क निमित्त  एच्छुत्‌ ) अपने सृष्टि उत्पन्न करने के 
लिय उपयुक्त जानकर उसे सृष्टि के लिये चुनता है। वह भूमि ( गुहा ) गुहा, 
इस महान्‌ आकाश में वस्तुत: ( भुजिष्यम्‌ ) भोग करने योग्य अन्नादि से 
सुसज्जित । पात्रम्‌ ) थाली के समान : निहितम्‌ ) रवखी हे । यत्‌ ) जो 
( मावृमद्‌भ्यः ) एथियी को अपनो माता के समान मानने चाली उसके पुत्रा 
के लिय ( भोगे ) उन पदार्थो के भोग के अवसर पर ( आविः अभवत्‌ ) 
साक्षात्‌ रूप से प्रकट होती है । 

' स्वमंस्याजपनी जनानामदितिः काम घां पण्थाता । 
यत्‌ त ऊनं तत्‌ त आ पृंरयाति प्रजा रति: प्रथप्रजा ऋतस्य ॥६१॥ 
` भा०--हे एथिवि! ( त्तम्‌ , त ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों और प्राणिया 


के ( आवपनी ) सब आर बीज वपन करने और उनको उत्पन्न काने के 
'लय चत्र क समान है । तू ( अदितिः ) श्रखाणेडत, अक्षय ( पप्रथाना ) 


वढ़ी भारी, विशाल ( कामदुघा ) प्राणियों की समस्त कामना, को पूरये 


वाली ह ।  ऋनस्य उस वत्तेमान संसार के भी । प्रथमजाः पूरै विधः 
मान ( प्रजापति: ) प्रजा का पालक परमेश्वर ( यत्‌ ते ऊनम्‌ ) जा तर म 
` केमा ग्रा जाता ह (तेतत्‌ ) तेरी उस कमी को भी ( य़ा पूरयति ) सब 
प्रकार स पूण कर देता हे। 


आवपनो '- ब्रह्मोद्य प्रकरण में ' भमिरावपन महत्‌ ? भूमि बीज 
चान का वंढा खत हं । 
६१-( द्वि ) ' कामदुघा विश्वल्पा ? ( तु० च० ) “प्रजापतिः प्रजाभि 


संविदानम्‌ ' इति पेप्प० सं० । 
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उएस्थासत अचऊरावा आवच्मा अस्सभ्य सन्तु एाथाउ प्रसुताः । - 
गध च आयु: मोठडुध्यमाना वय तुभ्यं बलिहृतः न्याम ॥ ६२ ॥ 
भा०--हे ( एाथेवि ) पृथिवि | ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारी ( प्रसूताः ) 
उत्पन्न सन्तान ( त उपस्थाः ) तर उपर, तेरी गोद में रह कर सदा { अन- 
भाचाः ) राग रहित, ( अयच्माः ) तपेदिक्‌ ्रादि से रहित सुखी, हृष्ट पुष्ट 
हकर ( सन्तु ) रहे । ( नः आयुः ) हमारी आयु ( दीघेम्‌ ) बड़ी लग्बी हे 
एस ( प्रतिबुध्यमानाः ) समते हुए ( चयं ) हम ( तुभ्यम ) तरी रक्षा 


७५ १० 


क लिये ( बालिहतः स्याम ) भेट पूजा या कर देने वाले रहें। ३ 
भूमे मातनि घेहि सा भ्या सु7तिटितम्‌ । 
सेजिदाना दिवा कवे शियां मां भरि भूत्याम्‌ ॥ ६३॥(६) ` 
भा०--हे ( भूमे) भूमे! ( मातः ) हे मातः! ( मा ) सुमे ( भदया )' 

कल्याण श्रार सुखकारिणी लच्मी स ( सप्रता४तम्‌ धहि ) उत्तम रीत सें 

भतत कर । हैं ( कवे ) क्रान्तदाश नि ! श्रन्तयोमिनि ! देवि ! तू । दिवा ) 
धालोक या प्रकाशमान सूर्य से ' संविद्राना सुसंगत होकर ( मां ) सुरे 

(थिया ) श्री, लच्मी और ( सूर्याम्‌ ) धन सम्पत्ति, विभूति में ( धहि ) 

स्थापत कर । 2 - 
॥ इति प्रथमोऽनुत्राकः ॥ 

[ तत्रे: सूक्त, ऋचश्च त्रिषष्टिः ] 

——oo ~ —— 

[२] कव्यातू अग्नि का वर्णन, दुष्टं का दमन अर राजा के कत्तव्य । 

भेगुऋषि: । अझ्निरुत मन्त्रोक्ता देवताः, २१-३३ मृत्युदेवता । २, ५, १२ २० 

२४-३६, ३८-४१, ४३, ५१, ५४ अनुष्डमः. [ १६ ककुम्मती पराबुहती 


चेषुष्डुप्‌ , १८ निनद अनुष्टुप्‌ ४० पुरस्तात ककुम्मती ], 3 आस्तारपंक्ति:, ६ 


सरग आपी पंचि॥/८ ७, तमी) / 4/3/603० री भो विपरीत 


en ~ ५ हू 
३२८ धथववदभाष्य | खू० २।२ 
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वादलक्ष्मा पंत्तिः, ३७ पुरस्ताद बहती, ४२ त्रिपदा एकावस!ना आर्ची गायत्री, ४४ 
एकावसाना द्विपदा आर्ची वहती, ४६ एकावसाना साम्नी निष्डुप्‌, ४७ पञ्चपदा 
बाहतवेराजगभा जगती, ५० उपरिष्टाद्‌ विराइ ब्रहती, ५२ पुरस्ताद विराडबृहती, 
५५ बृहतीगर्भा विराट्‌, १, ४, १०, ११, २१, ३३, ५३, त्रिष्टुभः । 
पञ्चपञ्चाशदृचं सुक्तम्‌ ॥ 

नडमा रोट न ते अत्र लोक इदं सीसं भागधेयं त पाहि । 
यो गोषु यच्मः पुरुषेषु यक्षमस्तेन त्वे साकमंघराडू परेहि ॥ १॥ 

भा०--हे क्रव्याद-कच्चा मांस खाने वाले अभे! अ्रझि के समान संतापः 
कारी जन्तु | तू ( नडम्‌ आरोह ) नइ पर या नइ के समान तीखे शर पर 
चढ़ अथात्‌ तू वाण का शिकार हो | (अत्र) इस जाच लोक में (ते) 
तेरे ( लोकः न) रहने की जगह नहीं है । ( इदं सीसम्‌ ) यह सीसा 
सीसे की बनी घातक गोली आदि ( ते ) तेरा ( भागधेयम्‌ ) भाग्य है । 
( पहि ) तू भ्रा, तुरे मारू । ( यः ) जो ( गोधु ) गोया पर ( यच्मः ) 
पीड़ाकारी और ( पुरुपेघु ) पुरुषों पर ( यचम ) रोग के समान आक्रमण 
करने वाला, पीड़ाकारी हे ( तेन ) उसके ( साकम्‌ ) साथ ही ( त्वम्‌ ) तू. 
भी ( अघराङ्‌ ) नीचे गिर कर ( परा इहि ) दूर भाग जा। 

इस प्रकार कच्चा मांस खाने चाले गोओं और पुरुषों पर आक्रमण 
करने वाले शेर आदि हिंसक और दुष्ट जन्तुं को बाण या सीसे की गोली 
स॑ मारना चाहिये । 

अधशसडुःशेसाभ्याँ करेणांनुक्रेणं च । 

यद्दम च सा तेनेतो मृत्युं च निस्जामसि ॥ २॥ 


२ ] १-( प्र») ` तेत्र ' इति पंप्प० सँ» । 
२-(सू० च०) 'मृत्यूंश्च सवोस्तेनेतो यक्ष्मांश्य निरजामसि? इति पेप्प० स० । 


( 4० दि० ). दुशशंसानुशंसाभ्यां घनेनानु घनेन च ' इति संश स०. | भि 
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भा०--( अ्रघशंस-दुःशंसाभ्यां ) पाप या हत्याकारी और दुष्ट कार्य 

करने वालों के ( करेण ) साक्षातु कत्ता, उनके आदमी और ( अनुकरेण 


च ) उसके पीछे लगे, उसके सहायक लोगों के सहित ( सर्व च यच्मम्‌ ) 
उनके द्वारा उत्पन्न समस्त प्रजापीड़न के कारणों को ओर ( तेन ) पूर्व मन्त्र 


: मे उक्त उपाग्र से दूर करें और उसी उपाय से ( सृत्युं च) प्रजा के 


रुत्यु को भी ( इतः ) अपने राष्टू से ( निर्‌ भ्रजामसि ) इम निकाल दें । 


~~ ०९ छक _ 


` अघशंस ' वे लोग हैं जो दूसरों की हत्या करने के लिये लोगों को 
प्रेरणा करते हें। दुःशंस' वे हैं जो दूसरों को बुरे २ नीच. दुःखदायी काम 
करने की उत्तेजना दें । जो उनको सहायता देते हैं वे उनके कर हाथ और 
“ अनुकर ? या ' नोकर हे । इनके सहित प्रजा में से राजपुरुष लोग रोग 
शर श्रन्य ` यक्ष्म ? अथात्‌ राष्ट के बीच में लगे प्रजापीढ़क रोगों और 
' मृत्यु ' भय को भी दूर करे । 
निरितो मृत्यु निशि निररांतिमजामासि । 
यो नो द्वेष्टि तमद्धम्ने अक्रञ्यादू यसु छेष्मस्तमु ते प्र सुवा- 
मसि ॥ ३॥ | 

भा० (इतः) इस राष्ट से (सृत्युम्‌ ) म्रृत्यु भय को ! निर्‌ अजामसि ) 
इम सर्वथा दूर करदें। और (ऋतिम्‌ निर) प्रजा की पीड़ा और भय को भी 
सबैथा दूर करें, ( अरातिम्‌ ) प्रजा के शत्रु, जो प्रजा को सुख चैन नहीं 
खेन देते, उनको भी इम (निर्‌ अजामालि , सवेथा राष्ट्र से दूर करें । अथवा 
( निऋतिम्‌ ) विनाशकारी रोग और पापप्रबृत्ति और ( अरातिम्‌ नि र्‌ अजा- 

) अराति, शत्रु को भी दूर करें । हें ( अक्रव्यात्‌ अझ्े ) मनुप्यों का 


ज्ञा मांस खाने वाळी चिता>अभि के समान नर संहार करने वाले पुरुष से 


` ३- (तृ ००6०) मामाले काख अक्षत 95 दहि.पप्प० से० । 


हिअर के et 


३३० अथर्चतेदभाष्ये [ सु० २ ४ 
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अतिरिक्त आहचनीय यज्ञासि और गृह्य अभि के ` समान पवित्र कार्यो के 
करने आर लोगों के घर ' बसाने चाले भ्रम्ने ! राजन्‌ ! (यः नः ) जा हमें 
( द्वेष्टि द्वेष करता है तू ! तम्‌ ) उसको ' आधि ) खाजा, तू उसका नाश 
कर | और ( यम्‌ उ ) ' जिसको भी ( द्विष्मः ) हम द्वेष करत हें 
( तम्‌ उ ) उसको भी ( ते ) तेरे आगे ( प्रसुवामः ) लाकर खड़ा करदं 
तू उसका यथोचित श्रपराध जांच कर दण्ड दें । 
यनि. क्रव्याद्‌ याद वा व्याघ्र इमे गोठे प्रपोवेशान्योका; । 
ते मापाज्ये कत्ता प्र हिणामि दर स गं न्छत्वप्खबदाण्यरञ्चान्‌ ॥४॥ 
भा .--( यदि ) यदि । क्रव्याद्‌ अप्निः ) कच्चा मांस खाने चाला, 
आप्रि के समान पीड़ाकारी जन. ( यदि वा व्याघ्रः ) ओर यदि हिंसकपशु 
बाघ या बाध के समान हिंसक और चोर, डाकू पुरुष ( अ-नि-श्रोकः ) बिना 
घरवार का, जगलो था आवारागद ( इम गाष्ठम्‌ ) इस गाशाला या प्रजा- 
निवेश में ( ग्रवितेश ) आघुसे- तो ( तम्‌ ) उसका ( मापाउयं कृत्वा ) 
( मापाऱ्यं ) मारन योग्य शत्र ( कृःत्रा) तयार करके ( दूरं प्रहिणोमि”) 
हम दूर काल जावे । ( सः ) वह ¦ 'ग्रप्सुपदः , प्रजाओं में अविकारा 
रूप स विराजमान शासक ( अप्रीनू , अप्नि के समान, अपराधी को दण्डित 
करने वालों के समच ( आपि , भी ( गच्छुतु ) जाव । आर अपना 
दणड पावे । 
माष -आउ्यम्‌' मष हिंसाथे: ( भ्वादि ) माप:न्हिंसा, सराय 
आजि साधनं आयं । युद्ध के साधन शस्त्र का नाम ` आज्य ' हैं अत 
“माप - आज्य'-हिं साकारी शस्त्र । 
तेजो वा आव्यम्‌ । ता० १२ | १० | १८॥ चन्रो हि आज्यम्‌ शा? 
१।३।२।१७॥ आज्येन वे दवा सवौन्‌ कामान्‌ अ्रजयन । की० १४! 
झन en की 


४-( दि० ) 'अन्योकराः प्रविवेश्,' ( तृ० ) 'तमापाः इति में०: स॑ 
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॥ यदाउ्य दवा जयन्त आयनू तदाऱ्यानामाऱ्यत्वम्‌ । ए० २ | ३६॥ 


' यदाजमायन्‌ तदाज्यानामाज्यत्वम्‌ । ( आउयानि शास्त्राण, स्तात्राश ) 


ता ७।२।१॥ 


® 


यत्‌ त्वा क्रुद्धाः प्र्क्गमन्युना परुषे मत । 


5 

खुकल्पमग्न तत्‌ न्वया एनस्त्वोदीपयामालि ॥ ४ ॥ | 

` भा०--( पुरुषे शृते ) मनुष्य के मर जाने पर हे क्रव्यात्‌ अभ्ने, मांसा- 
हारी, हिंसक जीव (यत्‌) यदि ( क्रद्वाः ) क्रोध में आये पुरुषा न. 
(मन्युना ) क्रोध से ( व्वा प्रचक्रुः ) तुझे बहुत बनाया तुझे मारा है. 
(तत्‌) तो भी हे ( अन्ने ) श्रम्मि के समान सन्तापकारी जन ! ( स्वया). 
पुर ( तत्‌ ) चह ( सुकल्पम्‌ ) सुख से सहना चाहिये । हम तो ' `वा ), 
एक ( पुनः ) फिर भी । उत्‌.दीपयामसि ) उत्तेजित करते हु, आर भी 
दुर्ड देते हैं । 
_ जब पुरुष मर जाता ह उस समग्र निस प्रकार शवाप्ि को लोग 
चर डना से जलाते हैं उसी प्रकार पुनः उस हिंसा कारी पुरुप को खूब 
डाइम्न करना चाहिय । [ 


. पुनस्त्वादित्या रुहा वसत्रः पुनः हा वसुनीतिरग्न । 
पुनस्त्वा ब्रह्म॑गम्पतिराधांद दीघोट॒त्वायं शतशारदाय ॥६॥. 
पूर्वाधः यजु० १२ । ४४ प्र द्विश ॥; 


भा०--हे ( झे ) अग्नि के समान दुष्टों के सन्तापकारक राजन्‌ ! 


(भादिर्या ? आदित्य, सूये क समान तेजस्वी लाग, (रुदाः: रुद, नाष्टिकावद्वानू , 


५-( प्र.) “ यत्‌ त्वा कृत्या  ( ड्वि० } “ पुरुषे मिते ” (तू ). 
* अमे च त्वया ? इति पेप्प० सं० । - 


६- वसन्नित्यं पु्ित्रक्षणीवसुलीभवशे १ रतिया. 
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( वसवः ) चसु नामक ब्रह्मचारी गण श्वथवा ( आदित्याः ) दुष्टों को पकड ` 
कर लाने वाले शासक, ( रुदाः ) दुष्टे को दण्ड करके रुलाने वाले, दण्डः _ 
कारी शासक ओर ( वसवः ) राष्टू के वासी प्रजागण ओर ( वसुर्न'तिः ) 
यसु ञ्रधांत्‌ प्रजाग्रों का नेता ( ब्रह्मणस्पतिः ) वेद का विद्वान्‌ ( ब्रह्मा ) ब्रह्म 
{ त्वा ) तुरे ( पुनः ) फिर ( शतशारदाथ दी्घायुस्वाय ) सो बरस तक के 
कम्वे जीवन के लिये ( श्राधात्‌ ) पुनः स्थापित करता है । 

इसी प्रकार पुरुप के मर जाने पर यह जीव भी ' अग्नि ! है। उसको 
आदित्य=१२ मास, रुद-प्राण वसुन्प्राण, समस्त जीवों का प्रणेता परमा 


“मा प्रजापति पुनः तुकको दूसरा जन्म सो वर्ष की आयु भोगने के लिब 
प्रदान करे । 


या अग्निः क्रव्यात्‌ प्रविवेश नो गहप्रिम पश्यन्नितरं जातवेद्सम्‌। 
त इरामि पितृयज्ञाय दूरं स घमेमिन्धां परमे सधस्थे ॥ ७ ! 


ऋ० १० । १६ ।१०॥ 

भा०--( यः ) जो ( क्रव्यात्‌ ग्रमिः ) कच्चा मांस खाने वाला श्र 

के समान प्रजापीढ़क जीव, डाकू या व्याघ्र आदि ( इतरम्‌ ) अपने से 
विपरीत, दूसरे ( जातवेदसम्‌ ) सत्र विद्धान्‌ अभि के समान ही दुष्ट * 
सन्तापकारी राजा को ( पश्यन्‌ ) देखता हुआ भी ( नः यु प्रविवेश ) 
हमारे घर में घुस जाय तो ( तम्‌ ) उसको ( पितृयज्ञाय ) राष्ट क पालक 
शासका क यज्ञ उनके कत्तेव्य पाल्न के निमित्त (दूर हरामि ) 
दूर खच ले जाऊं जिससे (सः) चह ( परमे संधस्थे ) परम स्थान, 
, राजकीय स्थान में ( घमेम्‌ इन्धाम्‌ ) सन्ताप प्राप्त करे । लि. 
` अभिर्यों के पक्ष में--गृह में. गृद्यामि और आहवनीयाशि के होते इर 
जा क्रव्यात्‌ --शवाकि अधात्‌ मत्यु घर में झा जाय तो उसके पितृय्च त 
ज्म Re बकरे | 


ढ़ 
| 
| 


७०९५० ) वोगृद ' ( च० ) “ सथममि इति ऋ० । 
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शवदाह क ।नामंच शमशान म ले जाय । वह वहां परम दर श्मशान स्थान 
म नरमध यज्ञ कर । श्रथात्‌ प्रतिनियिवादृ से इतर जातवेद्रा-नये नवयुदक 
ग्रृहपांत का देख कर यादे मुत्यु बूढ़े पर श्रा जाय तो उसको दूर श्मशान में 
'खेजा कर भसि में भस्म कर दे । शव वहां ही तप करे । 


LoL ०) oS 


` क्रव्याद्मग्नि प्र एम दूर शमराक्षा गच्छतुरप्रबाहः । 
इद्वायामितरो जातवेदा देवो देवेभ्यों हव्य वंहतु प्रजानन्‌ व्य 
ऋ० १० । १६ । ९॥ वजु० १५ | ११४ 
भौ०--( क्रव्यादम्‌ श्रभ्िम्‌ ) क्रव्य, अथात्‌ नर मांस खाने वाल अग्नि 
सत्यु को ( दूर प्रहिणोमि ) दूर करता हूं । ( रिप्रवाहः ) पाए को बहन 
करने चाला, पापी या यमयातना को अनुभव करने वाला पुरुष (यमराजञः) 
सय के नियन्ता राजा या परमात्मा के पास ( गथ्छुतु ) जाय । ( इह ) 
धहां ( अयम्‌ ) यह ( इतरः ) दूसरा निप्पाप, नीरोग ( जातवेदाः ) विद्वान्‌, 
पृहपति ( देवः ) दानशील, पुत्रों को श्न वस्रादि देने भें समथ और 
'( प्रजानन्‌ ) प्रकृष्ट ज्ञानवान्‌ होकर ( देवेभ्यः ) विद्वान्‌ अतिथियां को 
( हव्यम्‌ ) हन्य=्भ्रन्न आदि ( वहतु ) प्रदान करे । 
- कव्यादमग्निमिधितो ह॑रामि जनांन्‌ इंहन्तं वर्जेण मत्युम्‌ । 
` नि तंशाश्मि गाहँपत्येन विद्वान्‌ पिटूणां लोकेपिं भागो अंस्तु ॥९४ 
भा०--म॑ ( इषित्ञः ) दद इच्छा शक्रि से सम्पन्न पुरुष ( जनान्‌) 


मनुप्यो को ( बञ्रेश ) प्राण हरण करने वाले तलवार के समान कसर 
Dre 


- 


८>( द्विं० ) ` यमराज्यमू ' इत्ति. ऋ० | तत्र दमनो यामाबन षिः ॥ 


५ क्षभिर्देवता । 
-(म्र० ) ' इपितम्‌ ' ( च० ) ! छोमं परमोग्रात ° इति प्रप्पल सं ॥ | 
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ु ( खन्‌ ) तू । जागुहि ) जाग व रह | 


चञ्र से | दृहन्तं विनाश करते हुए ( क्रव्यादम्‌ ) नरमांस भक्षी ' श्रानिम्‌) 
रत्यु रूप अग्नि या सन्तापक जन को ( हरानि ) दूर क!ता हूं । मैं ( विद्वान) 
हानी (त उल मृत्यु रूप जनों के झत्पुकारक क्रःप्राद अत्रि का ' गाहे- 
पप्येन गाहप ग्रीन आर उसके प्रतिनिधि भूत गृहपति आर राजा के 
कतव्य स॒ । शास्म . शासन करता हूं, उसका दमन काता हूं। इसका 
( भागः ) भाग प्राप्य अंश ( पिएणां ) पालक पुरुषा लागा के ( लाके ) 


[a 


लोक.मंं'ही अस्तु) 


इमो प्रकार -- चञ्ज=खङ्भ र मनुष्य: का मारत हुए हत्याक्र री दुष्ट 
पुरुष को मे प्रत्रद्ध राजा प्रजा से दर करूं । उसको. ' गाईपत्य गृहो के 
४ ७ ) 


पात सत्रा के नियम विधान से शालन क& । उसका भाग -भाएय्र ' 
शासका, श्रधिकारेयं। के हाथ से ह 


ऋाः्गद्मामन शशप्रातमुकथ्यर प्रादिणानि एथिमः विदयाण:। 
मा द तानः पुनरा गा अत्र गी शितषुं जागा; त्वम्‌ ॥१०॥ ७) 
भा०- ( क्रब्यादुज्‌ , नर मस को खान चाले ( शशमानड ) अति 
चञ्चल व्यापक ( अग्निवत्‌ । अग्नि को ( उक्थ्य र्‌ ) उमये के ग्रवुसार 
( पितयाशः पथिभिः ) पितयाण मारी से । प्रहिशामि दूर करता हूँ। 
हे क्रव्याद अप्न ! देवयानेः । देवयान, विद्रानां और राजा के चज्ञमे योग्य 
माग स'( पुनः) फिर मायरा गाः ) कभी मत था । तू. अत्रत्र पुष ) 
हा, श्मशान स हो. रह ओर ( पितूयु ) बढ़े ओर मृत एरुपा मही 
राग। क पत स ऋब्याई पुरुष को वदर की श्राङ्ानुसर पितयाण 
अश्रात्‌ शासक क बनाये निग्र? के अनुकुल दूर करेदै उस फिर राग्रमार्गो मं 


ने आन दे आर वर श्र उस्थ-पत्त मं 
र चइ शालका क बोच श्रवता जोवन त्रिजात्रे । गु स्पा 5७ 


rr 2 गित 0000 


~ 


१०-( द० ) ` मा देवयाः; पथिमिरागानैव ? इति पृप्प० सं० । 
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Yt 


५ 
~ 


- कै समान परमात्मा दवः ) प्रकाशमान. .( अग्नः ) ज्ञानस्वरूप अग्नि 
00 Vd 


स्दु० २ | १२ | द्वादशं काएडम्‌ हँ 

° < ॥ T NS म्‌ ३ ३४५ 
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कव्याद आन स्वत्यु,पतृयान सागा सें ही रहे | देवयान मागो में न आगे । 


आर खुन्यु बढ़ा पर हा अपना घात करे छु.« उमर वाला पर न श्राव । 


सामन्त अकु स्जस्तय शुद्धा भवन्तः शुच॑यः पाकाः ।. 
जहाति ट्म्रिमःयेनं पठि समिद्धो अग्निः सपना नाति ॥ ११॥ 
भा शुचयः ) शुद्ध चत्त वाल । पाचकाः ) अन्या का भी पाप 
स शुद्ध करन वाल, { शझुद्वाः भवन्तः ) स्वयं शुद्ध रहते हुप विद्वान्‌ लाग 
( स्वत्तये / संसार क कल्याण के किये ( संक ुकंम ) उत्तन शासक को 
अधि के समान्‌ .( सन्‌ इन्धते ) खूब प्रदीप्त करते हैं । उत पढ़ कर 
अपराधी अपने ` रि4स्‌ ) पाप. कमं को ( जहाति , छोड़ देता है ओर ( एनः 
अति एति ) अपने दुष्ट पाप से उपर उठ जारा हे । और ( समिद: ) खत 
प्रदील ( अग्नि: ) भ्रग्नि के समान दुधे का संतापकारक राजा स्वये 
(सु-एना ) उत्तम. रीति से पवित्र करने दाला ही पारी को मा; एनाति ) 
पचित्र करः देता हे । प्रेतपक्त में-( शुचधः पावका: । शुद्द आहवनीय आदि 
पपित्न ` । पावकाः ) '्रीमये ही स्वय शुद्ध होते ह संक उक ' ऋब्याद्‌ 
आब्न को कल्याण के लिये करत हैं । इसमें शत्र क.डाल देने स भी सूत 
ग्रामा का संस्कार होता है वह पाइ छोड़ देता है आर ऊंचा हो जाता है| 
बहे नरनधर को पथित्र अन्नि एवं उसक समान पित्र सुडुनारपरमात्या ही 
उसका पत्ित्र काता है | | 
, भा अग्नि: सकसका डिप्म्प्रष्टात्याहत्‌ । 
५; .स5यमाना गिरणसामागस्सा डारस्त्य: ॥ १२॥ 
भा८--( सकुचुकः ) अच्छा प्रकार प्रदीप्त या शासन करन हारा राजा 


~ 
० 
st 


११ ( तृ० ) 'रि'मत्येनेत्तिः € प्र.) प्रायः संकुसिय:' ४ त 'पप्प० सं० ॥ 
२३ -' संछुघुकेः कोला. ा४१॥३,८ न872८)७ ८ हित ! 


॥ $ 


व जब 


~ 
३३६ खथवेवेदभाण्यं [सू० २। १४ 
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के समान दु का सन्तापक, ( दिवः पृष्ठानि ) द्योलोक भ॑ स्थित समस्त 
लोका में ( आउदेत्‌ ) ब्यापक हवै । बही ( अस्मान्‌ ) हम सबका \ पनसः.) 
पाप! से ( निः युच्यमानः ) सबेथा सुक्र करता हुआ ( ्शासुयाः ) निन्दा 
योग्य, बुरी प्रयृति से ( अमोक्‌ ) सुकर करे । या वह स्वय ( पुनः नि 
च्यमानः ) पाप से सथा सुक्र रहता हुआ हमें भी निन्दित रत्ति स 
उर करे । राजा के पक्ष में स्पष्ट है । ब्रह्म का प्रतिनिधि नरमेध की आन्न हैं | 
झास्मिन बयं सकसुके अग्नी रिप्राणं म्ज्महे । 
अमूंम यज्ञियाः शुदाः प्र श आयूँषि तारिषत्‌ ॥ १३॥ 
4 भे 
भा०--' संकसुके ) श्रति प्रदीस, सवापरि शासक ( श्रस्मितर्‌ भर्ना ) 
इस महान्‌. कालाग्नि रूप परमात्मा में ही (वयम्‌) हम सत्र अपन (रित्राणि) 
°? क्यै ~ _ Se ~ ha परमात्मन्‌ | 
पापों, मलों को ( खुउमहे ) जला कर शुद्ध करते हैं । श्रॉर हेप 
आपके ससश से हम जीव बन्धन सुक्त होकर ( यज्ञियाः ) यत, आप 
पूजनीय देव की पूजा थोर संग लाभ करन के योग्य ( शुद्धाः) शुद 
~ ~ whe ~ ‘~ ~ _ ० प्र 
पवित्र ( श्रभूम ) हो जाते हैं । ( नः ) हमारे ( झायूपि ) जीवना के ५ । 
तारिएत्‌ ) श्राप तरा्रो, सफल करो । 
सकसुकोा विकसखुळो निक्रेथो यश्च निस्वरः । 
ते ते यच्मे सवेदर्ी दरादू दूरमनीनशन्‌ ॥ १४ ॥ 
भा०--( संकसुकः ) ` संकसुक ' अतिदीस, सम्राट, ( विकसुरू' ) 
> ~ ०९ 
विशेषरूप से प्रकाशमान विराट्‌ श्रौर ( नित्रेथः) पीडा को सदथा नाश हन 
वाला और ( नि; स्त्ररः ) अन्या को उपताप या पीढ़ा न देने वाला ( 


१४-( च० ) * करमुचिद्यबः ? इत्ति पैप्प० सं । * अची वतम ? इति मै» 
० । ( दि० ) ' निरतो यश्च निःस्वनः ' ( त० ) ' अस्म्‌ भई 


मंत्रप्रासः ' इति मे० संर | 
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र विर डातताक्षाधिडतचीवुठया७9चिवाएठडाचि oe” 


ते ) वे करो तेजस्वी पुरुष ( सवेदस: ) समान हान और ऐश्वर्य से सम्पन्न 


` होकर ( अच्मम्‌ ) प्रजा के पीडक यदम अदि रोगों को ( दूरात्‌ दूरम्‌ ) दूर 


से टूर ही ( अनीनशत्‌ ) नरश करं । 

य नो अश्वछु दीरेषु यो नो गोष्वंजाविषु । 

रूव्यादे निणुदामखि यो श्रग्निजँनयोपंनः ॥ १५॥ 

भ०--( यः) जो ( नः) हमारे ( अश्वेषु ) घोड़ा में ( वीरेष ) पुत्रं 
ओर चीर ससिकों में ओर ( यः नः ) जो हमारे ( गोपु प्रजाविषु ) गोर्खे 
भार बकारया ओर भेड़ म ( जनयोइनः ) जन्तु का नाशक ( अभि: ) 
भमि के समान तापकारी जन्तु या रोग है उस ( क्रव्यादम्‌ ) ऋष्याद्‌ , कच्चर 
भास खाने वाले को सदा हम ( (निर्‌ नुदामासे ) टूर कर । 
अन्ये भ्यस्त्वः पुरुंषेभ्यों गोभ्यो अश्वेभ्यस्त्वा । 
नि: छव्यादे नुदामसि यो अग्निजीवितयोपंनः ॥ १६॥ 
भा०--हे कव्यार ; कच्चा भांस खाने घाले ! तू (यः) जो 
(अभि: ) अञ्चि के समान तापकारी होकर ( जीितधोपनः ) जाबिन का ` 
नाशकारी है, उस तुझ ( क्रव्याद ) जावो के कच्चा मांस खाने वले (त्वा ) 
घुझको ( स्रन्यभ्थ:9- पुरूपेभ्यः ) अन्य दूसरे, शत्रु पुरुषों चर ( गोभ्यः 


, यो नोश्रेपु ', ( द्विश ) “ यो गोषु योऽनाविषु ? इति पप्प० सं० । 


-( प्र७ द्वि० ) * अज्ञानां पुरुपेम्य ? इति पेप्प० सं० । ' अन्पेभ्य 


; इति हिटनिकामित: ॥ ; 
; - १. ` अन्वेभ्यः अक्षयेभ्यः अमंख्येभ्यः ? इति हिटनिः । अत्र मानवगृद्यप्रोक्तो 


` विसियोगः क्रश्यादरिनभाऽने द्रव्यः । मानच । {० स० २ ।१ । ११३ 
तत्र “सुमित्रा न आप ओपध्यः? इत्यादि मन्त्रो विस्मयते तदभिप्रायमेवेपा 


| भगवद त्रि 
२२ 
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लिये ( निः नुदामः ) इस 
~~ अन] ~ ~) ~. 
अतिरिक्त पुरुपो गोओ आ 


> शी 


ईश्वर अग्ने का वणुन । 

यस्मिन्‌ देवा अरजत यास्मिन्‌ मनुःया उत । 

तस्मिन घुतस्तावों मष्द्या त्वमंग्न दिवँ रूह ॥ १७॥ . 
_ आा०--( यस्मिन्‌) जिसमें श्रय पाकर ( देवाः ) देव, विद्वान 
ग्रात्म-ज्ञानी पुरुष ( अमृजत ) . शुद्ध, बुद्ध हो जाते हैं. और ( ee 
जिसके आश्रय से आकर ( मनुण्याः उत ) मनुष्य भी पवित्र हो जात र्द 
( तस्मिन्‌ ) उस परम पद तुझ में ही हे आत्मन्‌ ! ( स्वम्‌ ) तू.' घुतस्तावः ) 
उस प्रकाशस्वरूप ' घत '--श्रम्धत रूप परमात्मा की स्तुति करता हुआ 
( रप्टूवा ) अपने पापों से पवित्र होकर हे ( अग्न) ज्ञानवान्‌ जीव तू. 
( दिवम्‌ ) उस पर प्रकशमय. मोक्षलोक में ( रुह ) जा । 


सामिडो अःन आइत स नो माभ्यपक्रमी: । 

आज्ञेव दींदिडि ज्जि ज्योक्‌ च सूर्य दृश ॥ १८॥ f 

भा०-हे ( आहुत ) आहवनीय अस ! परम पूजनीय परमाप्मत '... 
तु (सः ) वह परम स्वरूप । समिद्धः ) अत्यन्त दीस, तेजोमय. है। ( नः) ? 
न हमे ( मा ) छोड़ कर मत ( अभि-श्रपक्रमीः ) जा | तू (अत्र पुव) 
इमारे घर मे, प्रकाशमान यज्ञाग्नि के समान हमारे इस अन्तःकरण म 


ON fe ~ ~ लि: त्त. तक } 
| दीदिहि । प्रद्नाशित हों, जिसस ( ज्योकू च.) हम भी । चरकः 
Ef ५ 
। 


( यवि ) श्राकाश में ( सूयम्‌ ) सर्वेश्रकाशक सूर्य के समान मका 
भु सूथ को अपन अन्तःकरण में ( कर्ण मा (ठण) त सरता न ) दशन करते रहें । 


ह Ds 4 ७ क | 
१,७  शपजन ? अत रित्‌ । ° घतस्नाव ! इति ले गेनवामितः । _ 
do-0 Pedi ker 5000 छ छ८084 0. 2 
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ड्व ७ हक [| ५ ‘ee ] 
सास मृड्द्व नडे सृंड्द्वमग्नौ संकसुके च यत्‌। 
» च्याउ ० t ~ क्तिमु ११ ७ त 
अडा अव्या रामायां शोवोक्तिमुपवहणे ॥ १६॥ 


- भा०-- सीसे ) सीसे में ( यत्‌ ) जिस प्रकार चांदी आदि धातु 

का मल रह जाता हे और धातु निखर आती है उसी प्रकार अपने आत्मा को 
उस अहामय अबि में ( सदव ) तपाओ और शुद्ध करो, मेल छूट जायगा 
र आत्मा शुद्ध हो जायगा । ( नड मइद्वम्‌ ) जिस प्रकार नढ़ों“था 
सरकण्डों की बनाई चालनी में से जल निकालने से मल ऊपर अरक जाता 

' ह उसी प्रकार उस परमेश्वर की बनी छाननी में से गुज़ार कर अपने को शुद्ध 
करो । ( संकसुके ) सर्वनाशक (अरौ च खृड्द्वम्‌ ) सर्व भस्मकारी आ में 


मख फेंकने से सब जल जाता है और स्थान शुद्ध हो जाता है या सबै प्रका- 
शक राजा के हाथ में अपराधी को देने से उसके अपराध दूर हो जाते हैं 


ने “छा सकसु&' क्रव्याद भ्प्नि.में शवको डालने से जैसे मलिन भाग जज जाता 
~ 


] रश 


ई 


बे 

है ओर शुद्ध अस्थि रह जाती हे या तत्व तत्वों में मिल्न जाते हैं उसी प्रकार 
सन प्रकाशक परमात्मा में अपने आपको शुद्ध करो । (.अथो ). और जिस 
पकार ( रामायाम्‌ ) काले रंग की । अव्या ) भेड़ में क्ष्यादू-मांसभत्ती 


` जन्तु को प्रलोभित कर मनुष्य स्वयं बच जाता है और जिस प्रकार शिर 


की पीड़ा होने पर ( शीर्पक्षिम्‌ उपवईणे ) शिर को सिरहाने पर आराम से 
स देने पर रोगी शिरोरोग से मुक्त होकर सुख से सोता हे उसी प्रकार तुम 
( अच्यां रासायाम्‌ ) सवे र५णकारिणी परम दिव्या, सब की रक्षा करनेह्वारी 
रस परमात्मा शक्ति पर आपने को अत करो और सग के ( उपबहणे ) 
बा गदारे उस बरह्म में आय लेकर आपने सब कश को वहीं धर कर 
चुखी हो जाओ । Ce | | 


' इस सन्त्र में केवल उपमेयो के संग्रह करके वाचक. शब्द श्रौरःउप- 


व्र 


पको लोप करके उपाक अधीर केवा हेअर स वभय. पदी 


र ER ESR ३।००=ि वे) री! स २। २० 
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श्लेष से उपमान को दशोते हैं । जैसे ' सीसम्‌ --सर्वे बन्धना का काटने ` 
चाला, ' नडः ~ सवोपदेष्टा, इत्यादि । 


मानवश्रम सूत्र म सीसन मालम्लुचामह शरात्तसुपबहरण | 
क्रव्याद रामया मष्टवा अस्तग्रतसुदानचः I 


दाट 
न्क 


र नि 
शो. 4-५ 


_ अर्थ--जिस प्रकार सीसे से धातु के मल को दूर करते हैं, सिरहाने 
~ ऽपर सिर के दद को अच्छा करते हैं ओर जिस प्रकार भेड़ स 'क्रव्याद | 
भिये आदि को अपने से दूर करते हैं, उसी प्रकार क्रव्यात्‌ आरिन का 
नगर सें बाहर छोड़कर अपने २ घर जाओ । सीसे का धातु-मल-शॉधक 
`? होने का प्रकार न्यारिया, सुनार आदि के द्वारा जानना चाहिये । 


IC [| 


खीसे मलै सादयित्वा शौषक्तिमुपबहण्‌ । 
-... अव्यामलिकन्यां मृष्ट्वा शुद्धा भंचत यज्ञियाः ॥ २०॥ (ऽ) 


> 
~ 


_ भा०--हे ( यज्ञियाः ) यज्ञमय प्रजापति परमात्मा की उपासना करने 
दार विद्वान पुरुपा ! ( सीसे ) जिस प्रकार न्यारिया सीसा में ( मल ) धातु 
के मल को ( सादाथित्वा ) गाल कर शुद्ध कर लेता है और जिस भर्त 
र शिर-रोगी' ( शीपीक्षिम्‌ ) शिर के भारीपन के राग को ( उपबहण ) सिर 
हाने पर रख कर सुखी हो जाता है और जिस प्रकार शिकारी अपन ऊपर | 
पटते भेडिये को ( असिक्न्यां अव्याम्‌ ) काली भेढ़ के लालच में फांस | 
कर स्वयं सुरक्षित रहता हे उसी प्रकार आप लोग ( स्पष्ट्वा ) अपने १. 
` पापादि मल, उस ` सीस ' पापों के अन्त करने वाले परमात्मा मेष्या 
करे अपना सब रोग, सर्वोश्रय ब्रह्मरूप उपबहण में ठीक कर लें मृत्यु | 
भेड़िये को उसके भी परम कालरूप रक्ताकारेणी ब्रद्माशक्ति स फांस की 
स्वये ( शुद्धाः-) सलरहित निष्पांप भवरोग या दुःख से रहित अर म । 
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पर मृत्या अनु परेद्वि पन्थां यस्त एष इत॑रो देवयानांत्‌ः। 

जुष्मर्त गणवत त व्रवीम्रीहेमे हेमे चारा बहचा भचन्लु ॥ २१ |] | 

० १० | १८।१॥ यज्ञु ३५ । ७ ॥ 

भा०--ह ( रूत्या ) मृत्यो ! ( देवयानात्‌ ) देवयान अर्थात्‌ मुमुच्नुञ्जा 

क बहाञ्चानमाग स॒ ( इतरः ) अतिरिक्त (यः ते) जो तेरा ( एपः ) 

यह ।पठयाण ' का मार्ग हे उस ( परं पन्थां') .दूसरे मार्ग को ( श्रु 

परा इहे ) दूर से ही चला जा। ( चक्षुष्मते ) आंख चाले ओर. ( शण्वते 

त ) सुनने हारे तुझे, ( ब्रवीमि ) कहता हूं कि ( इमे ) ये सब (वारा: ) 

चायवानू , सामथ्यवान्‌ , बलवान्‌ पुरुष ( बहवः भवन्तु ) बहुत स होजांय । 

अध्यात्म साधना से जाने वाले वीयैवान्‌ , सामथ्येवान्‌ , दीर्घायु होवे 
सत्यु उनको न सतावे | : 
इम जीवा वि मतेराववत्रन्नभूदु भद्रा देवहूतिर्ना अद्य । : 

प्राञ्चो अगाम नृतये हसाय सवीरांसो विद्थमा.वंदेम ॥ २२.॥ 

ऋण १०। १८। ३ ॥ 

` भा०--( इमे जीवाः ) ये समस्त जीव ( मृतेः) मरने के साधनों 

से या मरने चाले प्राणियों से या सत्यु के कारणों से ( आ वबदृत्रन ) 

च रूप से घिरे हुए-हैं, (नः) हमं मुमुच मागे से जानेहारा को 


( भ्रद्य ) अब ( भदा ) अति कल्याणकारिणी ( देवहूतिः ) देव-अध्यात्म 
——o NNN OE Se __ नली 


२१-ऋग्वेदे संकुसुको यामायन ऋषि: । मत्युर्देवता । ( द्वि० ) | यस्ते स्व 
इतरो  ( च० ) “मा नः प्रजा रीरिषो मोत वौरान्‌' इति श्र० । अत्रेव !. 
( द्वि० ) ` यस्ते अन्य ' इति बजु० । . ' ` 

२२-( च० ) “द्राघीय आयुः प्रतरं दधानः ' इति अ० । ( प्र’ ) 'आव- 
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ज्ञानी, विद्वार्मा का भी उपदेशक या श्राज्ञा या बुलाइट ( अभूत्‌ ) हा गयी 
हे हस ( सुवीरासः ) उत्तम वीयंसम्पन्न होकर ( नृतये हसाय ) नृत्य आर 
हास, आनन्द और प्रमोद्‌ के लिये ( प्राञ्चः ) ओर भी आगे पूवे की ओर 
ज्ञानमय सूर्य की तरफ़ ( श्रगाम ) वदे, जायें । और ( विद्थम्‌ ) ज्ञाम- 
कथा की ( था वदेम) चच करें । ॥ 


३४२ ° | अथर्चवेदभाण्ये [ [ छ २। २३ + 


इमे जीवेभ्यः परिधिं दंधामि मैषां न गादपरो अरथभ्रेतम्‌ । 


शत्तं जीवन्त; शरदः पुरूचीस्तिरा मन्यु दधता पचतेंन ॥ २३॥ 
® ऋ० १० । १८ । ४ ॥ यजु० १५ | ६५॥ 


भा०--मैं परमात्मा / जीवेभ्य; ) जीवन धारण करने वाल प्राणियों 
की (-इमम्‌ ) यह ( परिधि ) परकोट के समान जीवन की मर्यादा या रक्षा . 
करता हू । श्रथोत्‌ प्रत्येक जीव के जीवन की विशेष रक्षा के उपाय 
करता हूं। (.एषाम्‌ अपरः ) इनमें से कोई भी ( एतम्‌ अर्थम्‌ ) इस मृत्यु - 
रूप प्रयोजन के लिये,इस रक्षाविधि के पार ' मा नु गात्‌ ) कभी न जाय । 
प्रत्युत, हे मनुष्यो ! आप लोग ( शतं शरदः ) सो वरस और ( पुरूचीः ) 
ओर उससे भी श्रथिक ( जीवन्तः ) जीते हुए । प्येतेन) जिस प्रकार 
पत या पतेत के समान ऊंचे परकोट से बाहर के पदार्थ छिप आते. हैं 
, 


उसी प्रकार मेरी बनाई इस रक्षा के उपाय से ( सत्युम्‌ ) सत्यु का ( तिरी, 
| दुघताम्‌ ) अपने आंखों से परे रखा । 


इस मन्त्र स नगर ओर श्मशान के बीच में एक ऊँचे टील या दीवार 
या आड़ रखन का विधाच कमेकाण्ड मे माना गया हे । 


rn inn 


२३-( च० ) ` अन्तमंत्युं दधतां पतेन ' ( तु० ) ' जीवन्तु ” इति ४° 
' यजु०। (द्विश )' ' अपरोऽभ्रमेतम्‌ ' .शत्ति तैँ० आए । ( श्रृ० ) 
* ज्योग्‌ जीवन्तः ! इति पैप्प० सं० ।.. . Se 


RT धी 
= 
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छू० २॥ २४ ] द्वादश काएडम्‌ | ३४३ 
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आ रोहतायुजेरसं वृणाना अनुपूर्व यतंमाना यति स्थ । . 

-. तान्‌ वस्त्वष्टा सुजनिमा सजोषाः सर्वमायुनयत जीवनाय ॥२४। 

! ) । तर० १० ] १८। ६ !! 


भा०--ह सबुष्या . आप लोग (जरसम्‌) जरा, वृद्धावस्था को (वृणाना:] 

दूर करत हुए ( आयुः ) दीघे जीचन ( आरोहत्त ) प्रास करें । और ( अनु- 

पूवम्‌ ) पहले के समान नियमपूर्वक ( यतमाना ) सत्न करते हुए ( यति } 

सयम या ब्रह्मचय के जीवन में ( स्थ ) रहो । ( त्वष्टा ) तुम्हारा उत्पादक .' 

परमात्मा ( सजोषाः) आप लोगों के साथ प्रेम का व्यवहार करनेहारा 

( सुजनिमा ) उत्तम रूप से उतपन्न हान चाले सुजात ( तान्‌ वः) उन 

शाप साधनासम्पन्च पुरुषों को ( जीवनाय ) जीवन के लिये ( सवम ) 

समस्त पूण { आयुः ) जीवन ( नयतु ) प्राप्त करावे । 

यथाहान्यनुपूच भवान्ति यथतवं ऋतुभियेन्ति साकम्‌। . 

यथा न पूवमपरा जह्यत्यचा थातरयूपि कढ्पयषाम्‌. ॥२५॥ 

० १० | १८ । ५ ॥ 

भा०--(यथा) जिस प्रकार (अहानि) दिन ( श्रनुपूवेम्‌ ) एक दूसरे क 

वाद, क्रम से बराबर ( अवन्तिः ) हुआ करत हं आर ( यथा.) ।जेस प्रकार 

( ऋतच ) ऋतुएं. ( ऋतुभिः साकम्‌ ) ऋतुओं के साथ, एक दूसरे के पाछे 

नाबर जुड़ी जुड़ी ( यन्ति.) आया ओर जाया करती हैं । और ( यथा ) 

जिस प्रकार ( पूवेम्‌ ) अपने से पहले को ( अपरः ) आगे आनेवाला दूसरा 


` २४-( ६6० ) ¦ यतिष्ठ' ( तृ० च० ) ` इह तवष्टा सुजनिमा सजोषा 
दीधमायु: करति जीवसे व: १ - इत्ति ऋ० । “ जरसं गृणानाः ', ( ठृ० ) ` 
* नानत्स्त्वा सुजनिमा सुरत्नाः ' ( च० ) ' करतु जीवनाय ? इति 
त० आ० । । 
Sa R९0 वा ab ९/ibyataya Collection 
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नवयुवक सन्तान ( न जहांते ) नहीं स्यागतः प्रस्युत. उसके साथ जुडा 


इता हे । ( एवा ) इसी प्रकार हे ( धातः) सब के धारक पापक परमर ! ग 


आप ( एपाम्‌ ) इन जीवों के (. झायूषि ) जीवना की ( कल्पय ) व्यवस्था 

करत ह! । 

अण्म॑न्व॒ती रीयते सं. रमध्वं वीरयंच्ये प्र तेरत॥ सखायः । 

अत्रा जहीत ये अस॑न्‌ दरेवां अनमीवानुत्तरेमाभि वाजान्‌ ॥२६) 
ऋ० १० । ५३ । ८:॥ यजु७ ३५ | १० [| 


भां०--( अश्मन्वती ) पत्थरों और शिलाओं से अरी नदी जिस प्रकार 
बड़े बेग से ( रीयते ) जाती हं उसी प्रकार यह जावून की या ससार क . | | 


नदी बह रही है । इसलिये हे पुरुपा ! ( से रभध्वम्‌) सब मिल कर अपन 


कार्ये उत्तमता से प्रारम्भ करो । ( वीरयध्वम्‌ ) चीर के समान पराक्रम | 
शील होकर कारय करो इस गम्भीर नदी को ( प्र तरत ) उत्तम रीति से, 
तैरने का यत्न करो। (ये) खो ( दुरेवाः असन्‌ ) दुष्ट कामना और आचारा 


बाले नीच पुरुप हैं उनको ( अत्र जहीत) यहीं त्याग दा । आर ह्म 


( अनमीवान्‌ ) रोग और दुःखा से रहित ( चाजान्‌) उत्तम सुखम 


लोकों या अन्ना को ( उत्‌ तरेम ) प्राप्त है! 


ई en 
चाजो दै स्वर्गा लोकः? ।.ता० ३८। ७ । ३२ ॥ गो० ड०४ ८ ५ 


उत्तिष्ठता प्र तरता सखायाश्मन्वती सदी स्यंन्द्त इयम्‌। 


७]. 
अत्रों जहीत ये असन्नशिवा: शिवप्त्स्योनानत्त रेमामि वाचान॥* ह 
ऋू० १० । ५३ (८ आओ 


२६-( तू ) * अच्चा जदाम ये. असन्नदोवाः ?, “ शिवान्‌ बयमुत्तेरमाभिवा 


है 
| 
3 
f 


जान्‌ ' इति ० । ' अषा जहीमो शिवा ये असनू * इति यः? ' | 


(५० ) ` अइमन्ब्ी रेवती; › इति तै० आ०। . . 
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भा०--हे ( सखायः ) मित्रो ! ( इयम्‌) यह संसार रूप साक्षात्‌ ( अश्म- 
नवती ) पत्थरों आर ।शिलाश्रों से भरी (नदी) नदी ( स्यन्दते ) बह रही है 
(डात्तष्ठत) उठो ऑर (प्र तरत) अच्छी प्रकार तेरो और पार करो । (ये) 
जो ( अशिवाः ) अमङ्गलकारी, बुरे लोग ( असन्‌ ) हें उनको ( अन्रा ) 
यहां ही (जहीत) छोड़ दो। (शिवान्‌) शिव, मङ्गलकारी | वाचान्‌-वाजानू ) 
सुखमय लोका को ( उत्तरेम ) प्राप्त हों । पूर्व मन्त्र के साथ तुलना करो। 


से गी 2 0] ७ [| ॥ है 
बेश्वढेवी, चर्चंस आ रंभध्वं शुद्धा भव॑न्तः शुचंय: पाकाः । - 

अतिक्रामन्ता दुरिता पदाने शर्त हिमाः सर्व॑वीरा मदेम॥ २८॥ 
है पूर्वाध:-अथव ६।६२। ३ प्र० द्वि० ॥ 


भा०--हे पुरुपो ! आप लोग ( शुचयः ) मनसा, वाचा कमंणा शुद्ध 
चित्त, ( पावकाः ) अभ्नि के समान परम पवित्र, तपस्वी आर ( शुद्धा 
शुद्ध, मलरहित (-भवन्तः ) होते हुए ( वचस) ब्रह्मवचेसूनत्तज क प्राप्त 
करने के लिये ( वैश्वदेवीम्‌ ) विश्वेदेव अथात्‌ प्रजापति परमात्मा की' ज्ञान- 
कथा और उपासना ( आरभध्वम्‌ ) किया करो । ओर हम सब (सवेवीरा:) 
समस्त सामध्यैवान्‌ प्राणों से सम्पन्न और पुत्रों से और वीरा से और वीरय 
वानू पुरुषों से युक्क होकर, या स्वयं सब वै.थेवान्‌ होकर ( दुरिता पदानि ) 
दुःख से पार करने योग्य, दुर्गम स्थानों और अवसरों को ( अतिक्रामन्तः ) 
पार करते हुए ( शतं हिमाः मदेम) सा वर्षो तक आनन्द से जीवन 
व्यतीत करं । | | 
२ 2: |, तती 3... 
३ वेधानरीम्‌ ' इति अधत्र० ६ | ६२।३॥ ( मु०)॥ हे बे देवी, 


सूनृताम्‌ आरभध्त्रम्‌ ' इति पप्प० स० । श्वदेवीं नावमिति लेन्‌मेन 
प्रेक्षितम्‌ । ' वैश्वदेवीम्‌? श्तात्र: कौशिकसत्ञानुसारं ग्ह्मययानुप्तार चे 


भेदी, ृत्सणरी मह तदु Rae lection 


। ०७ ~ ~ 
२४६ ` आअथवचेदभाप्य [.सु० २। ३० 
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यद्विश्रेदेवा सम्‌ अयजन्त, तद्वेश्वदेवस्य विश्वेदेवस्वस्‌ । ते० १।४। 
१० । ४ ॥ प्रजापति चेश्वदेवम्‌ । को० € । १ ॥ समस्त विद्वानों का मिलकर 
देत्रोपासना करना या ' वेश्वदेव › कार्य है । प्रजापति ' चेश्वदव ' कहाता है । 
उंदीचीनः एथिभिर्वाट्माद्भरतिक्रा्न्तोवरान्‌ परेभिः । 
त्रिः सप्त कृत्व ऋष॑ग्रः परेता मृत्यु प्रत्यौहन्‌ पड्याप॑नेन ॥ २६॥ 

भ०- (क्रपयः ) तत्वदशी, मन्त्ररष्टा ऋषि लोग ( उदीचानेः ) उध्ये, 
परब्रह्म तक जाने वाले ( वायुमद्भिः ) ऊपर के वायु के बने अन्तरित्त मार्गा 
के समान चायु से बने प्राणमय ( परेभिः ) परम, उत्कृष्ट श्रति दूर 
पद्र तक पहुंचने वाले ( पथिभिः ) मार्गों, साधनों से ( अवरान्‌ ) नीच के 
तुच्छ जीवन मार्गों को, जीवन के कष्टो को ( अ्तिक्रामन्तः ) पार करते हुए 
4 परताः ) परम पढ तक पहुंचे हुए ( पदयोपनेन ) पदों या देहा के यापन 
अर्थात्‌ विलोपन द्वारा या मृत्यु के आने के कारणों को दूर करक ( सुत्युम्‌) 
'खृत्यु को ( त्रिः ससङृत्वः ) २१ वार ( प्रति-औहन ) पराजित करते हैं । | 

' श्ात्मावे पदम्‌? । को ० २३ । ६॥ पत अनेनेति पदम्‌ निमित्तम्‌। 
इसा मन्त्र के आधार पर गृह्यसूत्रोक्ग मृत्यु के ' पदलापन ' की विधि रची 
राइ ह। नलवतसशाखया वा पदानि लोपयन्ते'। मानच गृ० सू २ | १३ ॥ 
म॒त्या: पद्‌ योपयन्त एत द्राघीय आयु: प्रतरं दधानाः । 
आसीना मुत्यु नुदता स्॒रस्थथं जीचा-सो विदथमा वंदेम॥३०॥ (६) 

पूर्वाः ऋ० १० । १८ । २ । ० द्रि० || 
भा०--( मत्योः ) मत्यु के ( पदं ) पद, श्राने के कारणां को ( याप 


२९-' अपक्रामच्तो दुरिताम्‌ परेहि › इति पेप्प० सं० । 


° - ३०-(त० च०) आप्यायमानाः प्रजया धनेन शुद्धाः पूता भवत यश्ियास । 
श्ति त्य | 
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_ (-द्ाधीयः-) ऋति दीषे- और (प्रतरं ) .सबे कष्टों से पार तराने योग्य 
.. ( दधानाः ) बनाते हुए ( ्ासीनाः ) ब्रत, उपवास, यम, नियम आदि से 
स्वर हाकर बठत हुए ( मृत्यु ) मत्यु अथात्‌ देह के आत्मा से छूरजाने की 
घटना का ( नुदत ) दूर भगा दो। ( ग्रथ ) और हे ( जीवास ) जीवो 
( स्वस्थ ) एक ही स्थान पर एकत्र होकर हम सब लोग ( विदथम्‌ ) 
जान-कथा या ज्ञान-यज्ञ को ( आ वदेम ) चचो करें, एक दृस्रेर को ज्ञान 
का उपदेश करें । 
इमा नारीरवि उवाः सुपत्नीराञ्जनेन सार्पिषा सं स्पृशन्ताम्‌ । 
अनुभ्रवां अनमीवाः सुरत्ना आ रोहन्तु जन॑या योनिमग्ने ॥ ३१॥ 
. > अथव० १।३।२३७॥ त्र १० | १८ | ७ || 
भा०--( इमाः ) ये ( नारी: ) नारियें: ( अ्रविधवाः') कभी विध- 
आड़ न हों, बढिक / सुपरनीः ) उत्तम ग्रृहर्पात्नियें रहंकर नित्य ( आान्जनेन )' 
अजिन अथोत्‌ शरीर. पर मलने योग्य, ( घतेन ) घतःस ( स्पृशन्ताम्‌}. 
अपने शरीरा को लगावे। और ( अनमीवाः ),निरोग रहें । ( भ्रनश्चवः ) कभी. 
आसू न बहाया करें। ( सुरत्नाः ) सुन्दर रत्न भूषण धारण करें ओर (जनयः) 
त्रापादन में समथे बधू होकर ( श्रप्ने) सबसे प्रथम ( योनिम्‌ ) घर मं- 
पलङ्ग पर और या एकत्र होने की सभा आदि स्थाना पर ( रोहन्तु") 
१ आदर याग्य- स्थान पर आदरपूर्वेक विराजे । इसी प्रकार की ऋचा 
२१-( द्वि० ) * संविशन्तु ' इति ऋ० । ' मुशन्ताम्‌ ', ( तृ० )  जन- 
` मीवाः सुरत्ना: ? इति तै० बरा० । > 
इमाः वीरा अविधवाः सुजन्याः नराज्जनेन सर्पिषा संस्पृशन्ताम्‌ | 
अनश्रत्रो अनमीवाः सुरत्ना स्योनाद योनेरधितल्पं बृहेयुः [रहेयुः] ॥।' 
` शति पेप्प० सं०,. अधिका शक ! ,इमे जीवा अविधावाः सुभामयः " 


श्त्यादि RY मिपि दाता Collection 


पुरुषो ! (नः) हमारा (यः) जो ( अभिः ) असि, ज्ञानमय प्रकाशमय, 
परम ग्रात्मा ( ग्रस्ृतः ) अमर, झत्युरहित, ( मत्यषु ) मनुष्या स मनुष्या! 
क पक al LS न 


=e चाट 
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पुरुषों के लिये भी पेप्पलाद शाखा में ओर कोशिक सूत्रों में भी उना. - 
की गयी है । | | 
व्याकरामि हविषाहमेंतौ तौ ब्रह्मणा व्य१हे कलपयामि। | 
स्वघां पितृभ्यो अजरो कुणामि दीर्घेणायुंपासमिमान्न्स्जामि ॥३२॥ 
[०--( अहम्‌ ) मं ( एता ) इन स्त्रो आर पुरुप दाना का (हविपा) 
हव्यचरु से और अन्न से ( विं-ञ्राकरोमि ) विवि! रूप से पुष्ट करता हू । 
आर (तो) उन दोनों को ( ब्रह्मणा ) ब्रह्म, चंद जान सं (अह) मे 
( वि कल्पयामि ) नाना प्रकार से समय करता हुँ । और ( पितृभ्यः ) परि 
पालक, बढे लोगों के लिय ( अजराम्‌ ) अजर, अविनाशी .( स्वधाम्‌) रब 
धारण करन योग्य अन्न को ( कृणोमि ) प्रदान करता हूं । ऑर ( इमान ) 


इन समस्त जीवों को ( दीघंण ) दीधे, लम्बे ( आयुपा ) जीवन से (स 
सजामे ) युक्त करता हू । 


यो नो अझ्निः पितरो हत्स्व१न्तराविवेशाप्रुतो मत्यषु । 
मय्य तं परि गह्मामि देवं मा सो अस्मान द्विक्षत मा व॒यं तम्‌॥३२ 


भा०--हे (पितरः ) आत्मा की शाक्षियों के पालक एवं ज्ञानपाल* 


३२-( तृ० च० ) ' सुधां पितृभ्योऽमृतं दुहाना ' इति पप्प० सं० | 

३३-( द्वि० ) ' अमृतस्य मत्यंपु ` ( तृ० ). ' मह्यं तं.प्रतिगृ० > 

पंप्प० सं० । ( द्वि० ) ` अमर्त्यो मर्त्यान आविवेश ', ( १०३० ) 
तमात्मन्‌ परिगहणीमहे वयं मासो अस्मान अवहाय परागात. इति ते 


_ सं० । * तमात्मन्‌ परिगहणीमसीह नेदेषो5स्मान्‌ अवृहाय पराय 
म० स० | 
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` के ( हुत्यु ) हृदया में ( अ्न्तः ) भीतर ( आं विवेश ) प्रविष्ट है (त॑) उस 
( देवम्‌ ) प्रकाशमान, उपास्य, परम ग्रात्मदेच को ( अहम्‌ ) मै ज्ञानी साधक 
पुरुष ( मयि ) ) अपने भीतर ( परिगह्मामि) धारण करूं । (सः ) वह 
( श्रस्मान्‌ ) हमार स ( मा द्वेक्षत ) कभी द्वंष न करे आर ( तम्‌ ) उससे 
(सा चयम्‌ ) हम भी कभी द्वेष, विराग न करें, प्रत्युत परमात्मा हम से 
'प्रेस करें और हम उस से प्रेम करें । इस मन्त्र स पुत्रादि पिताओं का हृदय 
स्पश करत हैं । 

अपावृत्य गाहेपत्यात्‌ क्रव्यादा प्रेत दक्षिणा। ` 

प्रिय पितृभ्य आत्मने ब्रह्मभ्यः कुणुता प्रियम्‌ ॥ ३२४ ॥ 

भा०- ( गाइँपत्यात्‌ ) ` गाइपत्य ' अभि से ( उपावृत्य ) 'इरकर 
( दक्षिणा ) दक्षिण दिशा में ( करव्यादा प्रेत ) क्यात्‌ शाबाझ्ि के प्रति 
भ्राओरो । और ( पितृभ्यः ) तुम्हारे बूढ़े या मृत पिता पितामह आदि को जो 
( प्रियम्‌ ) प्रिय, अभिलपित काये हो वह और जो.( आत्मने ) तुरहार 
अपने आत्मा को ( प्रियम्‌ ) अच्छा प्रतीत हो वह और जो ( ब्रह्मभ्यः ) बंद 
के विद्वान्‌ ब्राह्मण लांगों को ( प्रियस्‌ ) अ्रभिलापित काय हां वह ( कृणुत ) 
करो । अथीत्‌ पितादि के मरजाने पर  गाहेपत्य ' अभि से एथक्‌ हकर 
शचास्ने को ग्राम-या निवास से दक्षिण दिशा में चिता म आधान करा 
और वाद में अपने बढो की अपनी और विद्वान्‌ माझया की अभिलाषा के 
अनुकूल कार्य करों । | 

द्विभाग धनमादाय प्र चिंणात्यवत्या । 

अग्निः पत्रस्य ज्येष्ठस्य यः क्रव्यादनिराहित; ॥ 

क्रव्यादाप्येतु दक्षिणां ! शि 


३५ ॥. 


३४- ( प्रं० द्वि० ) अपावत्येग्निं ग्राइपत्य क्रन्य 


~ 
3 
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-सा०--( यः) जो ( ऋष्याद्‌ ) शव को खाने वाला ( थम्निः ) श्रञ्नि ` 


{ अ-निर.-आ्हितः ) गाहँपत्य अभि से एथक्‌ न किया जाय तो वह (ज्येष्टय्य ) _ 


जेठे ( पुत्रस्य ) पुत्र का ( द्विभागं धनम्‌ ) दो भाग, दुगुना धन ( आदाय.) 

लेकर । अवत्यो ) श्रसत्‌ , उपद्रव ओर जनाश से ( प्र क्षिणाति ) विनाश का 

देता है । अथोत्‌ पिता आदि का औध्वदीईक कार्य भी घर के सामान्य धन 

मं स किया जाय, नहीं तो बाद में परस्पर भाई भाई फूटकर लोग परस्पर 
पद्व से नष्ट हो जाते हैं । 


यत्‌ कषते यद्‌ वंनुते यच्च व॒स्नेन॑ जिन्दते । 
सघ मत्यस्य तन्नास्त ्रऱ्याश्चदानेराहितः ॥ ३ 


[०--( क्रव्यात्‌ चत्‌ ) यदि ऋव्यात-शवभक्षक अग्नि ( अ-निर्‌ 
इतः ) पृथक्‌ आधान न किया जाय तो ५ यत्‌ कृषते ) मनुप्य जो खेत 
बाढी से उत्पन्न करता है ( यत्‌ वनुते) और जो पित॒धन में से हिस्सा 
सात करता ह थ्रार (यत्‌ च | जो कुछ ( वस्नेन’ ) व्यापार से र्यो के 
सूर्य प्राप्त से ( विन्दवे ) प्राप्त करता है ( मर्त्येत्य ) मनुष्य का (तत्‌ सतम्‌.) 
चह सत्र कुछ ( नारित ) नहीं सा हो जाता हे, व्यर्थ जाता हे । अर्थात 
शर्वान्न को सदा गाहपत्य अग्नि से पृथग आधान करना ही चादिये.! 
ऑर सुद का यथोचित दाइ करना चाहिये। ऋष्यात्‌ अग्नि, मृत-पुरुप 
क त्मा क समान हवे । 

अय(अया इतचचा भवति नेनेन हृविरत्तंचे । 
छिनत्ति कष्या गो-4नाद यं क्रव्यादनवत्तत ॥ ३७॥ 


३६-' वस्तेन ? इति कचित्‌ । 
` १. वसति येन सः वस्नः, मूल्यं वेतनं वेति दयानन्द उणादौ ।. . 
__/ नै 
३७-( ० ) ' ये अग्नयो ? ( तृ० ) ' कु्टि गां, थनम्‌? इति;पेप्य० सं० । 
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स०--( यं ) जिसके पीछे ( क्रव्यात्‌ ) कच्चा मांस खाने वालाः 
रावा “न, शीक रूप में अनुवत्तत ) बाघ के समान लग जाता है वह पुरुष 
( अयास्यः ) यज्ञ के अयोग्य श्रौर ( हतवचाः ) निस्तेज ( भवीति ) हो जातां 
हं ( पुनेन ) इसके हाथ से ( हविः ) यज्ञ का हवि (न अत्तवे ) खाने 
याम्य नहा रहता । वह ( कृष्याः ) खेती वाही, ( गोः ) गौ आदि पशुः 
आर ( धनात्‌ ) धन सम्पत्ति से भी (छिनत्ति) वन्चित हो जाता है, उनको 
बह खा बउता हैं । फलतः मृतकको का दाह भली प्रकार करके पुनः शुद्ध 


हाकर घर म प्रवेश करना चाहिये । 

सुहुशष्यः प्र वंदत्याति मत्य नीत्यं । 

कव्याद्‌ यानग्निरन्तिकादचविद्वान्‌ यितावंति ॥ ३5॥ 

भा०--( यान्‌ ) जिनके ( अन्तिकात्‌ ) समीप शव को खाने चाला 
( अग्नि: ) अरिन रहता है, वह पुरुष ( गृध्येः) अपने अभिलापा के 
पात्र, अपने प्रिय मृता से मानो ( सुहुः ) वार २ ( प्रवदति) बात चीत 
केरता आर चह,( मर्यः ) मनुष्य ( आर्तिस्‌ ) पीढ़ा को ( निःइत्य ) प्राक् 
ठाकर '( सनु विद्वान्‌ ) पीछे से भी चेदना या दुःख को प्राप्त होकर 
( वितावति ) विविध प्रकार से कष्ट पाता है । - 

ग्राह्मां गहाः सं संज्यन्त जिया यन्घ्रियते पति: । 

बद्धव डिद्ठानप्या३ य: छायाद निरादत्रत्‌ ॥ ३६ ॥ 

भा०--(यत्‌) जब (सत्रिया:) स्त्री का ¦ पति) पति, ग्रहपति ( श्रियत्ते) 
मर जाय तब (शुद्दाः) घर के जन त्री रादि ( ग्राह्या) जकइने वाळे संक्रामक 
भाहमय राग घोडा या ममता स ( सपज्यन्त ) युक्क हा जात हू । इस।लिये 

Mo 


~ 
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( ब्रह्मा एच ) ऐसा ब्राह्मण ( विद्वान) ज्ञानी ( पुष्यः ) आवश्यक है (यः) 
जो ( कब्यादम ) उस शोकमम शवाग्नि का ( निर्‌ आदधत्‌ ) देशक 
आधान करने से समर हो । बह गाहेपत्य से एथरकू क्याद्‌ रान का 


आधान करे, अथौत्‌ गृहस्थ अग्नि से जिस प्रकार 'ऋष्यात्‌ को अलग करर 


दूर छोड़ आया जाता है उसी प्रकार साया में जके मृत शरीर को भी सब 
से पृथक करके ज्ञानपूर्वेक यथाविधि चिता में जला देवे ऑर सबको उसस 


नाता तोड़ कर पुनः पूर्ववत्‌ निःशोक होकर रहने का उपदेश करे । नहीं ता: 


किन 


ममता-वश उठे संकल्पो से स्त्रियों कै मप्तिप्क पर भयकर र 
आर पागलपन आदि विकार उत्पन्न होते हैं जिन्हें चुंडल श्रादि कहा जाता 
है । वह,वस्तुतः मानल विकारमात्र हैं । वह पति आदि के मरने पर प्रायः 
( गृहाः ) स्त्रियों को ही अधिक होता हे । € 
` यद रिप्रं शमलं चकम यच्च दुष्कृतम्‌ । । 
आपों मा तस्मांच्छम्भन्त्वग्नः सकसुकाच यत्‌ ॥४०॥ (१०): 


भा०--शव दाह कर चुकने के बाद शुद्ध हो जांय । अथीत्‌ .( यंत) 


जो (,रिप्रम्‌ ) पाप ( शमलम्‌ ) मलिन यर ( यत्‌ च ) जो ( दुष्कृतम्‌ ॥ 
बुरे काम भी हम ( चकूम ) करते हैं ( आपः ) जलों के समान पचित्र 
आप्त पुरुष (मा ) सुके, हमें ( तस्मात्‌ ) उस पापादि बुरे संकल्पा स 
( संकसुकात्‌, अग्नेः च ) संकसुक, शव भक्षी अग्नि से भी ( शम्भ ) 
यवित्र करें ॥ न 


र MY] की १ रि "जी, 
ता अघरादुदीदोरावदत्रन्‌ प्रजानती: पथ्थिभिदेवयान: । 


| ,- ' च्चयः? इति पप्प० स०.। 


mR र 
| ` ४) अ० ) ७ -ताधरात्‌ । ( दु० ) ' ऋषभस्य ) इति पेप्प० सं० । 
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. परंतस्य दृपभस्याश पृष्ठे नवांश्चरन्ति सर्त; षुरासीः॥ ___ नवांश्चरन्ति सरितः पुराणी: ॥ ४ १॥ 


४० यद्दुरितस्‌ ?, ( तु० ) ' झुन्धन्दु ' ( च० ) ' अग्निः;संकुसि 
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भ!०--( ताः ) वे पूर्वोक्क आत जनों की श्रेणियां, स्वच्छ जल-धाराओं 
~ के समान ( धरात्‌) नीचे से ( उदीचीः) ऊपर की तरफ़ जाती हुई 
(प्रजानतीः ) उत्कृष्ट ज्ञान सम्पन्न होकर ( देवयानेः पथिभिः ) विद्वानों से 
गमन करने योग्य मोक्ष मार्ग के ( पथिभिः ) मार्गो और साधनों से ( आ. 
अवद्रत्रन्‌ ) बृत्ति, आचरण करती हैं । ( वतस्य अधि पृष्ठे सरितः ) पर्वत 
के पीठ पर जैसे सदा नयी जल-धाराएं श्रति प्राचीन काल से 'बहा करती 
हैं उसी प्रकार ( वृषभस्य ) सर्वश्रेष्ठ समस्त सुखे के वपो करने हारे 
परमेश्वर के ( अधि उष्टे ) आश्रय में ( पुराणीः नवा: चरन्ति ) अति पुरा- 
तन काल के और नये भी श्राप्तजन विचरते हैं ।. 

अग्नें अक्रव्याज्नि: क्व्याद नुदा देंवण्ज॑न वह ॥ ४२ ॥ 

भा०--हे ( अग्ने )अग्ने ! परमेश्वर ! तू. ( अक्रम्याद्‌ ) ऋध्यात्‌ , 
भांसाहारी व्याघ्र या हिंसक जन के समान नहीं होकर भी ( कऋच्यादे ) 
मांसभक्ती जनों को ( निः नुद ) परे कर । और ( देवयजनम्‌ ) देवों की 
उपासना करने वाले सव्पुरुष को ( वह ) हमें प्राप्त करा । अथवा--हे पर- 
भात्मनू ! ( क्रव्याद्‌ निः नुद्‌ ) देह के मांस को खाने वाले मृत्यु को दूर कर 
आर ( देचयजनं वह ) देव, परमेश्वर की संगति प्राप्त कराने वाल आत्म- 
स्वरूप को प्राप्त करा । 

इस कुन्यादा विवेशाय क्रव्याद्मन्वंगातू । 

व्याघ्रो कत्वा नांनान ते हरामि शिवापरम्‌ ॥ ४३ ॥ 

भा०---( इमम्‌ ) इस पुरुष में ( क्रन्याद्‌ ) कच्चा मांस खान वाला 

आत्मा या स्वभाव (आविवेश) प्रविष्ट होजाय या ( अयम्‌ ) यह पुरुष स्वयं 
( कव्या दम्‌ ) मांसभक्षी रातस के ( अनु अगात्‌ ) अनुकरण म उनका 
आगी हाजाय तो 00 जायःतो उन दाना का (ध्यात की ल नमक दोनों को ( ब्याप्रा कृत्वा ) व्याघ्र, भेड़िया, शार 


२ लि 


४३-( प्रव. ५५-प्रपिबेशे]7१९हा चूर Met antrrgata CORR! । 
७ २३ 


>» 
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दधत ? इति पप्पट सु | 
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के समान जान कर अथवा दोनो व्याघ्र स्वभाव के पुरुपा को ( छृत्वा ) 
मार कर ( नानाने ) दोने का एृथकू २ करक (तम्‌) उसको ( शिवापरम्‌ ) 
शिव-संगल से अतिरिक्र अमंगल स्थान पर ( हराम ) ले जाऊं। जिसमे 
एद में मांस खाने का स्वभाव आ जाय या संग-दाप स जा मांस खारे 
लग जाँय उन दोनों को हम जुदा करक काठन कारागार में डाल द 
या दण्ड दे! 
अथवा--( क्रब्यात्‌ ) मांसभक्षक शवाक्ष या मत्यु जिसमे प्रविष्ट 
होजाय या जो“ क्रब्याद्‌ ' सत्यु के पीछे स्वये चला जाय दाना को व्यार 
के समान जान कर पथक २ अमंगल स्यान, श्मशान प्र भज 5 
वन्तातडवान! परित्रमनप्या/णाम्‌ । 
'ग्निगौईपत्य उभयानन्तरा श्रित:॥ ४४ | शी 
भा०--( गाहेपत्यः अभिः ) गाईँपत्प असि ( दुवनास, ) देवों कछ 
का स्थान या रास्थान और ( मनुप्याणाम) मलुष्यों का (पार ) 
रक्षा स्थान या नगर के कोटके समान हे । वह ( उभयान, ) दुब और 
नुष्य दोनो के ( अन्तरा ) बीच में ( श्रितः ) !वेराजमान ह । 


मताः! 
कीवाचामायुः प्र तिर त्वमग्ने पितृ-सां लोकव गच्छन्त य 


दे 


सपाडपत्यो बितप्ञरतिमुपामुचाँ अयसी घेडासंमै ॥ ४४ ॥ है 
भा०--हे ( अमे ) ठग्ने ! राजन्‌ या परमेश्वर !( त्वम्‌ ) व. 
नाम्‌) जीर्वा को; ( आयु: ) दीधः जीवन ( प्रतिर ) प्रदान, कर । 


( ये मरुताः ) जो लोग मर जांस वें ( अपि ) सी ( धतृणास, ताकम 
Lasts 


Ss 


४-( तू० ) ` उभयादरतरा ” इति पः्प० स्‌० । 
४'४-( प्र ) * जीवानामःनेः प्रतर दीघमायुः ? ( द्‌.० च० 
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पालक वायु चन्द्र, सूर्य आदि तत्वों भे या वृद्ध पितृजनों के लोक-यश या 


पद्‌ को ( गच्छन्तु ) प्राप्त हो । तू ( सु-गाह्ेपत्यः ) उत्तम गाईपत्य नामक 


अभ्नि या राजा ( अरातिम्‌ ) शत्रुको ( वितपन्‌ ) विविध प्रकार से. संतप्त 
करता हुआ ( उपामू-उपाम्‌.) प्रति दिन ( अस्मे ) इस पुरुष को ( श्रेयसीम्‌.) 


. सर्वोत्तम लक्ष्मी को ( धेहि ) प्रदान कर । एप चे गाहेपत्यो यमो राजा:। 


श०२।३।२।२॥ 
सर्वानग्ने. सहमान: सपतनानिषासूर्ज रयिमस्मासु घेहि ॥३६॥ : 
भा०- है ( अने ) अमन के समान दुष्ट को संता देने हारे राजन! 
तू सर्वान्‌ सपत्नान्‌ ) समस्त शत्रुओं को. ( सहसानः ) . पराजित करता 
डुआ ( पुपास्‌ ) उनके ( रयिम्‌) धन को और ( ञ्जेम्‌ ) अन्न आदि. 


[2 


कारी पदार्थो को ( अस्मासु ) इमै ( धेहि ) प्रदान करे । 


इममिन् वान्हि पप्रेम्रन्वार॑भध्ञं स्स चो निर्वेक्षद्‌ दुरितादवद्यात्‌ | 


तेनाप हत शसंमापतन्त तेन॑ रुद्रस्य परि पातास्ताम्‌ ॥ ४७ ॥ . 

भा०--( इमम्‌) इस ( इन्द्रम्‌) एश्वयेंशील ( वन्हिम्‌ ) राज्य-कार्य के 
भार को उठाने सें समथे, नरपुङ्गव, ( पप्रिम्‌) सब.के पालक राजा. को 
(अनु आ-रअध्वम्‌ ) उसके अनुकूल होकर, उसके समीप जाकर सब प्रकार से 
उसे प्रास करो उसे अपना श्रो । (स: ) वह राजा (वः) हमें ( थवद्यात्‌) 
गईशीय, निन्दनीय ( दुरितात्‌ ) दुष्ट, दुखदाथी, पापाचरण से ( निर्‌ 
नशत्‌ ) श्थक्‌ रखे | हे प्रजाजनो ! ( तेन) उस राजा के बल से ( शरूम्‌ ) 
दसक पुरुष को ( अप हत ) मारा । ओर (तन) उसीके बल पर ( रुद्रस्य ) 
ना को रुलाने वाले, उग्र चोर डाकू के ( अस्ताम्‌ ) फेके हुए शत्र अत्र से 
(परि पात ) भजा की सब प्रकार से रक्षा करो । अथवा- राजा के प्रवन्ध से ही. 
टर की फेक यकि बति चच्र-विद्युत्‌ आदि देवी विपत्ति से भी प्रजा की रक्षा करें! ।- 
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` छानड्चाहँ प्लवमन्तारभध्यं स दो निर्वेच्यद्‌ दुरितादंवद्यात्‌। ` र 
आ रोहत सपम्रितुर्नावमेतां पडाभर्वोभिरसाति तरेम ॥ ४८॥ दि 
भा०--( अनड्वाहम्‌ ) अनसू-शकट को शिस प्रका! बैल उठाता हैं 
राप्टू रूप शाकट को उठाने चाल राजा और ब्रह्माण्ड रूप शकट को ले 
चलने वाले सबै प्रवतेक परमेश्वर स्वरूप ( प्लवम्‌ ) जहाज को आप लोग 
( अनु-आरभध्वम्‌ ) प्राप्त करा । ( सः ) वह ( चः) आप सबका ( श्रवः 
द्यात) निन्दनीय ( दुरितात्‌ ) बुरे कामा से ( निर-वक्षत्‌ ) सुक्क करे । 
' है सञ्जना ! ( सचितुः) सब के उत्पादक और प्रेरक परमेश्वर और उत्तम | 
राजा की बनायी ( एताम्‌) इस ( नावम्‌! ) नाव के समान, सत्रको | 
-मवसागर और दुःखसागर से पार उतारने वाळी और सब को अपने बीच 
में सुरक्षा से रखने वाली राजव्यवस्था रूप नाव में ( आरोइत ) चढे) | 
उसमे शरण लो । ओर । पड्भिः ) छुहा ( उर्वीभि: ) उवा, विशाल शह्ियों , 
से हम ( मतिस्‌ ) अज्ञान और कुमति को ( तरेम ) पार करें । 
पटू ऊमैयः '-्छुः बड़ी शक्कियां, पांच ज्ञान इन्दिय और घठा मत 


.ये आत्मा की छुः बड़ी शक्किया हैं जिनसे वह भारे अमति-अविद्या को तर 
| 
-आर ज्ञान प्राप्त करता हु । 


आडोराजे अन्धरेषि विश्वत्‌ ज्ञम्यस्तिष्ठन्‌ प्रतरणः सुर्वीर: । 
अनातुरानत्सुमनसस्तल्‍््य बिभाज्ज्योगेव नः पुरुषगन्थिरेखि neal 
भा०-~इं ( तल्प ) सबके प्रतिष्टापक ! पहाड़ के समान सबको सुख 
“से अपने भै विश्राम देने हारे परमेश्वर पु राजन्‌! तू ( आअद्योरात्र ) दिन 
"आर रात ( बिञ्रतू ) हमें धारण पोषण करता हुआ ( क्षेम्यः ) सर्व 
 'ङुशल मङ्गज करने हारा ( सुचीरः ) उत्तम वीयवान्‌ , उत्तम वीर पुर | 


| "०८ नुम उणाहि: मेति, न ३ कति दुवातन्द: 


सू० २॥ ५०] `` द्वादश काण्डम्‌ | ३५७ 
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„ सें युक्त | तरशः ) नाका के समान सबको पार तारने वाला ( तिन्‌ ) 
स्थिर रूप से. विराजमान होकर भी ( अनु एपि ) सबके अनुकूल होकर 
` ग्रा है। तू ( सुमनसः ) शुभ चित्त वाले ( अनातुरान्‌ ) काम कोधादि से 
अनातुर, शान्त, तृष्णारहित, स्वस्थ पुरुषों को अपने में ( विश्रत्‌ ) धारण 
करता हुआ भी हे ( तल्प ) पलङ्ग के समान सबको विश्राम देने हारे ! 
( ज्योकू एव ) चिर-काल से और चिर-काल तक ( नः ) हमें ( पुरुष” 
गान्धिः ) पुरुषों को उनके पाप कर्मों का दण्ड देने वाला “ जनादंच ”- 
होकर ( एथि ) विराजमान है । 

४८, ४६ दोनों मन्त्रो में जनादन का मत्स्यावतार और मनु के वेद- 


~ 


~ ~ जा 
मयी नोका की कल्पना का मूलमात्र प्राप्त होता हे । 


ते देवेभ्य आ वृश्चन्त पाप जीवन्ति सघैदा । 
व्याद यानग्निरान्तकादश्व इवानवपत नडम्‌ ॥ ५० ॥ (११): 


भा०--जो लोग ( सवेदा ) सदा काल ( पापम्‌ ) पापमय ( जीवन्ति ) 
जीवन विताते हैं ( ते ) वे ( देवेभ्यः ) देव, विद्वान्‌, सद्गुणी साधु पुरुषों 
स सदा के लिये (आ वृश्चन्त) कट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उनको सज्जने 
का संग प्राप्त नहीं होता । ( श्रश्च इच नडम्‌ ) जिस प्रकार. सूखे नड़ को 
थाढ़ा पेरों से राँद २ कर तोड़ फोड देता है उसी प्रकार ( यान्‌ अन्तिकात्‌) _ 
जिनके समीप ( ऋव्यात्‌ अरनिः ) कच्चा मांस खाने वाला ( अग्निः ) अग्नि 
के समान सन्ताप-कारी निर्दय स्वभाव होता हे वह उनके (नडम्‌) नड-नर 
या मानुष स्वभाव या मनुष्यता को ( अनु वपते ) निरन्तर नाश कर 
देता ह । * न 

१, ` गन्ध अर्वने.” चुरादिः | पुस्षान गन्थयतीति पुरुषगन्धि; जनादन: । पर 


५०-(प्र० ) ` ते देवेषु आ जश्चन्ते ' इति पप्प० सं० | 
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ये/श्चद्धा धनकाम्या क्रव्यादा समासत । 

ते वा अन्येषां कुम्भी परयोद्धति सवेदा ॥ ५१॥ ` 

भा०--( ये) जो लोग ( श्रश्रद्धाः ) श्रद्धा, सत्य धारणा से रहित, 
नास्तिक, उच्छृंखल होकर (धनकाम्याः) धन के लोभी ( क्रव्यादा ) मांसभच्ची 
जन के संग (सम्‌ आसते) बैठते और. उनका सा पेशा करते हैं (तेवा) वे 
भी ( सवेदा) सदा ( श्रन्येपाम्‌.) आरा की ( कुम्भीम्‌ ) हांडी पर ही.( परि. 
आदधति) अपनी आश बांधे रहते हैं । वे भी सदा के लिये दूसरों के श्राश्रित 
रहते हैं, अपना स्वतन्त्र घर न बनाकर दूसरे के पदार्थों पर चोरी करते हैं ।' 

भेव पिपतिषति मनसा मुहुरा वंतते पुन: । 

क्रव्यादु यानग्निरन्तिकादंनुविद्धाव वितावंति ॥ ५२॥ 

भा०--( यान्‌ अन्तिकात्‌ ) जिनके अति समीप से ( क्रव्यात्‌ ) मांस- 
भक्षी ( अग्निः ) अग्नि ( अनुविद्वान्‌ ) जान बुझ कर ( विताविति ) नाना 
पकार सं सताता ह वह पुरुष जब भी ( मनसा ) अपने मन से ( प्र पिप 
तिषति इव ) आगे भी जाना चाहता है ( पुनः सुहुः ) फिर भी बार २ 
( आ वत्तेते ) लोट भ्राता हे ! 


अविः कृष्णा भागधेयं पशूनां सीसं ऋव्य़ादापि चन्द्रं त॑ आहः । 

माषाः पिष्टा भांगधेय ते हव्यमरणयान्या. गह्वरं सचस्व ॥ ४३ ॥. 
` भा०- ददे ( क्यात्‌ ) कच्चा मांस खाने वाले अग्ने ! ( पशूनाम्‌). 
पशुश्रा म से ( कृष्णा अविः ) काली भेड़ ( ते भागधेयम्‌ ) तेरा भागधेयः ` 
भाग्य ह । ओर ( सीसं ) सीसे को (ते) तेरा ( चन्द्रं) धन ( आहुः ) 
' रुदत ह आर (पिष्टा माषाः ) पिसे हुए माप” उड़द की दाल ( ते साग , 

५१- धनकाम्यान्‌ क्रन्यादसमा०' › इति बहुत्र पाठः । 

५३-' क्रव्यादुत › इति मे० सं० । 
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; के ( गह्वरं ) गहरे भाग को ( सचस्व ) चला जा । इसका अभिप्राय ग्रह 
. हे मांसाहारी जीव भेड़िया आदि काली भेड़ खाता हे, सीसे के गोली से मारा 
जाता और माष की दाल के समान दल दिया जाता यही उसका भाग्य है । 
शब को श्मशान में ले जाते समय लोहे का टुकड़ा पात्र में रखने 
ओर उड़द की दाल घटिया को देने और अनुस्तरणी पशु कों बलि करने 
श्रादि का गुह्योक्क कमे का आधार यही मन्त्र है। 

इषीकां जरंतीमिष्ट्चा ठिल्पिश्चे दण्ड॑नं नडम्‌ । 

तमिन्द्र इध्मं कृत्वा यमस्याग्नि निरादंधो ॥ ५३ ॥ 

भा०--( जरतीम्‌ ) जीणं हुई ( इपीकाम्‌ ) सांक को ( तिल्पिब्ज ) 
तिल के डंठल को और ( दण्डनं ) दण्डन=वांस और ( नडम्‌) नड 
नरकुल इनको ( इष्ट्वा) यज्ञ अथात्‌ इनके समान जीणे देह को अभि मे 
आहुति करके ( इन्दः ) इन्द, ज्ञांनश्वयवान्‌ पुरुष ( तम्‌) उस अपन 
आत्मा को ( इध्मम्‌ ) ईधन बना कर या प्रदीप्त करके ( यमस्य) सच 
!नेयन्ता परमेश्वर के ( अभिम्‌ ) ज्ञानमय अभि के समान स्वरूप का 
( निर-आदधो ) अपने भीतर धारण करे । [ 

सींक, तिलपिन्ज श्रार दण्डन-्बांस आर नल य चारा पदार्थ जीण 
हो जाने पर जला दिये जात हैं आर फिर ऋतु पर नये उत्पन्न हात ह । 
इसी प्रकार यह पुरुष भी अपने जीण दृह का अमि म जला द आर स्वय 
इर के तेजोमय स्वरूप को धारण करे उसका ध्यान [चतन कर । 


पत्यञ्चमर्क प्रत्यपयित्वा प्रं्रिद्वान्‌ पन्थां वि ह्या/विवश । 
परामीषामसंन दिदेश दीधेणायुषा समिमान्त्खजामि ॥५५॥ (१२) 
क प. ह. NM तक 


५४-( तु० ) “ तानिन््रे्मं ! इति पैप्प० से० । 


™ | 
“५४-( द्वि०_) ` वि ओचकार › इति पष्प० स० | 
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- भा०--( प्रत्यल्चम्‌-) प्रत्यग्‌, प्रत्येक के हृदय में प्रकाशमान ( झक) 9 
सूये के समान प्रकाशमान परमेश्वर को ( प्रति अपीयत्वा ) स्वय अपने 
आपको सोंप करः ( प्रविद्वान्‌ ) अति उत्कृष्ट ज्ञानी में ( पन्थाम्‌) उस ^ 
परम, मोक्ष माग में. ( हि ) निश्चय से ( वि विवेश ) चला जाऊं । 
अक्षर ( असीपाम्‌ ) उन मोक्ष-गत सुक्कात्माओं के ( असून्‌ ) सूचम प्राणों को 
( परा दिदेश ) पुनः ले लेता हूं । और ( इमान्‌ ) इन जीवों को (दीषंण 
आयुषा ) दीवै जीवन से भी झन ( संसुजामि ) युक्क करूं । 

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 
[ तन्नेकमेवसक्तमृचश्च पञ्चपञ्चाशत्‌ ] 


—— OO ललल 
. [३] खर्गौदन की साधना या गृद्ृस्थ घ्म का उपदेश । 


यम ऋषिः । मन्त्रोक्तः स्वरगोदनोऽगिरदेवता । १, ४२, ४३, ४७ अुरिजः, ८, १९ 
२१, २२, २४ जगत्यः १३ [१] त्रिष्दप , १७ स्वराट्‌ , आर्षी पंक्तिः, २४ 
_विराडगर्भा पंक्तिः, २९ अनुष्डवगर्भा पंक्तिः, ४४ पराबृहती, ५५-६० त्यवसाना 
संप्तपाउतिजागतशाकरातिशाकरधात्यगर्भातिधृतय: [ ५५, ५७-६० कृतयः, ५६ 
बिराट कृति: ] । पष्ट्युचं सुक्तम्‌ ॥ 4 


पुमान्‌ पुंसोधि तिष्ठ चमेंहि तत्र ह्यस्व यतमा रिया ते। | 
याबैन्तावग्र प्रथमं संमरेयथुस्तद्‌ वां वयो यम्रराज्यें सम्मानम्‌ ॥ १ _ 
भा०- हें पुरुष ! तू ( पुमान्‌ ) पुमान्‌ , पुरुष या. वी्यवान्‌ मदे हो. 

कर ( पुंसः ) अन्य पुरुषा पर ( अधितिष्ठ ) अधिष्ठाता रूप से विराजमान | 
' हो। तू ( चमै ) चमें-आसन पर ( इहि) आ, विराज । ( तत्र 


) उसी 


+ 


[३] १-( ० ) “पुंसो अधि, तिष्ठ चमे तत्र ' इति पप्प० सं० । 
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आसन पर (यतमा) सब स्त्रियों में से ते) तुरे जो सब से अधिक (प्रिया) 
प्रिय स्त्री है उसको ( हयस्व ) बुलाकर पत्नी स्वरूप में बिठला । हे पति 
पत्नी ! ( ग्रे) सब से प्रथम ( यावन्तो ) जितनी शक्ति और सामर्थ्यं से 
युक्न होकर तुम दानो (प्रथमम्‌) प्रथम ( सम्‌ ईयथु: ) परस्पर संगत दोओगे 
( तत्‌ ) वह सब कुछ ( वाम्‌) तुम दोनों का ( चयः ) जीवन सामथ्ये 
( यमराउ्ये ) सर्वं नियन्ता परमेश्वर के या गाईपत्य, गृहस्थ के राज्य=गुह- 
-स्थाश्रम में ( समानम्‌ ) समान रहे । 


पुरुप, बलवान्‌ , जवान होकर ऊंचे आसन पर वेठ कर अपने साथ 
अपने हृदय की प्रियतमा को बैठा कर अपनी पत्नी बनावे। और वे दोनो 
जितने भी सम्पत्तिमान हा गृहस्थ जीवन में उनका वह सत्र कुछ समान 
ही रहे । 
७ ~ ^ ₹ | ~ nl 
ताबदु चां चक्षस्तति ब्रीयाणि ताबत्‌ तेजंस्ततिश्वा चाजिनानि। 


nile ™ 


अञ्निः शरीरं सचत यदैधोधां पक्कान्मिथुना सं भवाथः ॥ २॥ 

. _ भा०--हे स्त्री पुरुषो ! पति और पत्नी ! ( वाम्‌ ) तुम दोनो को 
( तावत्‌ ) उतने अधिक सामध्ये वाली ( च्चः ) प्रेम से युक्र आंख है, 
आर ( तति वीयोशि ) तुम दोनों के उतने अधिक वीयै, सामर्थ्यं हैं कि 
कहा नहीं जा सकता | और इसी प्रकार तुम दोनी का ( तावत्‌ तेज: ) 
उतना अधिक तेज हे और ( ततिधा ) उतने नाना प्रकार के ( वाजिनानि ) 


` बलयुक्क कार्य हैं कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता । परन्तु याद 


ण ~ ब (9 
रखो । कि ( यदा ) जब ( अभिः ) कामरूप अग्नि या वीर्यरूप या अह्म- 
चयेरूप तप ( एघः ) काष्ठ को अग्नि .के समान ( शर्रारम्‌ ) शरीर को 
2 ~ ० ~ 
` ( सचते ) प्राप्त करता और प्रदीप्त करता और कान्तिमान कर । | अथा ) 
De ES NINES TN 


SR 
, २-( द्विश ).* अभि शरीरं सजते$थ ` इति पप्प० स० | 
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सब ( पक्कात्‌) परिपक्क वीयं या परिपक्क शरीर के वल से ( मिधुनां) 

नुस दोनों पति पत्नी ( संभवाथः ) परस्पर मेथुन करके पत्रोतपन्न करो । ' 
प्रजननं वा अग्निः । ते० १। ३॥ १। ४ ॥ तपो वा अग्निः | श० | | 

३॥ ४॥ ३। २ ॥ अग्निव कामः देवानामीश्वरः । को ० १६ | २॥ अग्नि 

प्रजानां प्रजनायेता | तै० १ । ७ । २ । ३ ॥ अरिनचें मिथुनस्य कतो प्रजन- 

पीता । श० ३ । ४ । ३ । ४ ॥ अग्निचै रेतोधां ३। ७ । ३ । ७ ॥ वीय 

वा अग्नि: । गो० उ०६। ७ ॥ प्रजनन, तप, काम, वीय आदि अग्नि' 

शब्द से कहे जाते हैं । उसके शरीर में ब्रह्मचय द्वारा पर्याप्त रूप में साचित - 

- होजान पर स्त्री पुरुष मेथन करके सन्तान उत्पन्न करें । 


मैथुन ' करने को वेद ' सम्‌-भवति ' धातु से प्रकट करता है। ` 
क्या कि उस समय दोनों समान वीय होकर अपनी सृष्टि उत्पन्न करते हे! 
और मैथुन द्वारा वे देना अपने ही समान सन्तान उत्पन्न करते हैं । 
` समस्मिट्लाक समु देवयाने सं सा समेतं यमराज्येधु । 
'पूतो पवित्र रुप तद्धवयेधां यद्यद्‌ रेतो अधि वां संवभूवं॥२ 
भा०--हे पति पत्नी ! तुम दोनों ( आस्मिन्‌ लोके ) इस लाक में 
( सम-एतम्‌ ) सदा एक साथ समान भाव से रहो । ( देवयाने ) देव पर- 
मेश्वर की उपासना या मोक्ष मागे की साधना में भा (सम्‌ ऊं ) सदा दांना 
एकत्र ही रहो । और ( सम्‌ स्म) सदा साथ रहते हुए ( यमराज्यषु ) यम; 
नियन्ता राजा के समस्त राज्य के कार्या में अथवा ( यमराज्येछु ) यम, 
गाहपत्य के समस्त कार्यों में, ग़हस्थ के समस्त कार्यों में या यमराज्य 
परमात्मा के समस्त उपसना आदि कार्यों मे ( सम्‌ एतम्‌) तुम दोनों समान 
आव से एकत्र होकर रहो । और ( यद यद्‌ ) जब जब भी (वां ) तुस 
दाना का ( रेतः ) ययं ( अधि-संबभूव ) गर्भ में एकत्र होकर पुत्र रूप स. 


स्थिर हा जाय तष २ ( पवित्रैः ) पवित्र आचरणे और पवित्र कार्म २ 
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( पूतो ) तुम दोनों शुद्ध पवित्र होकर ( तत्‌ ) गर्भ में स्थित उस वीयाँशा को. 
“. (उपह्वयथाम्‌) शुभ संस्कारों में पुष्ट करो, उस पर उत्तम २ संस्कार डालो । 
श्रथवा--( यर्‌ यदू ) जब २ ( वां रेतः आधिसंबभूव ) बुम्हारा वीय पुत्र रुप | 
में उत्पन्न हो ( तत्‌ ) तब ( पचित्रैः पूतो ) पवित्र यज्ञें और स्नान आदि 
उपचारो से पवित्र होकर ( उप्रह्वयेथाम्‌ ) सबको अपने पास नामकरणाद्रि 
में सम्मिलित होने के लिये बुलाओ । 
आपस्पुत्रासो अभि सं विशध्वमिम जीव जीवधन्याः समेत्य | 
तासा भजध्वमख्ुत यम्राहुयैमोंदनं पच॑ति बां जनित्री ॥ ४ ॥ 

भए - है ( पुत्रासः ) युवक पुत्रो ! तुम भी ( आपः ) अपने समीप 
प्राप्त अपना पत्नियों के साथ ( आभि सं विशध्वम्‌ ) गृहस्थ धम का पालनः 
करो, उनमें पुत्रादि उत्पन्न करो । हे ( जीचधन्याः ) जीवन के श्रेष्ठ धन से ' 
सम्पन्न पुरुषा ! आप लोग ( इमम्‌ ) इस ( जीवं ) पुत्र को ( समेत्य ) प्रातः 
होकर ( तासाम्‌) अपनी गृहपत्नियों के या वीयेरक्षा रूप उस ( अस्तम्‌). असत- 
सय परम गृहस्थ सुख को ( भजध्वम्‌ ) प्राप्त करो ( यम्‌ ) जिस ( ओदनम्‌ ) 
आदन के समान पष्टिकारक वीर्य को ( वाम्‌ ) तुम दोनों को ( जानत्री ) 
माता ( पचाति ) ब्रह्मच पालनादि द्वारा प॒काती या पारेपक्क करती रही हं । 
मा बाप जिस पकार भोजन बनाकर तुम को खिलाते रहे ऑर ब्रह्मचयादि 
स तुम दोनों को पुष्ट करते रहे उसी प्रकार श्रब चर-बधू क मा बापा न तुम 
दोनों को एक दूसरे को सांपा है तुम परस्पर के जीवन से पुत्रादि लाभ 
करके अस्तमय जीवन सुखभोग करो | 

श्राप:'- श्रहमिदँ सवमाप्स्यामि यदिदं किं च तस्मादापाऽभवत्‌ तदः 
पामाप्त्यं । आप्नाति चे सवोन्‌ कामान्‌ यान्‌ कामयते | गो० पू० १ । २ ।| 
ST NT, “7 i SN ल 
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४--(-च०.) | पचति बो जनित्री ' (` द्विश ) ` धन्यात्समेता ? इति 
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दे ञ्यो हि आपः | श० १।१।३।७॥ रेतो चा आपः | ऐ ०१।३ ॥ 


अद्भिना वा आपः सुपल्यः । श० ६। । २! ३ ॥। 
ये वाँ पिता पचति ये चं माता रिप्रान्निलु लाञ्च इाचः। 


~ 


स दनः श॒तश्रारः स्वर्ग उभे व्या/प नभसो महित्वा ॥ ५॥ 

भा०--ह स्त्री पुरुपो ! ( ये ) जिस ओदन'-वीये को (वां पिता) 
तुम दोनों के पिता और (माता च ) माताएं भी (ररिपरातू ) पितृ- 
ऋण से ऋणी रहने रूप पाप से ओर ( वाच: ) वाणी के ( शमलातू च) 
पाप से ( निमुक्त्ये ) सर्वथा मुक्त होने के लिये ( पचति ) पकाती है. परि ' 
पक्क करती है ( सः) वह ओदन, वीय, ब्रह्मचय॑ आदि का पवित्रब्रत ही 
( शतधारः स्वरः ) शतवर्षं की आयु को धारण करने वाला स्वर्ग, अति 
सुखकारी आनन्द प्रास करने का उपाय है । बह ( महित्वा ) अपने महिमा ४ 
से (उभे नभसी ) दोनों लोका को, यो और पृथ्वी को या आत्मा को बाँध 
'चाले इहलोक और परलोक या वर्तमान जावन ओर सन्ताने का जीवन, 
( उभे ) दोनों को ( व्याप ) व्याप्त करता है । मां बाप स्वयं भी ब्रह्मचर्य 
का पालन करें पुत्र पुत्रियों को भी पालन करावे इससे इहलोक, परलाक 
वर्तमान जीवन और सन्तानो के जीवन भी सुखमय होते हैं | वही सा 
वर्ष की आयु देने वाला परम साधन हे । 


७ ॥ ४९ ol ® ~ [| ~ `, 
उभ नभसी उभयाश्च लाकान ये यज्वनाप्रभिजिताः खगो: । 
तषां ज्योतिप्मान्‌ मधुमान्‌ यो अग्र ` तस्मिन्‌ पत्नैजर्रस स श१ 
थाम्‌ ॥ ६ ॥ | 


भा०--( उभे नभसी ) दोनों लोक यो और एथिवी और (उभ 
यान्‌ च लाकान्‌ ) आर दाना प्रकार के लोक ( ये ) जो ( यज्वनाम्‌ ) यस 
माण” 


५-( प्र० ) ` यं बः पिता ? इति पेप्प० सं०। . ८. अं 
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शील पुरुषों द्वारा ( अभिजिताः ) प्राप्त करने योग्य ( स्वगौः ) सखमय 
लोक हैं ( तेपाम्‌ ) उनमें भ ( यः ) जो लोक ( मधुमान्‌ ) मधु के समान 
आनम्दरस से पूर्ण और ( ज्यातिष्मान्‌ ) प्रकाशमय, ज्ञानमय लाक है, हे 
परुपो ! ( तारिमन्‌ ) उञ्ञ ( अग्रे ) सर्वश्रष्ठ लोक में ( पुत्र: ) अपने पुत्रों 
सहित जरासे) अपने ढलते जीवन म (स श्र्यथाम्‌) अच्छा प्रकार स रहा! 


प्राच! ची प्रदिशमा रभेथामत लोकं श्रद्धधांना: सचन्त । 
यह वां पक्क परिलिए्मसा तस्य गुतये दपठो स श्रयथाम्‌ ॥७॥ 


. भा०--हं स्त्री परुणा । आप लोग ( प्राचीस्‌ प्राचाम्‌ ) पूने।दुशां क 
समान सूय क द्वारा प्रकाशमान ( प्रदिशस्‌ ) प्रदेश या लाक का ही ( आर- 
भेथास्‌ ) प्राप्त करो । ( एतं लॉक ) इस श्रष्ठ लाक को ( श्रद्‌-दघानाः ) 
सस्य को धारण करने वाले लोग ही ( सचन्ते ) प्राप्त होते दै । हे ( दग्पती ) 
््री-परुपो, पति पत्नी लोगो! ( यत्‌.) जा (वां ) तुम दाना का ( पक्कम्‌ ) 
पका, परिवक्क वीये ( अग्नौ ) अभि अथात्‌ प्रजनन काय म ( परिवेष्टम्‌ ) 
पड़ गया है, गर्भे में खिर हो गया हे ( तस्य ) उसका ( गुप्तय ) रक्षा के 
लिये तुम दोनों ( सम्‌ श्रयेथाम्‌) एक दूसर पर आश्रित होकर रहो । 


प्रजनन वा ग्रभिः। ते? १।३।१। ४॥ यञो म पक्क चरु का डालना 
भी प्रतिनिधिदाद से अभि में आहुति आर स्त्री म चॉयाधान का प्रतिनिधि 
है । योपा चाव गोतमाशिः। तस्था उपस्थ एव समित्‌। यदुपमन्त्रयते स धूमः 
यदस्तः करेति त अङ्गाराः । अभिनन्दा: विस्फुलिङ्गाः । तास्मिन्‌ एतस्मिन्‌ 
तस्या आहुतेगैभैः सम्पद्यते | छा० उप० ‡ | ८ i, 
मांग काष्ठ हैं, स्त्री पुरुषों का परस्पर मस धुन हे 


4 


अझा देवा रेतो जुति । 
' स्त्री स्वये अभि हे । क 


७-९ तृ० च० ) मिमाथं पादं तट बां पृश्मस्ड सिं पक्क; पिठयाणेभ्याम- 
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भोग ज्वाला'हे सुख बिस्फुलिङ्ग हैं, उस श्रप्नि में विद्वान्‌ लोग "वीर्य की : 


च 


आहुति देते हे वह गर्भ रूप से उत्पन्न होते हैं । इसी के लिये वेद अभिमे _ 


पक्क की आहुति' रथात्‌ परिपक्क वीर्य की आहुति देने की आज्ञा देता ढे 
उसकी रक्षा का उपदेश करता हे । 


RN 


दक्षिणा दिशमभि नज्ञमाणो परयावतेथाम्रमि पात्रमेतत्‌ । 
तासन्‌ वा यम; पताभः सविदान; पक्काय शर्म बहुलं नि 
यच्छात्‌ ॥ ८ ॥ | 
` भा०--हे प्रति और पत्नि ! तुम दोनों ( दक्षिणां दिशम्‌ ) दक्षिण 
दिशा ग्रथोतू पूव पितरों की दिशा गृहस्थ धर्म को ( ग्राभि नक्षमाणा ) 


सत्र प्रकार स आचरण करते हुए ( एतत्‌ पात्रम्‌ अभि ) इसे पात्र-पररुपर के 
पालन करन रूप गृहस्थ धम के-प्रति ही ( पर्यावतंथाम्‌ ) चले आया करो | 


( तस्मिन्‌ ) उस परस्पर पालन करने हारे धर्म में विद्यमान ( बां ) तुम 


दाना म ख ( यमः ) जो यम, परम ब्रह्मचारी है वह (पितृभिः ) उत्तम 
शि साभ करता हुआ ( पक्काग्र ) परिपक्क चीयै होने के कारण (बहुलं 
शर्म ) बहुत अधिक सुख ( नियच्छात्‌ ) प्राप्त कराने में समः दे । श्रवा 
( पिताभिः संविदानः ) लोक के पालक अभि वायु जलादि शक्किया के साथ 
वत्तेमान या पूज्य लोगों के साथ सहमति करता हआा (यम!) सर्व नियन्ता 
परमश्वर या पंतृत्ञोक या गृहस्थ आश्रम ( तास्मन्‌ वां पक्ताय शर्म नियच्छात ) 
अथात्‌ उस गृहस्थ घर्म म वर्तमान तुम दोनों भें से परिपक्क वीर्य वाले 
अझचारा का आयक सुख प्रदान करता है । अथवा ( पक्वाय-पक्कस्य वहुलं 
सम 'नयच्छात्‌ ) परिपक्क वीर्ये का बहुत अधिक सुख प्रदान करता हैं । 


RE 5 डी 


८-(१० ) ' तस्मिन्‌ कयं तस्मिन्‌ वयम ', * तस्मिन्‌ बरान्‌ ) 


तस्मिन्‌ वाम्‌ यम्‌ ? इत्यादि बहुधा पाठमेदः'। 
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अथात्‌ गृहस्थ का सव स ग्राधेक सुख पारपक्र चाय वाल खा पुरूपा का 

हा सब स आघक परात हाता ह । 


एपा व दाक्षेणा दिकू पितणाम्‌ । श० १। २] १ | १७ ॥ पितरे 
नमस्याः । श० १ | ४ | २। ३ ॥ यान्‌ अभिरेव दहन स्त्रदयति ते पितरो 
शभस्वाचाः । श० २ । ६! १ । ७ ॥ ये वा ग्रयज्वानो ते गृहमेधिनः ते 


पितरोउश्निश्वात्ता: । श० । २।६।१।७॥ ये चे यज्वानः पितरो; 
बहिपदः । तं० १। ६।७। ६ ॥ नमस्कार करने योग्य लोग पितर! हे । 
जिनको स्वयं अन्ति भोजन का आस्वाद देती है, वे और घे जो गृहस्थ होकर 


NA 


भी यज्ञ नहीं करते होते वे अभिश्वात्त पितर दें और यज्शील . गइस्थी लोग 
दिंपद्‌? पितर हैं । 


घतीच दिशामियमिदु वरं यस्यां सोमो अजिपा संडिता च । 
तस्यां श्रयेथां सुक्ृत: सचेथामधां प॒कान्मिथुना सं भंवाथः॥& 


` भा०--( इय्रम्‌ प्रतीची ) यह प्रतीची, पश्चिम दिशा (इत्‌) ही. 
शास्‌ ) समस्त दिशाओं में (वरम्‌) अच्छी है ( यस्यां ) जिसमें ( सोमः ). 
साम, स्वोत्पादक परमेश्वर या राजा या उत्पादक शुक्र ही ( श्रधिपा ) 
पालक अघिष्टाता आर ( म्रडिता च ) सब को सुख देने वाला हं। ( तस्याम्‌ ) 
उस दिशा सें ( श्रयेथाम्‌ ) तुम दोनों स्त्री परुष आश्रय प्राप्त करा आर 
( सुकृत: ) शुभ कर्मा का ( सचेथाम्‌ ) पालन करो । ( ग्रधा ) आर वहां 
ही ( पक्षात्‌ ) पक्त वीर्य से, पक्क वीर्ये होकर ( मिथुना ख भवाथः ) परस्पर 
जाडा होकर सन्तान पेदा करो । | १ 
मनुव्याणां वा एपा दिक यत्‌ प्रतीची । प० ३। १ ॥ प्रतीचा दिक, 
सोमो देवता । तै० ३ । ११। ४॥ २॥ 
"८2 02006. 20. 3 Rt Dh 
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उत्तरं राज्य घ्रजयोत्तरावद्‌ दिशापुदीची कृणचन्नो अर्शम्‌। 


I 9 ।' ३) £ 
पाङ्ऊं छन्दः पुरुषा ब पूड विश्वविश्वाजः सह स भवेस ॥१०॥ (१३) . 


भा०--( उत्तरम्‌ राष्टुमू ) उत्तर राष्ट्‌ अथात्‌ उत्कृष्ट राष्ट्‌ हा 
( प्रजया ) उत्तम रीति से उत्पन्न होने चाला प्रजा स हा चद ( उत्तरावत्‌) 
उत्तरावत्‌', उत्तम सम्पत्तिमान्‌ इं जिसका ( उदीची दिशाम्‌ ) दिशाओं म 
उदी ची=उत्तर दिशा अपने दृष्टान्त से ( नः ) हमारे लिये ( अग्रस्‌ ) श्र | 
(कृणवत्‌ ) बनाती हे अर्थात्‌ बतलाती हे । उत्तम प्रजा कैस प्रकार कॉ 
होती हे? लो बतलाते हँ कि ( पुरुपः ) यह देहवासी पुरुप ( पाडूक छन्द ) 
पन्चाक्षर से युक्त पक्कि छन्द के समान पांच स्वतन्त्र प्राण से युक्क ( बभूव ) 
रहता है। इसलिये हम लोग ( विश्वेः) सब के सव ( विश्वाङ्गः ) समस्त 
अङ्गों ( सहद ) सहित ( सं भवेम ) प्रजारूप से उपपन्न हों । अथोत्‌ विक 
ताङ्ग पुत्रा को न उत्पन्न करके सवाङ्ग सुन्दर पुत्रों को उत्पन्न करना यह 
उत्तम प्रजा प्राप्त करना और उत्तम राप्ट बनाना है । इसका उपदेश हम 
उत्तर दिशा करती हे । 


he] 


भ्रवेध विराएनमो स्त्वस्य शिवा पुभेम्य उत मह्यमस्तु । 
सा नों देव्यद्रिते विश्ववार इये इव गोपा आभि रक्ष पम्‌॥१९॥ 
भा०--६ घुत्रा ) धुवा दिशा, ( इयं ) यह ( विराटू ) अन्न स पूण 
विविध प्रकार से शोभा देने वाली विराट पृथिवी है । ( अस्मे ). इसका 
हमारा ( नमः अस्तु ) नमस्कार हो | और यह ( पुत्रेभ्यः शिवा ) पुत्रो # 
लिये कल्याणकारिणी ( उत ) ओर ( मह्यम्‌ ) मेरे लिये भा कण्याण आर 
सुख के देने वाली (अस्तु) हो । (अदिति) अखाणिडते ! [स्थिर ! ( विश्ववार ) 
समस्त संसार से वरण करने और उनको दुखों से बचाने वाली (देवि) 


वि! अन्नादि के प्रदान करनेहारी ( सा ) वह तू ( नः) हमारे ( इथ इव ) 
hn i) ut NM या त तन त नत टला 


-(:तृ० ) ' पंक्तिइछन्द! ? इति पप्प० मुं ॥ + 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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~ 


< अन्न के स्वामी के समान ( गोपा ) पालन करने हारी होकर ( पक्कम्‌ ) 
- . हमारे पक्त-परिपक्ष वीये- एवं उससे उत्पन्न प्रजा को - ( अभिरच्ञ ) सब 
प्रकार से सुरात कर | [ 
पितेव पुचानाभि से स्वजस्व नः शिवा नो वाता इह वान्तु भूमौ । 
यमोदनं पच॑तो देवते इह तं नस्तप उत सत्य ज॑ वेत्त ॥ १२ ॥ 
भ०-- पिता पुत्रान्‌ इव ) जिस प्रकार पिता पुत्रों को आलिंगन 
करता है श्रौर प्रेम करता हे उसी प्रकार हे एथिवि ! या हे परमेश्वर! तू (नः) 
हम मनुष्यों को ( सं स्वस्व) भली प्रकार आलिंगन कर, प्रेम कर । 
( इह भूमो ) इस भूलोक में ( नः) हमारे लिये ( चाता ) वायुए सदा . 
( शिवा: ) कल्याण और सुख देने हारी होकर ( चान्तु ) बहें । ( देवते ) 
देचस्वभाव के स्री ओर पुरुष ( इह ) यहाँ ( यम्र्‌ भोदन ) जिस ओदून 
। भात के समान पुष्टिकारक वीर्य को ( पचतेः ) परिपक्व करते, परिपुष्ट करते 
' और बह्मचश्न का पालन करते हैं ( तम्‌ ) उसको ( नः ) हमारा ( तपः ) 
तप और ( सत्य च.) सत्य आचरण सी ( चेतु ) जाने । 
यद्य॑त्‌ कृष्णः शंकन एह गत्वा त्सरन्‌ विषक्तं विल आससाद । 


` यहां दास्याउद्रेहस्ता समझ उलूखलं शुम्भतापः ॥ १३ ॥ 


न 


भा०---( यत्‌ यत्‌ं.) जब जब ( कृष्ण: ) काला, मलिन कम (शकुन 


~ 


शक्तिशाली पुरुष, चोर आदिं या काला पछी काक श्रांदरे सलिन जन्तु (इद) 
यहां, हमारे घर भें (आ गत्वा ) आकर (व्सरन्‌! कुटिल चाळ चलता 
Se Ni उ OE 


( च०.) “सत्यं .च वित्ताम्‌ ' शति 


-१२-( द्विश) ' बान्ु इन्दा ` 
पप्प० सं० | : | 
१३-( प्र० ) ' शकुनेद ? ( 6०.) ' दाप्तीता यदाद ', ( च० ) शुन्ध- 


तु bai Kanya Maha Vidyalaya Collection 


३३ 


~ 
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हुआ ( विपक्कं ) पथक्‌ एकान्त में छुपे २ ( बिले ) खोह या घर में 
( आससाद ) आर्नाय, -अथवा ( चिषङ्गं त्सरन्‌ विले आससाद ) नानां 
प्रकार का अन्न चुराकर अपनी बिल में चला जाय तो और (यद्‌ वा) यदि 
( आद्रेहस्ता ) गील हाथों वाला ( दासी ) दासी, नौकरानी व चयकारियी 
शङ्कि ( ऊलूखलं मुसले ) ऊखल और सुसल को या चत्रिय राजा क 
(सम्‌ अङ्क्) हाथ लगाकर गीला कर दे, उसको भ्रष्ट कर दे तो हद (आपः) 
जलो ! या आस पुरुषो ! तुम उन सब को ( शुम्भत ) शुद्ध करा । 


` आर्य ग्रावा पथुदुध्ने वयोधाः पूतः पवित्रैरप न्तु रक्त: । . 


ऋ रोह चर्म मडि शमे यच्छ मा दंप॑ती पौत्रमध नि गताम्‌॥१४॥ 
भा०-_(-श्रयं ) बह ( ग्रावा) मूसल, ऊखल ( ए्थुबुधः ) विशाल 
आधार वाला ( वयोधाः ) अनो का घारण करने वाला ( पविः ) पवित्र 
करने हारे उपायों से स्वयं ( पूतः ) पवित्र होकर ( रक्षः ) अन्न के ऊपर 
& रक्षा करने वाले आवरण छिलकॉ को ( अपहन्तु ) कूट २ कर एयक * 
दे । हे ऊखल ! तू ( चर्म आ रोह ) तू चर्म पर विराज और ( महि 
यच्छु ) बढ़ा भारी सुख प्रदान कर । । दम्पती ) स्री पुरुष ( पत्रम्‌ अधम ) 
अपने पुत्रं के हत्या आदि पाप को ( मा नि गाताम्‌ ) प्राप्त न हा 


पि { >) ॥ 
राजा के पक्ष मे--( अं ग्रावा) यह राजा ( एथुवुनः ) विश 


आधार से युक्क ( वयोधाः ) बल. और आयु को धारण करने वाला, ( पति 
पूतः ) शुद्धाचरणां से स्वयं पवित्र होकर ( र्तः अप हन्तु ) राक्षसा है 
नाश करे । हे राजन ( चर्म ग्रा रोह ) आसन पुर विराज । (अदि शा 

यच्छु ) बडा सुख प्रजा का दे कि ( दम्पती पौन्न अघ मा निगाताम | 


~ ~ ~ ~ > पाप क्र 
पति, पत्नी पुत्र सम्धन्धी हत्या को न करें या पुत्र क क्य हु 


| कि याम्‌ | 
१४-( ० ) ` निमाथाम्‌ ' इति पेप्प” सं० । ` माह पौत्रमधं नि 


| दे सू० । 
आ० ग० सु० । _ यथेयं खी पौत्रपध न रोदात्‌? इति पा० ९° 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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3 ७५, कक वक ० 
| पात्र न ह, वे पुत्रों के हाथे। से न मारे जाय । श्रथोत्‌ राजा गृहस्था का 
| प्रबन्ध करे कि मा वाप सन्ताना को और सन्तार्ने अपने मा बाप पर अत्या- 


चार न करें। 

बनस्पातिः सह देवेने आगन्‌ रक्ष: पिशाचा अंपबात्र॑मानः 

स उच्छूयात प्र व॑दाति वाचं तेनं लोकॉ आभि सवान्‌ जयेम ॥१५॥ 
भा०--( वनस्पतिः) महान्‌ वृद्ध के समान सबको अपनी छुन्न- 

छाया म रखने वाला चक्रवर्ती राजा (सह देयेः ) विद्वान्‌ पुरुषा और 

अन्य शासका सहित ( रचः पिशाचान्‌) राक्षसा और पिशाचो को 

( अपवाधसानः ) मार कर दूर भगाता हुआ ( नः आगन्‌ ) हमें प्राप्त 

है।।.( सः ) वह ( उत्‌ श्रयाते ) सबसे ऊंचा होकर सबके शिर पर 

प्राज ओर (वाच) वाणी को (प्र वदाति) कहे सब को आज्ञा 

करे था सब को शिक्षा प्रदान करे । (तेन) उसके बल्न से हम 


| *( सवोन्‌ लोकान ) समस्त रोको को ( अभि जयेम.) अपने वश करें उन 


पर विजयी ह । 
सप्त मेत्रा : पर्थ (षां ज्योतिंष्माँ उत यश्चकई। 
न्‌ पश्वः पयग्रह्नन्‌ य पषा ज्या।तप्माँ उत यश्चकश। 
कु 
अयखिशद्‌ उवतास्तान्त्संचन्ते स नं: खर्गसामि नेष लोकम्‌ ॥१६॥ 
भा०--( पशवः ) पशु, समस्त जीव (सप्त मेघान्‌ ) सात अन्न को 


र पर अशृहूणन्‌ ) भोजन के रूप में प्र्त करते टें । और ( त्रय-स्त्रशत्‌ ) 
स ( देवता: ) देव गण ( तान्‌) उन जीवें या अब्रों के साथ ( सचन्ते ) 


सम हय या देह रूप से संघ बनाते हैं. । ( एषां ) इन देवताओं सें से 
एक शया नकल कि ne SR 


१५-( तृ० ) ` सौच्छया। `, ( च० ) “ अभिसन्‌ ' इति पेष्प० (० । 
१६-( तृ० ) ‹ ताम्‌ सचन्ते ? इति कचित:। ( द्विश ) 'मेथस्यानुतपश्नकरष 


( ते नेप ति [पे NEna Vidyalaya Collection 


, प्राप्त करावे । सप्त अन्ञों का रहस्य देखा बृहदारण्यक उप० [१।५] 


- आर पाप्तानमलि ताँ आंयाम तमो ब्य/म्य प्र बंद्रालि उल्छ। | 


आथवतदभाप्य | ७० ३। १३ 
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(यः) जो ( ज्योतिष्मान[ ) सबसे अधिक. प्रकाशमान , स्वतः प्रकार 


(उत ) और ( यः चकशं.) जा सबख सूचम हैं ( सः ) वह प्रजापात पर्‌ः | 
मात्मा ( नः ) हमं ( स्त्रगम्‌ लोकम्‌ ) सुखमथ लाक को { अच नप) 


अन्नै मेधः । मेधातेप्यन्नायेत्येतंत्‌ । श ० ७.) ४ । ३२ ॥ अन्न, हुत 

प्रहुत, पचः, सनः, वाकू , प्राण, ये सात मेघ' या अन्न हैं, इनका प्रजापति 
ने मेघा अपनी ज्ञान शक्ति से उत्पन्न किया। 
७ ~ य || 

स्वग ळाकमामि ना नयाख ल जायया पुन ` स्याम । 


0 


'गहाश्चि इस्तमन मैत्वत्र मा नंस्तारीजिऋधिमों अरांतिः ॥ १७॥ | 


भा०--हे परमात्मन्‌! आप ( नः ) हम ( स्वगं लाऊृम्‌ ) सदा सुध र 
कारी लोक में ही ( अभि नयासि ) साक्षात्‌ प्राप्तं कराते हो | हम से tl 
( जायया ) पुत्र उःपन्न करने-हारी स्त्री और उसल उत्पन्न ( एन: ) इत्र 
के साथ ( खाम ) रहे । जिसका भी में ( हस्तं गृह्णाम ) हाई पकई, /. 
वही स्त्री (मा अबु पतु) मेरे पीछ २ मेरी धर्मपत्नी होकर ह | 
( निर्क्रेतिः ) पाप-वासना ( मा ) सुरे ( मा तारीत्‌) कष्ट न दे | ग 

(माउ श्ररातिः) शत्रु या अ्दान-शील कृपण लोग या लाभ बृत्ति i 
सुरे न सतावे। | 


८५ डी ण St दा जै 
भा०2--( ग्राद्देम्‌ ) मन का पकड़ ली, शोक रूप पिशाच | 


ह 
आर ( ताम्‌ ) उस ( पाप्मानम्‌ ) पाप प्रवृत्ति का भी ( आत अयाम ) 


= ७ 2264 RT 3३2. PE A मा 


५. १७-( च० ) ' नो एतिः ' इति पेप्पट सं« । 


१८-( च० ) ` विशरद्रवयन्तस ' इति पॅप्प० सं? । 
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पार कर जांय । हे राजन्‌ ! तू ( तमः व्यस्य ) हमारे हृदय के शोक रूप 

“-अन्घकार को दूर करके ( वरु ) अति मनोहर वचन (प्र वदासि ) कह, 
उत्तम शिक्षा दे । हे ( वानस्पत्य ) ! चनस्पति--बृक्ष के विकार लकड़ी के 

. वने मूसल क समान राजकीय तेज के अश से सम्पन्न दण्डकारी राजदण्ड ! 
(स्वम्‌ ) तू ( उद्यतः ) उठ कर ( मा जिहिंसी: ) हमें मत मार और जिस 
प्रकार सूसल श्राधात करता हुआ भी तुषों को दूर करता और ( तण्डुलं 
मा ) चावल को नहीं तोइता है उसी प्रकार हे राजदण्ड ! तू भी ( देचयन्द ) 
देव के समान उत्तम आचरण करने-हारे पुरुष को (मा विशरीः ) विशेष 
रूप से दुण्डित मत कर । 


विश्वव्यंचा घ॒तपृष्ठो भविष्यन्त्सयॉनिलॉकमुप याह्वेतम्‌। 
वर्षेज्जृडमुप यच्छ शूर्पे तुष॑ पलावानप तद्‌ चिनक्त ॥ १६॥ 


| ` भा०- हे राजन्‌! यदि तू ( विश्वव्यचाः ) सवे संसार में फेला हुआ 
सर्व जगत्‌--प्रसिद्ध और ( घ॒तपष्टः ) सूर्यं के समान अति तेजस्वी ( भविः 
प्यन्‌ ) होना चाहता हे तो ( सयोनिः ) अपने योनि उत्पत्ति-स्थांन, प्रजा ` 
सहित ( एतम्‌ ) इस स्वर्गमय ( लोकम्‌ ) लोक को ( उप याहि ) प्राप्त हो 
शर ( चपवृद्धम्‌ ) वर्षा काल में बढ़े हुए साका से बने ( शूप ) सूप के 
समान ( वपेवृद्धं ) वर्षों में बढ़े अनुभवी पुरुष को ( उप यच्छ) अपन 
हाथ में ले ओर जिस प्रकार छाज ( तुषं पलावान्‌ ) तुप ओर तिनको का 
फरक २ कर अलग २ कर देता हे उसी प्रकार तू भी अनुभवी न्यायशील 
 अरुप के द्वारा तुच्छ हिंसक दुष्ट पुरुषों को अपने राष्ट रूप अन्न भं स 
दिनक्तु ) फटक कर निकाल डाल । 


। १९-( च० ) ` पलावामपतद्‌ ° इति बहुत्र | ,( ढि ) ' उपयाहि विद्वान्‌ 
Fs: इति पप्छुट- तुक Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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श्रयों लोका: संमिता ब्राह्मन योरेवासी पृथिव्यःन्तरिंक्षमं । 
अशन्‌ गुमीत्वान्वारमेथामा प्यायन्तां पुनरा य॑न्तु शप॑म्‌॥२०।(१४; 

` भा०--( आह्यणेन ) बाह्मण, बह्म, वेद के विद्वान्‌ ( त्रयः लोका: ) 
सोना लोकां का ( संमिताः ) भली प्रकार ज्ञान कर लेता है कि ( दोः एव 
असा ) वह द्यो है, ( एथिवी, अन्तरित्तम्‌ ) वह थिवी हे ओर वह भ्रमतः 
रक्त हे । हे सत्री, पुरुषो ! जिस प्रकार तुम लोग ( अंशून्‌ ) श्वेत २ अन्न के 
शुद्ध दाना को ( ग्ृहीत्वा ले २ कर ( अनु आरभेथास्‌ ) बराबर' फटकत 

रहते हो और वे अन्न ( श्रप्यायन्ताम ) बहुत बढ़ जाते हैं और फिर पे 
( शूप ) छाज पर ( श्रायन्त ) आ जात हैं । ठीक उसा प्रकार तुम प्रजा 
ओ,र राजा दोनों मिल कर उक् तीनों लोको के ( अंशून्‌ ) व्यापक गुणों को 
लेकर कार्य आरम्भ करा ! इस प्रकार समस्त लोक फले फूल ओर ( थप 


पुनः आयन्तु ) छाज के समान सत्‌ असत्‌ भले बुरे के विवेक करत 
चाल पुरुष के पास प्राप्त हा । 


पृथग्रूपाण बहुधा पशनामकरूपा भवसि से समदुध्या । 

पता त्वचं लानां तां नुदख ग्रावां शुम्भाति मलग इंट वख्रा॥२॥ 
भा०--( पशूनां ) पशुओं या जावा के .( एथक्‌ ) एथक्‌ २, जुदा १ 

( बहुधा ) घहुत प्रकार के । रूपाणि ) रूप. नमूने हे । ता भी हे राजन 

हे आत्मन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू ( सस्ृद्ध्या ) अपनी सम्पत्ति से सव के प्रति ( एक 

रूपः भवासे ) एक रूप रहता है । ( एताम्‌ ) इस ( ताम्‌) उस ( लोहिनीम ) 

लाल, या राजस ( त्वचम्‌ ) आवरण को ( नुदत्त्व ) परे करदं । चार 


स्वयं ( स्वयं ( प्रावा ) शुद्ध शानो होकर ( मलगः वस्त्र इव ) जस था ८ ) शुद्ध ज्ञाना होकर ( मलगः वस्त्र इव ) जेसे धोबी 
२०-( तृ० ) गुभीत्वा अन्वा ' इतिं बहुत्र । ' रभेथाम्‌ ' इति पप्प० से? । 
(-द्वि० ) ' पृर्थिन्यामन्त- ' इति पैप्प० सं० । 
६८ -6( रिता ऐदी ततरि/॥०(०११॥७॥/)शंत्सहि-मल्ोव इति पप्प० स्‌ 
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को घो डालता है उसी प्रकार तू भी अपने को ( शुम्भाति ) शुद्ध पवित्र कर, 


_„ आर सुशोभित कर । 
` 


| 


प्रथिवा त्वां पृथिव्यामा वेशयामि तनूः संम्रानी विकृता त एषा । 
यद्यंदु झुत्तं लिद्जितमपेण्न तेन मा सु ्ोडेझाखापि तद्‌ वंपामि॥२२ 
भा०--हे एथिवि! ( त्वा ) तुर ( पृथिवीम्‌ ) एथिवा को ( शृथिव्याम्‌ ) 
परथिवों में ही ग्रावेशयानि ) स्थापित करता हुं । ( एषा ) यह ( ते ) तेर। 
(विकृता तनूः ) बिगड़ी हुई देह भी ( समानाः तनूः ) पूव के समान हँ! 
हे और इस में ( यत्‌ यत्‌) जो २ कुछ (द्यतूतम्‌ ) जुत गया है या 
( अपैशन ) हल चलाने से ( लिखितम्‌ ) खुद गया है (तेन) उससे 
(मा सुन्नोः ) अपना सारभागः नष्ट मत कर (तत्‌) उसको भी में | 
( त्रह्मणा ) अन्न द्वारा ( वपाभि ) बो देता हुं । अथोत्‌ खुदे, जुते स्थान 
“पर में बीज बो देता हूं । 
जानत्री य प्रात हर्यास सन सं त्वा दधामि पृथिवीं प्रंथिव्या । 
उखा कुम्भी चेद्यां मा व्यंथिष्टा यक्षायु व्रैराज्येनातिषक्ता ॥ २३ ॥ 
भा०--हे एथिवि ! तू ( जनित्री सूनुम्‌ इव ) माता जिस प्रकार पुत्र 
को प्यार से अपने गोद में ले लेती हे उसी प्रकार तू सुके ( प्रति हयोसि ) 
प्रेम करती है / त्वा ) तुझ ( ऐएथिवीम्‌ ) एथिवी को ( पृथिव्या) थिवी 
से ही ( संदधामि ) जोड़ देता हूं तू ( उखा ) हांडी या उखा रूप मे या 
( कुम्भी ) कुम्भी, घडे, मरके आदि के रूप में होकर भी ( वेद्याम्‌ ) चेदी में 
( सा व्यथिष्ठाः ) खद को मत प्राप्त हा । वहां तू ( यज्ञायुधः ) क्र के उप- 
“करणा द्वारा ( आज्यन ) घृत से ¦ ग्रतिषङ्रा ) युक्क होकर रहती इ । 
२२-( १० ) ' भूम्यां भूमिमधि धारयामि ' ( 6० ) * लिखितमपणं च " 
( च० ) ` मा शुश्रोरपतद ' इति पेप्प० सं० । 
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स्वर्गमंय राज्य की सिद्धि के लिय एथिवी या राष्ट्‌ को स्वगोंदन से उपमा 
देने क लिये उखा ओर कुम्भी के रूप में पृथ्वी का वर्णन किया हे अथोत्‌ जेस 
देडे में अन्न तयार होता हे उसी प्रकार पृथ्वी में अन्न तयार होता हे, इत्यादि। 
अश्चिः पचंन्‌ रतु त्वा एरस्तादिन्द्रों रच्तत दक्षिणतो मरुत्वान्‌। 
चरुणस्त्वा इंहाद्धरुणं प्रतीच्यां उत्तरात्‌ त्वा सोमः सं द॑दाते ॥२४॥ 

भा०--हे उखे ! पृथिवि ! ( पचन्‌ ) परिपक्क करता हुआ ( अझिः ) 
अप्नि ( पुरस्तात्‌ ) आगे से. ( त्वा ) तेरी ( रक्षतु ) रक्षा करे । और (मरु 
त्वान्‌ इन्दः ) मरुत्‌-देवों, प्राणों और विद्वान्‌-गण्‌ से नाना दिव्य शक्षियों 
से सम्पन्न इन्द्र ( दक्षिणतः ) दतिण--दाये से तेरी ( रक्षतु ) रक्षा करे । 

, ( प्रतीच्याः ) प्रतीची, पश्चिम दिशा के ( धरुणे ) धारण करने वाले आधार . 
स्थान में (त्वा ) तुरे ( वरुणः ) वरुण ( इंहात्‌ ) दृढ़ करे, सुरक्षित रखे। 
और ( उत्तरात्‌ ) उत्तर की ओर से बाई तरफ़ से ( सोमः ) सोम (व्वा) 

तुके ( सं ददांतिनसं दधाते ) भली प्रकार सुरक्षित रखे । 

___ उखाऱ्हंडिया को जिस प्रकार चूल्हे पर चढ़ाते हैं आगे से अभि होती ' 
है शप तीनां तरफ़ टेक लगती है जिससे हंडिया सुरक्षित रहे । उसी प्रकार 
राष्ट्र.की रक्षा के लिये राजा को चारों दिशाओं अथीत्‌ चारों प्रकारों से 
रक्षा के लिये उद्यत रहना. चाहिये । जैसे सुरक्षित रूप में हंडिया परिपक्क 
अन्न देती है उसी प्रकार भूमि नाना प्रकार के अन्नादि सम्पत्तियां प्रसव 
करती हे.। ब्रहाचयै और चीयैरच्चा के प्रकरण में अभि, इन्द्र, वरुण और 
सोम चारों आचाये के नाम हें । ँ कर 
पूताः पवित्र: पचन्ते अश्राद्‌ दिवं च यन्ति पृथिवीं च लोकान्‌। 
तार्जीवला जीववन्या: प्रतिष्ठा; पात्र आसिंक्ताः पथयद्चिरिंन्धाम्‌॥२५॥ 
२४-( द्वि० ) ` रक्षात्‌ ' ( तृ ) ¦ सौमस्त्वा ? इति पैप्प० से० । 

| २५-( द्विश ) | पृथिवीं च धर्मणा ' ( तु० )  जीवधन्यात्समेता: पात्राः 

। मट सिक्तातू ? इति पेप्प० सं० । 
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भा०--जिस प्रकार ( अ्रश्ञाद ) मेघ से आते हुए जल ( पवित्रैः ) 


_, पवित्र करने वाले -वायुओं द्वारा ( पूताः ) पवित्र होकर ( दिवं च 


लक SN | -. 


यन्ति ) द्योलोक में भी ऊपर उठ जाते हैं ओर ( एथिवी च ) पृथिवी 
लोक पर भी आते हं श्रीर (ता: ) वे जल या “ आपः ' ( जावलाः ) 
पृथ्वी पर जीवन को प्राप्त कराने वाले ( जीवधन्याः ) जीवी के लिय “घन' 


होने योग्य ( प्रतिष्ठा: ) प्राणी को प्रतिष्ठा स्वरूप है । और जिस प्रकार वे 


( पात्रे आसिक्लाः ) पात्र हाँडी आदि में डाले जाते हैं आर उनको ( अझिः ) 
अभ्नि ( परि इन्धाम्‌ ) चारों ओर से तस्त करती हे उसी प्रकार ( ताः ) वे 
श्रास जन ( पतित्रैः पूताः ) पवित्र आचरणों से पवित्र होकर ( अम्रात्‌ ) 
अश्र, गति-शील, सर्वव्यापक परमात्मा से, मेघ से जला क समान 
( पवन्ते ) आते हैं और ( दिवं च पृथिवीम्‌ च लोकान्‌ च यन्ति ) च योः 
लोक, एथिवी लाक श्रोर सूये आदि नाना लोका का प्राप्त हात ह। (त्ताः) 
चे आप जन ( जीवलाः ) अति दीर्घ जीवन धारण करन दाळ ( जीवध- 


` न्याः ) जीवा में स्वयं धन्य अति श्रेष्ठ ( पात्रे आसिक्काः ) पात्र म॒ रख 


जलो के समान (पात्र थरासिक्वाः ) उचित स्थान म नियुक्त दवाकर 
( प्रतिष्ठाः ) उत्तम रूप पात्र, ग्रातिष्टा क स होतं है । उनको ( अरिः ) 
ज्ञानमय, प्रकाशक परमेश्वर ( परे इन्धाम्‌ ) सब प्रकार स ज्ञान प्रदान 
करके प्रकाशित करता है । 
आ य॑न्ति दिवः पूंथिवीं सचन्ते भूम्याः सचन्ते अध्यन्तरिक्षम्‌। 
शद्धाः सतीस्ता उ शुम्भन्त एच ता न खभएभि लाकं नयन्तु ॥२९॥ 
भा०--( ताः ) चे ( आपः ) आप्त जन ( दिदं ) द्योलोक या प्रकाश 
मान उस परमेश्वर के पास से, मेघ से आने वाले स्वच्छ जला क समान 
( एथित्रीम्‌ ) प्रथिवी लोक पर ( अआ यन्ति ) आते हैँ ( भूस्याः ) भूमि पर 
०७-९८ शुन्धन्ति › इति पप्प० स० । 
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( सचन्ते ) एकत्र होत हैं ( भ्रधि श्रन्तरित्तम्‌ ) अन्तरि में भी ( सचन्ते ) 
प्राक्त होते हैं ( ताः.शुद्धाः सतीः ) व सदा शुद्ध रहन क कारण से (उ) 
ही ( शुग्भन्त पुव ) शोभा को प्राप्त होते हैं। (ताः) चे (नः) हमे 


` { स्वगं लोकम्‌) स्वर्ग लोक, सुखमय लोक को ( अभि नसन्तु ) प्राप्त करावे । 


उतेवं प्रभ्वीरत संमितास उत शुकाः शुचयश्चा वृतासः । 
ता ओडने दपतिभ्यां प्रशिष्टा आउ: शिक्षन्ती: पचता सुनाथाः॥२७। 
भा०--( उत एव) आर वे ही (प्रम्वीः) उत्कृष्ट सामथ्यं युक् 
(उत्त ) आर (सं मितासः ) उत्तम ज्ञानवान्‌, ( उत शुक्राः) और 
बासमान्‌ ( शुचयः ) शुद्ध, पवित्र, काम, काध. लोम. माह. छल, दोह 
आदि स रहित ओर ( अम्ृतास: च ) पवित्र जला के समान. श्रमृत 
श्रम्तमय ज्ञान से युक्र, दीर्घायु एवं ब्रह्मज्ञानी होते हें। (ताः) वे 
( प्रशिष्टा: ) अति अधिक शिष्ट, सुसभ्य, सुशिक्षित ( सुनाथाः ) उत्तम 
एयवान्‌ , एव तपस्या युक. तपस्वी ( 'ग्रापः ) शुद्ध जला क'समान 
स्वच्छ हृदय वाल आस जन ( शिक्षन्तीः ) उत्तम शिक्षाए, विद्यापं भार 
उपद्र आद प्रदान करत हुए ( दम्पतीभ्यां ) गृहस्थ के स्त्री पुरुषों क 
( आदनं ) बलवार्य को जलें के समान ही ( पचत ) परिपक्क करें । उन 
को दढ सदाचारी बनाव । 
सख्याता स्ठाका: एथिवीं सचन्ते प्राणापाने: समिता ओषंधीमिः। 
अस ख्याता आप्यमाना: सुवणीः सर्च व्या/एः शुच॑यः शुटित्वम्‌ ॥२८ 
भा०---( सल्पाताः ) सख्या में परिमित ( स्तोकाः ) जल धन्दु 
निस प्रकार प्रथिवी पर आते हैं उसी प्रकार ( संख्याताः ) उत्तम ज्ञान से 


~ --2२७-' प्रशिष्टाप: › इति पेप्प० सं० । 
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हैं। या उस्र महान्‌ परमात्म शक्कि की उपासना करते हैं। वे स्वयं ( प्राणा- 
पानेः संमिताः ) इस दुनियां के प्राण और अपानों की उपमा प्राप्त होते दें, 
अथीत्‌ चे सबके प्राण और अपान के समान जीवन के आधार होते हं . 
आर वे ( ओषधीभिः संमिताः ) सबके भव रागां झोर मानस दुःखी 
के हरने हारे होने के कारण ओषधियों के समान माने जाते हैं । चे ( अ- 
संख्याताः ) संख्या से भी न गिने जाने योग्य, असंख्य ( सुवर्णाः) उत्तम 
वणे, कान्ति, आचार ओर शिल्पा से युक्त होकर ( शुचयः) धमे, 
अचे ओर काम तीनों में शुचि, निलाभ, निष्कपट, तृष्णारहित. निष्काम 
होकर । ओप्यमानाः ) प्रजा के कार्यों भे लगाये जाते हुए भी ( सपे) 
सब प्रकार के ' शुचित्वम्‌ ) शुद्ध. निदाप, निष्कपट ब्यवहार को (व्यापु: ) 
विशेष रूप से करत हं | इसालेय च ' श्रा कहात है | _ 
उद्योपन्त्यभि वंडगन्ति तप्ताः फेतमस्पन्ति बहुलःश्च चिन्दुन्‌ । 
योषेच दृऽचा पति ्ररित्रयायैतेस्तएइलेभेवता समापः ॥ २६॥ 
भा०--ये प्रजाएं ( तक्ताः ) क्रुद्द हाकर प्रत्त हांडा क जला क समान 
( उदयोधन्ति ) खाल २ कर परस्पर युद्ध करत ह ( अभिवल्गन्ति ) उनके 
समान बुद्‌ बुदाकर एक दूसरे क प्रात ललकारत ह ( फेनम्‌” अअरस्यान्त ) 
खोलते हुए जल जिस प्रकार काग ऊपर फेकत ह उसी प्रकार वे एक दूसर 
पर ' फेन ' वज्र, तलवार एवं तोप .आदि बड़े २ इननकार अल्ला का 
फॅकत हैं । और जल जिस प्रकार ( बहुलान्‌ ) बहुत स ॥वन्दून, अस्यन्ति) 
बिन्दु को उड़ाते हैं उसी प्रकार वे भी बहुत से बिन्दु गोली, देर आद 
छोड़ते हैं । परन्तु हे (आपः) "आपः श्राप्त प्रजाजना | (योषा जिस प्रकार 
स्त्री ( पतिम्‌ दष्ट्वा ) पति को दखकर ( ऋसियाय ) ऋतुघम, मथुन के 
SEE SRE न अल 
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लिये ( खम्‌ अवति ) उसके साथ मिलकर तन्मय रहती है और जिस 
प्रकार ( आपः तण्डुलैः ) जल खोलकर भी चावलों के साथ मिल भात के 
रूप में एक हो जाते हैं उसी प्रकार श्राप लोग भी ( तण्डुलैः ) अपने मार- 
ने, ताढ्ने, घेरने और तानने वालों के साथ भी समयानुसार कार्यवश अपने 
घेम के बल से ( सम्‌ भवत ) सन्धि करके एक होकर रहो । 

£ फेनम्‌ '--स्फायी वृद्धौ इत्यतः उणादि प्रत्ययान्तः . फेन इति निपा- 
स्यते। फेनः परि द्वा शक्किः । तण्डुलाः? -—चसूनां वा एतद्‌ रूपं यत्‌ तण्डुलाः । 
ते०३।८।१४। ३.॥ “बिन्द्न्‌', विदि भिदि अत्रयवे । भ्वादिः । एत- 
स्मात्‌ उजादिरुः प्रत्ययः । 


उर (| ~! ~ | ॥ ४ ७ 
त्थापय सीदता बुध्न एनानाद्विरात्मानमभि सं स्पृशन्ताम्‌ । 


|] > ७. [| ~ ~ £ 
अमासि पात्रैरुदक यदेतन्मिता स्तएडुलाः प्रादिशो यडीमाः ॥३०॥(१ ५) 


भा०--हे राजन्‌ ! ( एनान्‌ ) इन ( बुध्ने ) नीचे हांडी के तले पर 
( सीदतः ) ताप से तप्त हुए, तले लगे चावला के समान नीचे भूतल पर 
रा चि शोचनीय दशा में पड़े इन लोगों को ( उत्थापय ) ऊपर उठा । 
हर जिस प्रकार तले में लगे चावलों को जल डालकर कढ्छ से गीला 
करके ऊपर उठा दिया जाता हे उसी प्रकार हे राजन्‌ ( अद्भिः ) जला से और 


CDS ~~ ७ ० ~ ७_ » यः 
श्राप्त पुरुषों .स ये नीचे गिरे लोग भी ( आत्मानम्‌ ) अपन आत्माको . 


( अभि सस्टृशन्ताम्‌ ) साक्षात्‌ शीतल करें और उठे । और ( यत्‌.) जिस 
प्रकार ( एतत्‌ ) इस ( उदकम्‌ ) जल को ( पात्रैः ) चमस आदि पात्रों से 
( अमासि ) माप लेता हूं और उन पात्रों से ही ( तण्डुलाः मिता ) तण्डुल . 
भात के चावल भी ( मिताः ) जान लिये जाते हैं उसी प्रकार ( यदि ) 
| मानो ( इमाः ) ये ( प्रदिशः ) नाना दिशाएं या नाना दिशाओं में रहने 
राख ( तण्डुला:-वसवः ) जीव भी ( पात्रे: ) पालन करने वाले शासकों 


I ७ हे (| ~ 
द्वारा ( मिताः ) जान लिये, एवं वश कर लिये जाते हैं । . 
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प्र यंच्छ पशुं त्वरया हरौषमदिसन्त ओपवीर्दास्त पन । 
याखां सोम: पार राज्य बभूवामन्युता नो बीरुत्रा भवन्ठु ॥३१॥ 
भा०--शान्ति और सुख से युक्त राज्य सम्पादन करने के लिये ओषः 

ब्रियों के दृष्टान्त से दूसरा उपाय उपदेश करते हैं । हे राजन्‌ ( पशुस्‌ ) परशुः 
फरसा (प्र यच्छु ) मज़बूती से पकड़ और ( त्वरय ) शीव्रता कर, काल को 
प्यर्थ मत गवाँ । ( ओपम्‌ हर ) शीत्र ले आ । लोग जिस प्रकार (ओषधीः) 
ओपाबियों को ( अहिंसन्तः ) उनका सूल नारा न करते हुए ( पवेन्‌ ) जोड़ 
पर से काट लत हूं उसा प्रकार तेरे वीर भी ( आपधीः ) प्रजा को सन्ताप 
देने वाळ! के मूलों की रक्षा करते हुए या प्रजा को ( ग्रदसन्त ) 
नाश न करते हुए उनको ही ( परेन्‌ ) पोरु २ पर ममे को ( दान्तु ) कारें 
जिसका परिणाम यह होगा के ( यासाम्‌ ) जिन प्रजाभ्रां के ओषधियों के 
समान ही ( राज्य परि ) राज्य के ऊपर ( सोमः) सोमलता के समान 
चीर्यैवान्‌ या सोम, चन्द्र के समान, आल्हादकारी, प्रजा रंजन में दक्ष राजा 
( परि बभूव ) राज्य करता है थे ( वीरुधः ) लताथ्रों क समान नाना प्रकार 
की व्यवस्थाओं से रुद्द या व्यवस्थित प्रजा ( नः ) इमारे प्रति अ्रसन्युता) 
मन्युस्क्रोघ से रहित ( भवन्छु ) हो । 

सवं वर्हिशेंद्नाय स्हणीत प्रियं दृद्ख्यक्षुपा बरग्व/स्लु । 

तस्मिन्‌ देवाः सद दैवीविंशरित्विमंप्रा्न्त्व॒दामिनिष्च ॥३२॥ 


भा०--हे भद पुरुषो ! ( न ) नये ( वर्हिः ) दाभ को ( आंदनाय ) 
भात की हांडी रखने के लिये ( स्तृणीत ) बिछा दो । ऑर ( नव 
बर्हिः ) इस नवीन प्रजा या नये विजित देश का ( दनाय ) वीये 
धक स कस ७ Te न ५ ४ iN 
- ३१-- परशुम्‌ ' इति कचित्‌ ¦ ( प्र० ) ' त्वेयाहान्त्वर्दित ' ( द ) 


०. कौ ७ 
६ मोमेयासां ' इति पेप्प० सं० । 
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प्राप्त किये परमेश रूप राजा के लिये ( स्तृणीत ) फैला दो, देश पर फेल 
कर चश करने दो । और यह राजा ओर राष्ट्र ( हुदः ) प्रजा के हृदय को 
( प्रियं ) -प्रिय और ( चक्षषः ) 'यांख को ( वल्गु ; सुन्दर, मनोहर । भ्रस्त) 
खगे । - ( तस्मिन्‌ ) ओर जिस प्रकार भात खाने के लिये आसन रूप में 
बिद्याये कुशा के आसन पर विद्वान. लोग बैठ कर भोजन करते हैं उसी 
प्रकार ( तस्मिन्‌ ) उस राष्ट्‌ में ( देवाः ) देव गण राजा और विद्वान्‌ लोग 
( दैवीः सह ) अपनी देव रूप रानियां या दिव्य-गुण युक्क प्रजाओं के साथ 
( विशन्तु ) प्रवेश करें । और ( निपद्य ) उत्तम रीति से खिर होकर 
( इमम्‌ ) इस भात के समान ही ( इमम्‌ ) इस राष्ट का भी ( ऋतुभिः) 


ऋतुओ के अनुसार अथवा राजसभा के सदस्यों के साथ ( प्र अन्तु ) 
उत्तम रीति से भोग करें । 


बर्हिः प्रजा वे बर्दिः । को० १ । ७ ॥ चत्रं दै प्रस्तरो विश इतरं 


यर्दिः। श० १।३।४।१०॥ भ्यं वै लोको बर्हिः । श० १।४। 
१२४ ॥ 


चर्न॑स्पते स्तीणेमा सींद बहिरग्निष्टोमै: सितो देवताभिः । 
त्वद्व रूप खुक्कत स्वातरत्येना पहा; परि पात्रें द्डश्राम्‌ ॥ ३३॥ 


भा०--हे ( वनस्पते.) महावृक्ष के समान सबको: अपनी छाया में | 


आश्रय दून हार राजन्‌ ! तू ( स्तीणम्‌ बर्हिः आसीद ) इस आसन के 
समान विस्तृत बहि-रूप प्रजाओं पर ( आसीद ) विराजमान हो । श्रौर 
( अष्टः ) ग्रभिस्तोम नामक अभि. राजा के स भुण के बतलाने 
जाल वद क सूकरो ओर ( देवताभिः ) देव, विद्वानों के द्वारा ( संमितः ) 


उत्तम रीति से पूजित हो । जिस प्रकार ( त्वष्ट्रा इव ) उत्तम शिल्पी अपनी 
५ ५ 0 तटा इव.) उत्तम य वाकय 


` ३३-( तृ० ) ` स्मधिमेना ? इति क्कचित्‌ । * स्वधित्येनाद्या; परिपात्रेदई 
₹याम्‌ ” इति पेप्प० सं० | 
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( स्वाथेत्या ) स्वधिति बसोले से लकड़ी को गढ़ कर उसका । रूपं सुकू- 
तम्‌ ) उत्तम रूप बना देता है उसी प्रकार इस राजा रूप वनस्पति का भी 
` ( त्वष्टा ) परमात्मा ने अपन ( स्व-घित्या ) स्व-ऐश्व के धारण सामर्थ्य 
से उसका ( रूपं सुकृतम्‌ ) रूप, कान्ति तेज उत्तम बनाया हे । ( पुना ) 
इसके साथ ( एहा: ) सहोद्योग करने वाले ( पात्रे ) इस सहोद्योगी शासक 
अपने पालन करने वाले इस राजा में दी आश्रित होकर उसके ( परि 

ददश्राम्‌ ) चारों ओर विराजते दिखाई देते हैं । 
पण्टथां शरत्सु निद्दिपा अभीच्छात्‌ स्व: पक्‍वेनाभ्य/एंनवाते । 
उपेन जीवान्‌ पितरश्च पुत्रा एतं स्व गमयान्तमरग्नेः ॥ ३४ ॥ ` 

भा०--( निधिपाः ) निधि--पृथ्वीरूप राष्ट्‌ या धन का पालन: 
करने वाला राजा ( षष्ठ्यां शरत्सु ) साठवें दषे तक ( पक्केन ) अपने परिपक्क 
सामथ्ये से ( स्वः ) स्वगं के समान सुखकारी राज्य को ( 'अक्षवांत ) भोगः 
करने की ( आभि इच्छात ) इच्छा करे । अथोत्‌ राजा अपनी आयु के ६० 
वर्ष तक पृथ्वी को वश कर उसका भोग करे । और ( एनम्‌ ) इसका 
आश्रय लेकर ( पितरः पुत्राः च) उसके वृद्ध मा, बाप ऑर श्राचार्य 
लोग और छुटे पुत्र लोग ( उपजावन्‌ ) अपना जाचन व्यतीत करें | 
( एतम्‌ ) उसको ( अझ्ने ) अभि के समान शत्रुःके सन्ताप्रकारी अभि 
स्वभाव राजा के ( अन्तम्‌ ) परम, सबसे अन्तिम पद प्राप्त करने के पश्चात्‌! 
( स्वगम्‌ ) स्वर्ग के समान सुखमय राज्य को ( गमय ) प्राप्त करा । 

निधिपाः ›-—पृथिवा द्येप निधि: | श० ६।९।२।३॥ तम्पांत 

इति निधिपाः पृथ्वीपालः 


= ु 
३४-( प्र० ) ' षष्ट्याम्‌ ? इति क्रचित्‌ । 'पष्ट्या शरद्भ्य परिदधामएन्म्‌' 


( तु० )  उपनं पुत्रान्‌ पितरश्वसीदाम्‌ ' (० ) शम स्वग 


इति पृप्प्‌० सं० । 
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अता 'भ्रयस्त्र अरुण पूथि या च्युत त्वा ढ बचारच्याचएन्तु । | 
से त्ठा देपला जाजन्ता जात जुऽ्ाउुडू चास्याठः पर्याञ्चघानात्‌॥२५ | 
भा०--हे राजन्‌ ! ( धत्तो) तू समस्त एथ्वी या राष्ट्र का घार? 
करनेहारा होकर ( पृथिव्याः ) पिवी के ( धरुण ) धारण करन के काय 
भेयाप्रतिछित पदपर ( प्रियस्त्र ) स्थापित कया जाय । ( अच्यत ) अपने 
कंर्सव्यपथ से कभी च्युत न होने वाले (त्वा ) तुकका भरी ( देवता: ) । 
विद्वान्‌ राजसभा के सद॒स्यगण ( च्यावयन्तु ) तुर्क अपने पढ़ स च्युत 
करने में समर्थ हैं । ( त॑) ऐसे प्रमादशून्य राजसभा के अथान (त्वा)' 
तुकको ( जीवपुत्रो ) अपने जीवेत छुत्रा साहित ( जावन्ता ) स्वय जात 
` हुए ( दम्पती.) गृहस्थ स्त्री छुरुप पोतेपात्नभाव सः वः कर ( अः 
यानात्‌ परि ) अपने गृह में अभि आघान करने अ्रथात्‌ ईश्वरापासना या 
देवपूजा से उतर कर अन्य लौकिक सव कार्यों से ऊपर ठुझे ( उदू चासयातः) 
उत्कृष्टपद पर स्थापित करे । 
संवान्त्छमागां ग्रझिजित्यं लोकान यांमन्त: कामाः समंतीतृपस्तान | 


apn I 


वि गाहिथाप्राययन च चूर्थिरंकस्थिन्‌ पाले अध्युद्धरेतम्‌ ॥३६ ॥ 


सा०--हे राजन्‌ ! ( सदान समायाः ) सब मनुष्या का तू प्राप्त हा 
और अपने उत्तम गुणा से ( लोकान्‌ ) समस्त सनुष्या का ( अभिजिपय ) 
वश करके ( यावन्तः कामाः ) उनकी जितनी अभिद्यापाएं हैं (“तान समः 
अतीतृप: ) उन सब को सन्तुष्ट कर, पुनः सात का डी में ' आयनन 


Se यायी 


' ऋणत दे जीवपुत्रवुदव भः 
३०-( द्वि० ) ° पृथिव्या च्युत देवता ? ( तृ० )  जीवपुत्रयुदवासर 
इ।त पंम्प० स० । ; > र 


स्वात 
३६-( प्र ) ` समागानभित्विवय * ( द्वि० ) ` कामान समिता पुर 


०) अम्युरनम इति कित 
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नामक घी आदि मिलाने का चमस ओर 'दवि' कडची घुमाते हैं ओर फिर 


` शक बड़े थाल में उस भात को निकाल लिया जाता है उसी प्रकार ( आय- 


चनम्‌ ) शत्रु ओर राप्टू के हानिकारक पुरुषों के नाश करने वाला पोलीस 
बल और सेनाबल या दण्डबल और ( दर्विः ) दुष्टों के गढ़ का विदारण 
करने चाला सेनाब्रल ये दोनों ( वि गाहेथाम्‌ ) सर्वत्र विचरण करं | और हे 
राजन ! ( एनम्‌ ) इस राष्ट के भार को ( एकस्मिन्‌ पात्रे ) एक पालन करने में 
समर्थ योग्य 'महामात्र' या 'महापात्र' नामक पुरुप पर ( अत्रि उद्धर) उत्तम 


रूप से स्थापित कर । राजा अपना सब कार्ये महामात्र के ऊपर रखदे | 


डप॑ स्तृणीहि प्रथयं पुरस्तांद्‌ घुतेन पात्रमभि घारञ्चैतत्‌ । 
वाश्रेतरो्रा तरणं स्तनस्युमिमे देवासो अझिहिडळंणोत ॥ २७॥ 
भा०--हे क्तः ! तु ओदन को ( उपस्तृणीहि ) इत से आच्छादित 

कर । ( पुरस्तात्‌ प्रथय ) आगे. को फेला ओर ( घतंन) घत स ( एतत्‌ 
पात्रम्‌-आभि घारय ) इस पात्र को भर । राजप, म राजन्‌ - तू अपने 
चीये या साम्य को ( उप स्तृणीहि) तेज स सम्पन्न कर । ( पुरस्तात्‌ 
प्र्रय ) आगे को विस्तृत कर । ( पात्रम्‌ ) पालन करनहारे महामात्य का 
या पालन.करने योग्य राष्ट्‌ को ( घतेन.) अपने समान प्रदास तज स 
( अभि-घारय ) युक्त कर । ( स्तनस्युम्‌) दूधपान करन के इच्छुक 
( तरुणं ) वछुडे को देख कर ( वाश्रा उस्रा इव ) शब्द करता रंभाती 
उस्रा'=दघार गाय जिस प्रकार ( अंभि-हिंकृणोणि ) प्रम स इम्‌ हुम्‌ करती 
है उसी प्रकार ( इमं ) इस ओदन रूप वीय सम्पन्न परस पद म कक 
प्रजापति रूप राजा को देखकर हे ( दैवासः ) देव, राजाजना शासको 
आप लोग ( अभिहिंकृणोत ) अपने प्रसन्नतासूचक शढ्द करा । 


Ss 


१५... 


७-( ६० ) पत्तिर्वाजाये पचति त्वत्शिर: ' इत्ति लम्मनकामितः पाट: । 
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उर्पास्तरीरकरो लोकमेतमुरू: प्रंथतप््मसंम: खस; । 
तसिं छुयातै मडिपः पणो देवा पने देवता व्छान्‌॥३८] 
` भा०--हे राजन !- तू ( एतम्‌ ) इस ( लोकम्‌.) लाक को ( अकर: ) 
स्वये उत्तम रूप से बनाता है और-( उप अस्तरीः-) स्वयं उसको फेलाता 
। यह लोक ( श्रमः स्वर्ग: ) जिसके समान दूसरा कोई नहा एसा. 
स्वगै, सुखमय स्थान ( उरः प्रथताम्‌ ) खूब बढे, आर फेले, विस्तृत है. 
(तस्मिन्‌) उस लोक में ( सुपेः ) उत्तम पालन ऑर ज्ञान साधनों से 
सम्पन्न ( महिंपः ) महान्‌ शकङ्गिशाली राजा स्वर्य ( श्रयात ) विद्यमान हैं| 
( एनं ) उस लोक, राष्ट को (देवाः ) विद्वान्‌ ऐश्वयेवान्‌ लोग (दुंवताभ्य )/ 
स्वयं देवता के समान पुरुषा के हाथ ( प्र यच्छान्‌ ) साप देते है । परमात्मा. 
के पक्ष में स्पष्ट हे । 


= 
2: 


यचजाया पचात त्वत्‌ परःपर, पातचा जाच त्वत्‌ तर हि 
सं तत्‌ खजेथा सह वां तद॑स्तु संपादयन्तो सह जोकमेकस्‌॥२&। 
भा०-हे पुरुष ! ( जाया ) स्त्री, पत्नी ( त्वत्‌ ) तुक पति से ( पर: 
परः) दूर दूर रह कर भी ( यत्‌ यत्‌ ) जो जो. वस्तु या जिस “२ बललवीय' 
को ( पचति ) पकाती है, यीय को परिपक्र करती दे और हे ( जाये) स्त्री 
परनि ! ( त्वत्‌ तिरः ) तुक से ओरल होकर तेरे परोक्ष में ( पातेः ) पति 
जो कुछ ( पंचीस) पकाता है वीर्य को परिपक्क करता है । ( तत्‌ ) उसके 
( संछजेथाम्‌ ). तुम दोनों मिलकर पुत्रोत्पादन के कार्य में व्यय करा ] 
स्त्री पुरुषी ! आप दाला ( सह ) एक साथ भिल कर ही ( एके लोकम्‌) 
एक लोक ( सम्पांदमन्तैः ) बनाते हुये रहते हैँ अतः ( तत्‌) व °, ) वह परिवर् 


३८-( च० ) * ध्रयच्छात्‌  * प्रयच इति च कचित्‌ । (. ९. ) 
अपास्कार रकरो ( तू० ) तस्मेसपर्णा महिषः श्रय्नात ईति 
। 0५क्केप्रा२० छल 8 Kanya Maha.Vidyalaya Collection. : 
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वीय या. भोग्य पदार्थ भी' (वां) तुम दोनों का ( सह अस्तु) एकः 
“साथ ही:हो-। : 2 ६३४८: : i 7 ९५3 
सह नाववतु सहनो भुनक्तु सह दीय करवावंहे । ` 
“ .तेजस्विनावधीतसस्त मा विद्विषावहे -॥ 


यावन्तो छास्याः प्राथेंवी सच॑न्त अस्पत्‌ पुत्राः परि ये संवभूवुः । 
सर्दास्ला उण पात्रे हयथा नामि जानाना: शिशवः खमायान्‌॥४०॥(१६) 


सा०--सव घर परिवार.के मिल कर एकत्र होकर भोजन करें ।. 
( यावन्तः ) जितने भी (अस्याः ) इस हमारी धर्मपत्नी से (अस्मत्‌). 
हमारे वीये से उत्पन्न (पुत्राः ) पुत्र ( परथिवी सचन्ते ) पृथिवी को प्राप्त 
' होते हें और ( ये ) जो ( परि सं बभूबुः ) इधर उधर चारों ओर फेल करः 
बस गये हैं या जो अपने योग्य जोडे मिला कर ओर भी सन्तान उत्पन्न कर. 
लते हैं (तानू सचान) उन सबको वे पूवे के मां बाप, पति पत्नी ( पात्रे ) 
अपने पालन करनेहारे एक पात्र, गृह या भाजन के पात्र भें (उप ह्वयेथाम) 
अपने समीप बुला लें! और ( शिशवः ) समस्त शिशु, बालक उन मा 
बाप को अपनी ( नाभिं ) एक सूत्र में बांधने वाला या एक नाभि उत्पत्ति 
स्थान ( जानानाः ) जानते हुए ( सम्‌ आयान्‌ ) पक स्थान प्र एकत्र 
हुआ करें । | १ 
वखोयी धारा मधुना प्रपींना घृतेन मिश्रा अगतस्य नाभयः । 
सर्वास्ता अतर रुन्धे स्व॒र्गः पृष्ट-यां शरत्छुं निधिपा अभी/च्छात्‌॥४१॥ 
भा०--( याः ) जो-( सुना ) मधुर आनन्द से (प्रपीनाः ). खतन 
` बेढ़ी हुई, आनन्द प्रमोद से भरी, ( घतेन मिश्रा: ) घतसपुष्टिकारक घी 


SR 
द्ध आई स्नहचान्‌ पदाथा से युक्त ( अम्ृतस्य नाभयः ) श्रष्ठत, परमा- 


४१-' मबुहापमक%4()बि 05 पुत याकामी पपप ०. 


३८८ Digitized By SIRE पलन Gyaan (०७६ ख? ३.। ४२ 


AN SIRNAAISINRN SA YNCLNASNEL TT se RI SIS) 


'नन्द या शात वर्ष के दी जीवन को उत्पन्न करने वाली ( बसोः ) बसु, ` 


देह में वास करने वाले आत्मा की ( धाराः ) धाराए, धारणा शाक्या | र 
एवं जीवन की सुख की घाराएँ हैं ( ता; ) उनको ( स्वर्ग: ) स्वशमय लाक 
(अव रुन्धे ) अपने भीतर सुरक्षितु रखता ह |! ऐसे स्वगे का ( नाचिपा ) 
चीर्य रूप नियि--अक्षय सुखो के ख़जाने की रक्षा करन वाला ब्रह्मच 
गृहस्थ या इल एथ्वी का पालक राजा स्वयं ( पण्क्यां शरत्सु ) साठ वर्ष को ` 


` अवस्था भें ( श्रनि इच्छात्‌ ) प्राप्त करता है । 


निजि निधिपा अभ्ये/नमिच्छादन खरा आभितंः सन्तु येउन्थे । 
अस्मानिऽत्ता नितः स्व श्रिभिः काणडेस्लीन्त्स्वगानंरूच्तत्‌ ॥४५॥ 


४ - भा०--( नित्रिपाः ) निघि--एथ्वी के राज्य को पालन करन.वाला 
राजा ( एनं ) उस साम्राज्य रूप ( (निधिम्‌ ). एथ्वी के खज्ञाने को ( श्रभि 
इच्छात्‌ ) स्वयं प्राप्त करे । और ( ये ) जेः ( अन्ये ) दूसरे ( अनीश्वराः) 
ऐश्वर्य से हीन निर्बल पुरुष हैं वे ( अभितः ) उस राजा के चारों. आर उस 
के आश्रित होकर (सन्तु ) रहें । ( अस्माभिः ) हम ढोग स्वयं ( स्वगः ) 
इस स्वर्ग. को ( दत्तः ) उस राजा को प्रदान करते, ओर ( निहित: ) स्वय 
बनाते हैं । तरह राजा (' त्रिभिः काणंडः ) तीन प्रकार की. व्यवस्था से 
( त्रीन्‌ स्वगोन्‌ ) तीनो सुखमय लोका के ( आरुक्षत्‌ ) ऊपर चढे; उन सत्र 
पर वश.- को, शासन करे | « . . ' -. 


बालक, युवक ओर बुद्ध इन तीनों के लिये. तीन प्रकार की इयवस्थाएं: | 
छै । श्रधवा तीन काण्ड तीन व्रेद दे । 'ग्रथवा उत्तम, मध्यम, अधम भेदं | 
से तीन अथवा त्रिय. की तीज स्यवस्थापं । घई, अर्थ, काम इत 
साधना की तान व्यचप्थाएं | इसी प्रकार उज्भक तीन क्षेत्र तान स्वर्ग द! 
धघ्राध्यात्मिक राहस्थ ओर राष्ट ये तीन, स्वर्ग हं । राजा सब का शासन 
अने हाथ 0 २डेखे।॥ं anya Maha Vidyalaya Collection 
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अग्नी रक्षस्तपतु यद विदे ऋष्यात्‌ पिशा इह मा घ पास्त । 
नुदाम पसप सध्मा अस्मदांदित्या एनमैङ्गिरस; सचन्ताम्‌ ॥४३॥ 
_ आ०--( यत्‌) जो ( विदेवं ) देव- विद्वानों और देव स्वभाव के उत्तम 
पुरुषों के और देव, राजा के अथात्‌ राजनियम के विपरीत आचरण करने 
बाला ( रक्षः ) रास, दृष्ट पुरुष जीव ओर रोग हैं उसको ( अग्नि: ) अभि 
के समान तापकारी साजा ( तपषु ) सन्तक्ष करे, पीड़ित कर, दण्ड दे । 

इह ) इस राष्ट मे ( क्रव्यात्‌ ) कच्चा मांस खाने वाला आर ( पिशाच: .) 
मांसभक्षी पुरुष ( मा प्र पास्त) कभी जैलपान भो प्राप्त न. कर पावे । 
( एनम्‌ ) उसको हम ( नुदामः ) परे भगा दें । ` ( अस्मत्‌ ) हम अपन. 
से ( अप रुध्मः ) परे ही रोक दें, पास न आने दें । ( आदिए्थाः ). आदित्य ; 
के समान तेजस्वी और ( आशेरसः ) शरीर के विज्ञानवेत्ता अथवा अन्य 
विविध वित्ञानों के वेत्ता लोग ( पूनम्‌ ) उसको ( सचन्ताम्‌ ) पकड़े ।: >" 
आदित्येश्या अङ्िरोम्यो मध्विद घृतेनं मिश्र प्रति वेद्यामि। : 
शद्धहस्तो ्ह्मणस्यानिहत्यैतं स्वगे सुळतावपीतम्‌ ॥ ४४ ॥ ` : 
: भा०--( आदित्येभ्यः ) अदित्य, झादित्य के समान तेजस्वी: रुष 
ओर ( आक्षिरोभ्यः ) ज्ञानी पुरुष के लिये ( इदम्‌ ) यह ( घृतेन ) त से, 
(मिश्रम्‌) युक्क ( सधु ) मधु जिस प्रकार अतिथि विद्वानों का मडुपकेः 
दिया जाता है उसी प्रकार में. भी ( घृत्रेन. मिश्रं मधु) घृतन्तेज्ञ से युक्ज्ञान 
( प्रति वेदयामि ) प्रदान करता हूं । उसी प्रकार हे स्त्री पुरुषों ! गृहस्थ के. 


पति पत्नियों ! तुम दोनों भी. ( शुद्धहस्तो ): शड्‌ हाथो से ( ब्राहमणस्य ) 


™ ~ २७७ ७७० ९७ ७१ > गोर य 

ब्रह्मस्चेद के जानने वाले विद्वान्‌ ब्राह्मण के पुवाक्क मछुपक स न 

= र र 
आदर सत्कार को, अथवा, उसको बिना किसी प्रकार का कष्ट दप (अनिदत्य) 
क्क्लक क्तता ला ¢ = he ङ्ग ३ f 
४३- अप रुंध्मो ' इति बचित्‌.। ( १० ) आदित्मा नो अइगि- इति 

पृप्पण सं 0 ४२४३ - र 
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विना विघात किये ( सुकृतो ) उत्तम चार वान्‌ हुए हुए ( एतं स्वम्‌ ) 
;-इख पूवाक्क ( स्वरम्‌) सुखमय लोक या स्थानको ( चपि इतम्‌ ) 


| 

आप्त करो । | 

इद्‌ प्रापमुत्तम काएडमस्य यस्मांटलोकात्‌ परमेष्ठी समाप॑ । 

व ~ 2-6 ५ 2: ४ ] | 

आ सञ्च सपिश्वतवत्‌ समंङ्ध्यष भागो आहृरसो नो अत्रं ॥2५॥ 

।०—मं राजा ( इदम्‌) इस ( उत्तमम्‌ ) उत्तम ( काण्डम्‌) 

फारड-आश्रय भूत शाखा या स्तम्भ चेद को ( प्रापम्‌ ) प्राप्त करता हुं । 

( यस्मात्‌ ) जिस ( लोकात्‌ ) ज्ञोक-आलोक प्रकाश स॒ ( परमेष्टी ) परम 

स्थान पर स्थत स्वय प्रजापति परमात्मा ( सम्‌ आप ) समस्त संसार को 

स्न वश करता हृ । हे पुरुप! तू ( घतवत्‌ सापः) घत से युक 
साप मधु को ( सम्‌ अङ्धि ) मिश्रित कर ( अत्र ¦ यहां इस स्थान 


शर अवसर पर ( नः:).हमारा | एपः ) यह ( भ्राङ्गिरसः भागः ।' आङ्गिरस, 
विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुप का ( एपः .भाग: ) यह भाग हे । 


उत्याय च तपस देवताभ्यो निधि शेवाधि -परिं द्म एतम्‌ । 
मा ना.यूत व गान्मा सांमत्यां मा स्मान्यस्मा उत्खजता एरा मत्‌॥४६॥ 


भा०--हम राष्ट्चासी लोग ( निधिम्‌ ) पृथ्वी और पृथ्वी से प्राप्त 
अन्य नाना बुम्य रूप: ( शेवधिम्‌ ) ख़जानों को. ( सत्याय ) सत्य ओर 
( तपसं ) तप के कारण ( देवताभ्य ) देव सदृश ज्ञानचान्‌ , उत्तम दान 
शाल पुरुपा के हाथा सांपते हैं:। चे इस बात के ज़िम्मेदार हें कि यह सब | 
` खजाना, काष ( दते ) .खल तमाशे ओर जूए क शाक या व्यसन मे 
( मा अवगात्‌ ) न निकल जाथ, न वरवाद होजाय । ( मा समित्याम्‌) 


आपस क मेला और गोठा में भा.यह राष्ट का :धन नष्ट न हो । र 


| 


४५-- इद. काण्डसुत्तमं प्रापमस्य ,” इति.पप्प० सं० | 
४६-( द्विश ) ` परिदद्य: ' इति पैप्प० सं० । . 
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( पुरा मन्‌ ) मेरे. सामने, मेरे होते होते हे विद्वान्‌ ` निधिपाः ', ख़जाने के 
रक्षक भद्रपुद्पो ! ( अन्यस्मा ) चोर किसी मेरे शत्रु के हाथो इस खजाने 
को ( मा उत्‌-सूजत ) मत दे डालना । 


राष्ट श्रौर राष्ट का धन त्यागी, तपस्वी, सच्चे पुरुषा के हाथ मं रहना 
चाहिये कि राजा और प्रजावासी लोग उसको जूए, खला, तमाशा ऑर 
मेलो और गोठों में बरवाद न करें ओर न बेईमानी से शत्रु को ही दे | 
अह पचाम्यह ददाम ममद कमन करुणाशध्र जाया । 
.कामारा काका अजानए पुत्र न्वारभेथा वय उत्तरावत्‌ ॥ ४७॥ 

भा०--( अहम्‌ ) भं पुरुष के समान राजा ( पचांमि ) अपने बल 
और वीये को खब परिपक्व करूं, क्योंकि ( मम इत्‌) मेरे ही ( करुणे ) 
क्रिया. और उत्साह से पूर्ण प्रयत्न ओर ( कमन्‌ ) कम, काय व्यवहार क 
-( अघि } ऊपर ( जाया ) स्त्री, उसके समान ध्थ्वा का श्रय हं । चाय ' 
के परिपक्व होने पर ही जिस प्रकार ( कामारः ) कुमार, नवयुवक ( पुत्रः ) 
पुत्र उत्पन्न होता है उसी प्रकार ( लोकः ) यह लोक राजा क॑ पुत्र के 

मान ( अजनिष्ट ) एश्वी .पर खूब हृष्ट पु रूप. सं उत्पन्न होता है। हे रत्री 

परपो ! त॒म दोना ( उत्तरावत्‌ ) उत्कृष्ट कमा स झुरे ( चयः ) अपना 
जीवन (अनु आरभेथाम्‌) पुत्रलाभ कर लेने के उपरान्त भा बरावर बनाये रक्ख | 


न किस्विपमत्र नाजारो अस्ति न यन्मित्र, समममाज पात | 
'४८॥ 
` अनून पाञ पक्तारं एकः नरा विशाति ॥ 
_अनून पा निहित न एतत्‌ एकार पाउ पाक निहित न एतत्‌ र 
` ४७-( प्रर) “ अइ पचाम्युः वदामि, ' (१०) : 
पृप्पू० सं० | HS ह 
४८-( ६० ) ` सममान ', ˆ संनममान , सनममाने ' ° संमममार 
इति वहुधा पाठाः । तत्र  सम्‌-अममानः १ इंतिपद पाठ: । “ समम्‌ 
अमानं: ' इत्यपि पंदच्छेदः सम्भवः । सम-मान इति वा न विरुद्ध; । 
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भा०--( अत्र ) यहां इस कार्य में ( न किरिचिपम्‌ ) कोई पाप नहीं 
र ( न आधारः ) और कोई आधार मी नहीं अथोत्‌ कोई विशेष वाधक 
कारण भी नही है कि ( यत्‌) जब राजा ( मित्रः समस्‌ ) अपने मित्रों 
सहित ( मानः न एति ) मान रहित होकर नही आता प्रप्युत बढ़े भारी 
सान सहित आता हे । अथवा--( यत्‌ मित्रैः सम्‌-अममानः न एति ) यह 
[इं पापस्य़ाशका या रुकावट नहीं कि राजा अपने मित्रों की सहायता से. 
युक्त हाकर नद रहता । अथवा--( यत्‌ मित्रः सम-मानः न एति ) जब्र ' 
मित्रों कें समान मान वाला होकर नहीं आता प्रत्युत उनसे अधिक मान- 


वान्‌ हाकर प्रकट हाता ह । प्रत्युत इसका कारण यह हे कि (नः) 
प्रजाओ का ता यह राजा ही ( अनूनं पात्रम्‌ ) अनून पात्र अथात्‌ 


पालन करन म समथ एवं शक्किशाली हे कि जिसमें कोई त्रटि न 

हुँ. इसलिये वह अन्या की सहायता की अपेच्ता नहीं करता । ( पक्कः) 
पारपक्क भात ।जस प्रकार ( पक्वारम्‌ आविशाति ) पकाने चाले के भीतर हो 
प्रवेश कर जाता है उसी प्रकार ( पक्क: परिपक्क वीर्यवान्‌ भी ( पक्कार) - 
उसका पकाने, दृढ़ करने वाले पुरुषों के पास ही ( आविशति ) प्रविष्ट हो | 
कर रहता हैं| इसी प्रकार परिपक्क ब्रह्मचयीदि बल भी अपने परिपाक 
करने वाले क भीतर ही रहता हे । 


प्रिय प्रयाण कृणभाम तम॒स्ते य॑न्तु यतमे ्विषन्ति । | 
वडरजड्वान्‌ वयावय आयदूच पोरुषेयमप मृत्युं नुदन्तु ॥४६॥ | 

भा०- हे पुरुषा . हम लाग ( प्रियाणाम्‌ ) अपने प्रिय बन्धु, मित्र आर । 
भाता, पता, गुरु आदि को. ( प्रियम्‌ ) प्रिय लगने वाले कार्य ही ( कृणवाम) | 
कर | आर (यतम ) जो कोई लोग ( द्विपात्ति ) द्वेष करते हैं या परस्पर प्रेम | 
नहा करते (ते) चे (तमः यन्तु) सदा अन्धकार में पढ़ें | (धनु अढ्वान्‌) 
दुधार गाय आर गाड़ी खंचने में समथै मज़बत वेल और ( आयत्‌ एव ) 
आते हुए ( वयः-वय: ) नाना प्रकार अन्न और दीध जीवन ही ( पारुपयम्‌ 
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मृत्युम्‌ ) पुरुषा द्वारा या उस पर आन चाल झुत्यु का ( अपनुदन्तु ) दूर 

करन में समये हा । 

७. १. aS (.) te ॥ ७५ सिन | 
समझयों वि दुरन्यो अन्यं य ओषधी: सचते यश्च सिन्थून । 
यावन्तो देवा डिव्डाएतपस्ति हिर॑ण्यं ज्योतिः पच॑तो वस्व ॥५०॥ १७) 

भा[०--( अग्नयः ) अञ्चि के समान ज्ञान से प्रकाशमान विद्वान्‌ पुरुष 
( अन्यः अन्यमू ) एक दूसरे को ( संविदुः ) भलो प्रकार जाने. उनमे स 

८५ > << ८3 > . 

(यः ) जो कोई ( ओपधीः सचत ) श्रोपायियां को एकत्र करता अथात्‌ वद 
का कार्य करता है ओर (यः च ) जो कोई ( सिन्धून्‌ ) [सन्धुश्रा, नदिय, 
समुद्री को ( सचते ) प्राप्त करता है, उन पर व्यापार आदि करता या उनके 
तरपर तपस्या करता हे वे भी एक दूसरे का भली प्रकार जान ( याचन्तः ) 
जितने भी ( देवाः ) प्रकाशमान सूयै ( दिवि) आकाश भ ( आतपान्त ) 
प्रकाशित होते हें उनके समान ही जो विद्वान्‌ ज्ञान में प्रकाशात हात ह 
उनको और ( पचतः ) अपने वीये, सामथ्ये को परिपक्क करन हार तपस्वी 
ब्रह्मचारी का ( दिरण्य ज्योतिः ) सुवण के समान उज्बल तेज ( बभूवः) 
हो जाता हे । इसी प्रकार ( अग्नयः ) राजा लोग भो परस्पर एक दूसर का 

२ उनमें ग्रोपधीः ) प्रजाओं को संगठित करत आर दूसर 
प्रा ( अर ) ० 2 ब यो के समान जो 
( सिन्धून्‌ ) वेगवान्‌ सेनिको को संग्रह करते ह। सुप क 

[a _ बट सु (78 
राष्ट विद्वान्‌ सामथ्ये को परिपक्क करते हैं उसके पास सुदर्थे आई भत 
बहुत हो जाता है । ल्‍ 

: पय से वंभूवानग्ा: सर्वे शको ये अन्ये । 
एपा त्वचा पुरुष स्र बभूवानथा. सत एरा > 
— irs ~ स्व ॥ :: ५१ ॥ ० 
अजेणात्मान परि धापयाथोमोतं चाखो मुखर्मादुनस्य ॥ 
Ee Te Si As SSSR विन रुन? १ स 
६ |] बमूत्र ? इति पेप्प० स० । 
५०-( द्विश ) 'सिन्धुम, ( च० ) ह ल ह 
५१-( प्र० द्वि ) ` संबभूव अनग्नास्सर्वे ' ( ९० ei 5 
पेप्प० सं० । 
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सा०--वख्न पहनने का उपदेश करते हं--( त्वचाम्‌) समस्त त्वचाओं 
में से ( पुषा ) यह शिना लोम की त्वदा ( पुरुष संत्रभूव ) इस मनुष्य पर 
ही लगी है। (ये भ्रन्ये पशवः) और जो पशु हैं (सर्वे) चे सत्र. 


( अनग्नाः ) नंगे न रह कर वालों से ढके हें । इसलिये हे स्त्री पुरुषो ! 


कक. 


सुस्थ लोगो ! तुम भी ( आव्मानम्‌ ) अपने को ( क्षत्रेण ) अपने दुइको 
हतात हान स बचाने वाले वस्त्र से, वल ओर वीर्य से ( परिधापयाथः ) 
डक ला । ( श्रादनस्य सुखम्‌) ओदन रूप वीये के ( सुखम्‌) सुख्यस्वरुप 
( चासः ) वस्त्र को तुस दोनों स्त्री पुरुष ( श्रमा-उतम्‌ ) मिलकर बुनला | 
.उसा प्रकार अपन को प्रजा के लाग क्षत्र--अथात्‌ क्षात्रबल से अपनी रहा 
करे । ओदन रूप प्रजापति का 'झुख'-म॒ख्य स्वरूप पद ( चासः ) उत्तम | 
वस्त्र ही ( अमाउतम्‌ । परस्पर मिलकर बना लिया करो । अथोत्‌ चत्रबल को | 
परस्पर तन्तुओ के समान मिलकर ही उत्पन्न करलो । 
यदच्षेषु वदा यत्‌ समित्यां यद्धा वदा अनृतं वित्तळाग्या । | ८ 
समान तनन्‍तुमाभ संचसानो तस्झिन्त्सर्च शमले सादयाथः ॥१२ 

भा०--( भ्रक्षयु ) द्यत क्रीडा के अवसरो पर ( यत्‌ श्रनृतं वदाः ) जो 

ऋऽ बालत हां, ( सामित्याम्‌) सामेति, सभा में । यत्‌ अनुर्त ) जो असत्य ब्रोलंत 

हा आर ( यत्‌ चा अनृतम्‌ ) जो भ्रसत्य ( वित्तकाभ्या) धन की चाह स 

“( चदाः ) बोलते हो, हे स्त्री पुरुषा ! ( समान तन्तुम्‌ ) एक समान (तन्तु ) 

पेस्त्र के समान राज्य तन्त्र को ( संवसानो ) पहने या धारण करत हुए तुम 

( सयेम्‌ शमलम्‌ ) समस्त पाप ( तस्मिन्‌ साद्रयाथः ) उसमे ही लगाते ह | 

अथात्‌ जेस प्रकार वस्त्र पहन कर जब कोई भी मेला करता हैं तो व 
भल जस वस्त्र पर ग्रा लगती ह उसी प्रकार एक ही तन्तु=तन्त्र या राम | 
पप्या का क SI MN । 
५२-( प्र० ) ' बदमि, ' ( द्वि० ) ' यद्वापने अनत (१०) “तत्व 

सह सं ब । इति पप्प० सं० | 
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शासन में रहते हुए लोग जो भो असत्य व्यवहार वे खला, सभाश्रों ओर 
धन क व्यापारं में बोलते हैं वह सब पाप उस राष्ट्‌ के श्राच्छा दक वस्त्र रूप 

“लन्नः=राउ्य शासन पर ही आ लगते हें । यह राजा का दोप हे कि प्रजा 
परस्पर असत्य बोलती. चोरी करतो और पाप करती हैं । 
खे चनुष्वापि गच्छ देवांस्त्वचो भूमं पर्युत्पातयासि । 
व्रिश्वव्यंचा घरतपृष्ठो भग्रिष्यन्त्सयांनिलोकमुपं याह्येतम्‌ ॥ ५३॥ 

भा०--हे राजन्‌ वस्त्र से ही तू ( दपं चनुपव ) चप पर विजय प्राप्त 
कर अथोत्‌ छत्र बनाले ।. ( अपि ) भर ( देवान्‌ गच्छ ) देवों, विद्वानों 
और राजाओं के पास सुन्दर वस्त्र पहन कर जा । ( धूमम्‌) धूम जिस 
प्रकार ग्रमि के ऊपर उठा करता है इसी प्रकार । स्वचः ) वस्त्रा को रण्डे के 
रूप में ( परि डत्‌-पातयासि ) ऊपर उडा. फरफरा | तू ( विश्वव्यचाः ) सचेत्र 

प्रसि होकर ( घुतपृष्टाः ) तेजस्त्री ( भविष्यन्‌ ) हान का इच्छा करता , 
हुआ ( सयोनिः ) थ्रपने उद्धवस्थान इस राष्दू के प्रजाजनों सहित ( पुतम्‌ ) 
इस उत्तम ( लोकम्‌ ) लोक. राष्ट को ( उपयाहि ! प्राप्त कर । 


तन्वं खगो बहुधा वि चक्रे यथा विद आन्मञ्चन्यवणास्‌ । 


“lw % 
अपांजैत्‌ कष्णां रशंतीं पुनानो या लोहिनी तां त अझ जुदासि ॥५४॥ 


` भा०--( स्वर्ग: ) सुखमय लोक. मोक्ष में जाने वाला उस्प ( तन्व ) 
अपनी देह को ( बहुधा } बहुत प्रकार से वि चक्रे ) विकृत करता हैं, उसका 
नाना प्रकार से बदल लता हं । (यथा) जब वह (आत्मन्‌) ग्रपन आत्मा म 
उसको ( अन्य वणीम्‌ ) अपने से भिन्न वर्ण को देखता । तब अपनीवास्तदिक 
(रुशताम्‌) दीसिमती, उयो तिषमती प्रज्ञा को ( छुनानः ) और अधिक पावि करता 


६ fe एप्प on र्‌ः 
५३-( देवांस्ततो ?, ( ठ० च० ) ' विध्व्यचा विकल स्व 


सोसि छोक्रमुपयाझ्चेकम्‌ ।' इति पेप्प० स० | 
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हुआ ( कृप्णात्‌ ) अपली काली, पापमयी तामसी दृत्ति को ( अप अत्‌) . 


दर ही नष्ट कर देता हे । और म॑ परमव्मा हे जीव! (ते) तेरी ( या.) . 


जो ( लोहिनी ) लाल रंग की राजसी दृत्ति हे ( ताम्‌) उसको ( अन्न) ¡ 


आगे, अपने छानमय तज में ( जहमे ) स्वाहा करता हू । 
राजपत्न मे--( यथा आत्सन्‌ अन्यवशाम्‌ विदे) जब अपन में राजा 


अपन पद से विपरीत पोशाक को देखता है तब ( स्वर्ग: ) चह उत्तम राष्ट 


को प्रास करने वाळा रांजा ( बहुधा तन्वे विचक्रे ) बहुत प्रकार से अपने 
तनु=चस्त्र भूषा को विविध प्रकार से बनाता हे । ( रुशतीं पुनानः इंप्णाम्‌ 
अपाजेत्‌ ) उजली पोशाक को पहन कर मेली को दूर फेंक देता है । (याँ 
लोहिनी ताम्‌ अम्मा जुहोमि ) जो लोहिनी, लाल पोशाक हे उसका मॅ 
पुराहित आगे म आहुति देता हूँ अथात्‌ लाल पोशाक ग्रमि-रूप राजाका 
प्रदान करता हू । 

->। त्व (oa ॥__ ७) ५ ~ १ ~ ! NLS 
प्राच्य त्वा दिशउम्रयेषिपतयसिवाय रक्षित्र आंदित्यायेषुमते । 
एतं परि दद्मस्त नों गोपाटतास्माकमेतो: । | 
Ne ४ ही जर 2८ 5! ~ न १ लक 
ष्ट ना अत्र जरस नि नेपज्ञरा सत्ये परि णो ददांत्वथ पकने 
4 न ०, 2८ 
सह स भवेम ॥ ४४५ ॥ ८ 

भा०- है परमात्मन्‌ और हे राजन ! ( प्राच्य ) प्राची-प्रक्र्ट, अति 
उत्तम, ज्ञान प्राप्त कराने वाले ( दिशे ) समस्त पदार्थों को और कमा का 
उपदेश करने वाले प्राची दिशा के समान प्रकाश से युक्न (त्वा) तुक 


_ अञ्चप्रशधपतय्र ) ग्रमि के समान दुष्ट शत्र के सन्तापकारी अधिपात स्व 
रूप तुझे ( अश्विताय रक्षित्रे ) स्त्रं बन्धन, राहित, रक्षा करनेहारे तुझे ५२ 


न "SUN क के 


( आदित्याय ) आदित्य, सूर्य के समान चारी दिशाओं में प्रखर किरणों के _ 
EN i SS YD NER ली न 


५.-( प्र० ) ' प्राच्ये दिशे ' ( तु० ) ¦ एरिदझः£ ' ( ५१ ) £ दृघालथ 
दरति पृप्१० सं० | 
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दक्षिणाय त्वा एश इन्दाया 
'येषुमते । एत० । ०॥ ५६-॥ 


2 द्‌ 
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समान ( इघुमते ) अपने तीचण बाणों से वतुदिंगन्त बिजयी एच समस्त 


` ज्ञोगां- को ( इपुसते ) प्रेरणा करने वाल बल का धारण करन वाले तुरू 


( एतम्‌ ) हम इस राप्ट्‌ और इस देह का ( पारद: ) प्रदान करत हैं, सोंतपे 


हूं ।.( नः.) सारे ( तम्‌) इस धरोहर का तवतक ( गोपायत ) आप लोग 


रक्षा करो ( आ अस्माकम्‌ एतोः ) भगवन्‌ " जब तक हम आपके पास न 

च जांय । राजन्‌ जब तक हस स्व इसका प्रास न कर लं, जब तक 
हम इसे स्वयं सम्भाल न सक । ( अन्न ) इस लोक में (न: ). हमर 
( द्विषम्‌ ) निश्चित प्रारव्छ जावन को तू ( जरस ) वृद्ध अवस्था तक ( नि- 
नपत्‌ ) नियम स पहुंचा । ( जरा ) बुद्रोती, बृद्ध अवस्था हीं (नः) दम 


( मृत्यदे ) मृत्यु को ( परिददातु ) सोप दे ( थ ) शर उसक पश्चान्‌ 


इम ( पङ्केन सह ) परिपक ब्रह्मान = साथ ( सम्‌ भवेम ) पुनः अर 
। अथवा ( अथ पेन ) आर परिपक्क बाय स 
सं भवेम ) सन्तात उत्पन्न कर । 

वेद न यहा 


जीवन में उत्पन्न हाँ 
(सह ) हुम स्त्री पुरुष मिल्न कर ( 
मृत्यु के पश्चात्‌ उत्पन्न हान अर्थात्‌ पुंनजेन्स होने का 


स्पष्ट उपदेश एरूया ह | 
भ्रपतये तिर॑श्विराजय रल्ञित्रे यमा- 


दक्षिण दिशा के समान बलत्शाली 


भा०--( दक्षिणांय त्वा दश ) 
(.इन्दाय अध्रिपतिये ) इन्द्र एवान्‌ स्वामी ( तिरश्रिराजये रक्षित्रे ) 
त. पशुपतिस्वरूप सवे-रक्तक 


ग जन्तु्रों क नाना दङ्गि्रों से सुशोभि 
मृत्यु के समान सवू परक या! 


र ( समाय इघुमते ) यस-सत्र नियामक 
बाणधारी तुझको .(.एतं.परिदद्म:९ ) हस मह राष्ट या देह सोपते हैं । 


इत्यादि पू्वेवत्‌ । न अप: 
> SRN AS Ue निरेन्न ग्रे x मते \ 
पर्ताच्य. त्वा दिशे चरुणयात्रिपतये दोक सिलि ड 


त ° ५६60 RTE RR, 
एत " ॥ ०९०00४४ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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२१०¬( प्रतीच्य त्वा दिशे.) पश्चिम दिशा के समान सबको श्रपने 
भ अस्त करन वाल ( वरुणाय अधिपतयरे ) सबसे श्रेष्ट, सब फपियों श्रौर 
पावा के ।नेवारक, वरुणरूप अधिपति ( एदाकच रक्षित्रे ) पृतू>सेनाओं 
का अपना आज्ञा म चलान वाले रक्षक ओर ( अन्नाय इपुमते )- अन्न 
भाजन आर प्राण क समान सबको प्रेरक तुझको ( पुतं परिदझः 
इत्यादि ) हम यह राष्ट और भगवन्‌ ! यह देह. संपते हैं। इत्यादि. 
पूर्ववत | | ०७ 


LR ~ ~ I छ 
उदीच्य त्या दिशे सोम्रायाधिंपतथे खजार्य रच्चित्रेशन्या इषुमत्यै । 
एत्‌० | ० ॥ ४८ ॥ " 


भा०--( उदीच्ये दिशे ) उत्तर दिशा के समान, उन्नत विशाल 
( सोमाय अधिपतये ) शान्तिदायक सोम-चन्द और सोम=सोमलता के 
समान शान्तदायक स्वामी ( स्वजाय रचित्रे ) स्वत: उत्पन्न, स्वयंभू स्वयं ` 
अपन अमित . सामर्थ्य से बने, सबके रक्षक ( अशन्य इघुमत्ये ) अशनि 
"नहत. के समान इपु-सवे-्रेरक बल से सम्पन्न तुझको ( एतं तं परिदद्यः:०) | 
हम यह राप्द आर हे भगवन्‌ ! यह देह सॉंपते हैं । इत्यादि पूवचत्‌ । [ 


इमाय त्वा शे विप्णवेिपतये कल्माषश्रीवाय रक्षि ओप॑थी- 
भ्य इघुमताय्य; | एत० । ०॥ € ॥ 


भा०~-( श्वाय त्वा दिशे ) धुवा पृथ्वी ओर उसकी तरफ़ की सदा. 
इंच-पथ्थर रहने वाली दिशा के समान श्रचल ( विष्णवे अधिपतय ) 
सच-च्यापरु अधिपति ( कह्मापग्रीवाय र छत्रे) हरे, लाल, नीले, श्वत आदि 
नाना चरणे क ्ापाथि वृक्ष वनस्पतियां की नाना मालाओं को मानो अपने 
गले भ धारण करने वाले, उनके परिपोपक, रक्षक ओर ( ओषधीभ्यः इषुः 
TTS NNN: °> ° 5 ITS? me 


५९ रक्षित्र वीरुद्‌भ्य्‌; ति; है 
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सतीभ्यः ) झोपधियां जिस प्रकार रोगों और रोग-जन्तुओं को अपने वीय 
टूर करती हें उस प्रकार सब बाधाओं को दूर करने हारे तुझको ( एतं.नः 
परिदझः० इत्यादि ) हम अपना यह देह या राष्ट्‌ सोंपते हैं । इत्यादि पूवेवत्‌ । : 


| 


ऊध्वोये त्वा दिशे बष्ठस्पतयोजिपतये शिवाय राजित्रे दषायेषुमते। 
झं परि दस्त नो गोपाडतास्पाकमेतोः । दिष्ट नो अत्र जरखेः 
(ने नंषज्जरा परि णो ददात्वथ पक्कन सह स भवम ॥६०॥ (१८) 
भा०--( उध्दाये त्वा दिशे ) उध्वेःदिशा- के समान अति उन्नत 
( ब्रहस्पतये अधिपतथे ) बृहत-महान्‌ लोकों के स्वामी अधिपति ( धित्राय : 
राक्षत्र ) |श्विन्न---अंति श्वत, पारशुद्ध स्वरूप, सव-पापराइंत, रक और 
( दपोय इषुसते ) वर्षण के समान समस्त कामनाओं के, पूरक ऑर सबके 
प्रेरक तुको (.पुतं ते परिददाः० ) हम यह देह या राष्ट, साप्त हैं । , 
इत्यादि पू्वेचत्‌ । १ 
| ॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्रैकं सूक्तम्‌ , पष्टिश्च अचः ] 
—— " 


[४ ] 'वशा? शाक्त का वर्णन । 


इयप ऋषि: । मन्त्रोक्ता वशा देवता । वशा सृक्तम्‌ । १-६, ८-१९) २१-३१ 
३३-४१, ४३-५३ अतुष्डमः, ` ७ भुरिग्‌ , २० त्रिराइ, ३३ उष्णिग ' ` बृहती. .. 
गर्भा, ४२ बृहतीगर्मा । निपञ्चादद्टचं सक्तम्‌ ॥ 

. ,ददामील्येच बूयादर्ळ चैलामसुत्सत । - 
शां ब्रह्मभ्यो याचद्वथस्तत्‌ प्रजावदपत्यवत्‌॥ १॥ 
भा०--( वशाम्‌ ) ' वशा › को. ( याचद्भ्यः ) मांगने-हारे ( बहा- 
f 
भ्यः ) नाझ लेस छे फाउर सि इति एव ) 


४०० Digitized By ३०० आषरताषधे ० Kosha [ स्टु० ५ | ४५ 
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देता हूं ऐसा ही ( ध्रयात्‌ ) कहे) और चे ( अनु च ) उसके बाद (एनाम्‌) 
इस वशा को ( अभुत्सत ) पहिचान लें, उसका ज्ञान कर लें । ' बशा ' 
का. स्वरूप- देखो “ वशासूक्र ” अथवे० का० १०॥ सू० १०. । मं९ 
प्‌ ३४ ॥ 

जया स वि क्रोणीते पशाभ्रिश्चोप॑ दरयति । | 

य आर्षेयेभ्यो याचछूथा देवानां गां न दित्संति॥ २॥ ' 


` भा०--( थः ) जो पुरुष ( याचद्भ्यः ) मांगने वाले ऋषियों के पुत्र 
आर शिप्यो को ( देवानां ) देवा के योग्य ( गाम्‌ ) गो को ( न दित्सति) | 
नहीं प्रदान करना चाहता (:सः प्रजया ) चह अपनी प्रजा को (वि 
क्रीणीत ) बच खाता ह आर ( पशुभिः च उप दस्यति ) ' र पशुद्रा स 
रहितः होकर विनष्ट हो जाता हे'। ' 'ग्रथोत्‌ उसकी पशु ओर. प्रजा भी नष्ट 
हो जाती हैं । ~ “7 


कूटयांस्य से शाँपन्ते रछोणया काउमरदेति । 
वरडयां दह्यन्ते गहाः काणां द्रीयते स्वस्‌ ॥ ३॥ 


भा०--( कूटया.) कूट-मिथ्या रूप वाली, बिना साँग की ' वशां स॑ 
घुर के (सं शीर्यन्ते ) सच घर और घरबार के लोग चकनाचूर हो. जाते 
'ह । (श्लोणया) लेगड़ी लूली, हूटी फूटी, बिना चरण को 'अघकचरी” 
“से चह देनेवाला स्वयं (.काटम्‌ ) गढे में ( अदेति ) गिराता हे । ( बण्डया ) 
कटी फटी, अगहीन वाणी से ( गृहाः दह्यन्ते) घर जल जाते हैं ( काणया ) 
चत्तहीन ` गौ ' अथात्‌ निरुक्त व्याकरणादि व्याख्या क बिना वेदवाण' 

श देने. से उसका ( स्वम्‌' दीयते ) अपना ही घन नष्ट हो जाता ६ ! ? 
Mt Cd egies न 
[$] २-१. ` काणया । आ । दीयते ' इति हिटनिकामित; पदपाठ; । बाण | 
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। विलोहितो अंयिष्ठानांष्छकनो विन्दति गोप॑तिम्‌ 
| - तथां वशायाः संविद्यं दुरदभ्ना हा$व्प्रसे॥ ४॥ 
भा०--इस वशा के'( शक्तः ) मल. के ( भ्रधिष्टानात्‌) स्थान, युदा 
से ( विलोहितः ) विलोहित नाम का उवर ( गोपतिम्‌ विन्दति ) गौ क 
स्वामी को पकड़ लेता हे । (तथा ) और उसी प्रकार ( वशायाः ) 'वशा के 
( सबिद्यस्‌ ) साथ रहने ` वाले को भी 'विलोहित' नामक उवर पकड: लेता 
है (हि) क्योकि हे वशे! तू ( दुरदम्ना ) दु:ख, . कठिनता से. भी कभी 
प्राण न छोड़ने हारी अथीत्‌ 'दुराधाषी' ( उच्यसे) कही जाती दै । 
` 'पदोर॑स्या अतिष्ठानांदु विक्लिन्दुनोम विन्दति । 
` अनाप्रनात सं शींयेन्ते या सुखेंनोप्रजिघ्रेति ॥ ५ ॥ 
भा०-(अस्यः ). इस वशा के ( पदोः अधिष्ठानात्‌ ) परो के स्थान से . 
, (विक्लिन्दुः नाम ) विक्लिन्दु, 'छाजन' नामक रोग ( विन्दति ) गा के स्वामी 
को हो जाता है । और वह गाय (याः) जिन अन्य गो को (सुखेन) | 
सुख से ( उप जिघ्रति) सूंघ लेती ह व सत्र ( अनामनात्‌ ) बिना जाने | 
ही, अकस्मात्‌ ( संशीर्यन्ते ) विनाश को प्रात हो जाती हैं । 
यो आस्याः कणाँवास्कुनोत्या स देवेषु बृश्चते। 
लच्मं कुश इति मन्यंते कनींय्रः रुत -स्वम्‌ः॥ 
भा०--( यः) जो ` ( अस्याः) इस वशा के ( कणों ) दाना कानां. 
को ( आस्कुनोति ) पीढ़ित करता है '(-सः ) वह ( देवेषु ) देवा विद्वानों के > 


४-( च० ) ¦ दुरदभ्ना ', ' दुरदञ्रा ' इति च संदिह्यते । ` स्त्रं विद दुरित द्ध ए द दजा ° इति द सदि । ' से विच इसिः 
के 


४ ॥ | 


) आद्यच्यसे इति पुप्प० स० | 
-( प्र० ) ' पदोरेस्य़ाधिष्ठा द्विकुळं द्विन्ञाम इति पैप्प० सं० । 
-( प्र० ) “ योऽस्या कर्णावास्कनोति ' ( १० लक्ष्मी: कुर्वीत ' इति 


हे 03 पेप्प० सं० । व 
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ऊपर ( आवृश्चते ) प्रहार करता ह । आर जो वशा के काना पर गम 
सलाख या चाकू केंची से उसका. कान काट कर या दागकर (मन्यत ) 
केवल यह समरूता हे ( इति ) कि ( लच्म कुवे ) में केवल उस गायका 
पहचानने .के लिये चिह्लमात्र करता हूं तो चह भी ( स्वम्‌) अपने धनको 
( कनीयः कृणुते ) स्वल्प कर. लेता है, कम कर लेता है । 


यदस्याः कस्मै चिद्‌ भोगांय वाल्लान्‌ कञ्चित्‌ परकुस्ततिं। .. 


तत॑: किशोरा ध्रियन्ते वत्सांश्च घातुंको वृकः ॥ ७॥ 


भा०-ओर (यद्‌ ) यदि (काश्चित्‌) कोई आदमी ( कस्मैचिद्‌ 
भोगाय ) किसी अपने भोग-सिद्धि के लिये ( अस्याः बालान्‌ ) इस चा 
के बालों को ( प्रकन्तति ) काट लेता हे ( त्ततः ) तो फिर उसके ( किशोराः ) 
कच्ची उमर के बालक ( न्रियन्ते.) मारे जाते हैं और . ( बकः ) भेडिया 
जिस प्रकार बछुड़ो। को मार डालता है उसी प्रकार ( बृकः ) जावन का 


नाशक मृत्यु या चोर डाकू उसके ( वत्सान्‌ च ) बच्चों को ( घातुकः ) मार 


डाला करता हू । 

. यदस्या गोपंतो सत्या लोम ध्वङ्खो अजीहिडत्‌ । 
ततः कुमारा म्लियन्त यच्मो विम्दत्यनामनात्‌॥ = ॥ 
भा०--और ( यद्‌) यदि ( अस्याः ) इसके ( गोपतो ) गोपालक 


स्वामी के अधीन ( सत्या: ) रहते हुए ( ध्वाइत्तः ) कोवा ( लोम ) उसके | 


लोमों को ( अजीहिडत्‌) नोच लेता हे ( ततः) तो भी इस गोपति 

( कुमाराः ) कुमार बालक ( भ्रियन्ते) मर जाते है ऑर उसका स्व्य 
( अनामनात्‌ ) बिना जाने ही, अकस्मात्‌ ( यचमः विन्दति ) राजय वर्मा 
धा पकड़ लेता है । 


७-( द्वि० ) ' बालान्‌ ' इति पेप्प० सं० + 
- (0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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यदस्याः परपूलनं शक्कद्‌ दासी खमस्यंति । 
ततापरूप जायते तस्मादव्येष्यदेनसः ॥ ६ ॥ 
भ०- ( यद्‌ ) यदि ( स्याः ) इस ' वशा ' के ( पल्पूलन ) मूत्र 
और ( शकूद्‌ ) गोबर को ( दासी ) दासी, नौकरानी (सम्‌ अस्यति ) 
एकत्र मिलादे या इधर उधर फेंक दे ( ततः) तो ( तस्मात्‌) उस 
_( एनसः ) पाप से ( अःवि एष्यत्‌ ) न छूट कर ( अपरूपं जायते ) गौ का 
` स्वामी अष्ट रूप का हो जाता है | 
जायमानामि जायते डेवान्त्सब्राह्मणान्‌ व॒शा । 
तस्सांदू बरह्मभ्यो देचैषा तदाहुः स्वस्य गोप॑नम्‌॥ १० ॥ (१६) 
भा०--( वशा ) ' वशा ' ( जायमाना ) उत्पन्न होती हुई ही ( स- . 
ब्राह्मणान्‌ ) ब्राह्मणा सहित ( देवानू ) देवों को लक्ष्य करके ( अभि जायते ) 
उत्पन्न होती हे ( तस्मात्‌ ) इसलिये ( एषा ) वह ( ब्रह्मभ्यः देया ) 
ब्रह्म के ज्ञानी ब्राह्मणों को दान कर देनी चाहिये (तत्‌) उसके दान कर 
देने को ही (स्वस्य गोपनम्‌!) अपने धन की रक्षा करना ( आहुः ) 
कहते हैं । 
य एनां चनिमायन्ति तेषाँ ठेवकता बशा | 
चह्मज्पेय तर्दछुवन्‌ य एंनां निप्रियायते ॥ ११॥ 
भा०--( ये ) जो ब्राह्मण लोग ( एनां वनिम्‌ ) इसको मांगने के 
- लिय ( आयन्ति ) गऊ के स्वामी के पास आते हैं. ( वशा) वद वशा 
RM) 0 CSE 


९-९ १० ) ` ततोपिरूपं ' इति पेप्प० सं० । ( श ) £ पल्पूलनं पल्पू- ` 
लनं ? इति च संदिह्यते । 
१. “ गो-पनम्‌ ? पदच्छेदः कचित्‌ । 
११-( च० ) ` नु प्रियायते ' इतिं पेप्प० सं० | 
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( तेषाम्‌ ) उनके लिये ही. ( देवकृता ) ईश्वर ने बनाई है. । (यः) जो 
राऊ का स्वामी (.एनां ) उसको ( निप्रियायते ) अपना ही प्रिय घन बना 
कर रख लेता हे ( तत्‌ ) उसके ऐसे कमै को विद्वान्‌ लोग ( ब्रह्ममयेयम्‌ 
शत्रुवन्‌ ) ब्राह्मणों के. प्रति श्रत्याचार ही बतलाते हैं । 
य आर्षेयेभ्यो याच॑द्ध यो देवानां गां न दित्स॑ति । 

शास देवेषुं बरश्चत ब्राह्मणानां च मन्यवे ॥ १२ ॥ 

` भा०--( यः ) जो गऊ का स्वामी ( याचद्भ्यः ) याचना करने हारे 
( आपयेभ्यः ) ऋषियों के पुत्रों और शिष्या के निमित्त ( देवानां गां ) देवों 
चेढ्वानों की इस गो को ( न दित्सति.) प्रदान करना नहीं चाहता (सः 
दुवपु ) वह दृवताओं परं ( श्रातरृश्चते ) आंघांत करता हे और ( ब्राह्मणाना 
च मन्यवे ) ब्राह्मणा के कोप का पात्र होता हे 


या अस्य स्याद्‌ वशाभोगो अ्न्यामिच्छेत तर्हि स: । 
हस्त अदत्ता पुरुष याचितां च न दिंत्साति ॥ १३॥ 


भा०--(यः) जो ( शरस्य ) इस गो. के स्वामी का ( वशाभोगः ) उस 
चशा द्वारा काइ भोग या निज स्वार्थ प्रयोजन सिद्ध होता है तो उसके 
लिये ( सः ) वह ( अन्याम्‌ इच्छेतू ) ओर दसरी गो को प्राप्त करे क्योंकि 
वशा ` ( अदत्ता ) यदि दान न की जाय तो ( पुरुष ) उस पुरुष को या 
गऊ के मालिक को .( हिंस्ते ) मार देती ह (च) रौर उसको भी मार 


दती हैं जो ( याचितां ) मांगी गई ` वशा ? को भी .( न:दित्सति ) नहीं 
देना चाहता है । 


१२- ( प्र० द्वि० ) "य एनां याचदभ्य आपृयेभ्यो जि न 7 बना बना ज यी इति पप्पू सं०। 

१३-( प्र द्विभ तु ) यस्या न्यस्याद्‌ वश्या भोगोऽन्यामिच्छेतु बर्हिषः । 
* हिंसानिधन्स्वरगोपतिम्‌ ' इति पेप्प० सं० | . (त्‌? ) ' पूरम्‌ ! 
इति हिटनिकामित; । १. ती 
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यथां शत्रधिनिहिंतो ब्राहणानां तथां वशा । 
४, तामेतद ब्छायान्ति यस्मिन्‌ कर्स्मिश्व॒ जायते ॥ १४॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( ग्राह्मणानां ) ब्राह्मणों का ( शेवधिः ) 
कोई खज़ाना ( निहितः ) धरोहर रखा है, उस प्रकार गो के स्वामी के 
पास वह “ वशा ' उनकी धरोहर है । ( यस्मिन्‌ केस्मिनू च ) और वह 
जिस किसी विरले पुरुष के पास भी ( जायते ) पैदा हो जाती हे (ताम) 
उसको ( एतत्‌ ) इस कारण से ही. ( अच्छु आ यन्ति ) लेने के लिये अ 
जाते हैं । | :f के 
स्वमेतदच्छाय॑न्ति यद्‌ व॒शां ब्राह्मणा श्रभि। 
यथेनानन्यस्मिन्‌ जिनीयादेवास्या निरोधनम्‌ ॥ १५॥ 
भा०--( यद्‌) यदि ( व्राह्मणाः ) ब्राह्मण लोग ( वशाम्‌ अभि ) 
, वशां को लेने के लिये आते हैं तो ( एतत्‌) यह तो वे ( स्वम्‌ ) अपना 
| ही धन ( अच्छु आयन्ति ) प्राप्त करने के लिये आते हैं। ( अस्याः ) इस 
वशा को ( निरोधनम्‌ ) अपने यहां: ही रोक रखना एक प्रकार से एसा.हे 
कि (यथा ) जिस प्रकार ( एनान्‌ ) इन ब्राह्मणों को ( अन्यस्मिन्‌ ) अन्य 
उनके अपने धन से अतिरिक्ग दूसरे पदार्थ के लिये ( जिनीयात्‌) टाल द्‌ 
या निषेध कर दें । 
चरेंदेवा तरहायणादरविज्ञातगदा सती ।' 
वशां चं विद्यान्नांरद घ्राह्मणास्तह्य॑प्या/' ॥ १६ ॥ 
भा०--( श्रा त्रैहायनात्‌) तीन वर्ष तक तो वह वशा ग्‌ विः 
ज्ञातगदा सती ) अपने बांझ-पन के रोग के विना जनाये ( चरेत्‌ एव ) 
स्वामी के पास विचरती ही है । हे नारद, विद्वन्‌! ( वशाम्‌ च) जब बह | 
RS i -नन स 
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चरा को ( विद्यात्‌ ) जान ले ( तहिं ) तब गौ के स्वामी को चाहिये कि वह 
( बाहझणाः पुष्याः ) दान देने के लिये ब्राह्मणों को खोज जे । 
य एनामवशामाह देवानां निहित नियिम्‌ । 
मौ | ~ ॥ 
उभी तस्म भवाशों पंरिक्रम्येषुमस्यतः ॥ १७ ॥ 
भा०--( यः ) जो (देवानां ) देवों के ( निदितम्‌ ) धरोहर रखे 
( निघिम्‌ ) प्रज्ञान रूप ( एनाम्‌) इस 'वशा ' को ( अवशाम्‌ आह ) 
[.] a ( =” (5, 
"शशा कहता है ( तस्मे ) उसे ( भवाशवा ) भव और- श ( उम ) 
दा ( परिक्रम्य ) घेर कर ( इषुम्‌ ) उस पर बाण ( अस्यतः ) 
फॅकत हैं । >... 
hn [ र र] . 
या आस्या ऊधा न वेदाथो अम्या स्तनानुत । 
“IN मे ७ | पन 
उभयेनेवास्म दुहे दातुं चेदशंकद्‌ व॒शाम्‌ ॥ १८॥ 
| भा०-( यः ) जो गौ का स्वामी ( श्रस्याः ) उसके ( ऊधः ) ऊधस, 
थान का ( अथो उत ) ओर ( अस्याः स्तनान्‌ ) इसके स्तनों को भी ( न 
चंद ) नहीं जानता ( चेत्‌ ) यदि वह ( दातुम्‌) दान करने में ( अशकद्‌ ) 
समै है तो वह ( उभयेन एवं ) थान और स्तन दोनों से ( अस्मे ) अपने 
स्वामा को ( दुहे ) दुग्ध प्रदान करती हृ | 
| > ३७. ~ ७ | 
दुस्दभ्ननमा शय याचितां च न दित्संति । 
नास्मै कामाः सशध्यन्ते यामदत्वा चिकीपेति ॥ १६॥ 
भा०--वह “ वशा ' ( एन) उस स्वामी के पास ( दुरदभ्ना ) 
कठिनता से वश में आने वाली होकर ( आ शये ) रहती हे जो ( याचितां 
च) इसको मांगे जाने पर भी (न दित्सति ) -नहीं देना चाहता | 
5 ५ 6 मर.) “नही देना ` तादा 
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४ ! 
. (असम ) उसकी ( कामाः ) कामनाएं और मनोरथ ( न समद्ध्यन्ते ) 
१ मो क्षम्पन्न; सफल नहीं होतं ( याम्‌ ) जिस वशा को ( चदल्या ) दान न करके 
४ (िकीर्षति ) उसको अपने यहां पाले रखना चाहता है । 
डेवा व॒शामंयाचन्‌ मुखं कृत्वा ब्राह्मणम्‌ । 
_ तेषां संवंपामददद्धड न्य/ति मानुंषः ॥ २० ॥ ( २० ) 
भा०--( देवाः ) देवगण ( ब्राह्मणम्‌ ) ब्राह्मण को ( सुखम्‌) 
अपना मुख, प्रमुख अगुआ ( कृत्वा ) बना कर ( वशाम्‌ ) वशा का 
( श्रयाचन्‌ ) याचना करते हैं । ( अददत्‌ ) वशा का दान न करता हुआ 
` माजुषपः ) मनुष्य ( तेपाम्‌ सवेपाम्‌ ) उन सबके ( हेडम्‌ ) ऋध ओर 
अनादर का ( नि एति ) पात्र होता हा 
हेड पशनां न्ये/ति त्राह्मशम्योददद्‌ चशाम्‌। 
देवानां निहित भाग मत्यश्वेनिप्रियायत ॥ २१॥ | : 
ब देवानां निहिते भःगे ) देवों के घरोहर रखे आग को (खत 
अस्येः ) यदि मजुप्य ( नि प्रियायते ) अपने काम में लाता हैं या जी 
त्ता-वह ( ब्राह्मणेभ्यः ) ब्राह्मणों को ( वशाम्‌ ) उस चशा का ( दुद 
दान न करके ही ( पशूनाम्‌ ) पशुओं के भी ( हेड निएति ) क्रोध को प्रास 
करता हे । 
यदन्ये शर्त याचेंयुव्रोह्मणा गोपति वशाम | 
अथेनां देवा अंदरुवजरवं हं व्रिदुषों वशा ॥ रर॥ 4 
भा०--( बद्‌) यदि ( गो पतिम्‌ ) गोपति के पास अ 
महाण जाकर (दशाम्‌) वशा की (प्छ ( वशाम्‌) वशा की ( याचेयुः ) याचना करत 


| क = a || 
२०-९ प्रश) "बशो या चन्ति? इति पप्प० २० 


४ प्रियायते ' इति पेप्प० सं० । 
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तत्र ( एनाम्‌ ) इस वशा को लच्य करके ( देवा: ) देवगण -( अल्लुवन्‌ ) 
'स्व्न बतलावें, निर्णय करें कि. ( एवं विदुषः हृ ). इस २. प्रकार. के विद्वान्‌ - 
को ही ( वशा ) यह 'वशा' प्राप्त हो । 
य एवं विडुपेदत्त्वाथान्येभ्यो ददंदू वशाम्‌ । 
दुगो तंस्मां अधिष्ठानें परथिवी सहदेवता ॥ २३॥ | 
` भा०-जो स्वामी ( एवं विदुषः ) इस प्रकार के. उत्तम विद्वान्‌ को. 
वशा. का ( अदत्वा ) दान न. करके ( अन्येभ्यः ) औरं को ( वशाम्‌ ) वशा 
क्रा ( दद्‌ ) दान कर.देता है तो ( तस्मा-आधिष्टाने ) उसके स्थान में 
( सहेचता ) उसके साथ की जोड़ की देवता ( परथिवी ) पुश्रिवी भी 
( तस्मे दुगा ) उसके लिये दुःखप्रद हो जाती है। 
देवा बशामंयाचन्‌ यस्मिन्नरे अजायत । 
ताम्रेतां विद्यान्नारंद: सह देवैरुदांजत ॥ २४ ॥ 
.भा०--( यस्मिन्‌ ) जिस पुरुष के पास ( म्न ) प्रथम यह वशा 
( इवत ) उत्पन्न हुईं ( देवाः ) देवों ने उससे ही ( वशाम्‌ अयाचत्‌ ) 
वशा का मांगा । ( नारदः विद्यात्‌ ) नारद्‌ पुरुषों का हितकारी विद्वान्‌ 
तो यही जाने कि उसने ( ताम्‌ एताम्‌ ) उस वशा को ( देवैः सह) देवों 
क साथ ही ( उद्‌ आजत ) हांक कर कर दिया था | fF 
अनपृत्यमल्पंपशु बशा छणोति पूर॑षम्‌ । 
ब्राह्मणश्च याच्चिताथैनां निप्रियायतं ॥ २५ ॥ | 
भा०--जो पुरुष ( एताम्‌ ) इस वशा को ( बराह्मणैः च ) ब्राह्मणा के | 


( य़ाचितास ) मांग लेने पर भी ( नि प्रियायते ) अपना धन बनाये रखता 


>. 


हि) मलको ३-( ढिं० ) “ अन्यस्मै ददद ? इति पॅप्प० सं० | 
` १४-( तृ० ) ' विद्वान ? इति लडविंगू कामित: ? ।. र 9 
२५-( हि०). रुपम्‌ घ्‌ | | 

४ दि० ) “ पौसम्‌ १, ( च०.) ' चु परियायते ? इति पेप्प? सं० । 
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है उस ( घुरुपम्‌ ) पुरुष को ( वशा ) वशा ( अनपत्यम्‌ ) सन्तान रहित 
- और ( अस्पपशुम्‌ ) थोड़ी पशु सम्पाते वाला ( कृणोति ) कर देता हे । 
# अग्नीषोमास्यां कामाय मित्राय चरुणाय च । 
>”, / ` तभ्यां याच्रन्ति ब्राह्मणास्तेव्वा बृश्चतेदंदत्‌ ॥ २६ ॥ 


भा०--( अप्लीपोमाभ्याम्‌ ) असि और सोम ( मित्राय वरुणाय ट्‌ ) 
मित्र और वरुण के ( कामाय ) प्रयोजन के लिये ( तेभ्यः ) उन स्वामिया 
से ( ब्राह्मणाः याचन्ति ) ब्राह्मण लोग वशा की याचना किया करत ६ । जा 
पुरुष उनको उस दशा का ( ( अददत्‌ ) दान नहीं करता वह ( तेषु ) डन 
पर ( आवृश्चते ) आघात करता है । 
यावंदस्या गोपंतिर्नोपंशणुयादचः स्वयम्‌ । 
चरेंद्स्य तावद्‌ गोषु नास्यं थुत्वा गृद्दे वंसेत्‌ ॥ २७ ॥ 
भा०---( यावत्‌ ) जब तक ( अस्याः ) इस 'वशा' पं ( गोपतिः ) 
स्वामी ( स्वयम्‌ ) स्वयं अपने आप ( ऋच ) ऋचाश्रो, मन्त्रो, स्तुतियों को 
(न) नहीं ( उपशणयात्‌ ) सुन लता हे (तावत्‌) तब तक वह वशा ( र 
गोषु ) उसकी गौश्रों में ही ( चरत्‌ ) चरा करे ( श्रत्वा ) ऋचाएं सुन लेन 
पर वह वशा ( अस्य गृहे ) इस रो पति के घर में (न वसेत्‌) न रदे । 
यो अस्या ऋच उपश्रुत्याथ गोप्वचींचरत्‌ । 
॥ आयुश्च तस्य भूतिं च देवा बृश्चस्ति ही डिंता; | ॥ क ॥ 
भा०--(य:) जो (अस्याः) उस वशा की (च ) नहा) वेदुमत्त 
` या स्तुतियां ( उपश्रुत्य ) सुन कर ( अथ ) उसके वा; भी उस वशा छ 
२ ७-( च० ) “ बशेतू ? इत्ति बहुत्र पाठ; । 
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भृतिम्‌ च ) आयु ओर धन सम्पति को ( हीडिताः ) क्रोधित हुएं ( देवाः) 

देवगण विद्वान्‌ पुरुप ( वृश्चन्ति ) नाश कर डालतेडें।  .. . ..." 
वशा चरती बहुता देवाचा निहितो निथि$ । 
झाविष्ङ॑णुष्च रूगाणि यदा स्थाम जिघांसति ॥ २६ ॥ 

- भा2--( वश! ) वशा ( बहुधा ) नाना प्रकार से ( चरन्ती ) चरती 
हुई भी (देवानां निहितः निधिः) देवों की धरोहर, खज़ाना ही है । ( यदा.) 
जब वह वशा ( स्थाम ) अपने रहन के स्थान को ( जिघांसति ) मारती | 
तोइती, फोइती है तभी वह ( रूपाणि ) नाना रूपों को, स्वभावा को 
(( श्रविः कृणुष्व ) प्रकट करती है । ` 


्राविरात्मानं करएुते यदा स्थाम जिघाँसति । 

अथ ह ब्रह्मभ्यो वशा याञच्यायं कृणुते मतः ॥३०॥ (२१) 
भा?--( यदा ) जब ( स्थाम ) अपने रहने के स्थान को ( जघांसति) _ 
सांगों और लात से तोइती फोड़ती हे और ( आत्मनम्‌) अपने स्वरूप का. | 

( श्राविः कृणुते ) प्रकर कर दती हे ( अथो ह ) तभी निश्चय से वह .( ब्रह्म" 

भ्यः याञ्च्याय ) ब्राह्मणं द्वारा की गईं याचना के लिये ( मनः कृणुने ) 

अपना चित्त करती हे, विचारती है। 
- मनसा से कल्पयाति तद्‌ देंत्रां आपिं गच्छति । 
ततो ह व्राणा वशामु प्रयन्ति याचितुम्‌ ॥ ३१ ॥ 

भा०- जब वह अपने ( मनसा) मन से ( संकल्पयाति ) संकल्प 
कर लेता हव ( तत्‌ ) तब वह ( देवान्‌ आपि गच्छुति ) देवो, विद्वानों को भी | 
` ग्राधहो जाती है ।( ततः ) उसके बाद ( ब्रह्माणः) बाण लोग ( वशाम्‌ ) उस 
चशा को ( याचितुम्‌ ) मांगने के लिये भी ( उप प्रयन्ति ) ग्रा जातेहें। ' 
` २६-( च० ) 'जिगांसति? इति हिऱनिका मितः पाठः । य॒दा? इति पेप्प० सं० । 


२० (१०) ' उतोह ' इति पेप्प० स०। . 
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५ ` खधाकारेण पितृभ्यां यक्षन देवताभ्यः । 


~~ 


दानेन राजन्यो/वशाया मातुर्हेडे न गव्छति॥ ३२॥ ` 
भा०--( स्वथाकोरण ) स्वधा रूप अन्न प्रदान करन से ( पितृभ्यः ) 
पितृ लोगे. के ( यज्ञेन ) यज्ञ से देवताओं के ( दानेन ) दान कर दून स 
( राजन्यः ) राजा ( वशाया मातुः ) ' वशा रूप माता के (इड न गच्छति) 
क्रोध का पात्र नही हाता। र 


पूर्वाक्क वशा क। स्पष्टीकरण । 


बशा माता राजन्य/स्य तथा संभूतमंग्रशः । 

तस्या आहरनंपेणं यद्‌ ब्रह्मभ्यः प्रदीयत ॥ २२॥ 

भा०--( वशा ) 'वशा' ( राजन्यस्य ) राजा की ( माता) माता अर्थीत्‌ 
उसे बनाने और उत्पन्न करने वाली है । ( तथा ) उसी प्रकार ( अग्रशः स- 
भूतम्‌) पहले भी था कि ( यद्‌ ) यदि चह वशा ( ब्रह्मभ्यः ) विद्वान्‌ ब्रह्मणा 
को । प्रदीयते ) प्रदान कर दी जाय ता इसका भी विद्वान्‌ लोग ( तस्याः ) 
उस वशा का ( अनपैणम्‌ ) अनपैण, अप्रदान ही ( आहु ) कहत हैं । 


यथाज्यं प्रगहीतमालुम्पेत्‌ खुचो अग्मयें । 
एवा ह ब्रह्मभ्यो वशामग्नय आ वृश्चतददत्‌ ॥ २४ ॥ 
[०- ( यथा ) जिस प्रकार ( छुचः ) खुवा में ( अये ) श 
निमित्त ( प्रगृहीतम्‌ ) लिये हुए ( आज्यम्‌ ) घत को ( आलुस्पत्‌ ) 
में न डालकर वापिस ले. ले इस प्रकार वह ( अमये झावृश्वते ) असि के 
प्रति अपराध करता हे उसी प्रकार (त्रह्वाभ्यः ) ।वद्वान्‌ ब्रह्मज्ञानियों को 


) “ तस्याहु ” इति पेप्प० स० । 
. ३२-( द°) =) बृश्षतेव' इति पेप्प० सं० | 
३४-(श९) यदाज्यं अतिजमाह (०) “अभे 
८ nint Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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( चशाम्‌ ) वशा का ( अददत्‌ ) दानं न करता ह्या ( ब्रह्मभ्यः श्रा वृश्चते) ). 
ब्रह्मज्ञानेया क प्रति अपराध करता हे । टर 


[ड्ञाशवत्सा सुदुघां लाकेस्मा उप तिष्ठाति । 

सास्म सवान कामान्‌ बशा प्रदडुषें इहे ॥ ३५ ॥ 

भा०--( घुरोडाशवत्सा ) ' घुरोडाश ' को बछुड़ा वना कर ( सुदुघा) 
उत्तम सात स बहुत फल देने वालो “ वशा ' ( खोके ) लोक में ( असम ) 
इस राजा के लिये ( उपतिष्टिति ) आ उपस्थित होती हे (सा वशा ) वह 
( अस्म प्रदढुष ) इस अपने दान करने वाले को ( सर्वान्‌ कामान्‌ 
दुहे ) समस्तः कामना करने योग्य फलों को उत्पन्न करती और सब 
मनारथ पूण करती हे । 


सवान्‌ कामान्‌ यमराज्ये वशा प्रददुर्षे दुहे । 

अथाडुनारक लॉक निरुन्धानस्यं याविताम्‌ ॥ ३६ ॥ 

भा० ( यम-राज्ये ) यम नियन्ता राजा के राज्य में ( वशा ) ' वशा 
( प्रदुदुष ) अपने को उत्तम पात्र में प्रदान करने हारे के लिये ( सवान) 
झामात्रू ) समस्त मनोऽभिलपित फलों को ( ढुढ्ढे ) उत्पन्न करती है । (अथा) 
अर ( याचितांम्‌ ) याचना करन पर भी भोगी गई उस वशा को (नि 
हुन्धानस्य ) याचक के प्रति दान न देकर, रोक रखने वाले के लिये ( नारकं 
लाकम्‌ ) )विद्रानू . पुरुष ' नारक न्यनेकृष्ट--नीच पुरुषों से पूणं लोक ही 
उसके याम्य ( श्राहुः ) बतल्लाते हैं } छ 

प्रवीयमाना चरति क्रुद्धा गोप॑तये डशा.। Ef 

बहत मा मन्य॑माना मृत्योः पाशेषु बध्यताम्‌ ॥ ३७॥ | 


३५ ( दिश ) ` छोकेऽस्यापे ! ( तृ० ) ' सहस्मे सर्वान्‌ कामान महे ' | 
इति पप्प० सं० | 


न थाडु Fry ० 
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भा०---( प्रवीयमाना ) नाना सन्तति उत्पन्न करने का कर्म करती हुईं, 


. „सांड से लगती. हुई अथात्‌ उत्पादक चीर्यचान्‌ पुरुप, परमेश्वर की संगिनी 


~ होकर ( वशा ) ' वशा ' ( गोपतये ) गोपति, स्वामी राजा के प्रति कुद्धा 


nt 


नल 


चरति ) बढ़ी क्रुद्ध होकर बिचरती.है कि (मा) सुझ को ( वेहतम्‌ ) 
गर्भघातिनी, बन्ध्या ( मन्यमानः ) मानता हुआ पुरुष ( सत्या: ) खत्यु के 
( पाशेषु ) पाशों में ( बध्यताम्‌ ) बांधा. जाय ।.. 


यो वेद्दत मन्यंमानोमा च पचते वशास्‌ । 
अप्यस्य पुन्‌ पौत्रांश्च याचयते बृहस्पति: ॥ २८॥ 


भा०--( यः ) जो ( वशाम्‌ ) वशा को ( वेहतं मन्यमानः ) गर्भाप- 
घांतिनी गाय मानता हुआ ( भ्रमा च ) अपने घर परं ही ( वशाम्‌ ) दशा 
को ( पचते ) पका देता है ( अस्य . पुत्रान्‌ पौत्रान्‌ च अपि ) उसके बेटे 
और पोता तक को भी. ( बृहस्पतिः ) दहती वेद घाणी का पालक बृहस्पति ` 


~ 


७३७ २ > 
परमेश्वर और विद्वान्‌ ब्रह्मज्ञानी वेदज्ञ. ( याचयते) भीख भगवाता है। 


` महदेषावं तपति चरंन्ती गोषु गौरपि। ` 
अथो! इ गोप॑तये वशादंदुषे विषं ढुँदै॥ ३६ ॥ 
 भा०—( गोषु) गौओ में ( शोः अपि ) सामान्य गौ हाकर भी 
( चरन्ती ) विचरती हुई ( एपा ) पह वशा ( महत्‌ तपति ) ७५ “पीडा 
अनुभव करती हैं ( अथो ) और ( अददुपे ) प्रदान न करने हारे ( गोपतये ) 


७ ७५ > 
अपने पालक गोपति राजा को वह ( दिप अपने पालक गोरति राना मोती ) विष दुहा करता है। 


) 
३८- अमाच *, ( तृ० च० ) ८ अस्यस्वपुत्रान्‌ पौन्नाश्वातयते दृः 
जभ 3 
इति पेप्प्‌० सं० | 
३६-( तृ० ) ' तप्रोगोप ' इति पैप्प० सं० । 
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_ प्रियं पंशूनां भवति यदु ब्रह्मभ्यः प्रदीयते । 
अथो व॒शायार्तत्‌ धिय॑ यद्‌ देवचा हविः स्यात्‌ ॥४०॥ (२२) ` 


(०--( यद्‌) यदि ( ब्रह्मभ्यः ) ब्रह्म के ज्ञानी ब्राह्मणों को वशा... 


( प्रदीयते ) प्रदान करदी जाती है तो ( पशूनां ) पशुओं का भी (प्रियम्‌) 
भला ही ( भचति ) होता है ( अथो ) और ( वशायाः ) वशा को भी 
( तत्‌ प्रियम्‌ ) यह प्रिय लगता है. (यद्‌ ) कि चह ( देवत्रा ) देवों के 
( हविः ) दान योग्य पदार्थे ( स्यात्‌ ) हो जाय । 

या वशा डदकहपयन्‌ देवा यज्ञाददेत्य । 

तासां विलिप्त्यं भामामुदाऊुरुत नारदः॥ ४१ ॥ 

भा०- देवा: ) देवो ने ( यज्ञाद्‌ ) यज्ञ से ( उद्‌ पुत्य ) ऊपर 
आकर ( याः वशाः ) जिन ' वशाओं ' को ( उत्‌-श्रकल्पयनू ) उप्त 
स्वाकार कया ( तासाम्‌ ) उनमें से भी ( भीमाम्‌ ) भीमा, भयानक, भय- 
प्रद, उग्र ( विलिप्त्यं ) ` विलिस्ति ” को ( नारदः ) नारद, विद्वान्‌ पुरुष 
(उत्‌ आङुरुत ) और भी उत्कृ मानता हे । 

७ देच ॥ ~ ७ 

ता दवा अमीमांसन्त वशेया३मत्रशोति । 

तामत्रवीन्नारद एषा वशानां वशत मेति ॥ ४२ ॥ 
हा (तां) उस भीमा विज्िप्ति ' के विषय में ( देवा अमीमांसन्त) 
देवगण भी मीमांसा, विवेचन करते हैं कि ( वशा इयम्‌ ) वह ' वशा ' 
है या ( अवशा इति ) 'अवशा' वशा से भिन्न, “वशा? की सी है । (नारदः) 


>> 
4 


नारद, विद्वान्‌ (ताम्‌) उस भीमा वित्रिस्ति क विषय में कहता हे कि (एषा) यरद ईः 


तो ( वशानाम्‌ वशतमा ) वशा में भी सब से उत्तम वशा=“चशतमा' है । 
४१-( तृ० ) ` विलिप्तिम्‌ ? इत्ति पैप्प० सं० | 
४२-' वशेया ३ मवा ३ इति ? लेन्मेनक्रामितः पाठः | ( प्र ) ° देवा 
मीमा' (द्विश) “शेयं नत्वशेति” (च०) विद्युतमा ” इति पेप्प० सँ | 
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कति नु वशा नरद यास्त्वं वेत्थं मजु ः्यजाः । 
तास्त्वां एच्डामि विद्वांसं कस्या नाीयादत्रांह्मणः ॥४३॥ 
भा०--हे ( नारद्‌) नारद्‌ ! ( कति नु वशा ) भला बतलाओं 


कितनी ऐसी 'वशा? हैं ( याः ) जिनको (त्व॑) तू ( वेत्थ ) जानता हरेक 


ये ( मनुष्यजाः ) मजुप्य-मननशील पुरुष से उत्पन्न हं। ( ताः ) उनको 
( स्वा विद्वांसम्‌ ) तुम विद्वान्‌ से ( इच्छामि ) पूछता हूं और बतला उंनमें 
से ( कस्याः ) किसका ( अब्राह्मणः) भ्रत्राह्मण, ब्राह्मण से अतिरिक्त 
लोग ( न अक्षीयात्‌ ) भोग न करें। . 
विलिप्त्य। बृंहस्पते या चं सूतवशा वशा । 
तस्यो नाश्ीचाद्राझणो य आशंसेत मृत्याम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भा०--हे ( बृहस्पते ) इदरंपत ! ( विलि्तयः ) ` विजितति ” ओर 
(या च ) जो 'सूतबशा वशा को उत्पन्न करने वाली और ( वशा ) वशा, 
( तस्याः ) इन तीनों का वह ( अब्राह्मण ) ब्राह्मण, से अतिरिक्त पुरुष 
( न अक्षीयात्‌ ) भोग न करे (यः ) जो ( भूत्याम्‌) सम्पत्ति, सम्बद्ध की 
( आशंसेत ) आशा करे, चाहे। र 
नम॑स्ते अस्तु नारदादानुप्ड विदुषे बशा। 
कतमास मीमतमा यामर्दत्वा पराभवेंत ॥ ४५॥ = 
pS ( नारद्‌ ) नारद ! (त नमः अस्त ) हमे बु नमस्कार हो । 
और ( अनुष्यु ) तत्काल ही ( विदुषे ) वशा को जाने लने वाले विद्वान्‌ 


को ( दशा ) 'वशा' प्राप्त होनी चाहिये । अच्छा अब वह सद कि (आसाम्‌) 
प कत क न म न आओ 


तिमासां भीगतमा इति पेप्प० सं० । 
४३-( तृ० ) ' कत्तिमासां भीगतमा इ क 
त प्र ) ' विल्प्तिया १, ( तृ० ) “तासाम्‌ ना १ इति पॅप्प० सं ० | 
४५-( प्र) 'तेस्तु ? (६०) वशाम्‌? इति पंप्प० 8० \ 
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इन उपरोक्त विलिस्ति, सूतवशा अर वशा इन तीनों में से ( कतमा) 
कौनसी ( भीमतमा ) सव से अधिक भयप्रद हे (याम्‌) जिस को 
( अदत्वा ) विना दिये स्वामी ( पराभत्रेत्‌ ) पराभव या अपमान या कए 
ओर दरिद्रता को प्रास हो जा सकता है । 


व्रिलिपती या वृहस्पतेथा सतवशा वशा । 
तस्शा नाश्नींयादव्रांणो य आशंसेत भूत्याम्‌ ॥ ४६ ॥ | 


भा०- है ( ब्रृस्पते ) वहस्पते ! ( या ) जो विलिप्ती और ( सूतवशा 
वशा ) सूतवशा और वशा हे इत्यादि व्याख्या देखो [ मन्त्र स० ४३ ] 


चीणि चे चशाजातानि विलिप्ती सतवशा बशा । _ 
ता; प्र यच्छेद्‌ चह्म भ्यः सोनाव्वस्क. प्रजापंतो ॥ ४७ ॥ 


भा०--( त्रीणे ) तीन (वे) ही ( वशाजातानि.) वशा के प्रकार 
या. प्रभेद हैं ( विलिषी ) 'विलिप्ती' ( सूतवशा ) 'सूतवशा' और ( बशा ), 
। (ताः ) उन तीनों को (यः) जो ( ब्रह्मभ्यः ) ब्राह्मणों को. 
( प्रयच्छेत्‌ ) प्रदान करता है ( सः ) वह ( प्रजापतौ ) प्रजापति के प्रति 
( अ्रनाब्रस्कः ) कोई अपराध नहीं करता । Ff 
एतद्‌ वा बराह्मणाः हविरिति मन्वीत यावितः। 
चणा चंदन याचयुयो भामाद्द्षो गहे॥ ४८ ॥ 
भा०--( अदडुपः गृह) दान न करनहारे के घर में (या भीमा ) 
जा बढ़ी भयानक ह एसी ( वशां चत्‌ एनं याचेयुः ) वशा को उस स्वामी 
क पास जाकर यदि ब्राह्मणगण याचना करते हैं तो ( याचितः) मांगने ' 
पर स्वामी ( इति मन्वीत ) ऐसा ही जाने और कहे हे (ब्राह्मणाः) ब्राह्मणो ! 
( एतत्‌ चः हविः ) यह तुमारे 'हवि' अथोत्‌ दान देने योग्य पदार्थं है । 


४६-' प्रिछिं बृहस्पतये याचस्सूत ? ( १० ) ' तासाम्‌? इति पैप्प० सं० । 
४७-( द्वि ) ' विलप्ती: ? इति पैप्प० सं० | 
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देवा वशां पर्यवंडन्‌ न नोदादिति हीडिताः । 
पताभि्ग्मिभेंदं तस्माद्‌ वै ख परांभवत्‌॥.४६॥' 
भा०--( नः ) हमें स्वामी ( न अदात्‌ ) इस. वंशा. को प्रदाने नहीं 
करता ( इति ) इस कारण स्न ( हीडिताः ) कुछ हुए ( देवाः ) देवगण 
( एताभिः ) इन ( ऋग्मिः ) ऋचाओं से (.भेदम्‌ ) भेद को ( परि-अवदन ) 
मन्त्रणा करते हैं ( तस्मात्‌) इसलिये (चे) निश्चय से (सः) वह . 
अदाता स्वामी ( पराभवत्‌ ) पराजय को ग्राप्त होता दै। 
उततेना भेदो नावदाद्‌ वशामिन्द्रेण याचितः । 
तस्मात्‌ तं देवा आगसोवृश्चन्नहमुचरे ।। ४० ॥ 
भा०--( उत ) और ( एनाम्‌ ) इस (वशां) वशा को लच्य-करके 
( इन्द्रेण ) इन्द द्वारा ( याचितः भेदः ) याचना किया गया ' भेद! मी. 
( वशाम्‌ ) चशा को (न अददात्‌) न प्रदान करे ( तस्मात्‌ ) इस कारण 
( तं ) उस अदाता पुरुप को ( आगसः ) अपराध. के कारण ( अहसुत्तरे ) 
युद्ध में ( अवृश्चन्‌ ) मार काट डालते हैं । | 
` ये चशाया अदानाय बद॑न्ति परिरापिणंः । 
इन्द्रस्य मन्यवे जालमा झा वृशचन्ते अचित््या॥ «१ ॥ 
भा०--( ये ) जो ( परिरापिणः ) बकवादी, बुरी सलाह दन. चाले 
लोग ( वशायाः ) वशा को ( अदानाय ) दान न करने के लिये ( वदन्ति ) 


॒ अज्ञान या 
कहा करते हैं वे ( जाल्माः ) दुष्ट पुरुष ( अचित्या ) अपने अज्ञान 


%९-( प्र० ) ' वशामुपदर ? (ढि० ) ` सनो राजत हेडितः, क काला (१०) 


४ भेदस्य ' इति पेप्प० सं० । 
५०-' उतैताम्‌ ? इति काचित्‌. , पॅप्प० सं०- । 
५१-* वशाया-दाना ' इति-पेप्प०-सं० । 
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दुष्चित्तता के कारण .( इन्द्रस्य मन्यवे.) इन्द्र के मन्यु के द्वारा ( आ 
वृश्चन्ते ) विनर हो जाते हैं । 

ये गोपति पराणीयाथाहुमा ददा इतिं । 

रुद्रस्यास्तां ते होति परि बन्त्यचिरया ॥ ५२॥ 

भा०--( ये ) जो लोग ( गोपतिम्‌ ) गो के स्वामी को ( परा-नीयः) 

दूर: एकान्त म खजा कर ( अथ) बाद में ( आहुः ) उससे कहते हैं कि ` 
तू ( मा ददाः इति ) वशा को दान मत कर ( ते ) वे ( अचित्या ) अपनीः ` 
मूखेता से ही ( रुद्रस्य ) रद के ( अस्तां हेतिम्‌.) फेंके हुए बाण के ( परि- 
यन्ति) शिकार हो जाते हैं । 


~ 


यदि एतां यद्यटुंताममा च पचते बशाम्‌। 
देवान्त्सत्राद्मणानत्दा जिद्ञो लोकाच्चिीव्छति ॥ ५३॥ (२३) | 


भा०--( यंदि हुताम्‌ ) यदि दान दी हो, ( यदि अहुतम्‌) दान नः 
दी. हो तो भी यदि गोपति. ( वशाम्‌ अमा च.पचते ) ' बशा ! को अपने 
ही घर में पकाता है, चट्ट ( सत्रादाणान्‌ ) ब्राह्मण सहित ( देवान ) देवों । 
के. अति ( ऋत्वा ) अपराध करके ( निद्या: ). कुटिलाचारी होकर ( लोकात) 
इस लाक स ( निऋय्छुति ) कष्ट पाकर निकलता हे । 


पूवाक्न सूक्त का पाउदा चाक्यरचनानुसार कर दिया है । इस सूक्रः 

की. संगति. अथवेबेद के १० काण्ड. के १० सूक्क के साथ. लगाने. से इस 
सूक्र का भावाथ स्पष्ट हो जाता. हैँ । वहां भी. तीन वशाओं का वर्णन ह । 
शह चरम पाथवा. वरा चेर्णु: प्रजापतिः ।. ” इसी प्रकार यहाँ भ .. 
विरिति, सूतवशा और वशा इनः तीन वशाओं का. वणन हे. । इसः सूक़ में 


५२-( चः ) “ यन्त्यचेतसः ” इति पेप्प०' सं० । 
५२-६ तू ) “ स॒ आ्राह्मगान्नृत्वाः ” इतिः वहुत्ता ॥ 
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क्रम से नारद=विद्वान्‌ , जीव । दृहस्पति-परमात्मा । विशेष विचार भमिरू 
भाग में करेंगे । | 
॥ इति चतुर्थाऽनुबाकः। .. |. = 
[ तत्रैकं स्तम्‌, ऋचश्च त्र॒यःपञ्चाशत्‌ | ] : ै 
[ ५ (१) ] ब्रह्मगवी का वणेन | 


अर्थवाचार्य ऋषि: । सप्त पर्यायसक्तानि । ब्रह्मगवी देवता । तत्र प्रथम: पर्यायः । 
१, ६ प्राज्यापत्याइनुण्डप , २ भुरिक्‌ साम्नी अनुष्ड॒प्‌ , ३ चतुष्पदा स्वराडू उष्णिक्‌ 
४ आसुरी अनुष्टुप , ७ साम्नी पंक्तिः ¦ पड्च प्रथम पयायरक्तमू ॥ _ 
श्रमेण तपसा स्रष्टा त्रहांणा वित्तते शरिता ॥ १॥ 
भा०--ब्रह्मगंवी-ब्रह्म-ब्राह्मण की शक्षिमयी ब्रह्मचाणी ( श्रम )', 
श्रम और ( तपसा ) तप्‌ से ( सृष्टा ) बनी या उत्पन्न होती हैं (हसा) 
मह्या -चेद ओर ब्रह्म=रह्मज्ञान के प्राप्त करने.वाले तपस्वी पुरुप द्वारा. 
( वित्ता ) जानी और प्राप्त की जाती है ( ऋते श्रिता) ऋतम=्परम सत्य- 
मय परमात्मा में आश्रित रहती हैं । 
ब्रह्मगगदी का स्वरूप देखो [ अथवे० का० ९ । सू० .$८, १६.॥ | 
सत्येनादूता श्रिया प्राद्रंढा यशा परीता ॥ २॥ 
भा०--वह ब्रह्म-वाणीं ( सत्येन आदृता ) सत्य क बल स सुरक्षित _ 
होती हे । ( श्रिया ) श्री, शोभा और कान्ति से ( प्राइता ) ढकी होती और .. 
( यशसा परीवृंता ) चीय और तेज ओर सत्‌ ख्याति ल घिरी होती हे । 
स्वंघंचा परिंहिता श्रद्धया पर्यूढा दीचयां गुप्ता यजे प्रतिष्ठिता.. 
लोको निधनम्‌ ॥ २॥ | | 
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सा०.- वह. (-स्वधया )-स्वधा-श्रम्ूत शक्कि से (- परिदिता ) सुरक्षित 
( श्रद्धया परि ऊडा ) श्रद्धा से दृढ ( दीच्या गुप्ता ) दीक्षा>दढ़ संकल्प भर 
बल से सुरक्षित ( यज्ञे ) यज्ञरूप परमेश्वर या प्रजापालक राजा पर आश्रित 
ढं. । ( लोकः निधनम्‌ ) यह लोक उसका आश्रय हे । 


ब्रह्म॑ पदवायं द्राझ्झणोधिपति; ॥ ४ ॥ 
भा०--( क्र्म ) ब्रह्म, वेद उसके ( पद-वायम्‌ ) पदन्स्वरूप को 
दर्शाने वाला, है और ( ब्राह्मण: ) ब्राह्मण, बरह्मञ्ञ, वेदज्ञ उसका ( अधिः 
पृतिः ) स्वामी है । 
_ ताझाददानस्य ब्रह्मगवी जिनतो त्रिय॑स्य.॥ ५॥ 
` अपक्रामति सूतां वीर्ये! पुणय [:॥ ६॥ (२४) 


भा०--( ताम्‌) उस ब्रह्मगवी को (आ-ददानस्थ ) लेनेहारे ( ब्राह्मणम्‌) 
और ब्राह्मण को ( जिनतः ) बल्लात्कार करने वाले ( क्षत्रियस्य ) क्षत्रिय की 
( सूनृता ) शुभ सत्य वाणी, ( वीयेम्‌ ) वीर्य, बल और ( पुण्या लच्मीः): 
छएएय, पवित्र निष्पाप लक्ष्मी ( अपक्रामति ) उसे छोड़ कर भाग जाती है । 


(२) 
ओजश्च तजञ्च सहश्च वलं च वाक चेन्दिय च थीञ्च धमं श्च ॥७। 
ब्रह्मं च छत्रे च राष्ट च विशंश्च त्विषिश्च यशश्च वचश्च द्रविणं 
च ॥८॥ आायुञ्च रूपं च नाम च कीर्तिश्चं प्राणश्चापानश्च चर्च 
श्च शत्रं च ॥ ६ ॥ पर्यश्च रसश्चात्ञं चान्नायं चर्त चं स॒त्यं चट 
च॑ पूर्त च॑ प्रज्ञा.च॑ पशवंएच ॥ २० ॥ तानि. सर्वाण्यपं क्रामच्ति 


९० भायुश्च शरोत्रं-च ¦ इति पेप्प० सु० | 
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ब्रहमगवीमाददानस्य जिनतो ब्राह्मणं ज्ञत्रियंस्य ॥ ११ ॥ (२५) ` 


भा०--( ब्राह्मण जिनंत॑ः ) त्राह्यण पर बलात्कार करने हारे आर 


“उसले ( ब्रह्मगवीस्‌ आदेदानस्य ) ब्रह्मगवी, अक्य-वेदवांणी को बलात 


क | ४: २ 
अपिबत .च पूर्वोक्ते । १२ विराडविषमा गायत्री, १३ आरी अनुष्टप , १४५ २६ 


छीनने वाले ( क्षत्रियस्य ) क्षत्रिय काँ ( ग्रोजेः चं तेजः च॑ ) आज, प्रभावं 
र तेज, ( सहः च बलम्‌ च) ' सई? दूसरे को पराजित करने का 
सामथ्ये और बल, सेनावल ( वाक्‌ च इन्ध्यम्‌ च ) वाणी ओर इन्दियें 
(श्री: च धर्म: च) 'लचमी और धमे, ( ब्रह्म च छत्र च ) ब्रह्मबल, ब्राह्यणगण, 
पात्रेवल उंसके सहायक क्षत्रिय, ( राष्ट च विशः व) उसका राष्ट ओर 
उसके अधीन वेश्य प्रजाएं (स्विपिः च यशः च) उसकी स्विटू कान्ति दीस 
र यश, ख्याति ( वचेः च द्रावणम्‌ च ) वचस्‌ याये अर धन (आयु 
च रूप च.) आयु और रूप ( नाम च कीत्ति: च) नाम और कीर्ति 
( प्राणः च भ्रपानः च ) प्राण आर अपान ( चक्षुः च श्रोत्र च ) चल्नु, 
दर्शनशक्रि और शत्र, श्रवणशक्षि । ( पयः च रसः च) दूध ओर जल 
( अन्न च, अन्नाद्यं च ) अन्न श्रोर अन्न के भाग करन का सामथ्ये ( ऋतं चे 
सत्यं च ) ऋत और सत्य ( इष्टं च चूर्च च ) इष्ठ, पू, यज्ञ याग औरं 
कूप्रतढ़ादि धर्मे के सब काये आर ( प्रजा च पशवः च ) प्रजाएं और पु 
( तानि सर्वाशि ).वे सब ( अपक्रामन्ति ) उसको छोड़ कर चळ जाते हैं, 
नष्ट हा जात हूँ । Ri १ 
(३) । 
साम्नी उष्गिंकू , १५ गायत्री, १६, १७, १९ २० प्राजापः्याऽचुष्डप्‌ के 0 
याजुपी जगती, २१, २५ सामनी .अनुष्डप ,- ९२ साम्नी बृहती, २३ याजुषी- 
_ लिखा, ४. साइगैगाबतो। राज जिम १ २४ आसुरीगायत्री, २७ आर्ची उष्णिक्‌ | पोडशचं सक्तम, || 


न क्षत्रियस्य इति % १ ७, 
११--' अपक्रामन्ति क्षत्रियस्य ' इति पप्प० सश | 
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सषा भीमा ब्रह्मगर्‍्यघविषा साक्षात्‌ कत्या कूल्वजमाडता ॥१२॥ 


सा०--( सा एषा ) वह यद ( ब्रह्मगवी ) 'ब्रह्मगची? ( घ्रह्म्यस्थ१ ) `, 
पी के लिये ( श्रधविषा ) ऐसी तीव्र विष से युक्व है जो किसी उपाय | 


ख नाश नहा हो सकता । वह ( साक्षात्‌ कृत्या ) ब्रह्मद्वेपी के लिये साक्षात्‌ 
प्रत्यक्ष मा हिंसा का घातक प्रयोग ही ह जो ( कूर्वजम-कु-उए्य जम्‌ ) कुस्सित 
जनसमुदाय स उत्पन्न पुरुष पर ( आचूता ) आश्रित है अथवा (' कूल्घज- 
साइता ) वह घातक प्रयोग है, घास फूस में लिपटा है । 'उल्वः-उच्यति 
समति इति उल्वः । कुांस्सितः उत्वः कूल्वः तस्माज्जातः कूर्वजः । 
कुत्सित सयुद्रायोद्गतनेतपुरुषः । तमाद्वता तमावृत्य तिष्टतीत्यथ: | .। 


'सवाएयस्यथा घोराणि सर्वे च मत्यचः ॥ १३॥ 
सवोएयस्याँ क्रूराणि सवे पुरुषवधा: ॥ १४॥ 


».. भी०-महाद्वपी के लिये ( अस्याम्‌ ) इसमें ( स्वाणि ) सब प्रकार 
के ( घाराशि ) घोर, भयानक कर्म और ( सव च मृत्यवः ) सब प्रकार के 
ेत्युभय विद्यमान हात-इं । ( अस्याम्‌ ) इसमें ( सवाणे ऋराणि ) सब 
अकार क कूरकम आर ( सर्वे पुरुषबधाः ) समस्त प्रकार पुरुषों को मारने 
चाल हाययार अथवा सत्र प्रकार के पुरुषा क मारने के उपाय सम्मिलित हैं | 
सा बद्मज्य दव पायु ऋह्मग॒व्या/दीयमाना मत्योः पड्वींश था 
चात ॥ १५॥ 
- भा०--( सा ग्रह्मगदी ) वह ब्रह्मगवी ( आदीयमाना ) पकड़ी जाकर 
(ब्रह्म्यं ) ब्राह्मण वेद और. वेदा के विनाशक ( देवपीयुं ) दवा, विद्वान्‌ 
डड MR Eis 255. `` 


१ २-' पूल्या जमाबृत्ता ' शति.पेप्प० सं० | 
१. नहाज्यस्येति ( २७ )' अनुगच्छरती ति मन्त्रादपङ्कष्यते-। ` ` 
१५-“-गव्या हृदीय-' इत्ति क्वचित | बर 

° ॥ ७ । 
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दर्पो के हिंसक पुरुषों को (मृल्यो: ) मौत के ( पड्वीश ) पञ्ज में या 
कांस:म ( आति ) फांस कर लण्ड २ कर डालती दै । 
सानः शतवत्र हि सा प्राज्यस्य क्तितिर्हि खा॥ १६॥ 
भा०--( सा ) वह ब्रह्मगवी’ ब्रह्मघ्न के लिये ( शतंवधा ) सकें 
प्रकार से वध करने वाली या सेकड़ा हथियारों से युक्त ( मेनिः) चत्र ही 


. है और (सा) वह ( ब्रह्मज्यस्थ ) ब्रह्मघाती पुरुष की ( चितिः हि) 


{निश्चय से तथच करन हारी है। 
तस्माद्‌ वै त्रांक्षणानां गौईरात्र्षों विजनिता | १७॥ ` 
भा०-( तस्मात्‌.) इसलिये ( वे ) निश्चय से ( विजानता ) इस 
रहस्य को विशेष रूप से जानने बाले पुरुष द्वारा ( ब्राह्मणानां गो; ) ब्राह्मणा 
की ' गौ ? ( हुराश्रपो ) कठिनता से घेण की जाती है । अर्थात उपरोक्क 


च की . र "श्र पीड ~ F 
` द्यात को जानकर मनुष्य ब्राह्मण की गा का भूल कर भा पाडा नह दता 


चड धावंन्ती वैश्वानर उद्दीता ॥ १८॥ 

भा०---गरह्मब्त के लिये ब्रह्मगवी ही ( धावन्ती ) दौइती हुईं दीखती 
हे ( चञ्चः ) वत्र तलवार होकर या ( वैश्वानरः उद्बीता ) अभि, बिजुली 
रूप होकर उपर उठती या धघकती है । य र 

ती १७७ दा माणा 

देति: शफाजुत्खिदन्ती मदादेवोड्येक्षंमाणा ॥ १६ 

, भा०--( हेतिः शफान्‌ उस्खिदन्ती ) अपने खुर ऊपर हा २ कर 
जाती है और वह ( महादेवः अपेत्तमाणा ) 


मारती हुई, बाण बा अस्त्र होकर चौर ब 
त्‌ महादव क समान हा जाता इ । 


दूर २ तक देखती हुई मानो साचा 
'जिरीच। ।मानाभि स्फूजेति ॥ २० ॥ 
जुरपंविरीक्षमाणा वाश्यमाज्ञाभ सक 


२०- वास्यमाना ' इति कंचित्‌ । 
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: भॉ०--( चुरपविः ) छुरे के धार के समान तीच्ण होकर ( इंक्तमा- 


खा ) सबको देखती है । ( वाश्यमाना.) घोर शष्द -करती हुईं ( अभि- .:: 


स्फूजेति ) भारी गजना करती हे । 
८ हि क्ट । ae पुच्छ 
मृत्युर्हिङ्गणवत्यु१ग्रो देव: पुच्छं पर्यस्य॑न्ती ॥ २१ ॥ 
, . भा०--अहाघाती के लिये वह ( सु्युः ) झंत्यु रूप होकर ( हिँ 
ती 4३०७ कछ न्ते > 
| खवती ) साना बभारती हे । ( उग्रः देवः ) उम्र देव, काल होकर मानो 
( पुच्छ पर्यस्यन्ती ) पूछू फरकार रही होती हे । 
€ 0 ७ हर ५२. 
सर्वेज्यानि: कणी वरीवजेयंन्ती. राजयदमो मेहन्ती ॥ २२॥ 
ट भा०--न्मघाती के लिये ( सर्वज्यानिः ) वह सब प्राणियों का नाश 
त्य 4 कक र 2 
ऊरनहारा हाकर वह ( कर्णा ) कानों को ( वरीवर्जयन्ती ) फटकार-रही 
दाती हैं । ( राजयच्ष्मः ) राजयच्मा का भयंकर रोग बन कर मानो वह 
( मेहन्ती ) मूत्र कर रही होती हे । | 
ल र 
मेनिदुह्ममांना शीर्षक्तिर्टग्या ॥ २३॥ 
आा०-{ मनि: ) चन्र या विद्युत्‌ रूप होकर ( दुह्ममाना ) मानो. 
रहमभन ने ही जाती है । और वह ( दुग्धा ) पूरी तरह से दूही जाकर 
वह ( शीपक्रिः ) सिर की तीच पीडा रूप हो जाती हे । 
सेदि ० ~ 
सेद्रिपतिष्ठन्ती मिथोयोधः परांसृष्टा ॥ २४॥ 
भा०--( उपतिष्ठन्ती ) समीप आती हुई वह ( सेदिः ) बल वीर्य 
का. नाश. करनेहारी होती है । जब बह्मघाती द्वारा ( पराम्रृष्टा ) कठोर स्पर्श 
अस्त करती इ तो ( भिश्रोयोधः ) वह परस्पर युद्ध करने हारे सिपाही के 
समान भयंकर हो ज़ाती है । | र , 
शरन्याईसुखे पिनह्ममांन ऋतिंहेनयमाना ॥ २४ || - 


¢ त्यु ~ 
२१- व्युरो ' इति कचित्‌ । : Ss 
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भा०--न्रह्मघ्न द्वारा ( मुखे) सुख के ( अपिनह्यमाने ) बांधे जाने पर 
- “=? -( शरव्या ) तीचण बाण के समान प्रहार करने हारी होती हे । ( इन्यसाना ) 
` जव वद्द इसे मारता है तो वह ( ऋतिः ). भारी पीडा होकर प्रकट होती ह । 
शधर्विधा निपतन्ती तमो निपतिता ॥ २६॥ 

भा० बाच्न द्वारा ( निपतन्ती) नीचे गिरती हुई वह ब्रह्मगवी 
( अ्घविप्रा ) विना प्रतीकार के विष से पूण होती है । ( निपतिता ) नीचे 

: गिरी हुईं वह साक्षात्‌ ( तमः ) अन्धकार, सुड के समान हो a 64 
अनुगच्छुन्ती प्राणानुपं दासयति घह्मगवी ब्रह्मज्यस्य ॥ २७ (२80 
भा०--( बह्मज्यस्य `) ' ब्रह्म '-्राझण और त्रह्म- वेद की हानि करन 
वाळे बहाद्वेपी पुरुष के ( अनुगच्छुन्ती ) पीछु २ चलती हुई ( ब्रह्मगवी ). 


[a 


EN 5 
'ब्रह्मगची! उसके ( प्राणान्‌ उप दासयति ) प्राणां का नाश करा डालती & | 


अल CRS 
पिबता च पवतर । २८ आसुरी गायती, २९, २७ आसुरी अनुष्ठमो, i 
साम्नी अनुष्डप्‌ ३१ थाजुपी न्रिष्डप्‌ , २२ साम्नी गायत्री, २३, ३४ 8 
४ ळर पी] sR क 
बृहत्यौ, ३५ भुरिक्‌ साम्नी अनुष्डप , ३६ साम्न्युष्णिक्‌ , ३८ प्रतिष्ठा गाय 
ˆ” कादवा चतुर्थ पर्यायसुक्तम्‌ ॥ 

दर विकत्यमांता पौत्राय विभाज्यमाना | "= ५040 

ध से अग २ काटी, जाता हुई 


_( चिकृत्यमाना ) विविध ख्पा | 
कल अ्रापस का कलह बनकर प्रकर 


= x > र्‌ 
म्रह्यद्रेषिया के लिये साक्षात्‌ ( वैरम्‌ ) वर) पना 
होती है । ( विभाज्यमाना ) अंग २ काटकर आपस में बःटलं ट 


~ बम 
[दि को खाजाने ता हा जाता ह! 
घहृगवी ( पोत्राचयसू! ) पुत्र पौत्र आदि प ( पोत्राद्यम्‌? ) पुत्र, पौत्र आदि को जाने वाला हान _ 


6 ७7 


` २८-' पौत्राघम्‌ ' इति सेदिद्यते । 
१, ' पैत्र-आयम्‌ ? इति पदपाठः । 
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२० ww ~ “क कळ, ० थी! «का 


इवहाताडूयमाणा ब्यु/द्धिद्टता !! २६॥ 


भा०--जव बहाद्वेपी लोग उस त्रह्मशदी को ( हियमाणा ) हरेण दग: 


N A टेक 
रह हाते हं तव चह ( देवहेतिः ) देवं, विद्वानों के अत्र के समान उसध्य 
ज्ञा करती है । ( हृता ) जब चे उसका हरण कर चुकत ह तब वह 
५ व्यृद्धिः ) उनके सम्पत्ति के ताश का कारण होती है | 


` पाप्मातश्षीयमाना पाइंप्यमच यमाना ॥ ३०॥ 


Le 


[०--( अधिधीयमाना ) ब्रहमद्वेपो पुरुप द्वारा अधिकार में रखी हुई 
मझगवा उसके लिये तो ( पाप्मा ) पप के समान ह, जो उसे भविष्यत्‌ में 
केट का कारण होगी । ( भ्रवधीयमाना } उससे तिरस्कार को प्राप्त होती 
ईई अह्मणवी ( पारुप्यम्र ) उसके ऊपर कठार दरड के रूप में उसका 
आर्थिक, शारीरिक भ्र वाचिक कर दण्ड का कारण द्दोती है । 


अष प्रयस्यन्ती तक्मा प्रयस्ता ॥ ३१ ॥ 
ह ) ब्रह्मगवी, त्रहद्वेपो के द्वारा कष्ट उठाती हुई 
| चिप के समान प्राणनाशक हे | (.प्रयस्ता ) श्राति 
काठन कष्ट पांडे हुई, सताए हुई. वह ( तक्मा ) अवर क समान उसके 


nr आह, 


यावन का दु:खमथ्च बना देनेहारी हाता है । 
अध प॒च्यमइना दष्यप्न्यँ पक्का ॥ ३२॥ . 

. भा०-न्रहद्वेपी द्वारा ब्रह्मगवी ( पच्यमाना ) हांडी आदि में मांस 
अथवा भोजनादि के समान पकाई गई उसके [लिये ( अघम्‌ ) भयकर 
पाप के समान अप्रतिकार अपराध है । और (पक्का) पकी हुई वह ( दुःष्व- 
यम्‌ ) बुरे भयकारी स्वम के समान रात्रि में भी उसे सुख से नींद न 
खेच देबदारी, ऋसकारिणी होती है । | 


३१-- प्र।च्छन्ती ' इत्ति कचित्‌ | 
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मलबईणी पर्याक्रियमांणा च्हितिः पर्याक्कता ॥ २२॥ 

भा०--वहद्वेपी द्वारा ब्रह्मगवी (पर्योक्रियमाणा) कइछी से लोटी पोटी 
जाती हुई उसक ( मूलबहणा ) मूल के नाश करने चाली आर ( पयाकृता ) 
खुव कइछी से लोटी-पोटी गई वहीं उसके लिये ( क्षितिः ) |विनाशरूप है । 


संज्ञा गन्धेन शुझुंडियमांणाशीविप उद्धता ॥ ३४ ॥ 


भा०--बहाद्वेपी द्वारा पकाई गई ब्रह्मगा स्वय ( गन्धेन ) उठत 
-हुए-सांस के गन्ध स वह ( असंज्ञा ) उसको निःश्चतन र बाश करन 
चाली होती हे | ( उद्र्यमाणा ) कइछु स ऊपर निकाली जाती हुई उसक 
लिये ( शुक ) शाकरूप हं । ( उद'टता ) ऊपर ।नेकाला हुई ही ( यागी, 
विपः ) दाढ़ों मै जहर धारन चाल काल, स के समान उसके लिये 
भाणहर ह । 
सू तिरुपद्वियमाएा पराभृतिरुपद्दता ॥ ३५ ॥ 


भा०--( उपहियमाणा ) बाले क लय लाई गईं या पकाई जान रो 
. परासी जाती हुई या भट दी जादी हुई बहागवी ब्रह्मद्वषी के लिये (अभूति:) 


~ 


दे T 
प्रभाते अथात्‌ समस्त सम्पांत्त क विनाश क्र मिपा क को लान वाला द 


अर ( उपहृता ) लाह गइ या परोसी गई या भट दा गई ` बृह्मगदी 
( पराभूतिः ) उप्तका “ पराजय ' करन वाली है । 
शर्व: क्रद्धः ठिश्यमांना शिमिदा पाता ॥ २९॥ र 
भा०--(पेश्यमाना ) जब वह एक २ अग करके काटी जा प ० 
या दांतों से चवाइ जा रही होती हे तब चह साक्षात्‌ ( कृद्धः शवः ) ड 
शवे, प्रलयकारी रुद के समान ह । ( पिशिता ) जव वह अग २ 
कारी जा चुकी या चवाई गई द तब वह (शिमिदा ) अ समस्त सु 


का नाशक भारी महामारी के समान्‌ द्र! 
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अव॑र्तिरशयमाना निक्रातिराशोता ॥ ३७॥ 
भा०--“ब्रह्मगवी' ( अश्यमाना ) खाई या निगली जाती हुईं (वत्तिः) ` 
द्वेषी के लिये उसकी सत्ता मिटाने चाली हे। और ( आशिता ) खाई 
ही वह ( नि्रेतिः ) पाप देवता या मृत्यु के समान भयंकर है । 
. अशिता लोकाच्छिनाति ब्रह्मगवी बरह्मज्यमस्माद्चामुप्मांच्च ॥३८॥(२७) 
आ०- (श्रशिता) खाई गई ब्रह्मगवी? ( ब्रह्मज्यम्‌) ब्रह्म अ्रथोत्‌ घ्राह्मण- 
अद्यज्ञ विद्वान्‌ के नाशकारी पुरुप को ( श्रस्मात्‌ च असुष्मात्‌ च) इस 
श्रौर उस ऐहिक और पारमार्थिक लोक से ( छिनति ) उखाड़ फॅकती है । 


(4): 
आविरँत्रता च पूर्वोफे । ३५ साम्नी पंक्तिः, ४० याजुपी अनुप्डप , ४१, ४६ 
भुरिक्‌ साम्नी अनुष्टप , ४२ आसुरी वृहती, ४३ साम्नी वृहती, ४४ पिपीलिकाः 
मध्य़ाऽनष्डप्‌ , ४५ आर्ची वृहृती । अष्टर्च पञ्चमं पर्यायसुक्तम्‌ ॥ | 


तस्या श्राहनन कृत्या सेनिराशसन वलग ऊवध्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 

` भा०--( तस्थाः ) उस ब्रह्मगवी का ( आहनन॑ ) मारना ( कृत्या ) घात: 
काश गुप्त प्रयाग के समान हे। ( आशसनम्‌ ) उसका ख़ण्ड २ करना 
( सेनिः ) घोर वज्र के समान है (ऊवध्यम्‌ ) उसके भीतर का भन्नाद्ि 
( वलगः ) गुप्त हत्या प्रयोग के समान हे । | 


श्रस्वगता पारहरुता॥ ४० ॥ 


भा०-¬( परिद्दुता ) छुपा ली गई या अपने अधिकार से च्युत करदी 
गई ' ब्रह्मगवी ( अस्वगता ) अपने गुह आर. धन संपत्ति से ददाथ घा 
खना ह। . | - 
|, 3८ -* लोकाछि- ' इति कचित । | च्य 
तादः” इति पेपन तुं. ७०. न हि 
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खु» ५॥ ०४३]. वादशं काण्डम्‌ ४२६. 
ञ्चिः ्व्याद्‌ -भूत्वा ब्रह्मगवी ब्रह्मज्यं प्रविश्यात्ति ॥ ४१ ॥ 
__  भा०--( ब्रह्मगन्नी ) ब्रह्मगवी. ( बह्याज्यं ) अद्यप्न पुरुप में ( क्यात्‌). 
ऋच्य-कच्चा मांस खाने वाली, र्मशानामि ( भूत्वा ) के समान घातक होकर: 
( प्रविशति ) प्रविष्ट होती है । र 
संवीस्याङ्गा पवी मूलानि वृश्चति ॥ ४२ ॥ 
भा०--( अस्य ) इस ब्रहमद्वेषी के ( सवा अङ्गा) समस्त, अगो. और . 
( पत्नी ) पोरुओं ओर ( मूलानि.) मूलां को भी.( बश्चति) कार देती. दे । . 
छिनत््यस्य पितृबन्धु परां भावयति' मातूबन्छु ॥ ४३ ॥ 
भा०--( अस्य ) उस बूह्यन्न. के ( पितृबन्धु ) सां बाप. ओर उनके 
बन्धुओं को ( छिनत्ति.) विनाश कर डालती है। और ( मावृबन्ध ) साता 
थोर उसके सम्त्रन्ध.के बन्धुओं को मा. ( पराभावयति ). उससे जुदा, करक 
विनाश कर देती है । | | 
विवाहा ज्ञातीन्त्सयोनपिं. ज्ञापग्रति. ब्रह्मगवी ब्रह्मज्यस्यः ज्ञानि- 
येणापुंनदीयमाना ॥४४॥. . .- | 
( भा०---(बद्मगवी) ब्रह्मगवी' (इत्रियेण) क्षत्रिय अर्थात्‌ राजवल द्वारा 
( अपुनः - दीयमाना ) यदि फिर भी लोटाई.न जाय तो वद ( ब्रह्मज्यस्य .) .. 
ब्रह्मद्वरेपी के ( सवान. विवाहान्‌ ) समस्त विवाह सम्बन्धा और ( शान्‌ ) 
समस्त. जातिबन्धुओं को भी ( ज्ञापयति ) विनाश कर -डालती है 
यअयास्तुमेनमस्वगमप्रंजसं करोत्यपरापरणो मंचति त्वत ॥४५॥ 2 
य एव बिदुषों ब्राद्मणस्यं चत्रियो गामादत्त ॥ ४६॥ (२८) 
भा०---( यः ) जो ( एवम्‌) इस प्रकार ( विहुपः ) विद्वान्‌ कस 
णस्य ) बाण की ( गाम्‌ ) ` गौ ' को (.क्षात्रियः ) क्षत्रिय ( आदत्त द 
लेता दै, चह बह्यगवी ( एनम्‌) उस को ( भवास्यम, ) मकान राहत, 
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( अस्वगम्‌ ) घरबाररदित आर ( अप्रजसम्‌ ) प्रजारहितं ( करोति ) कर 
डालती हे । और वह ( अपरापरणः भवति ) दूसरे किसी अपने पालनं; | 
करने वाले सहायक से भी रदित हो, निस्सदाय हो जाता हे और ( क्षीयते ) * 
नाश को प्राप्त हो जाता, उजड जाता हे । 


(६) 


अषिदेवते च पुर्वोक्ते । ४७, ४९, ५१-५३, ५७-५६, ६६ प्राजापत्यानुष्डुभः, 
४८ आर्षी अनुष्डप्‌ , ५० साम्नी वहती, ५४, ५५ प्राजापत्या उष्णिक्‌ , ५६ 
आसुरी गायत्री, ६० गायत्री । पञ्चदाचे पष्टं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
शिप्रे वे तस्याइनंने युधां; कुवेत ऐलवर्म्‌ ॥ ४७ ॥ ` 
भा०--( तस्य ) पूर्वोक्क ज्ञाह्मण को दुःख देने वाले दुष्ट पुरुप कें 
( आ-हनने ) मारे जाने पर. ( सुधाः ) गीध ( चिग्रं चे ) बहुत शीघ्र ही 
( ऐलबम्‌ कुवेते.) बढ़ा कोलाइल करते हैं BES : व 
- न्निः चै तस्यादहने परिं तृत्यस्ति केशिनी 
राध्माना: पाणिनारासि कुबोणाः पापमेलबम्‌ ॥ ४८ ॥ 
भा०--( चिध वे ) और शीघ्र ही ( तस्य आदृहनं परि) उसकी | 
जन्ती चिता के चारों ओर ( केशिनीः ) लम्बे २ वालो चाली ओरतें, वाल 
खोल २ कर उसके मरने का विलाप करती हई ( पाणिना ) हाथों से 
( उरसि ) छतिया पर ( आध्नाना: ) दुहत्यड़ मार कर रोती चीखतीं हुई ` 
( पापम्‌ ) पापसूचक, या घोर ( पेलत्रम्‌) आतंनाद ( कुर्वाणाः ) करती 
हुईं ( परिनृत्यान्ति ) विकृत नाच करती हैं । 
च्ञिप्र चे तस्य॒ वास्तुणु बकाः कुर्वत फेलबम्‌ ॥ ४६॥ 
४७-' कुवतेळवन्‌ ? इति पेप्प० सं० । | 
४८ एलवम्‌ ? इत्ति पेप्प० सं० । 


४९ वास्तु गंगानं कुत्रतेऽपत्रपात ? इति पेप्प० खुं० ॥ 
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भा०--(-तस्य चास्तुषुः) उसके महला में ( तिग्रं वे) शीघ्र दी 
( वृका:-) चोर उचके अर सियार भेड़िये ( एलबम कुचते ) चींख एकार, 
मचाया करते हैं । दु 

क्षिभर वै तस्य॑ पृच्छन्ति यत्‌ तदाखी३ेदिदं ड॒ तारेदितिं॥५०॥ "` 

भा०--( त्तिप्रं चे) और शीघ्र ही लोग (तस्य) उसके यारे में: 
( पृच्छन्ति.) आश्चर्य से ऐसे पूछा करते हैं ( यत्‌.) कि ( तद्‌ आसीत ) 
ओह ! इसका तो वह श्रवरएनीय वेभव था (इदं चु तारेत. इति) बस वह सव 
यही खण्डहर होकर ढर हुआ पढ़ा हं । 

छिन्ष्याशिछन्वि प्रव्छिन्ध्यपिं क्षापय -च्ञापयं ॥ ५१ ॥ 

आददानमाकज्ञिरासि व्रह:ज्यमुप दासयं ॥२ ॥ 

भा०- है (-श्रङ्गिरसि ) अज्ञिरस-वाद्मण विद्वान्‌ की शक्ति रूपे ' दुष . 
पुरुप को ( छिन्धि ), काट डाल, ( भाच्छान्घ ) सव ओर से काट ढाल, _ 
(प्रच्छिन्थि ) अच्छी प्रकार काट डाल । ( ज्ञापय त्ञापय ) उजाड डाल, उजाकू . 
डाल । ( ददानम्‌ उपदासय ) बूद्धगवी के जने आर नाश करच. हार कण 
विनाश कर डाल | 

चैश्वबेवी हा +च्यसे फत्या कूल्यजमादता ॥ «३ ॥ 

भा०- हे आङ्गिराति ! ब्रह्मगयि ! तू ( वैश्वदेवी हि ) निश्चय से थे देवी 

८ प्रजापति ? की परम शक्ति ( उच्यसे ) कहाती है तू.( कूरवजम्‌ ) कुष्सितत ` 


प्रय पर या तृणां के ढेर में (आद्रृता) गुस रूप 


जनससुदाय से उत्पन्न नता क श्र क 
| 


से द्विपी ( कृत्या.) कत्या, हिंसा की गुप्त चाल के समान अननक 


५.० किंतदासीदिति. ' हिटनिकामितः पाठः । 

, ०२-४ आदध्याम्‌ ? इति. पेप्प० सं० । 

- फेद” पुल्याजामाः १ इति, पेप्पळ सं० ॥ 
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्ोष॑न्ती समोषन्ती ब्रह्मणो चञ्जः ॥ ४४ ॥ 
भा०--हे अङ्गिरसि ! तू.( ओपन्ती ) ददन अर सन्ताप करती हुई _ 


आर ( सम्‌ आपन्ती ) खूब जल ( ब्रह्मणः वञ्रः ) चह्म, ब्राह्मण कै ` 
चञ्र=तलवारः के समान है:। 
` क्ुरपंविमरत्युमूत्वा-चि घाब त्वम्‌॥ ५५॥ 
भा०--हे अङ्गिरसि ! ब्र्मगवि ! तू ( चुरपविः ) छुरे के तीण धार 
चाळी. होकर -बरह्मद्वेषी के लिये ( मत्यु: भूत्वा.) मत्यु होकर ( त्वम्‌) त. 


€ 


( धाव ) दोइ, चढ़ाई कर । 


७३ , ४, 


आ दंत्से'जिनतां चच इष्ट पत चाशिषः ॥ ५९ ॥ 
भा०-हे ब्रह्मगवि ! तू ( जिनताम्‌ ) हत्याकारियां के ( वचेः ) पेज, 
( इष्टम्‌.) यज्ञ याग के फल ओर ( पूतेम्‌ ) अन्य कूप, तड़ाग धर्मशाला 
आदि परोपकार के कार्यों के फल और (.आशिपः ) अन्य उनको समस्त | 
शुभ आशा्रों ओर कामनाथो को तू ( आदत्से ) स्वय लकर विनाश. कर 
डालती दै । | 
झादायं जीतं जीताय लोके३सुष्मिन्‌ प्र यंच्छालि ॥ ५७ ॥ 
भा०--( जीत ) हिंसाकारी पुरुष को. ( आदायः) पकड़ कर क 
( अमुष्मिन्‌ लोके ) सत्यु के चाद के दूसर परलोक में भी ( जीताय ) उसमे 
हिंसा किये गये, उससे पीडित पुरुप के हाथें। ( प्रयच्छसि ) सप. देती ६ । 
न्यं पदवीभसंच. ब्राह्मण स्याभिशर्त्या.॥ ५८॥ 
भा०--हे ( अध्न्ये ) कभी न मारने योग्य . ओर किसी . से भी न 
मारने योग्य | ब्रह्मगावि ! ( ब्राह्मणस्य अभिशस्त्या ) ब्राह्मण के विरुद्ध होने 
_ 5 अ . ० “2. 070 मम न 
७५-' विभावसुः ' इति पेप्प० सं? । ` 
५८-* अभिशस्त्याः ' इति हिटनिकामितः । 
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बन कर रद्द । 
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चाले दोह में तू उसकी ( पद्याः ) पदवी, प्रतिष्ठा, मार्गदर्शक ( भव) 


मेनिः शंरव्या/भवाघादघाविषा भव ॥ ४६ ॥. 
भा०--हे ब्रह्मगवि ! तू ( मेनिः ) वज्ररूप, ( शरव्या ). बाणरूप 


~ 


NY iS ~ ~ £ ७ . 
(भव) हो । तू ( अघात्‌ ) सब अत्याचारों को खाजाने चाला आर स्वर 


( अघविपा ) पापी के लिये अप्रतीकाये विष रूप ( सव ) दो । | 
अच्स्ये घ शिरो जहि ब्रह्मज्यस्यं कृताग॑सो देवपीयोरराधसः ॥६०॥ 
| भा०--( अध्न्य ) हे अध्न्ये ! ब्रह्मगवि ! तू ( ब्रह्मज्यस्य ) ब्रह्मघाती, 
( कृतागसः ) अपराधकारी ( देवपीयोः ) देव, विंद्वानों के हिंसक ( अरा- 
घस: ) अनुदार, दुष्ट पुरुष के (शिरः ) शिर को ( प्र जहि ) कुचल डाल ! 
त्वया प्रमूर्ण मृदितमग्निदेहतु दुश्चितम्‌ ॥ ६१ ॥ (२६), 
भा०--( त्वया ) हे ब्रह्मगवि ! तुरू द्वारा  प्रमूण ) खूब सारे गये, 
( सद्तिम ) चकनाचूर क्षेत्र गये ( दुश्चितम्‌ ) उस दुष्ट बुद्धि वाले कुबुद्धि 
पुरुष को ( अन्निः दहतु ) अभि, सन्तापकारक राजा जला दे । 
हे ( "१9: ) 
>: क क ष्टुभः गायत्री, 
ऋषिदेवता च पुर्वोक्ते । ६२-६४, ६६, ६८००", प्राजापत्यानुष्डभः, ६५ 2 
न ७१ आसुरी पंक्तिः, ७२ प्राजापत्या त्रिष्डपू, ७३ 
उष्णिकू । द्वादशर्च सप्तमं सूक्तम्‌ ।। हक 
2 (3 || [| || ७, ह ॥ ६२ ॥ 
बुश्च प्र इश्च सं बुद्ध दंह प्र द्व सन 


_. जह्य देंब्यन्य आ मूल 7 ` ब्रह्मज्य देंव्यः्न्य आ मूलांदनुसंदंह ॥ ६२ ॥ 


६१- तया प्रबक्णो इचितमशिदेहतु दुष्कताम १ इति पृप्प० स० | 
६३-* मूलान्‌ ' इति कचित्‌ । ; 
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भा०--हे ( देवि श्रष्न्ये ) दिव्य स्वभाव वाली देवि अध्न्ये ! कभी न 
मारे जाने योग्य ब्रह्मगवी आप ( ब्रह्मज्यस्‌ ) बहा, बाह्मण की हानि 
करने हारे पुरुप को ( वृश्च प्र वश्च ) काट ओर अच्छी तरह से काट और 
( सं वृश्च ) खूब अच्छी तरह से काट । ( देह, प्र देह, सं देह ) जला, अच्छी 
तरह से जला और खव अच्छी तरह से जला डाल । उसको तो ( मूः 
लादू ) जड़ तक ( अनु स दह ) फूक डाल । 
यथायाद यमसाइनात्‌ पापलांकान्‌ परावतः ॥ ६४ ॥ 
एवा त्वं देव्यच्न्ये ब्रह्मज्यस्य कतागसो देवपीयोरराधखंः ॥६४५ 
वञ्रण शतपचणा ताच्णन क्षुरश्रॉ्रना ॥ ६६ ॥ 
प्र स्कन्धान्‌ प्र शिरों जदि ॥ ६७॥ कट 

भा०--हे ( देवि अध्न्ये ) देवि अध्न्ये ! ब्रह्मगवि ! ( यधा) जिस 
तरह से हो वह ( यमसदनात्‌ ) यमराज परमेश्वर के दण्डस्थान से 
( परावतः ) परले ( पापलोकान्‌ ) पाप के फलस्वरूप घोर लोका को 

( अयात्‌ ) चला जावे ( एवा ) इस प्रकार तू ( कृतागसः ). पाप-कारी 

( देवपीयो: ) देव, विद्वानों के शत्रु ( अराधसः ) अनुदार, घोर चुद्र ( बह्म” 

व्यस्य ) ब्रह्मघाती पुरुष के ( शिरः ) शिर और ( स्कन्धान्‌ ) कन्या को 

( शतपचणा) सो पवे वाले ( चरम्टष्टिना ) छरे के घार से सम्पन्न 

( तीचणेन ) तीखे, तेज़ ( वञ्रेण ) चञ्र से (.प्र जहि ) काट डाल । 
लोमान्यस्य से छिन्धि त्वचमस्य चि वेष्टय ॥ ६८ ॥ 
मांसान्यस्य शातय स्नावांन्यस्य-सं बह ॥ ६६ ॥ 
आस्थीन्यस्य पीडय मञ्ञानंमस्य निजैहि ।। ७० ॥ 
सर्टास्याङ्गा पवाणि वि थ्रेथय ॥ ७९॥ ` ` 

भए०--( प्रस्थ ) उसके ( लोमानि से छिन्धि) लोम २ काट डाल ! 
( अस्य त्वचम्‌.) उसको स्कच, चमड़े को ( वेष्टय ) उमेठ डाल, उधेड 
खख । ( अस्य मांसानि ) इसके मांस के लोथडों को काट डाल ! (अल 
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स्नावानि ) उसके स्नायुञ्रां, नसों को (सं बृह ) कचर डाल । ( श्रत्य 
श्रस्थीनि ) उसकी हड्डियों को ( पीडय ) तोड डाल । ( भ्रस्य मञ्जानम्‌ ) 
उसके मज्जा, चर्बी को ( निर्जहि ) सवथा नपश कर डाल । ( श्रस्य ) उस 
के ( सर्वा पवाणि ) सब पोरू पोरू ओर ( भ्रङ्ा ) अङ्ग २ (वि श्रथय ) 

बेलळुल जुदा २ कर डाल । 


आञ्चरन क्रव्यात्‌ फाथव्या नदतासुदापषतु 
वायुरन्तारेष्रात्मद्ता वारेम्ण. ॥ ७२ ॥ | 
खूर एनं दिच प्र रुंदतां न्यांषतु ॥ ७३॥ ( ३०) ` | 
_ भा०--( एन ) इसको ( क्रव्यात्‌ ग्रशिः ) कव्य, कच्चा मांस खान 
वाला शमशान -श्भि ( एथिव्याः नुदताम्‌ ) एंथिवी से ।नेकाल बाहर कर, 
और ( उत्‌ ओषतु ) जला डाले और ( वःयुः) वायु ( मंहतः वरिम्णः ) 
इस बड़े भारी ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से भी परे करे । ( सूर्य: ) सूखे 
( एंन ) उसको ( दिवः ) द्योद्धोक से भी (प्र नुदताम्‌ ) परे निकाल 
आर ( नि ओपतु ) नीचे २ जलावें, उसे संतप्त करे। | 
॥ इति पञ्चमोञ्नुवा Ke 


[ तप्र सूक्तम्‌ , ऋचश्च सिसप्तातिः । ] 
स्स २० 


इति ठ्वादश काण्ड समाप्तस | 
द्वादश पञ्च खतक्तान पयायाः सप्त पञ्चम || । 
पञ्चाजुबाकाश्च ऋचश्च ठुरूध्वेशतञ्रयम्‌ ॥ 


चेदवस्वङ्कचन्द्राञ्दे ज्येष्ठे कृष्ण दल गुरा। 
पब्चम्यां द्वादशं काण्डं विराममगमत्‌ क्रमात्‌ ॥ 
हु ° गीथविरुद शि > € > 
इति प्रतिष्टित विदयाङंक्रार-मीमांसातीथविस्दोपशोभित-श्रीमञ्जयदेवशमणा विरचिते 


ऽयर्वणो अद्यवेदस्यालोकमाष्ये वादं काण्ड समाप्तम्‌ । 
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खथ त्रयोदश काणडसू 
न 
[ १.] ' रोहित ? रूप से परमात्मा और राजा का वणन | 


रक्षा ऋपिः । रोहित आरित्यो देवता । अध्यात्मं सक्तम्‌ । ३ गरुतः, २८, ३१ अग्नि 
३१ वहुदेवता । ३-५, ९, १२ जगत्यः, १५ अतिजागतगभ। जगती, ८ भुरिक्‌ 
२६, १७ पञ्चपदा ककुम्मती जगती, १३ अति शाक्करगर्भातिजगती, १४ त्रिपदा 
पुरः परशाक्करा विपरीतपादलक्षम्या पंक्तिः, १८, १६ ककुम्मत्यतिजगत्यौ,. १८ पर 
शांकरा भुरिक्‌ , १९ परातिजगती, २१ आर्पी निनद गायती, २२, २३, २७ 
प्रकृता विराट परोष्णिक्‌ , २८-३०, ५५ ककुम्मती वहतीगर्भा, ५७ ककुम्मती 
३१ पञ्चपदा ककुम्मती झाक्करगर्भा जगती, ३५ उपरिष्टाद बहती, १६ निचन्महा - 
घृहती, ३७ परशाक्वरा विराइ अतिजगती, ४२ विराड जगती, ४३ वराइ महा- 
बृहती, ४४ परोष्णिक्‌ , ५९, ६० गायत्र्यौ, १, २, ६, ७, १०, ११, २०, २४ 
२५, ३२-३४, ३८-४१, ४२-५४, ५६, ५८ त्िष्टुमः । पष्टयूचं सूक्तम्‌ ॥ 
उदेदि वाजिन्‌ यो प्स्व$न्तरिद्‌ राष्ट प्र विंश ससर्तावत्‌ । 
_ यो रोदितो विश्व॑मिदं जाच स त्वां राष्ट्राय सु वरते बिभते ॥१॥ 
भा०--हे ( वाजिन्‌ ) अन्नपते, वीयेचन्‌ राजन्‌ ! ( उद एहि ) व 
ऊपर उठ, उदय को प्रास हो। ( यः) जो ( अप्सु अन्तः ) प्रजाओं के 
पी रिन जिवित कोरिया MN Be Bos / जनम 


[१] १-( दि० ) * आविश ” ( च०.) ५ स नो राष्टेषु सुधितम्‌ दधातु ' इति 
ते० त्रा० । ( तृ० ) ` विश्वभूतं जजान (.च० )  पिपतु इति 
० स्‌० | 
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a 


डीच में विद्यमान है वह तू । सूनृतावत्‌ ) उत्तम शुभ वाणी आर व्यवस्था से 


- झुक्न ( इदं ) इस ( राष्ट्‌ } राष्ट्‌ में ( प्रविश ) प्रवेश कर और (यः ) जो 


( राहितः ) भ्रति प्रदीप्त, लाल रंग के उज्वल पोषक में सजा हुआ सूय के 
समान ( इदं ) इस ( विश्वम्‌ ). समस्त राष्ट्‌ को ( जजान ) उत्पन्न करता 
या निर्माण करता है ( सः ) वह बढ़ा व्यवस्थापक ( राष्ट्राय ) राष्टू फे लिये 
( सुभ्टतम्‌ ) उत्तमता से भरण पालन करने में समथे (त्वा ) तुझे ( बिभतु ) 
पाल्न पोषण करे । 

' वाजिन्‌ !--वीर्य वै वाजाः। श० ३ । ३.। ४ | ७ ॥ वाजो दै स्वगा 
लोक: । ता० १८॥७॥ १२ ॥ अन्नं वाजः। श० १ । १ । ४ । ३ ॥ भप्नि- 
वायुः सूयः ते वै वाजिनः । तै० ३ । ६। ३ । ६ ॥] आदित्यो वाजी । ते० 
१।३।.६.।४॥ इन्दो वे वाजी । ऐ० ३ । १६ ॥ ; 


` ग्राध्यात्म में--हे ( वाजिन्‌ ) इन्द्र आत्मन्‌ ! ( उत्‌ एहि ) ऊपर उठ, 
अभ्युदय को प्राप्त हो । ( सूनृतावत्‌ ) शुम ज्ञानमय ( राष्टरम्‌ ) राजमान, 
प्रकाशस्वरूप ( इदम्‌) इस प्रत्यक्ष गम्य अपने लिंग देह या स्वरूप में 
( प्रविश ) प्रवेश कर । ( यः ) जो ( रोहितः ) समस्त संसार का बीज 
वपन करने और उत्पन्न करने वाला, “लोहित” रजो भाव से युक्त उत्पादक 
परमात्मा ( अप्सुं अन्तः ) मूल प्रकृति के परमाणु में से (इद विश्वं जजान) 
इस समस्त संसार को उत्पन्न करता है ( सः ) वह ( राष्ट्राय सुः्॒तम्‌') 
राजमान, प्रकाशस्वरूप अपने लिंग देह या तेजोरूप को उत्तम रोति से 
धारग करने वाले ( त्वा ) तुरे ( बिझुठु ) पालन करे । ह 
० ६ ।-७।३। ७ ॥ चत्रं हि राष्ट्रम्‌। 
ऐ० ७ । २२॥ राव्टाणि वे विशः । ऐ० ८। २६॥ राष्ट सप्तदश:'स्तोमः:। 
ते०१॥१॥८॥ र ॥ प्रजापतियें सप्तदशः स्तोमः । गो उ०२। १३ ॥ 
सूथपक्षे-ससदशो है प्रात. सवर) । १० ॥ है है विद्‌ सहदुरा; । ता? 
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"राष्ट्रम!--श्रीवें राष्ट्स्‌। श 


\ ९ 
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'४१८॥ १०। ६ ॥ सप्तदशो थे पुरुपः दशप्राणाश्चत्वा्यङ्कान्यात्मा पञ्चदशो 
भ्रीचाः शोडशः शिर; सञ्षदशम्‌ । श० ६ । २। २। ६ ॥ 
उद्घाज़ आ गन्‌ यो अप्स्व$न्तर्तिश आ रोह त्वद्योनयो याः । 
सोमं दधांनोप ओषश्रीयोश्चतुप्पदो डिपद आ चेंशयह ॥ २॥ 
भा०--( यः ) जो ( अप्सु अन्तः ) प्रजाओं के भीतर ( वाजः ) चाय 
या क्षात्ररूप होकर ( उद्‌ आगन्‌ ) ऊपर उठ जाता है, अभ्युदय को प्राप्त है 
क्षत्रिय ! वीर्यवन्‌ राजन्‌ ! तू ( विशः ) उन वैश्य प्रजाओं के उपर 
( आरोह ) श्रारूढ़ होकर शासन कर । ( याः ) जो प्रजाए ( त्वद-य्रोनय: ) 
तेर! यान, श्राश्रय हकर तुरे उत्पन्न करनेहारी हे । तू सोमं ) सवंप्रेरक बल 
या राष्ट्र या एश्वय को ( दधानः ) धारण करता हुआ ( इत्‌ ) इस राष्ट में 
( अपः ) उत्तम जलो, ( ओपधीः ) ओपषधियों, ( गाः ) गौश्रों, ( चतुष्पदः ) 
, अपाया आर ( ।द्वेपद्‌ः ) मनुष्यों को भी ( आवेशय ) लाकर बसा । 
अध्यात्म म--हे आत्मन्‌ ! तू ( वाजः ) वीयस्वरूप होकर प्राप्त हो । जो 
( श्रप्सु अन्त: ) कर्मशील इान्दयां के भीतर विराजमान तू ( विशः ) इन 
अन्तानावष्ट प्राज्यो से भी उपर ( आरोह ) अधिष्ठातारूप से प्रजाओं में 
राजा के समान रह ।( याः त्वद्योनयः ) जो ये सव तेरे आश्रय हैं । तू. 
(सोमं दधानः ) वीये को धारण करता हुआ ओपधियों गौ आदि पशुओं. 
आर मनुष्या का भी यहां चेतनरूप से वसा । ये सब्र चर अचर जगत्‌ उस | 
“आत्मा का कोशल है । 


यूयङुग्रा मरुतः पृश्चिमातर इन्द्रेण युजा प्र श॑णीतशत्रन्‌ । 


%) ७) ०० न < न 
आवो रोहित; श्टणवत्‌ खुदानवस्थ्रिपप्तालों मरुतः स्वादुसंमुद:॥२॥ 
पर्वाध: अथव ० ५ | २१ | ११ प्र० द्विश ॥ 
CR Se ०0 ळी SiN 


-(दि०) 'बिशारोह' (तु ) 'दघानाप,षधी-१(च०) 'द्विपदावेश- इति पृप्प०सं० । 


३-६ १० ) आशुणोदभिद्याव: सुदा'-इति तै० जा० । 
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भा०--हे ( उग्रः सरुतः ) बलवान्‌ उम्र रूप मरुत:गणो ! वायु के 
समान तीव्र वेगवान्‌ एवं शत्रु के सत्युकारक, भारी मार मारने चाले 
सैनिकों ! ( यूयम्‌ ) आप लोग ( पक्षिमातरः ) एक्षि, एथिवी का अपनी 
माता स्वीकार करते हुए ( इन्द्रेण युजा ) अपने साथ इन्द्र, राजा के सहित 
( शात्रून प्र खणीत ) शहुओं का विनाश करो । ( वः ) तुम्हारा ( रोहित ) 
लाल पोषाक पहने, एवं सबसे ऊपर आरूढ सूयं के समान तेजस्वी राजा 
(चः) आप लागा क विषय में ( आशणवत्‌ ) सुन फि आप लोग 
( सु दानवः ) उत्तम कल्याण, दानशील ( त्रि-सप्तासः ) इकीसों प्रकार के 
( मरुतः ) मरुद्गण ( स्वादुससुदः) उत्तम २ भागा में आनन्द लाभ 
कर रक्षे हो। 

अध्यात्म मॅ--( मर्तः ) हे प्राणणण या सुक्क जीवगण ! आप ( श्निः 
आतरः ) पृश्चि, परसात्मा रूप माता से उत्पन्न हो, इन्द्र रूप आत्मा क 
साथ उसके वीर्य से काम-क्रोध आदि शत्रु का नाश करो । वह सवापार 
विराजमान रोहित परमात्मा आपको कल्याण-दानकारी ( त्रि-सप्तासः ) तीण | 
तस मोक्ष प्रदेश में सपण करने हारे एवं ( स्वादुसंसुदः ) परमाचन्द रस 
में आमोद करने हारे तुमको ( आरा शुण्वत्‌ ) जाने । 


रुहा रराह राहत आ रुराह गभा जनीता जज्ुषामपस्यम्‌ | 
तामिः सरब्धमन्वविन्दन्‌ षड़रवीतु प्रपश्योज्िह राष्ट्माहांः ॥४॥ 
भा०--( रोहितः ) सूये जिस प्रकार ( रुहः रुरोह ) उच्च ३ स्थाना 
को क्रम से चढ़ता, चला जाता है; उसी प्रकार उदय को प्राप्त होता: हुआ 
राजा भी ( रुहः आरुरोह ) उच्च २ स्थाना आर अधिकारों को प्राप्त करता 
ददै। है। (गः) गर्भ जिल प्रकार (जजुपाम) | -__---- गैः ) गर्भ जिल प्रकार ( जनुपाम्‌ ) प्राणियां क ( जनीनां ) 
४-९ प्र ) “रोइ, रोह ( दि० ) 'प्रजामिवेद्यिजतु! ( तृ० ) 'ताभिः 
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माताओं के ( उपस्थम्‌ ) गोद भाग में ( आ रुरोह ) क्रम स रोपित होकर 
वृद्धि को प्राप्त होता है उसी प्रकार ( गर्भः ) राज्य-शक्कि को अपने हाथ से - 
ग्रहण करने में-समर्थ राजा ( जनुषाम्‌ ) प्राणियों या प्रजाजनें। के बीच 
{ उपस्थम्‌ ) उच्चतम स्थान को ( आ रुरोह ) चढड़ कर प्राप्त करता है । 
( ताभिः) उन प्रजाओं के प्रयत्ना से ( संरब्धम ) बनाये गये राष्ट्‌ को 
( भनु अविन्दन्‌ ) उनके अनुकूलता में ही प्राप्त करता हुआ ( षड्‌.उर्वीः ) 
छुह्ों विशाल दिशाओं में ( गातुम्‌) अपने गमन माये को ` ( प्रपश्यन्‌ ) 
देखता हुआ ( राष्ट्रमू आ अहाः ) . समस्त राष्ट्‌ को अपने वश में कर 
लेता है । रोहण प्रकरण देखो यजु० [ अ० १० । १०-१४ ] _ 
अध्यात्म पक्ष में--( रोहितः रुहः रुरोह ) रोहित, सर्वोत्पादक परमा- 
त्मा भ्रारोहणशील सब जीवों के ऊपर विराजमान हे । ( जनीनाम्‌ गर्भः 
इच ) माताओं गर्भ के समान: ( जनुषाम्‌ उपस्थम्‌ आरुरोह ) वह समस्त 
ग्राणियों के भीतर विराजमान है । ( नाभिः संरब्धम्‌ अनु अविन्दन्‌ पद्‌ 
'उर्चीः ) उन समस्त प्राणियों द्वारा जाना जाकर ही चह समस्त छुहों दिशाओं 
में ब्यापक दिखाई देता है । वह ( गातु प्रपश्यन्‌ इह राष्ट॒ मा अहा: ) ज्ञान 
सवेस्व का दर्शन कराता हुआ इस जगत्‌ में राष्टू , अपने तेज को प्रदान 
करता है । या इस बृह्माण्ड में व्याप्त है । 
आ तें राष्ट्रमिह रोहितोहापींदू व्या/स्थन्सृधो अभ॑यं ते अभूत्‌। 
तस्मे ते द्यावांपाथिवी रेवतीमिः कामं दृह्थामिद्द शक्वरीभिः ॥५॥ 
. भा०--हे प्रजाजन ! ( ते राष्ट्म्‌ ) तेरे राष्ट्‌ को ( रोहितः इह रदा 
घीत्‌ ) राहित सर्वारपारे आख्ढ, तेजस्वी राजा इस एथ्वी पर स्वीकार 
Mite 5. ` पात 


२-( च० ) ' दुद्दाताम्‌ ? इति च बहुत्र ] 'अहार्षीदराष्ट्मिद्द रोहितो मृधौ 
्यस्थदसयं नो अस्तु । अस्मभ्यं द्यावाएधिवी श्री भीराष्टूं दुद्दाथामिष 


रेवतीभि;' इति त० र ° 
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करता हे । वह ( मधः ) श्रं का (वि आस्थत्‌ ) नाना प्रकार स नाश 
- झरता हे । तब ( ते अभयम्‌ अभूत्‌ ) तेरे लिये अभय होजाता = ' तस्मे 
ते ) उ तेरे लिये । द्यावाएथिवी ) याँ ऑर प्रथ्रियों अपनी ( रवती भाः ) 
धरनःदि सम्पन्न ( शक्वरीभिः ) अति शाक्रिशाली शक्किया या प्रजाञ्रा क साथ 
(इह्‌) इस राष्ट ( कामम्‌) यथच्छु ( दुद्दाथाम्‌ ) मनारथा कॉ 
पूणं करें । 
रोहितो द्यावांपूथिवी जंजान तत्र तन्तु परमेष्ठा ततान | 
तत्र शिक्षियेज णकंपादोरेहद्‌ द्यावापृथिवी वलन ॥ ६ ॥ 
भा०--( रोहितः ) सब के उत्पादक परमात्मा ने ( द्यावा पृथिवी ) 
छो. आकाश र प्रथिदी का ( जजान ) उत्पन्न किया है। ( तत्र ) चहां उन 
दोनों में ( परमेष्ठी ) प्रजापति परमात्मा ने ( तन्तुम्‌ ) विस्तारशील प्रजा या 
प्रकृति को था वायुरूप सूत्र को ( ततान ) फलाया, उपपन्न किया। ( तत्र ) 
उस पर ( अजः ) अजन्मा ( एकपादः ) एक मात्र सवाश्रय, स्वरूपप्रतिष्ठ, 
परमात्मा ही स्वयं ( शिश्रिये) उसमें आश्रय रूप से वतमान रहा उसने 
( बलेन ) अपने विद्योभकारी बल से (द्यावाएथिवी) आकाश आर पृथिवी कों 
( अदुहत्‌ ) दृदता से स्थापित कर दिया । अपने २ स्थान पर नियत कर दिया । 


रोहितो द्यावांप्रथिवी अंदंहत्‌ तून स्व स्तात तन नाकः | 
तेनान्तारचे विमिता रजा तेनं.ढेवा श्रमदमन्वचिन्दन्‌ ॥ ७.॥ 
भा०-- रोहितः ) उस सवात्पादक सर्वोपरिविराजमान, परमधर 
ने ( द्याचावृथिदी ) थो ओर एथिचा को ( अदृंहत्‌ ) दृढ़ता से स्थिर किया । 
( तेन ) उसने ही ( स्वः ) यह स्वलोक, तजोमय प्रकाशमान पिण्ड आर 


— 


१4 


पप्प० सं०॥ (त०).'तस्मिन शि- इति मं० बरा० ). 


) ६- (तृ०) 'एकपायो' इति 
रजसो विमानस्तेन देवास्वरन्यविन्दन 


१ है -( तृ० च० ) सोऽन्तरिक्षे 
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4 तन नाकः ) उसने ही समस्त “नाक”, सुखमय लोक ( स्तभितम्‌ ) थाम 


४५. चे ~ ~ ~ ~ अ 
रखे हें। ओर उसी ने ( अन्तरिम ) अन्तारेक्ष यह वायुमय स्थान और . 


( रजांसि ) ये समस्त तारे आदि लोक ( विमिता.) नाना प्रकार के बनाये 
हैं ( तेन ) उसके अनुग्रह से ( देवाः ) दिव्यलोक सूत्रे, चन्द, अ्रप्नि, वायु 
अदि पदार्थ और श्रात्मदशेन करनेहारे विद्वान्‌ लोग भी ( अस्तम्‌ ) ग्रस्त 
अविनाशी अक्षयरूप को ( अनु अविन्दन्‌ ) प्राप्त करते हैं 


वि रोहितो अश्रशद्‌ विश्वरूपं समाङुर्वाणः प्ररुहो रुहश्च । 
दच रुडचा महता माहिभना संत राष्ट्मनक्तु पयसा घतन ॥८॥ 
7 भा०--ह राजन्‌ . वह ( रोहितः ) सर्वोत्पादक परमात्मा ( प्ररु 
उत्कृष्ट प्रदृशा ( रुहः च ) और उनके उत्पन्न करने के सामथ्यों को (सम्‌ 
आकुवाण: ) एकत्र करता हुआ ( विरूपम्‌ ) इस समस्त विश्व के स्वरूप 
को ( चि अखशत्‌ ) नाना प्रकार से बनाता है। और ( महता ) बढी भारी 
( महिरना ) सामर्थ्य से ( दिवं ) चझोलोक के भी ऊपर सूथ के समान 
(रुड्वा ) अधिष्टाता रूप से आरूढ़ होकर ( ते ) तरे राप्ट , इस देदीप्यमान 
जगत्‌ का ( पयसा ) अन्न आदि पुष्टिकारक पदार्थ या झपने वीर्य और 
( घतेन ) तज से ( सम्‌-अनक्तु ) भली प्रकार प्रकाशित करे । 
इसी प्रकार राजा भी अपने राष्ट में ( प्ररुहः रुदः च सम्‌ आकुवोणः ) 

नाना प्रकार के ऊंच नीचे पदों को बनाकर समस्त राष्ट के कार्य पर विचार 
करता हृ । आर अपनी शक्ति से उच्चपद प्राप्त करके अपने तेज ओर स्नेह 
- स राष्ट्र को ससद्ध ओर सम्पन्न करता हे । 


यास्ते रूह: घरुहो यास्त आरुदो यामिरा एणालि दि्वमन्तारिक्षम्‌ । 


ताख। घह्मणा पयंसा वात्र॒धाना वाणि राप्टे जांगहि रोहितस्य॥€॥ 


< ( प्र० 3 विनमशे रोहितो विभरूप: समा चक्राणः ? (१० ) ' दि 


गत्वाय ( च० ) ' विनो राए2 मुनत्त पयस्त्रासवेन 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


fos es... 


स्टू १ । य्य ho ७, चुप एङ्ग प Gyaan Kosha ४२३ 

भा?--हे परमात्मन्‌ ! (याः) जो (ते) तेरे ( रुहः) उत्पादक 
'शक्षियां बल (प्ररुहः) विशेष वस्त्र और (श्रारुहः) प्रत्यक्ष वृ त्तियां हैं (याभिः) 
जिनसे तू ( दिचम्‌ श्रन्तरिष्तम्‌ ) द्योः और अन्तरिक्ष लोका को । आएणासि ) 
पूर रह। है ( तासां ) उन महाशाक्रिया के ( ब्रह्मणा ) महान्‌ (पयसा) 
बल से स्वयं ( दावृधानः ) सब से बड़ा होकर ( राहतस्य ) तेर सामध्य 
स उत्पन्न जीव के ( राष्टे ) चराचर जगत्‌ में तू सदा ( जागुहि ) जागृत, 
सावधान रह । उनके कृतकमों के फलो की व्यवस्था कर | -. - 


राजपक्ष में--हे राजन्‌ ! जो तू प्रजाओं को नाना प्रकार की करके 
उनसे ऊंचे नीचे सत्र स्थानों को पूर देता है । तू उन प्रजाओं के ब्राह्मण 
बल से स्वर्थं बढ़कर अपने राष्ट में सावधान होकर रह । 


यास्ते विशस्तप॑सः संवभूछुचेत्स गाणत्रीमनु ता इहारा: । . 
कु) छ © | हन च >| 
तास्त्वा विंशन्तु मनंसा शिवेन संमाता वत्सा अभ्यतु 
रोहिंतः॥ १०॥ ( १) | 
भा०--हे परमात्मन्‌ ! ( याः ) जो (ते) तेरी (विशः ) तर म 
प्रविष्ट प्रजाएं, ( तपसः ) तप, सत्य ज्ञान से ( सं बभूवुः ) विशेष खप स 
चस्सं ) सब में निवास करन हार तुझ 
री तेरी ही शक्ति के (अजु) 
में ( अगुः ) गमन करती हं 
त्वा) तुझ म ही (विशन्तु) 
म्‌-माता ) एक मान्न बनाने 


सामथ्यै-चान्‌ या उत्पन्न दें ओर वे ( 
र ( गायत्रीम्‌ ) प्राणां का त्राण करनहा 
पीछे २ ( ताः ) डे प्रजाएं ( इह ) इस लोक 
( ताः ) वे ( शिवेन मनसा ) शुभ चित्त से ( 
प्रवेश कर जाय | और तू समस्त विश्व का ( स 


~. 


Sur Sd a CD ie छू ला ES कर 
१०-( प्रर ) ` तपसा  ( द्विश ) “ गायत्र अ आगुः | 

is ० 3\s- 
४ महसा स्वेन ? ( च० ) पुत्रो अभ्येतु ' इति त० ब्रा | 
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हारा (.वत्सः ) सब में बसने हारा, अन्तयोमी ( रोहितः ) सर्वोत्पादक एवं 
तेजस्वी रूप में उनके ( अभि पतु ) साक्षात्‌ हो । 

राजपक्ष मे- हे राजन ! (याः ते विशः ) जो तेरी प्रजाए ( तपसः 
सम्बभूवुः ) तप से सम्पन्न हो और ' गायन्रीम्‌ अनु ) गायत्री मन्त्र के. 
विचार दरा ( वत्सं ) हृदय में बसे परमात्मा का साक्षात्‌ करते हैं अथवा 
( गायत्रीम्‌ अनु वत्सं ता इह अगुः ) गायत्री पृथिवी के साथ २ उसके 
'बत्सरूप राजा या प्रजाजन को भी प्रेम से प्राप्त हैं । ( त्ताः.) चे तेरे प्राति 
( मनसा शिवेन त्वा विशन्तु ) शुभ चित्त से तेरे पास आवें और तू 
( रोहितः ) सर्वोपरि आरूढ़ (-संमाता वत्सः ) बछुढ़ा जिस प्रकार माता 
के पास जाता हे उस प्रकार तुझका राजा बनाने चाले वे हैं उनके प्रति तू भी 
( वत्स: ) उनके पोष्य बालक के समान ( अभ्येतु ) उनका प्राप्त हो । 


ऊध्वो रादितो आजि नाक अस्थाद्‌ विश्वा रूपाणि जनयन्‌ युवां कविः। 
तिग्मेनाग्निज्यातिषा चि भांति त तीय चक्र रजसे प्रियाणि ॥११॥ 


भा०--( रोहित ) ` राहत ' सवात्पादक, तेजोमय. एव सब को 
ऊपर ले ज.ने वाला परमात्मा ( उः ) सबसे ऊपर विराजमान ( नाके ) 
सुखमय मोक्ष में अघि अस्थात्‌ ) विद्यमान हे | चह (युवा) सदा युवा 
समस्त सूच्म भूता को परस्पर मिलाने चाला ( कविः ) क्रान्त-दर्शी, मेघावी 
( विश्वा ) समस्त प्रकार के ( रूपाणि ) रोचमान पदांथी' कोः ( जनं“ 
-यंन्‌ ) उत्पन्न करता हुआ ( अञ्चि: ) ज्ञान, प्रंकाशस्वरप अग्निं के समानं 
( तिग्मेन ) तीचण ( उयोतिषा ) ज्याते से ( विभाति) विविध रूपों से 
प्रकाशमान हाता हैं ओर वही ( तृतीये ) अति अधिक तीर्णतम, सबसे 
ऊपर क ( रजसि) जोक में भी ( [याणि ) अंति मनोहर पदार्थों को 


( चक्रे ) उत्पन्न करता हे । 
Sn --२_<-- SR NO क ० र 
११-( तृ० ) ` विभासि ' इति पन्प० सं० | 
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_ खहस्नश्ङ्गो व्रष्मो जातवेदा घताटुतः सोमंपृष्ठः छुवीर्रः । 

मा मां हासीन्नाधिता नेत्‌ त्वा जहानि गोपाधं च मे वीरपोषं च॑ 

- घेहि॥ १२॥ ; 
भा०--( जात-वेदा: ) समस्त पदार्थों को जानने हारा, चेदे का 

उत्पादक, चह परमेश्वर श्रप्मि के समान प्रकाशमान, ( दृपभः) मेघ के 

समान समस्त काम्य सुखा का -वर्षण करने वाला, ( सहस्तशज्ञ: ) सूर्य के 

समान सहखो शङ्गरूप किरणों से युक्र, ( घृताहुतः ) घृत की आहुते से 

प्रदीप्त अभि के समान प्रकाशमान, तेजा को अपने भीतर धारण करने-हारा, 

( सोम५छ: ) जल को जिस प्रकार सूये अपनी किरणों से खैचता हे उसी 

प्रकार आनन्द को अपने भीतर धारण करने वाला, ( सुवीरः ) उत्तम चीयै- 

चान्‌ ( नाथितः ) संवैधयै-वान्‌ परमश्वर (मा): सुभको ( मा हासीत्‌ ) 
' परित्याग न करे ।- और हे परमात्मन्‌ ! (त्वा) तुकको (इत्‌) भी (न 
जहानि ) मैं कभी न छोड । ऑर तू (मे ) सुके ( गोपोषं ) यो आदि 
पशुओं। की सम्पत्ति और ( वीरपोषं च ) चीर पुत्रा आर चीर पुरुषों की 
बल सम्पत्ति ( घेहि ) प्रदान कर । 

इसी प्रकार राजा सहस्त्र शक्षियों से युक्क विद्वान्‌ तेजस्वी, चीर, राज- 
पदारूढ मुकत प्रजाजन को नाश न कर में उसका त्याग करक अराजक उ 
होऊं, और वह हमें ससद्ध करें । | मार 
रोहितो यज्ञस्य जनिता मुखं च रोदिताय वाचा श्रोत्रेंग मनसा जुद्दामि 
रोहितं देवा यन्ति सुमनस्यमाना समा रोहे सामित्ये रॉहयतु १ १ शी 


१२--( द्विश) ` स्तोमपृष्ठो धृतवान्त्सु प्रतीकः ', ( द° त ) मानो हासी- 
` न्मेनेत त्वा जद्दाम गोपोषं नो वीरपोषं च यच्छ । इति १० त्रा० । (हिर) 
° घुताइुतिः सोमः ' इति पेप्प० सं० ॥ 
१३-( च० ) ' रोहयति ' इति पेप्प० सं० । 
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` भा०--( राइतः ) रोहित सवात्पादक परमात्मा ( यज्ञस्य ) यज्ञ का 
( जनिता ) उत्पादक और ( सुखम्‌ च ) मुख अ्रथीत्‌ उसको प्रारम्भ: करने 
हारा है । ( उस ) सर्वोत्पादक परमात्मा को में ( वाचा ) वाणी से और 
( श्रोत्रेण ) कानों से भर ( मनसा ) मन, चित्त से ( जुद्दामि ) अपने 
भीतर धारण करता हुँ उसकी उपासना करता हूं। ( देवा: ) दिव्य प्रकाश 
आर ज्ञान से युक्र विद्वान्‌ पुरुष ( सुमनस्यमानाः.) शुभ, शुद्ध संकल्प, 
उत्तम मन होकर ( तम्‌ रोहितम्‌ ) उस स्वोत्कृष्ट, सर्वोत्पादक परमात्मा के 
ही शरण में .( यन्ति ) प्राप्त होते हैं ( सः ) वह ( राह: ) नाना जन्मों 
द्वारा या (मा) मुक्त ( साम-इत्य ) अपने साथ मिला लेने के लिये 
( रोहयतु ) उन्नत पद पर चढावे | इसी प्रकार राजा राष्ट यज्ञ का प्रमुख 
है.उसे हम स्वीकार करें । वह हमें समिति, सभा के सदस्य पद का प्रदान 
करे । हमें प्रतिनिधि आदि होने का अधिकार दे। 


ce 


` रोहितो यज्ञ व्य/दिचादु डिश्वकर्मेणि तस्मात्‌ लेजांस्युपं मेमान्यागु:। 
दाचेये ते नाभि सुचंन म्यावि मञ्मनि ॥ १४ ॥ 


` भा०--( रोहितः ) रोहित, स्वोत्पादक परमात्मा ( विश्वकर्मणे ) इस 
बिश्व को रचने के लिये (यज्ञम्‌) यज्ञ, समस्त पन्चमूतों के संसग के कार्यो 
को ( वि-अद्वात्‌ ) नाना प्रकार से करता है | ( तस्मात्‌) उस परमेश्वर 
स ही ( मां ) सुरे ( इमानि तंजांसि ) ये समस्त तेज, तजरवी पदाथ और 
, मानसिक तेजोमय ज्ञान ( उप आ थ्रगुः ) प्राप्त होते हैं । हे परमात्मन्‌ ! 
में ( भुवनस्य ) समस्त उत्पन्न संसार के ( मउमनि अधि ) प्रवर्तक बल के 
भी ऊपर अधिष्ठाता रूप से (ते) तेरे ही ( नाभिम्‌) समस्त संसार को 

श्य्रेवस्था में बांधने वाले महान्‌ सामध्ये को ( वोचेयम्‌ ) बतलाता हुँ । 

| २.7 स... 


१४-( प्र० ) ' विदधाद ? इति पेप्प० सं० । 
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आ त्वा रुहाह दृहत्यरत पाडऊंक्तरा ककुव चचसा जातवदः । 


आ त्वा रुराहाष्णुहाचरा वषट्कार आ त्वा रुराह राहता 
रतंसा सह ॥ १४ ॥ 

भा०--हे ( जातवेदः ) जातबेदः, जातप्रज्ञ ! सर्वज्ञ ज्ञानमय परमेश्वर । 
( व्ृहती ) बहती, महान्‌ लोकों का पालन करनेहारी शंक्रि. ३६ अक्षर की बृहती 
छन्द, गो अश्वादि पशु सम्पत्ति, श्री, मन, प्राण, आत्मा ये सब ( त्वा आरु- 
राह ) तुझ पर आश्रित हैं । ( उत ) ओर (पक्कि: ) पंक्निदचन्द, ऊध्वा दिशा, 
अन्न, प्रतिष्ठा आदि और ( कङुब्‌ ) ककुपछन्द, यह पुरुष और अमस्त 
दिशाएं भी ( वचंसा ) तेरे तेज की अधिकता के कारण ( त्वा आरुरोह ) 
तेरे ही आश्रय हैं। ( उष्णिहाक्षरः ) अठ्ठाइस अक्तरों वाले उष्णिक्‌ छन्द के 
अक्षर, आयु, ग्रीवा, चल, बकरी और भेडा की सम्पत्ति आदि ( त्वा ) तुम 
पर ( आरुरोह ) आश्रित हैं । ( वषटकारः ) समस्त वाणी, ६ हों ऋतुओं 
का संचालक सूर्य, वाणी आर प्राणापान, वत्र, ओज शौर बल, वायु “ 
विद्युत्‌, मेघ और उसका गर्जन आदि सभी ( त्वा आरुरोह ) तरे ही आश्रय 
पर होता हे । और ( रोहितः ) 'रोदत” सबका आश्रय, सर्वोत्पादक ( रेतसा 
सह ) सब के बीजमय उत्पादक सामर्थ्यं से युक्त सूय भी तेरे पर ही 
आश्रित हे । 

` आयं चस्ते गर्य प्राथिव्या दिवँ वस्तेय्रमन्तारिक्तम्‌ । 

य ब्रध्नस्य जिएणि स््/लोकान्‌ व्यानश ॥ १६॥ 

भा०--( अयम्‌ ) वह परमात्मा ( एथिव्या: ) पृथिवी के (गम) 
भीतरी भाग को भी ( वस्ते ) आच्छादित करता, उसमें भी व्यापक द ( दिव 
चस्ते ) द्योलोक को भी आच्छादित करता, उस्म भी व्यापक हे और 


१४-( प्र० ) ' वृहृत्यत ?, ( इ० ) विश्ववेदाः ' इति पेप्प० सं० | 


१६-- विष्ठप:स्व- १, “ लोकान संगानशे ” इति पेप्प० सं० । 
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( अन्तरिच्तम्‌ चस्ते ) अन्तरिक्त लोक को भीं आच्छादित करता अथात्‌ उसमें ` 
भी व्यापक है । ( अयं ) यह ( ब्रधख ) सूये के विष्टपि ) विशेष परितप्त 
भाग में भी व्यापक हे वह ( स्वः लोकान्‌ ) स्वः, आकाश के समस्त लोक 

( वि-आनशे ) नाना प्रकार से व्यापक हं । 
वाच॑स्पते प्राथिची नं: स्योना स्योना योनिस्तट्पा नः छुशवा । 
इहेव प्राणः सख्ये नों अस्त तं त्वां परमष्ठिन्‌ पयेग्निरायुंपा 
वच॑सा दधातु ॥ १७ ॥ 
भा०--हे ( वाचस्पते ) वाणी के स्वामी परमेश्वर ! ( नः) हमार 

लिये ( शथिवी ) यढ पृथिवी ( स्योना ) सुखकारंणी हो । आर हमारे 
लिये ( योनिः स्योनाः ) हमारा निवासस्थान सुखकारी हो | ( नः ) हमार 
( तल्पा ) सोने के विस्तरे भी । सुशेवा) ) सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हो । 
(-नः ) हमारा ( प्राण: ) प्राण ( इह एव ) यद्वां ही, इस देह में दी (नः 
सख्ये अस्तु ) हमारे साथ मित्रभाव में रहे । अथवा--( प्राणः ) सबका 
प्राणस्वरूप परमेश्वर ( इह एवं ) इस लोक में हमारे साथ (सख्ये अस्तु) 
मित्र भाव में रहे । हे ( परमेटिन्‌ ) परमेछिन्‌ ! प्रजापते ! (तं त्वा ) उस 
तुझको ( अभिः ) अभि के समान तेजस्वी, ज्ञानी पुरुष ( आयुपा ) अपन 
दीर्ध] आयु आर ( वचेसा ) तेज और बल से ( दधातु) अपने में 
धारण करे | 


De 


वाचंस्पत ऋतः पञ्च ये नो वेश्वकमेणा: परि ये संबभूवुः । 
इहैव प्राणः सख्ये नों अस्तु तं त्वां परमेष्डिन्‌ परि रोदि 
आयुषा वचेसा दधातु ॥ १८॥ ; 


१७-( प० ) ' परभेष्ठि प्यहं वचसा परिदधामि ? इति पेप्प० सं० । 
१८=( प्र० ) ' योनौ › इति क्कचित्‌ । | येन, ° इति हिटनिकामित: ।. 


नर 
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“ गोवे और ( योनिषु प्रजाः ) 


=] 


+ 
० ०७ 


सवी अरांतीरवक्रामन्नेहीदं शष्ट्रमकरः सूनुतांवत्‌ ॥ 


, “स्र १॥ २० Jbigiizea उन्नै आदर ,कएएा।। Gyaan Kosha ४५६. 
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: भा०--हे ( चाचस्पते) वाचस्पते | परमात्मन्‌ ! (ये ) जो (पन्च) 
हसारे शरीरा का परिपाक करने हारे या पांच ( ऋतवः.) ऋतुएं, वषे में 
ऋतुओं के समान शरीर में पांच ज्ञानेन्दियें ( नो.) हमारे ( वेशवरुमंणाः ) 
समस्त कमो. और क्रियाश्रों को करने हारे होकर ( ये) जो ( परि संत्रमूवुः ) 
उत्पन्न होते हैं वे पांचों इन्द्रिय और ( प्राणः ) प्राण ( इह एव ) इस देह 
में ही ( नः सख्ये अस्तु) हमारे साथ मित्रभाव में रहे । हे ( परमेष्टिन ) 
परमेष्ठिन्‌ ! प्रजापते ! सर्वोत्पादक ! (तं त्वा) उस तुमको (रोहित: ) 
रोहित, उच्च-गाति को प्रासे ज्ञानी पुरुष सूये के समान ( आयुपा वचसा ) 
आयु और तेज से ( दधातु ) धारण करे । 


वाचस्पते सोमनसं मनंश्च गोष्ठे नो गा जनय योनिषु प्रजा: । 
£ ~| ७. (। ] el 
इहेव प्राणः सख्ये नों अस्तु ते त्वां परमेष्ठिन्‌ पर्येहमायुंषा वचसा 


- दधामि ॥ १६॥ 


भा०- है ( वाचः पते ) परमेश्वर ! राजन्‌! ( मनः च ) हमारे मनमें | 
. ( सौमनसम्‌ ) शुभ संकल्प और ( नः गोष्ठे गाः ) हमारी गो-शालाओ में - 
'ल्लियों और गृहो में प्रजा और ( इह एव) 
इस देह में भी ( नः सख्ये प्राणः ) हमारे मित्र-भाव में हमारा प्राण 


`` ( अस्तु ) रहे । है ( परमेडिन्‌ ) प्रजापते ! ( अहम, ) झं (तंत्वा) उस 


तुको ( वचसा आयुषा ) अपने तेज और दीषे जीवन स अपने म 


( दधामि ) धारण करता हूं । | | 
पररि त्वा धात्‌ सरिता देवो आश्रिवर्चेसा मित्रावरुणादर्भि ह । 
२०॥ (२ 


१९-( पंज ) | प्यहं बचसा दधातु * इति पैप्प० स 
२०-( प्र० पढ४) ११4 दिबो स्ति ९ aly a Collection. 


२६ 


(४५० -.- `ˆ शरववेदभाष्ये [ खू० १।%। 
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स[०--( सविता-देदः ) सत्रका उत्पादक ओर परक प्रकाशमान, | 
सर्वर, परमेश्वर ( त्त्रा.) तेरी ( परि; थात्‌ ) सव ओर से रक्षा करे । (अभ्निः) 
अभि के समान तेजस्वी पुरुप ( वचसा त्वा परिधात्‌ ) अपने तेज से तेरी. - 
रक्षा करे । ( मित्रांवंरुण त्वा अभि ) मित्र और वरुण, स्नेहीजन और शत्रु 
चारक सेनापति तेरी दोनों र से रक्षा करें । और तू पुरुप राजा के समान 
( संबीः ) समस्त ( श्ररातीः ) शत्रु सेनाओं को ( अचक्रामन्‌ ) अपने नीचे 
पददलित करता हुआ ( राष्ट्म्‌ ) राष्ट को ( सूनृतावत्‌ ) उत्तम, ऋतः 
ज्ञान. श्रोर सत्यव्यवहार और सद्‌-ब्यवस्था से युक्त ( अकरः ) बना | 


` ये त्वा परषती रथे प्रष्ठिवेहंति रोहित । 
शभा यासि रिणन्नपः ॥ २१ ॥ ७ 
ऋ० ८ । ६ । २८,॥ 
[०-है ( रोहित ) रोहित, उच्च पदारूढ ! तेजास्विन्‌ ! लाल पोशाक 

में सुसज्जित राजन्‌! ( यम्‌ त्वा ) जिस ठुकको ( रथे) रथ में लगी 
( एपती ) चित्र विचित्र वश की ( प्राष्टे: ) घोड़ी ( बहति ) ले जाती है 
शीर सूये-जिस. प्रकार ( थपः रिणन्‌ ) मेघ के जला.को परे हटाता हुआ 
सुन्दर ।केरणो से फेळता हे उसी प्रकार तू ( अपः ) समस्त प्रजाओं की 
( रिणन्‌ ) परे हटाता हुआ ( शुभा ) अति सुन्दर रूप से ( यासि ) राष्ट 
. भें गमन करता है । | 
अध्यात्म में-हे ( रोहित ) उत्पन्न जीव या उच्च-गति प्राप्त जीव ! 

{ रभे ये त्वा एपती प्रष्टिः बहृति\) रश्र=रमण साधन इस देह में रसां का 
स्पशे करन चाला व्यापक पात शक्कि तुस ऊध्य माग ले जाती हं त्न 
( अपः रिणन्‌ ) समस्त कमो, कमे-वन्धना को पार करके ( शभा यासि ) 
शुभ मागे, कज्याण मागे, माच में गमन करता है । की. 
id 
_ २१-८ प्र० ) “ यदेषां पृपत्ती ' ( तृ० ) 'यान्ति शुभ्रा रिणन्नपः? इति ° ! 

तन्न पुनवेत्स: काण्व ऋषि: । मरुतो देवताः 
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अनुत्रता राइणी राहतस्य सरि सवणा त्ता सचचाः । 


तया चाजांन्‌ उिश्वरूपां जयेम्र तया विश्वाः एतना अभि प्यांम॥२२। 


भा०--( रोहिणी ) उन्नतिशील प्रकृति या प्रजा ( रोहितस्य ) उन्नति- 


शील या सर्वोत्पादक परमेश्वर या राजा के ( अनुव्रता ) आज्ञा-के अनुकूल 


चलन हारी हो । वह इश्वर या राजा स्वयं ( सूरिः ) विद्वान्‌ है तों उसकी 
शक्ति ( सुवणा ) उत्तम वर्णं वाली, शुभ कर्मा से युक्क और इश्वर या राजा ` 
( सुवचोः ) उत्तम तेजस्वी है तो प्रकृति प्रजा भी ( बृहती ) सदा बृद्धिशील' 
या महान्‌ है । उससे इम (विश्वरूपाम्‌ ) नाना प्रकार के ( वाजान्‌ ) 
बल, सामर्थ्या ओर धनों को ( जयेम ) प्राप्त करें ओर ( तया ) उसके 
बल पर ही ( विश्वाः) समस्त ( प्रृतनाः ) संसार को प्रजाओं या शत्रु 


सेनाओं का ( अभि प्याम ) विजय करें । अर्थात्‌ प्रकृति के वशीकार से सम- ' 
. स्त शाब्रुओं पर विजय करें । हे" 


इद्‌ सदा राहिणी रोहितस्यासा पन्थाः एषठा,यच यात.) ८ 
तां ग॑न्धर्ची: कश्यपा उन्नयन्ति तां र॑क्तान्ति कवयाप्रमादम्‌ ॥२३॥, ऽ 


भ०- ( रोहितस्य.) रोहित, परमेश्वर का ( इदं सदः ) यहां वि 
निवासस्थान, आश्रय है कि यह ( रोहिणी ) उसकी परम शक्ति या प्रकृति * 
आर उसका (. असो.) यह: ( पन्थाः ) माथ दें ( येन). जिस मार्ग खे! « 
( एपती ) चित्र वणी व्यापक प्रकाते ( याति ) गति करती है । (तां ) 
उसको ( गन्धवोः ) वेद वाणी क॑ धारण करने वाले ( कश्यपाः-) प्रकाश 
के पालक, ज्ञानी लोग ( उन्नयन्ति )-्सन करते ह), धारण करते है आर 
( ताम्‌.) उसको ( कवयः.) क्रान्त-दशी विद्वान्‌ लोग: ( अप्रमादम्‌ ) .प्रमाद, 
रहित होकर. ( रक्षन्ति.) रक्षा करते हैं । राजा के.प म स्पट Le 


` २२-( द्वि० ) ' सैः सुवर्णा इति पप्प० स० ।, 


CC-0, Panirii Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


NN STS *“४५५-”५”५/४/४”४/५४५/४५/४/४”*”*”*”/४/*”*“ NNN Pr 


४५२ £ Digitized By उत थितेवदभा्य्‌, Gyaan fii १ । ९ 


सूर्यस्याश्वा हर॑यः केतुमन्तः सदां वहन्त्यम्रतां. सुखे रथ॑म्‌ । 
घृतपाआा रोहितो आजमानो दिवे देव: परपंतीमा विवेश ॥ २४॥ 
 भा०--( सूर्यस्य ) जिस प्रकार सूर्ये के ( हरयः ) शीघ्रगामी किरणं 
( केतुमन्तः ) ज्ञान कराने वाले प्रकाश से युक्र होकर ( अस्ताः ) अस्त 
स्वरूप होकर ( सदा ) नित्य ( रथम्‌ ) सूये क पिण्ड को ( सुखं वहन्ति) 
सुखपूर्वक धारण करते हें और जिस प्रकार सूर्य क समान तेजस्वी राजा | 
के ( केतुमन्तः हरयः रथ सुखं वहन्ति ) करडा से सुशोभित घोड़े रथ को 
सुखपूनेक ढोते हैं, उसी प्रकार उस सवके प्रकाशक ( सूथेस्य ) सूमेरूप 
परमात्मा के ( केतुमन्तः हरयः ) ज्ञान साधनों से युक्न ` हरि ' अज्ञानः 
हारी जीव ( अस्ताः ) सदा अमर रह कर ( सुखं रथ चहन्ति ) सुखपूवेक | 
अपना देह धारण करते हैं । और ( आजमानः )' प्रकाशमान । रोहितः) 
रोहित सर्वोत्पादक ( देवः ) देव, परमेश्वर ( दिवं ) सूय जिस प्रकार योलोक 
सें प्रवेश करता है. उसी प्रकार वह स्वयं ( घृतपावा ) प्रकाश और ज्ञान : 
का पालक होकर ( पुपतीम्‌ आ विवेश) उस चित्रया, प्रक्ति के भीतर 
प्रवेश करता है । उसमें भ्रपनी शङ्कि आधान करता हे । राजा के पछ में 
पृषती, समृद्ध प्रज्ञा है । शेप स्पष्ट हे । [ 
यो रोहिंतो वृषभरस्तिग्मश्टंङः पयांन परि सूर्य बभूव । 
यो प्रिंटम्नातिं पृथिवीं शिवे च तस्मांद देवा अघि स्ट | 
सृजन्ते ॥ २५।। [ 
भा०--( यः ) जो ( रोद्वितः ) रोहित, स रोंत्पादक ( वृषभ: ) सबस 
बलशाली, सब कामनाओं का व्क ( तिग्मशाङ्गः ) सूये के समान तीच्य 
किरेण से यक्त अभ्रवा पापियों को तीखे साधनों से पीढित करने वाला, 
_( अशिम्‌ परि ) अभि से भी ऊपर और ( सूर्यम्‌ परि.) सूर्य के भी ऊपर 


२५ ८, अयं १-एति पैप्प० सं० 
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४५३ 
( बभूव ) विद्यमान है और ( यः) जो ( पृथिवीम्‌.) एथिवी को और 
( दिवम्‌ च ). छोलोक कों भी ( वि स्तभ्नाति ) नाना प्रकारो से थामे हुए 
है ( तस्मात्‌ ) उस परमेश्वर से ही ( देवाः ) समस्त देवगण, पांचों भूत, 
तन्मात्राएं आदि ( सृष्टीः) नाना सृष्टियों को ( अधि सृजन्ते) उत्पन्न 
करते हें । उसी प्रकार राजा सवश्रेष्ठ, तीचण बलवाला, सूर्ये के समान तेज- 
स्वो हाकर सवे प्राणियों के ऊपर विराजता है। 
` रोहितो दिवमारुहन्महतः पर्यणोवात्‌ । 
सवाँ रुरोह रोहितो रुह॑ः ॥ २६॥ 

भा०--( महतः ) बड़े भारी ( अ्रणंवात्‌ ) समुद से ( परि ) ऊपर 
जिस प्रकार सूये ऊपर उठता है उसी प्रकार ( रोहितः ) प्रकाशवान्‌ जीव- 
न्मुक्त आरमां ( अर्णवात्‌ परि दिवम्‌ ) भवसागर से उपर थौ या मोद. 
स्थान को ( आरुहत्‌ ) प्रास करता है और वह ( रोहितः ) अति तेजस्वी 
होकर ( सवाँ: रुहः ) सब उच्च भूमियौ और प्रतिष्ठाओं और लोकों कको; 
( रुरोह ) प्राप्त करता है । उसी प्रकार राजा, प्रजा और सेना सागर से 
ऊपर उठकर सब सम्पत्तियों को प्राप्त करता है । | 

' कि मिमीष्व पयस्वती घृताचाँ देवानां प्रे्ुरन॑पस्पृगेपा । 
इन्द्र: सोम पिवतु क्षेमों अस्त्वगिनिः प्र स्तौतु वि मृधो नुदेख॥२७॥ 
भा०-- हे ज्ञानवन्‌ ! ( पयस्वतीम्‌ ) दूध वाली, ( घृताचीम्‌ ) घत 
स पूर्ण जिस प्रकार गाय को आदर की:दृष्टिं से देखा जाता हे उसी प्रकार 
तू ( पयस्चतीम्‌ ) पयः=्ऋत से. पूणे ( घृताचीम ) तेज से युक्ग ऋतम्भरा 
'ब्रिशोका; ज्योतिष्मती प्रज्ञा को ( वि मिमीष्व ) विशेष रूप से ज्ञान कर; 
२७-( दि०) ' दय झा का खरेल” ३० वरिम त्या पवी देवानां १, इति पैप्प० सं० ।' विमिमे ला पयस्वती देवानां 
भेनुं सुदुघामनपस्कुरन्तीम्‌ । | इन्द्र सोमम्‌ पिततु क्षेमोस्तु नः * शति 


चार मो ग क: 
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प्राप्त कर ॥ ( एपा ) चह ( देवानाम्‌ ) देवो, विद्वानों ओर इन्द्रियों की 


4 अनपस्पुक ) सदा साथ रहने वाली, एवं भ्रत्य अथवा सुशील ( धेनुः) ४ ` 


रस पान कराने वाली कामधेनु के समान हे । ( इन्द्रः ) ऐश्वर्य, विभूति 
शस्पन्न आत्मा ( सोमं पितु) सोम पान करे। ( क्षेमः अस्तु ) कण्याण हो, 
( भ्रम़िः ) ज्ञानी प्रकाशमान योगी पुरुष उसं दशा में (प्र स्तोतु ). उत्तम 
रीति से प्रभु की स्तुति करे ओर इस प्रकार तू ( रूधः ) चित्त के भीतरी 
शत्रुओं को ( पि नुदस्त्र) विविध उपायां से दूर कर । 


समिद्धा आग्निः समिधानो घतत्रद्धा घताइतः। 
श्भीषाङः विश्चाषाडग्निः सपत्नान्‌ हन्त ये मम ॥ २८॥ 


“ भा०--( अन्निः ) अझ्ि के संमान तेजस्वी ब्रह्ममय अञ्नि इस आत्म ` 
भ भत्र ( सम्‌-इद्धः ) खूब अच्छी प्रकार प्रदीप्त हो गया हे और चह ( घत: 
बुद्धः ) घत से बढ़ी हुईं आर ( घंताहुतः ) घत की आहति से प्रदीस अम्नि ` 
क समान ( सम्‌ इधानः ) सदा श्रच्छो प्रकार जलता ही रहे, वही ( अभी- 
चाटू ) सर्वत्रच सब पदार्थों को [विजय करने वाला ( विश्वापाड्‌ ) समस्त. 
विश्व का विजय करने हारा परमेश्वर भी विजयी राजा के समान ( सपः 


त्नानू ) शत्रुओं को ( ये मम ) जो मेरे प्रति द्वेप बुद्धि रखते देँ उनको 
( हन्तु ) मारे, नाश करे । . $ 


मर श्र 
हन्त्वनान्‌ प्र दहत्वरिर्या न; पृतन्यति-। 
कन्याटाग्नना वय सपन्नान प्र दह्यमास-॥ २६ ॥ 
भा०- अ्रप्नि क स्वभाव का तेजस्वी पुरुष ( एनान्‌ ) इन शत्रुओं को . 
(इन्तु ) मार ओर ( यःः) जो ( अरिः ) शत्रु ( नः )` हमें ( एतन्यति ) 
सना'लकर हमारा विनाश करता हे उसको वह पूर्चोक्क अभि (प्र दहतु ). 
अच्छी प्रकार भस्म करे । ( क्रब्यादा ) क्रव्यन्कचा मांस खाने वाले 


२६--' दहत्वञ्निर्यो ' इति पुप्प> सं० ' - -..' `: +” 
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( अभ्चिना ) शवाप्रि के समान भ्रति कूर स्वभाव के पुरुप द्वारा ( वयं ) 
इस ( सपरनानू ) शत्रुओं को ( प्र दहामसि ) जला दिया करें, भस्म कर 
दिया करें, उनका मूल्ोच्छेद कर दें | ६ 
` आवात्रीनानवं जहीन्द वडेण वाहुमान्‌। 

था सपत्नान्‌ मासकानग्नेस्तेजॉमिरादिपि ॥ ३० ॥ (३) 

भा०- हे ( इन्दर) राजन ्रौर हे आत्मन्‌ ! तू ( चञ्जेण ) वज्र 
ज्ञानरूप चञ्र से ( वाहुमान्‌ ) बाहुवाला, शत्रुऔ के बाधन करने में समथे 
साधनसम्पन्न होकर ( अ्वाचीनान्‌ ) अपने नीचे दवे हुए अन्तः शत कार्मादि 
बगे को ( अव जहि ) और भी नीचे पटक कर विनाश कर । ( अधा ) 
और ( मामकान्‌ ) 'अहम्‌' अथात्‌ ग्रात्मा के या मेरे ( सपत्नान्‌ ) समान 
अधिकार का दावा करने वाले शब्रुओं को ( अन्नेः) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर हृदय 
छे सम्राट्‌ के ( तेजोभिः ) तेजों के बल से ( आदिपि ) अपने वश करता हूं । 
राजा और ईश्वर दोनों पत्तों में स्पष्ट है । or: 
अभ्रे सपत्नानधरान्‌ पादयास्म द्‌ व्यधयां सज़ातमुत्पिपांनं बृहस्पते | 
इन्द्राग्नी मित्रांवरुणाव धरे पद्यन्तामप्रेतिमन्यूयमानाः ॥३१॥ | 

भा०--हे ( अस्ते) अग्ने ! ज्ञानमय प्रभो ! तू ( सपत्नान्‌ अधरान, , 
पादय ) हमारे शत्रुओं को नीचे गिरादे । ऑर ( अस्मत्‌ सजातम्‌ ) हमारे 
समान बलवाले ( उत्‌-पिपानम्‌ ) और हमसे ऊंचे होते हुए को दे (बृहस्प- 
ते ) महान्‌ लोका के स्वामिन्‌ ! बृहस्पते | राजन्‌! ( व्यथय ) पीड़ित. कर । 

( मित्रावरुण ) है मित्र और वरुण वे - 
शत्रु लोग ( अ-प्रति-मन्यूमानाः ) हमारे प्रते क्रोध रदित या निष्फल 
क्रोध वाले होकर ( अधरे पद्यन्ताम्‌ _कोध वाले होकर ( घरे पचन्ताम्‌) नीच गरन लांच गिर ॥ 70 २ 2 
`" ३०-( च० ) ' तेजोमिरादवे ' इति पंप्प० सं... .- 
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उद्यस्त्व देच सूये सपत्नानव मे जहि । ` 
अवैनानश्मना जहि ते यन्त्वधमं तम॑ः ॥ ३२ ॥ | 
भा०--हे ( देव.) देव ! प्रकाशमान राजन्‌ ! हे ( सूये ) सूये, सूर्य 
के समान प्रचण्ड तापत्रान्‌ ! ( स्वं ) तू ( उद्यन्‌ ) उदित होता हुआ, उन्नति 
को प्राप्त होता हुआ ( ये सपत्नान्‌ ) मेरे शत्रुओं को ( अवजहि ) विनाश 
कुर, दण्डित कर | ओर ( एनान्‌) उनको ( अश्मना ) पत्थर के समान « 
अभेद्य चन्न से (अब जहि) गिरा या-दण्डित कर (ते) चे ( अधमं तमः) 
नीचे के गहरे अन्धकार को प्राप्त हों | े 
- वत्सो दिराजो वृषभो मर्तानाम। रुराह शक्र पृष्टान्तरिच्तम्‌ ॥ 
.घुतेनाकेमभ्य/चन्ति व॒त्सं ब्रह्म सन्तं ब्रह्मणा वधेयन्ति ॥३२॥ 
भा०--( विराजः ) विरार्‌ , समस्त ब्रह्माण्ड को ( वत्सः ) आच्छा 
दित करने चाला, उसमें व्यापक ओर ( मतीनाम्‌ वृषभः ) संब रतु'तया 
और ज्ञाना को वहन करने चाला या ज्ञानवान्‌ पुरुषों में से सब सं ५४ 
वह ( शुक्रएष्ठ: ) तेजःस्वरूप होकर ( अन्तरिक्तम्‌ ) अन्तरिक्ष में भी 
( आरुरोह ) व्यापक हे । विद्वान्‌ लोग ( अक ) अचा करने योग्य, पूजन 
( चत्सं ) व्यापक परमेश्वर को ( घतेन ) देव-उपसना या ज्ञान द्वारा ( श्रच 
न्ति ) उसकी स्तुति चन्दना करते हं। ( ब्रह्म सन्त ) ब्रह्मस्वरूप, सत्‌ 
रूप उस परमेश्वर को ( ब्रह्मणा ) अद्य-वंद द्वारा ( वर्धयन्ति ) उसकी 
महिमा का गान करते हैं । 
* देवव्रतं वे घृतम्‌ ' ता० १८।२। ६ ॥ 


~ 


३२-( तू» च० ) अवेनात्रदिमभिञहि रात्रीणां तमसावधीः ।तं हन्त्वधमतम: . 
इति पेप्प० सं० । 
३२-पिता विरस्तां ऋषभो रयीणाम्‌ अन्तरिक्षं विश्वरूप आविवेश | तमकैँरम्यचन्ति 
वत्स जह्मसन्त ब्रद्मणा 'वधयन्तः । इत्ति त० ब्रा० | 
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दिवँ च रोह एथिवी च रोह रा'टूं च रोह द्रत्रिंश च राइं। 
प्रजां छ रोहा रत च रोह रोहिंतन तन्वं! सं स्पृशस्त्र ॥ ३४ ॥ 

__ भा०-हे मनुष्य ! तू (दि च रोह ) दयौलोक, प्रकाशमय स्थान, 
मोक्ष को प्रास हो । ( एथिवीस्‌ च रोह ) साधन सम्पन्न द्वोकर इस एथिवी 
लोक को प्राप्त कर, अपने वश कर । ( राष्टू च रोह ) राष्ट को प्रास कर । 
( द्राविणम्‌ च रोह ) विण, धन' सम्पत्ति को भी प्राप्त कर । ( प्रजाम्‌ च 
रोह.) प्रजा को प्राप्त कर । ( अस्तम्‌ च रोइ ) अग्टृतन्शत वर्ष के दीषे 
जीवन या अन्न को प्राप्त कर और जीवन की समाप्ति पर अपने ( तन्व ) 
स्वरूप, देइ या आत्मा को ( रोहितेन) सवात्पादक या प्रकाशमान परमात्मा 
के साथ ( संस्पृशस्व ) श्रच्छी प्रकार जोड़ दे । राजा के पद में- अम्ृत= अञ्न । - 
राहित=राजोचित वेशभूषा, वैभव । 


ये दवा राज्टभरृठाभिता यन्ति सूयम्‌ । 
ये रोहितः संविदानो राष्ट्र दधातु खुमनस्यमानः ॥ ३४ ॥ 

भा०--( ये देवाः ) जः देव, विद्वान्‌ लाग ( रष्ट्भ्टुतः ) राष्ट्‌ या 
तेज को धारण करने वाले हैं और ( अभितः सूयम्‌ ) सूर्य के चारों ओर 
ग्रहों के समान सर्वप्रेरर राजा के चारों ओर ( यान्ति ) गनि करत हं दे 
पुरुष | ( तः) उनसे ( संविदानः ) उत्तम. सत्‌ मन्त्रणा करता हुम 
( रोहितः ) उच्च पदारूद राजा ( सुमनस्यमानः ) छुभ चित्त, शुभ संकल्प 
होकर ( ते ) तरे ( राष्ट्र ) राष्ट्‌. का ( दधातु ) पोषण कर । 

उत्‌ त्वा यज्ञा ब्रह्मपूता वहन्त्यध्वगठा हरयस्त्वा वहन्ति । 

तिरः समद्रमति रोचसणेवम्‌ ॥ २९॥ कॉ 


Co 7220: ले ० ७ कट ड्रॉ पप्प० ₹० । 
_ बहन्त्यम्यक्तु हरयः ” ( १० ) ` रोचसे अवस 
३५-- वह तु ) ' द्रविणानि 


३६-( द्वि० ) ५ वसुजित गोजित्‌ संधनाजिति (° 


सप ति पप्प० सं । 2 
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भा० - हे रोहित ! परमेश्वर ! ( त्वा ) तुरे ( ब्र्मपूताः ) ब्रह्म चेद- . 
मन्त्री से पवित्र {यज्ञाः ) यज्ञ ( उत्‌ वहन्ति ) धारण करते हैं, तेरा गौरव ` 
दर्शाते हैं । ( हरयः ) हरण करने वाले घोडे, जिस प्रकार मार्ग में रथ 
'को ढोले जाते हैं, या सूर्यकिरण जिस प्रकार 'ग्राकाश में सूये को चहन 
'करती हैं उसी प्रकार ( श्रध्वगतः हरयः ) मोक्ष मार्ग पर विचरण करन 
चाले-हरे मुक्त जीवगण ( त्वा वहन्ति ) तुझे अपने हृदय में घारणं करते... 
'हं.। जीवात्मन्‌ ! तू ( ससुदम्‌ तिरः ) समस्त कामनाओं को प्रदान करने. 
चाले, समस्त आनन्दो के सागर परमात्मा को प्राप्त करके ( अर्णवम्‌ अति) 
'अन्तरिक्त-को पार करके सूर्य के समान, तू भो इस संसार-सागर को पार. 
करक ( राचसे ) अति प्रकाशित होता है। राजा के पक्ष में--हरयः=विद्वान्‌ 
या अश्व । यज्ञरूगष्ट । 


रोहिते द्यार्वापथिची आधे धिते वसुजिति गोजितिं संघनाजिति। 
सहस्र यस्य जनिमानि सप्त चं वोचेयं ते नापि मुर्वनस्याथि ` 
मञ्माने ॥ ३७॥ | 


भा०--( वसुजिति ) समस्त प्राणियों और उनके वसने के लोकों को | 
अपने वशःकरने हारे, ( गोजिति ) इन्दियो, प्राणों, समस्त सूर्य लोकों को 
अपन चश करन वाल आर ( सं-घनाजिति.) समस्त उत्तम घन-विभति 
आर ऐश्वयो को वश करने वाले ( रोहिते ) सर्वोत्पादक “ रोहित ' परमे” 
र म ( द्यावापथिवी श्राधिश्रिते ) द्यो और पृथिवी लोक आश्रित हैं । 
( यस्य ) जिसके ( जनिमानि ) स्वरूप ( सहस्र) सहस्र, अति बलशील 
या सहस्रा लाका स युक्न समस्त विश्व ओर (सस च) सात प्राण हैं! 
म ता ( सुवनस्य ) समस्त कार्यसंसार के ( अधि मज्मनि ) अधिष्टातृख्प 
थल पर (ते नाभिम्‌) तेरे ही केन्द्स्थ सुख्य वल का ( वांचेयम ) 


कइता हू । राजा के पक्ष में -य्यावापृुथरिवी--- [ प्रजा । 
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य॒शा यांसि प्रदिशो दिशश्च यशा: पशूनासुत चर्षणीनाम्‌ !,; 

. यशाः पुंथिब्या अदित्या उपग्थेह भूयासं सवितेव चारुः॥३८॥ 

भा०--( यशाः ) हे ईश्वर ! हे राजन्‌ ! यशस्वी होकर तू ( प्र दिशः 
दिशः च.) मुख्य दिशाओं और उप-दिशाश्रों में भी ( यासि ) . प्रयाण 
करता हे । ( पशूनाम्‌ ) पशुओं ( उत ) और ( चर्षणीनाम्‌ ) .मलुप्यों के 
बीच में भी तू ही;-.( यशाः.) सबसे अधिक यशस्वी है । ( ग्रदित्याः ) . 
अदिति या अखण्ड ( प्रथिव्याः ) पृथिवी के ( उपस्थे ) गोंद में मं भी 
( यशाः) यशस्वी होकर ( सविता इव ) सूर्य के .समान ( चार्‌ ) 
प्रकाशमान, उत्तम ( भूयासम्‌ ) होकर रहूं । 

“* मुत्र सन्निइ वेत्थेतः सस्तानि पश्यसि । 

इतः पंश्यान्ति रोचनं दिवि सूर्यं विपश्चितम्‌ ॥ ३६ ॥ 

भा०--( अमुत्र सन्‌ ) हे प्रभो ! आप दूर रहकर ( इह वेत्थ ) यहाँ 


-] 


की जान लेते हो आर ( इतः सत्‌ ) यहां रह कर भी (तानि) उन २ 
दूर के कार्यो को ( पश्यन्ति ) देखते हो । (दिवे सूर्यम्‌ ) द्योलोक में 
सूर्य के समान प्रकाशमान एव. ( विपश्चितम्‌ ) संमस्त कामों को जानने 
चाले मेघावी, आपको ( रोचनम्‌ ) प्रकाशमान रूप में ( इतः ) इस लाके | 
को तरवदुर्शी ( पश्यन्ति ) साक्षात्‌ दशन करतं हैं । 

_ देवो देवान्‌ मंचेयस्यन्तश्चंरस्यणंवे। 


समानमग्निमिन्घते तँ विदुः कवयः परे ॥ ४१ ॥.(४ ) 


{i 


२८-( प्र० ) दिशोनु ( च० ) ' अस्मि सवितेव / इत पप्प० सह | 
३६-९ तृ० ) `° यतं; पश्यन्ति ' इति पप्प० ० 
४०-( द्वि० ) ' मर्चयत्यन्तश्वरत्यणवें ' इति पप्प० ० 
इति व्कफीलडक्ि{॥ya Mata Vidyalaya Collection 
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होकर ( देवान्‌) समस्त दिव्य पदार्थो को ( सचेयासे ) चेला रहा ह- 
स्वयं ( अणवे ) इस महान्‌ आकाश का भी ( चरासि ) व्याप्त है । विद्वान्‌ 
` क्रान्तदशी लोग ( समानम्‌ अञ्निम्‌ ) उसके समान तेजःस्वरूप अग्नि का ही 
यज्ञां में (इन्धते) प्रदी करते हैं और । परे कवयः ) दूसरे क्रान्तदर्शी लोग | 
(तम्‌ ) उसी का ( विदुः ) साक्षात्‌ ज्ञान करते हैं । राजा के पक्ष से देव 
राजा । देवान्‌--शासकों को । अखवे-राष्ट में । अ्रप्नि-अग्रणी नेता। | 
अतः परण पर एनावरेण पदा वत्स विश्रती गौरुदस्थात्‌ । 
सा कद्रीची क॑ स्विद्ध परागात्‌ क/स्वित सूते नदि यूथे अरिमन्‌॥४१' 
- . अथव० ६।९।१७॥ | 
भा०--( गोः चत्सम्‌ ) गो जिस प्रकार श्रपने (पदा) चरण से | 
( वत्स बिश्नती ) 'वःस' बछडे को धारण करती हुईं उसको अपना रसपान 
कराती हे उसी प्रकार ( परेण श्ववः ) परम पद मोक्ष से या दूरस दूर लोक ) 
से ( अवः ) संमीप से समीपतम स्थान तक और ( एना -अवरेण परः). / 
इस समीपतम स्थान से श्रतिदूर प्रदेश तक व्यापक ( वत्सं ) बसनहार, . 
ससार या जाव लॉक का ( पदा ) अपन ज्ञान या व्यापक सामर्थ्य सं 
( बित्रती ) धारण करती हुई ( गौः ) वह परमेश्वरी शक्किरूप कामधे 
( उद्‌ अस्थात्‌ ) खड़ी हे । ( सा ) वह परम शक्कि ( कद्रीची ) किस प्रकार | 
की हैं? ( क॑ स्विद्‌ अर्धम्‌ ) किस महान्‌ ससद्ध परम पुरुष में ( परा अगात | 
आश्रित हे ? ऑर ( क स्वित्‌) वह कहां, किख आश्रय पर (सूत ) 
सृष्टि उत्पन्न करती दै ( नहि अस्मिन्‌ यूथे ) वह 'गो! परमेश्वरी शक्किरुप 
कामघेनु इस सामान्य गोयूथ अथोत्‌ विकाररूप महदादि में से नहीं हाय 
एकपदा डिपदी सा चतुप्पद्यए पढी नवपदी वभवुषीं | 
स्राछरा स्रवनस्य पङ्किस्तस्याः समदा आयि चि क्षरान्त ॥४२॥ 


अभ० ९॥ १० । २१॥ श्ण १ । १६४ | ४१ | 
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भा०--वह्द ( एकपदी ) एक चरण वाली, एक रूप, एकपाद्‌, एक 


rN ~ ~ ~ ~ ड ~ ७ ७. > 
मात्र हे ओर वह ( द्विपदी ) दो पदों वाली है अथोत्‌ चेतन और अचेतम, . 


` सत्‌ , स्यत्‌ , निरुक्त अनिरुक्त. सत्‌ असत्‌ या व्यक्त अव्यक्क ये दो स्वरूप 


च न (५ Sr 
उसके दो पद्‌ हँ । ( सा चतुष्पदी ) वह चार पद, धमे, अथ, काम, मोच 


दाली अथवा चतुष्पाद्‌ ब्रह्मरूप है । वही ( भ्रष्टापदी ). आठ पदों वाली चार 
चर्ण, चार आश्रमा स सम्पन्न श्रथवा भूमि, आपः, आदि आठ प्रकृतियों से युक्त 
है, सोर (सा) वह ( नवपदी ) नव प्राएरूप, नव पदा से युक्ग ( बभूवुषी ) 
रहती हुई ' भुवनस्य ) समस्त संसार के लिये ( सहरूत्तरा ) हज़ारों अक्षय 
शाक्तियों को देने वाली है । वही ( भुबनरय ) भुवन, सि की ( पंक्रिः.) 
परिपाक क्रिया करनेहांरी है । ( तस्याः अधि ) उससे ह्वी य ( सुदाः 
बढ़े २ रससागर समुद भी ( विक्षरन्ति) वद रहे हैं। . 


आरोहन्‌ द्यामम्ृत; प्राव मे वचः । 
} उत्‌ त्वां यज्ञा ब्रह्मपूता वहन्त्यध्वगठा हरयस्त्वा चहुन्ति ॥४३॥ 
सा०--हे परमात्मन्‌ ! तू ( धाम्‌ ) चोः. प्रकाशमय. माइल्ाक क 
. ( आरोहन ) प्राप्त करता हुआ ( श्रशृतः ) सदा स्त स्वरूप तू ( स वचः ) 
मेरी आर्थना रूपर्वाणी को (प्र अव ) उत्तम रीति से पूण कर । ( त्वा } 
तुक को ( ब्रह्मपूताः ) वेद मन्त्रो से पवित्र ( यज्ञाः ) समरत यज्ञ (उद्‌ 
यहन्ति ) उत्कृष्ट रूप-से धारण फरत हैं | अथवा ( ब्रह्मपूता। यज्ञा; ) श्रह्म- 
« ध्यान. से पवित्र यज्ञ थथोत्‌ श्रात्मागण तुझे ( वहन्ति ) प्राप्त करत हैं और 
( भ्रध्वगतः ) 'मोच्च माग में जाने वाले .( हरयः 
न्ति ) तुर प्राप्त करत हैं । 

बेद्‌ तत्‌ ते अमर्त्यं यत्‌ तं आक्रमण दिवि । 


मुक्त जाव भी (त्वा वइ” . 


(सतु तें सचस्थ सी सथस्थै परमे व्योमन ॥ ४४॥ ` 


४ ३-- ्रहमपूतिर चह र्त्ति रिवल्वरम/ति/ a Collection 
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भा०--हे ( अमत्य ) मरण धमं से रहित, कभी न मरनेहारे आत्मन्‌! 
(तत्‌ ) उस ( ते ) अपने, तेरे स्वरूप को ( वेद ) तू जान (यत्‌) ` 
जिससे (ते ) तेरा ( दिवि ) तेजोमय मोक्षल्लोक में ( आक्रमणम्‌) गमन : 
हो । और- उसको भी जान (यत्‌) जो (ते ) तेरे ( सधस्थम्‌) सदा | 
साथ रहने वाला परम आःमा ( परमे व्योमन्‌- वि-ओमन्‌ ) परम विविधः 
रचा करनहारे मोक्ष में विद्यमान है । 

सूयो द्यां सूर्यः पृथिवीं सूये आपोति पश्यति । 

सूर्या भूतस्येकं चक्षुरा रोह दिये महीम्‌ ॥ ४५ ॥ | 

भा०--वह महान्‌ ( सूयः ) 'सूर्य' परमेश्वर ( द्याम्‌) द्यौलोक को 

वही ( सूर्य: पृथिवीम्‌ ) सूये पृथ्वी को और वही. ( सूर्य: आपः ) सूये 
संमस्त 'आपः' प्रकृति के मूल सूचम परमाणुओं को भी ( अति पश्याते ) 
सूचमरूप से उनमें व्याप्त होकर उनको देख रहा है । ( भूतस्य ) इस. - 


` उत्पन्न जगत्‌ का ( एकं ) एकमात्र ( चक्षः ) द्रष्टा श्रौर दर्शक भी वही 


( सुंथेः ) सूयै परमेश्वर है वह ( महीश दिवम्‌ ) विशाल चोलोक में यवा 
पृथ्वी ओर द्योलोक में ( आरुरोह ) व्याप्त हे । 


ह्वित का मद्दान्‌ यज्ञ | जा 
उर्वीरासन्‌ परियो वेदिभूमिरकल्पत । 
तन्नतावग्नी आधत्त डिम घसं च रोहितः ॥ ४६ ॥ 


भा०- ( उर्वाः ) विशाल बढी २ दिशाएं ( पारिधय: ) एथ्वीरूप वेदि 
के परकोट ( आसन्‌ ) दे और वे ( भूमिः ) भूमि ( वेदिः ) वेदि ( अकल्पत ), 
बन गई । ( तत्र ) उस भूमिरूप वोदे में ( एता ) इन दो प्रकार कें (अग्नी) 
अभिर्यो को ( रोदितः ) सर्वोत्पादक परमेश्वर ( आधत्त ) स्थापित करता ह, 
उनमें से एक ( हिमम्‌ ) हिम और दूसरा ( पेसम्‌ ) प्रेस, सदी आर गर्मी । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हिमे छस चायाय यूपान्‌ कृत्वा पर्वतान्‌ । 
चष ज्यायग्नी ईजाते रोहितस्य खार्चिदं: ॥ ४७॥ 
भा०-परमश्वर ( हिम प्रस च आधाय ) हिमरथीतकाल और प्रंस-- 
प्रीष्मकाल इन दोनों का आधान करके ्रौर ( पवेतान्‌ यूपान्‌ ) पतों को. 
यूप नामक स्तम्भरूप ( कृत्वा ) रचकर ( वर्षाज्यों अग्नी ) इन दोनों 
अतिया म वपारूप घत को प्राप्त करके (स्वर्विदः ) स्व-ण्प्रकाश भर परि- . 
तापक सूर्य को प्राप्त करनेहारे ( रोहितस्य ) सर्वोत्पादक प्रजापति के (इंजाते) 
यज्ञ का सम्पादन करते हॅ. । 
स्वर्विदो रोहितस्य बह्मणाग्नि: समिध्यते । 
तस्माद्‌ घस स्तंस्मांड्धिमरतस्मांद्‌ यज्ञो/जायत ॥ ४८॥ | 
_ भा०--( स्वर्िदः ) प्रकाश और तापदायक सूये को अपने वश करने 
द्वार ( रोहितस्प ) सर्वोत्पादक, तेजस्वी प्रजापति के ( र्मणा ) ब्रह्म-वेद के 
ज्ञान के अनुसार अथवा उसकी महान्‌ शक्ति से ( अनिः ) यह महान्‌ अग्नि _ 
> सूर्य ( सम्‌-इव्यते ) प्रदीप्त होता हे । ( तस्मात्‌) उससे ही ( प्रंसः ) 
गरीष्म और (तस्माद्‌) उससे ही (हिमः ) शात ऑर ( तस्मात्‌) उसख 
दी ( यज्ञः ) यद्‌ मदान्‌ संवत्सररूप यज्ञ ( ग्रजायत ) उत्पन्न हुआ करता हैं । 


न्रहमएगःयी चातर उानो व्रहावृद्धौ त्रझाडुतो। . 2 


ब्रह्मेद्धावग्नी ईजाते राहितस्य खाचद्‌' ॥ ४६ ॥ 
( वाब्ृधानौ ) निरन्तर वादि को प्रास 
वेद ज्ञान से परि१४ 


3 


ए०--( ब्रह्मणा ) ब्रह्म वंद स 
होते हुए पूर्वोक्क हिम! और “ प्रस ' (बहाब ) ब्रह्म, 


४७-* अग्नीजाते ? इति पप्प० स० । 

४८-( द्विश ) ` समाहितः ” इति पप्प० सं० । 

४९--' ह्णाञचिः संविदानो जहवदो अक्ञाहुतः ' इति पॅप्प० सु० । 
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आर ( ब्रह्माहुंती ) ब्रह्म, वेदज्ञ विद्वान्‌ द्वारा आहति दिये गये ( बरहमेद्धौ `) 
द्वारा अतिदीप्त अभ्चियो के समान ( स्वर्विदः रोहितस्य ) स्वः-प्रकाश- - 
स्वरूप आत्मा को प्राप्त करने वाले ( राहतस्य ) 'माक्षपद्‌ पर आरूढ आदिः 
त्य समान योगी के भी योग यज्ञ को ( इंजाते ) सम्पादन करते हें! 


सत्य अन्यः समादितोप्स्व१न्य: सामध्यते । 
ब्रह्मेद्धावग्नी इजाते राहतस्य स्वावद्‌; ॥ ५० ॥ (५)) 
भा०--हिम और ब्रस इन दोनों में ( अन्यः) .एक-( सत्ये ) सत्य, . 
ज्ञान, न्याय ब्यवस्था में ( सम्‌ आहितः ) अति सावधान होकर बिराजता 
है और (श्रन्यः) दूसरा 'वरुण' ( अप्सु ) प्रजाओं सें दुष्टों का तापकारी होने 
से अभि के समान (.सम्‌ इध्यते ) अच्छी प्रकार प्रदर हाता हे । चे दोना 
ही, ( ब्रह्मेद्धी ) ब्रह्म-वेद ओर वेदज्ञ ब्राह्मणों हारा प्रदी्त अभि क समाम 
तेजस्वी होकर ( स्वर्विदः ) स्वरे के समान सुखप्रद आत्मा या राष्ट को लाभ 
करने वाले ( रोहितस्य ) सर्वोच्चपदारूद् उज्ज्वल रक्तवर्ण तेज को धारण 
करने वाल योगी आर राजा के योग थोर राष्ट यज्ञ को ( इंजाते ) सम्पादन ' 
करते हैं । Re 
अध्यात्म में--प्राण आर अपान, इनम. से एक सत्य ज्ञःन प्रास करता 
दूसरा कमॅन्दिया में युक्क रहता हे । व दोनों इस दे में ब्रह्म सुख तक पहु 
चने वाले योगी के लिय ब्रह्माभि से दीस होकर यज्ञ सम्पादन करते ६ । 


` य वातः परि शुम्भति य चन्द्रा ्रह्म॑णस्पातिः । 

` ब्र्मेदाउग्नी इजाते रोदितस्य खबिंद: ॥ 2१ ॥ 
भा०--( यं ) जिस मित्र को ( वातः ) प्राण वायु ( परि शुम्भति) : 
अलकृत करता है और (.यं.) जिस अपान को ( इन्द्रः अह्यणस्पति: ) 
lone Lanes 0 प ear 5: छ 
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पह्म-वेदू, अन्न, श्रार प्राण का पालक इन्द .साक्षात्‌. जीवात्मा सुशोभित 
करता-ह दे-दाना ।देम-श्रोर “प्रेप्त ' ( ब्रह्मेडो ), ब्रह्म, चेद द्वारा प्रज्वलित 
भनियो के. समान स्वयं प्रदीस होकर, ( रवर्दिंदः ).रवः प्रकाशस्वरूप ब्रह्म को 


- , आस होनः वाले ( राहेतल्य़ ) माक्षपद्‌ में आरूढ: योगी के देह में (ईजाते ) 


यज्ञ का .सम्पादन करत ह। 


का र्जे, 


चढि भरामि कल्पयित्वा दिव कृत्वा-दक्षिणाम्‌'। `. 
घसं तदग्नि कत्वां चकार निश्वमात्मन्वद्‌ वषणाज्येन रोहित: ॥५२॥ 
_ भा०--( भूमिम्‌) भूमि को ( बोदिम्‌ ) वेदि ( कल्पयिंस्वा ) बनाकर 
थोर ( दिवम्‌ ) धोलोक को ( दक्षिणाम्‌ ) ` दक्षिणा ' वांदे ( कृत्वा ) करक 
आर ( प्रंसम्‌ ) 'श्रस' को ( तदभिन्‌ ) दक्षिणवेदि में भरञ्नि ( कृत्वा) बनाकर 
(रोहितः ) सर्वा-पादुक परमात्मा । वपण आउयंन ) वपारुप आउय या 
घत से (विश्वम्‌) समस्त विश्व को ( श्रात्मन्वदू ) अपनी चतना शक्ति 
से युक्र ( चकार ) करता हैं | 


वर्षमाज्य घ्रेसा अग्निर्वेद्दि भूमिरकल्पत । हट 
तत्रैतान्‌ पर्वैतानग्चिगामर्छध्यौँ अंकल्पयत्‌ ॥ ४३ ॥-' 


भा०--इस महान्‌ यज्ञ म ( वप्नस्‌ आज्यम्‌ ) चषा ' आज्यं ' या घत 
और वीर्य के समान है । ( अग्निः प्रेस; ) घेस-मीष्म का सूर्य ही अि के 
समान है ( वेदिः भूमि अकल्पयत्‌ ) और भूमि को चेदि बनाया गया ह 
( तत्र ) और उस विश्वमय विराड्‌ यश म ( एतान्‌ पर्चतानू ) इन पवेता को 
( अञ्निः ) अभिरूप परमेश्वर ( गीर्भिः ) अपनी उद्गिरिण करन वाली शक्तियों 
से ( उध्वीन्‌ ) उध्वं, ऊँचे स्थला को ( श्रकएंपयत्‌ ) बनाता है। पृथ्वी की 
भीतरी अभि.ज्वालामुखी रूप से फूट २ कर भूतंलः का ।विपम करती हूँ । 
पृथ्वी क स्तर ई शि केर ११ और//ब्ो्े गत्नि।alCollection 
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भरूध्चान्‌ कल्पयित्वा रोहिदो भ्रूमिमत्रवीत्‌ । 
वर्यीद सर्वे जायतां यद्‌ भूतं यञ्च आव्य/म्‌ ॥ ४४ ॥ 
` भा०--( गीर्भिः ) अपनी उद्िरण करने वाली शाक्यो से ( ऊध्वोन्‌) 
उच्च प्रदेशों को ( कल्पयित्वा ) रचकर ( रोहितः) सर्वोत्पादक परमात्मा 
( भामेर ) भूमि के प्रति ( श्रवात्‌ ) कहता हे कि ( यद्‌ भूतं ) जो उत्पन्न 
पु और ( यत्‌ च भाव्यम्‌ ) जो उत्पन्न होने योग्य पदार्थ हैं ( इदं सवम.) 
यदद सब ( त्वाये ) तुझ में ही ( ज्ञायतामू ) उत्पन्न दा । 
स यज्ञ; प्रथमो भूतो भव्यों अजायत। | 
तस्माद्ध जक्ष इद सर्वे यत्‌ कि चेद्‌ विरोचते रोहितेन ऋषिणः 
भ्रंतम्‌ ॥ ५५॥  . ; 


——— 


४7" ~ 


भा०--( सः यज्ञः ) वह महान्‌ यज्ञ ( प्रथमः) सव से प्रथम, सब | 


से श्रेष्ठ ( भूतः ) महान्‌ संसार रूप में उत्पन्न और ( ष्यः ) और निरः 


न्तर होने वाला ( अजायत ) सम्पन्न हुआ । :(. तस्माद्‌ ). उस. महान्‌ य 
से ( इदं सव जज्ञे ), यह समस्त संसार उत्पन्न हुआ - ( यत्‌ किं च ) जो 
कुछ भी ( इदं वेरोचते ) यह नाना प्रकार से शोभा दे रहा हे ओर ( रोहि 
तेन ) जिंसको रोहित सर्वोरपादक ( ऋषिणा) और सूये के समान तेजस्वी 


ऋषि, सवे क्रान्तदष्टा, अन्तर्यामी परमेश्वरं ( आञ्वृतम्‌ ) धारण कर रहा है । ` 


यश्च॒ गा एदा स्फुरति प्रत्यक सूर्य च मेहंति । 
तस्य वृश्चामि ते मूलं न च्छायां करचोपरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
भा०--( यः ) जो पुरुप ( गां च) गौ को, वाणी को, या एथ्वी 


का -( पदा ) चरण से ( स्फुरति) ठुकराता, उसका अ्ंपमान करता है 
Pe NS SOS. SDN i ess 
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और ( सूर्यस्‌ च ) सूर्य के ( प्रत्यङ्‌ ) सामने. ( मेहति ) मूत्र करता है ऐसे 
0 (ते तस्य ) तुक एरूप के ( सूलं ) मूल को में ( वृश्चामि ) विनाश करता ह 
।मसस ( परम्‌ ) उसके बाद ( छायाम्‌) इस प्रकार की अपमानजनक 


~ 


- क्रिया ( न करचः ) तू न कर पावे। « 


या मामिच्डायमत्यषि मां चाग्नि चान्तरा । : 
तस्य बृञ्चामि ते मूलं न च्छायां करवोपरम्‌ ॥ ५७ ॥ 


भा०-हे पुरुष ! ( यः ) जो तू (मां) सुक गुरु को ( ग्रमिच्छा- 
यम्‌ ) अपनी छाया मुझ पर फेकता हुआ ( अत्येषि ) मेरा अ्रतिक्रमण 
करे आर ( मां अभ्निम्‌ च श्रन्तरा ) और यादे झुर शिष्य और श्रमि और 
तद्रूप आचाय के बीच में से गुज्ञरे ( तस्य ते ) ऐसे तेरे ( मूलम्‌ ) भूल 
को ( वृश्वामे ) काट डालूं जिससे तू ( अपरम्‌ ) फिर ऐसा ( छायाम्‌ ) 


. अपमानजनक क्रिया ( न करव )न करें । . द 


यो ञ्य देव सूर्य त्वां च सां चन्तरायंति। * . ., 
दुप्बप्न्यं तास्मछमलं दुरितानि च सज्महे ॥ ४८ ॥ 


भा०--हे ( देव ) परमेश्वर, राजन्‌, गुरो ! हे ( सूये ) सूये, सूयं के 
समान प्रकाशक ! ( यः ) जो. ( अद्य ) आज (त्वां व मां च अन्तरा ) 
तेरो और मेरे बीच में ( आयति ) ग्रा जाय (_तस्मिनू ) उसमें ( दुष्वपयं) 
चुरे स्वम देने वाले ( शमलम्‌ ) पाप वासना और ( दुरितानि च ) दुष्ट 
सक्यो को ( झज्महे ) लगा दें । = 
मा प्रगाम पथो वय मा यज्ञादि मेनः। 
मान्तस्थुर्नो अरातयः ॥ ५९ ॥ त्र० १०। ५७। १ ॥ 


| eee 
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भा०--हम लोग ( पथः ) सत्‌-माग से (मा प्र गाम ) कभी विच- 
गलैत न हों । हे ( इन्द्र ) परमेश्वर! ( सोमिनः ) सोम -वाले परमानन्दरूंप _ _ 


( यज्ञात्‌ ) यज्ञ, परमेश्वर की उपासना स ( वयम्‌ मा ) हम कभी च्युत्त न 
इ । ओर ( भ्रन्तः ) भीतर ( नः श्ररातयः ) हमारे काम कध आदि शत्रु 
लोग हम पर ( मा स्थुः ) कभी आक्रमण और वश न करें । 


यो यल्ञस्यं ्रसाअनस्तन्तुईवेश्वातंतः । 
तमाटुतमशीमि ॥ ६० ॥ ( ६) 

- ५ हि ० १०१ ४५७ | २ १ 
भा०--( यः.) जो ( यज्ञस्य.) इस चूरवाह महान्‌ विश्वमय यज्ञ का - 
. ( प्रसाधन; ) संचालन करन-हारा ' तन्तुः) तन्तुःके समान सबको बांधने 
हारा होकर ( देवजु ) समस्त प्राणी और समस्त लाको और दिव्य पदार्थों 
में ( आततः ) फला हुआ दे (तम्‌) उस ( आहुनम्‌.) अति रादर याम्य, 
पूजनाय आनन्दमय प्रभु को इम ( भ्रशीमहि , सेवन करें. उसका दिये 
फा भाग क! | या उसी आनन्द-रस को अपनी आत्मा भें ्राइति करके | 
उसका भोग करें । | 

` ॥ इति प्रथमोडनुवाकः ॥ 

[ तत्न सूक्तमेकं , पष्टिश्च ऋचः ।.]. 

SO 
[ २ ] रोद्वित, परमेश्वर भोर ज्ञानी | छ 
ह्मा ऋषिः । अध्यात्मं रोहितादित्यो देवता । १ १२-१५, ३९--४१ अनुष्टुभ, | 
>> है, ८, ४३ जगत्यः १० आस्तारपंक्तिः, ११ ब्ृहत्तीगर्भा, १६, २४ आर्षी 
१" ६०-अग्वद बन्धुः सुबन्धुः श्ुतनन्धु्िम्रयन्धुश्च गोपायना ऋषयः, जु 
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गायती, २५ ककुम्मती आस्तर पंक्तिः, २६ पुराद्वथति जागता भुरिक्‌ जगती, २७ 


_ विराड जगती, २९ बाईतगर्भाऽनुष्डरप , ३० प्चपदा उष्णिग्गर्भाऽति जगती, ३४ 


शाषी पक्तिः, ३७ पञ्चपदा विराइगर्भा जगती, ४४, ४५ जगत्यौ [ ४४ ,चतुष्पदा 

पुर; शाक्रा भुरिक्‌, , ४५ अति जागतगर्भा ] । पर्चत्वारिंशदृचं सुक्तम्‌ ॥ 

दस्य झतवों डिवि शुक्रा भ्राजन्त ईरते । 
दित्यस्यं नुचच्षसो महिरतस्य मीढु्प; ॥ १ ॥ 

भा०--( मापः ) समस्त संसार के जीवन-सेचन करने हारे ( महि: 
नतस्य ) महान्‌ कमै, जयत्‌ के सजन, पालन, संहार आदि कार्या के करने 
वाले ( आदित्यस्य ) सूर्य के समान सत्रको अपने वश में कर लेने वाले 
( नृचक्षसः ) सभ मनुष्यों के कमे, कमे फलों के दष्टा (अस्य ) हस परमा- 
स्मा के ( शुक्राः ) शुद्ध कान्ति सम्पन्न ( आजन्तः ) सवेत्र प्रकाशक, दीर्सि- 
मान ( कतवः ) ज्ञापक किरणा के समान प्रज्ञान युक्त चिह्न (उद्‌ ईरते) 

दित होते और साद्षात्‌ होते. हैं । 

दिशां प्रशानां खरयंन्तमार्चेा खुपक्तमाशं पतयन्तमरोवे । | 
स्तवाम सूर्य भुव॑नस्य गोपां यो रशमिभिर्दिश आभाति सर्वा: ॥२॥ 

मा०--( दिशामू ) दिशाओं को जिस प्रकार सूर्य अपने तेज से प्रका-' 
शित करता हे उसी प्रकार ( अर्चिपा ) अपनी ज्ञानज्योति से (प्रज्ञानां)' 
योगिग्रो की ऋतम्भरा प्रज्ञाओं को ( स्वरयन्तम्‌ ) प्रकाशित करते हुए, 
( सुप्तम्‌ ) शोभन रीति से सबके आश्रय-दाता और ( अणवे ) महान्‌ 
विस्तृत आकाश में जिस प्रकार सूय अपने तेज से व्याप्त होता ओर गति 


करता हे उसी प्रकार ( अणवे ) अर्णव, ज्ञान-सागर रूप में '( आशुम्‌ ) 


[२] २- रिशा प्रज्ञानं ' इति पेरलाक्षणिकाभिमतः । प्रानं स्वदयन्तो अचि-' 


( च० ) ' दिशामाति ' इति पप्प० सं० ।: 
८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सर्वेब्यापक एवं ( पतयन्तम्‌ ) योगियों को ज्ञान कराते हुए ( शुचनस्य ) 


उत्पन्न संसार के ( गोपाम्‌ ) परि-पालक ( सूर्यम्‌ ) उस सूर्य की ( स्तवाम ) 


इम स्तुति करते हैं (यः) जो ( ररिमिभिः ) किरणों के संमानः व्यापक 
च € 


और सब जगत्‌ के वश करने-हारी शङ्गियों से ( सर्वी: दिशः) समस्त 
दिशाओं को ( आभाति ) प्रकाशित करता है । 2 १७ 
यत्‌ प्राङ्‌ प्रत्यङ्‌ स्वधया यासि शी मे नानारूप अहनी कर्षि माययों । 
तदादित्य॒ महि तत्‌ ते महि श्रवो विश्वे परि भूम जायसे ॥ ३॥ 
भा०--हे परमात्मन्‌ ! ( यत्‌.) जो तू ( प्राङ्‌ ) पूर्वे दिशा में ऑर. 
( प्रत्यङ्‌ ) पश्चिम दिशा में ( स्वधया ) अपनी धारणा शक्कि से ( शीभम्‌ ) 
अति शीघ्रता खे. ( यासि ) सूये के समान गति करता या व्यापता हे ओर 
(.मायया.) अपनी ' माया ' दिव्य ज्ञानशक्कि से (नानाख्पे ) नाना 
प्रकार, के ( अहनी ), दिन और रात. ( कषे ) बनाता हे (तत्‌) वही हे 
( आदित्य ) सबके 'ग्रादानकारक परमात्मन्‌ ! ( महि) तेरा महान्‌ काये 


है। आर ( तत्‌ ) वह तेरी ग्रचिन्त्य ( महि ) महान्‌ ( श्रवः) कीर्ति है 


( यत्‌ ) कि ( एक: ) तू अकेला ही ¦ विश्व भूम ) समस्त संसार के ऊपर 


( परिजायसे ) सूर्य के समान प्रकाशक और जीवनप्रद रूप मे. सामथ्यै- 
चान्‌ होकर विराजता है । 


बिपञ्चितं तरणि भ्राजमानं वहन्ति यं हरित: सप्त वह्वीः 


दिशाएं जिस प्रकार सूये को धारण करती हैं उसी प्रकार सात ( हरितः) | 
इरण करने वाली प्राण द्युत्तियां ( यं वहन्ति ) जिस आत्मा को-चहन या : 
oS विर 3 MNOS टि 


खुताद्‌ यमत्त्रिरदेव॑सुञ्चिनाय तं त्वां पश्यन्ति परियान्तमाजिम्‌॥२॥ - 


(०--( बह्वीः) नाना संख्या वाली या बढ़ी बड़ी ( सप्त) सात 


४-( तृ० च० ) ` छुतादिव मत्रिदिवमन्यनाय तं त्वा पश्येम पयन्तिमाजिम्‌ ' 
CE Pisin Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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धारण करती हें और ( यम्‌ ) जिसको ( अस्त्रः ) सर्वव्यापक्र सवे जगत्‌ 
को अपने में लीन .करने-हारा ( खुताद्‌ ) प्रस्नवण-शील, गतिशील, संसार 
से ( दिवम्‌ ). द्यौल्लोक, . मोक्ष में ( उत्‌ निनाय ) ले. जाता हे ( तं.) उरू. 
( त्वा ) तुझे ( विपश्चितम्‌ ) ज्ञान, करम के संचय करन-हारे: ('तरणिम्‌ः) 
संसार को पार करने चाले, सुक्न (.आजमानम्‌ ). अति . देदीप्यमान: तेजस्य 
आत्मा को विद्वान्‌ लोग, अपना ( आजिम्‌) प्राप्त करने योग्य चरमःसीमा . 
स्वरूप परब्रह्म के प्रति ( परियान्तम्‌ ) गमन करते हुए. ( पश्यन्ति ) 
साक्षात्‌ दर्शन करते हॅ । 
मा त्वां दभन्‌ परियान्तमाजि स्वस्ति दुर्गा अति याहि शीमंम्‌। 
[देवे च सूये प्राथिवीं चं देवीमहोरात्रे ज्रिमिमांनो यदेषि ॥ ५ ॥ 
[०- हे श्रात्मन्‌ सूये ! ( श्राजिम्‌ ) चरम सीमा, माच्च पद तक 
( परियान्तम्‌ ) पहुंचते हुए ( त्वा ) तुझको ( मा.दभन्‌,) हिंसक काम ऋध 
आदि मानस शत्रु तुरे न मारें। तू ( दुगोन्‌.) कठिन, २ दुर्गम स्थानां थर: 
अवसरों, प्रलोभनों को भी ( शीभम्‌.) अतिशीघ्र (.अतियाहि ) पार कर | 
(स्वस्ति ) तेरा मोक्ष मार्ग में सदा कल्याण हो । तू ( यद्‌ ) जब ( अह्दो- 
रात्रे वि मिमानः ). दिन रात्रि को नाना प्रकार से बनाता, ।बिताता हुआ 
हे ( सये ) सूये समान तेजस्विन्‌ योगिन्‌ ! ( दिवं ) चोलाक क समान 
प्रकाशमान और ( एथिचीम्‌ च) प्रायेवा लांक क समान स्वाश्रय परमात्मा 


क पास ( एषि ) पहुचता द्द । टू 

स्वस्ति तं सूर्य चर्ये रथां येनोभावन्तो परियासि सद्य: | ` 

ये ते चह॑न्ति हारेतो विष्टा: शतमश्‍चा. यदि वा सप्त ब॒ह्णीः ॥ ६:॥ 
५=( प्र०") | पर्यन्तम्‌ ', ( छिं० ) सुगेन दुगम्‌ ? इति पप्प० सं० । 
६-९ प्र० ) “ चरतुरथासि-” ( द्वि )  पर्यासि ' ( च० ) तमारीइ 


सुखयास्यश्वम्‌ इति पप्पु स० । 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भा०--हे सूर्य ! सूर्य क समान देदीप्यमान त्मन्‌ ! ( ते रथाय 
स्वस्ति ) तेरे रमणकारी उस स्वरूप के लिये ' स्वस्ति ' है अर्थात्‌ वर 
बहुत उत्तम हे। ( येन) जिसस ( उभो अन्ता ) दोनों सीमाओं को (सचः) 
शीघ्र ही ( परियासि ) प्राप्त होता हे । श्रोर ( ते ) तेरे ( यम्‌ ) जिस स्वरूप 
को ( वहिष्ठाः ) वहन करने-हारी ( हरितः } ति शीघ्रगामिनी, रश्सियों 
के समान चित्त-तृत्तियां या प्राण-दुत्तियाँ या ( शतम्‌ ) सो, सकड़ों ( श्रश्चा) 
व्यापन शील किरणं ओर ( बह्वीः ) बड़ी विशाल ( रुस ) सात दिशा 
जिस प्रकार सूये को धारण करती हँ उसी प्रकार उस आत्मा, को ( शतम्‌ 
अश्वाः.) सा व्यापनशील हृदयगत नाड़ियां ओर ( सह. बह्वीः) सात 
_ मुख्य प्राण जिसको ( वहन्ति ) धारण करते हैं । 


शत चेका हृदयत्य नाड्यः तासां मुन मभिनिःसंतेका '। इति उप० । 
सप्तास्या रवतीरवदूप ' इति ऋ० । 


सुखं सूय -रथमंशमन्ते स्योत सवाहिमात्रि.तिष्ठ वाजिनम्‌ । 
ये त चहान्त हारेठा वहिष्ठा; शतमश्वा यदि वा सप्त वदी; ॥७॥ 


० हे ( सूय ) सूर्य ! सूर्य समान तेजस्विन्‌ आत्मन्‌ ! तू ( सुखम्‌ ) 
सु=उत्तम खजज्ञानेन्द्रिय ओर प्राणेन्द्रिय के मार्गों से युक्र, ( अंशुमन्तं) अंछु= 
रासां के समान उत्तम सुप्रबद्ध मनोरश्मियों से सम्पन्न, ( स्योनं ) सुखकारी 
( सुवद्विम्‌ ) सुख से एक लोक से लोकान्तर में वहन करने चाले ( वाजि 
नम्‌ ) चाज अथात्‌ बल से सम्पन्न ( रथम््‌ ) उस रथ रूप भातिक ओर 
अभोतिक -सूचम रथ पर ( अधितिष्ठ ) विराजमान हो । ( ते यम्‌) तेरे जिस 

रथ को ( चहि्टाः ) वहन करने में सम ( हरितः) गति-शीद्ध प्राण 
( श्वाः शातम्‌ ) व्यापक, शत नाडियाँ ( यदि वा ) अथवा ( बहीः सस ) 
भ्रति 'बलवती सात प्राण वृत्तियां ( वहन्ति) धारण करती हैं । 


७-- 
९ ष्ट ? ऽस्य वहनि ति, ह lection 


dl 
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सप्त रयो डरिटो यातं रथ हिरणयत्वचसो बृजतीरयुक्त । 
अमोचि शुक्रा रज॑सः एरस्तादु प्िश्वूय देवस्तमो दिरमारुहत्‌ ॥८॥ 
 भा०--( सूर्य: ) सूर्य, सूये के समान तेजस्वी भ्रात्मा ( सप्त ) सात 
( हिरण्यत्बचसः ) सुवर्ण क समान तेजोमय आवरण वाली ( बृहतीः ) 
बडी, विशाल काये काते में समथ सात ( हरितः )- हरण-शील प्राण- 
शङ्कया का ( यातच ) अपना जीवन यात्रा क लिये ( रथे ) अपन रमण 
साधन देह में घोड़ों को रथी के समान ( अयुक़् ) जेइता हे ओर वही 
( रजसः परस्तात्‌ ) सब लोकों के परे विद्यमान सूर्य के समान ( शुक्रः ) 
अति शुचि, दीप्तिमान्‌ होकर ( रजसः परस्तात्‌ ) रजो गुण से परे ( ्रमोचि ) 
मुक्त हो जाता है ओर वही ( तमः ) तमः=श्रन्धकार के समान तमोगुण को 
(विधूय ) दूर करके ( दिवम्‌ ) द्योलोक या प्रकाशस्वरूप मोहमय धाम 
परमश्रर को ( आरुहत्‌ ) प्राप्त होता हु । 
उत्‌ केतुनां वृहता देव आगन्नपां उक्‌ तमामि ज्योतिरश्रेत्‌ । 
दिभ्यः सुगणः सं वीरो 5ए/ख्यददितेः एच सुत्रंतानि विश्वा ॥ ६ ॥. 
भा० - ( देवः ) प्रकाशमान गात्मा सूये के समान ' शृता कतुना ) 
बड़े भारी प्रज्ञान से उत्‌ आगन्‌ ) ऊपर आता दे, उदित होता है और 
चह ( तमोमिः ) अन्धकार आर तामस आवरण से ( अ्रपावृक ) सवथा 
मुक्त होकर ( जयोतिः ) परम उयाति, परमेश्वरीय प्रकाश का ( अश्रत्‌ ) 
धारण करता हे । वह प्रकाशवान्‌ आत्मा ( अदितेः ) उस महान्‌ अख र्ड 
प्रभेश्चरी शक्ति का ( पुत्रः ) पुत्र होकर उसके अनुग्रह से अनुगृहीत होकर 


—— * +5 


NT FT 


८-( प्रर ) ' सप्त शर: ' ( तु० ) ` शाक्रः ' ( द्वि ) ' अयुन्क्त ' 
इत पप्प० स० | 2 
९-( तृ० ) ' सुपण: स्वबो ' ( च० ) ` आदित्याः पुन नाथगागम्प- 


यामधरीता ? इति पेप्प० सं०। . ' ८ 
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(-दिव्यः.) दिव्य शक्ति से युक्र.( सुपर्णंः ) उत्तम प्रज्ञान से सम्पन्न होकर: 
( विश्वा सुवनानि ) समस्त लोकों को सूय के समान ( त्रि श्रष्यत्‌ ) विविध, 
प्रकारः स प्रकाशित करता है । 
उद्यन्‌ रश्मीना तंनुप विश्वा रूपाणण पुष्यासि,। 
उभा संमुद्रौ ऋतुना वि भांलि सर्वाञ्चोकान परि भू ्जमानः.॥ १०(७) 
भा०--हेः आदित्य -आत्मन्‌ ! तू ( उद्यन्‌ ) उदित. होता हु्रा 
सूर्य के.समान.ही.( रश्मीन्‌ ) राश्मियों को (आ तनुषे )-चारों ओर फेकता 
ह ओर ( विश्वा रूपाणि ) समस्त रूपा-प्राणियों को ( पुष्यसि ) पुष्ट करता 
हैं आर ( क्रतुना ) ज्ञान आर कमे सामथ्यं से ( भ्राजमानः ) अति-प्रदीक्त 
होकर ( सर्वान्‌ ल्लोकान्‌ परिभूः) समस्त लोका में व्यापक या गतिमान्‌ 
सूय के समान कामचारा ` होकर ( उभा समुदा.) दाना समुद्रा, इह भश्रार 
अपुर दाना लोकों को ( विभास ) प्रकाशित करता हे । आदित्यो ह वे बाह्य 
प्राण उद्यति । एप ह्येनं चाक्षुषं प्राणमनुगृहूणानः । इत्यादि प्रश्न० डप्‌०.३। ८ ॥ 
पूर्वापरं चरतो माययैतौ शिश क्रीडन्तौ परिं यातोसीचम्‌। ` 
विश्वान्यो भुवंना विच हेरण्येरन्ये हरिता चहान्ति ॥ ११॥ 
अथव० ७ | ८१ । १। १४ । १ | २३ ।। 
, „ भा०-- पुतो ) ये दोनों ( ऋड़न्तो ) खलते हुए (शिशू) दा 
बालका के समान परमात्मा ओर आत्मा दोनों ( मायया) माया-अलोकिक 
बुद्धि से ( भ्रणंवं परियातः ) ससुद तक पहुंचते हैं उन दोनों में स 
( अन्यः ) एक ( विश्वा) समस्त ( भुवन: ) लाको को साक्तीरूप से 
( विचष्टे ) देखता हे ( अन्यः ) दूसरे को ( हेरण्ये: ) हिरण्य, अभिरमणीय 


>>> 


१०-( द्वि० ).' श्रंजाः सर्वा: विपश्यसि ?-इत्ति पेप्प० सं०। ` ˆ 


११-( च० ) “अतूरन्यो विदथज्जागसे नवः? इति अथवे० ७ | ८ । १। १ ॥ 
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इन्द्रिय आदि गम्य, भोग्य विषयों द्वारा ( हरितः) हरणशील प्राणगण 
( वहान्त ) धारण करत हे | १. रजक 

दिवि त्वात्त्रिरधारयत्‌ सूयो मासाय कतव | 

स पाषि खुच्ंतस्तपन्‌ विश्वां भूताडचाकशत्‌ ॥ १२॥ ` 

“भा०- हे (सूय) सूये आत्मन्‌ ! ( अत्त्रिः) सर्वव्यापक एव प्रंलयकांल 
में सबको अपने भीतर ले लेने वाला परमात्मा (त्वां) तुझ को ( दिवि ) दो- 
लोक में सूये के समान ( मासाय' ) मासञ्उत्तमकर्म या तपस्या के 
( कत्तेवे ) करने के लिये ( दिवि ) प्रकाशमान मोक्षलोक में (अधारयत ) 
स्थापित करता है। ( सः ) वह ( एषः ) यह सूर्य के समान ( विश्वा भूता ) 
( सुतः ) उत्तम रीति से छत, स्थिर होकर: ( तपन्‌ ) तेज से परितस होकर 
समस्त प्राणियों के प्रति ( अवचाकशत्‌ ) प्रकाशित होता है, उनको "ज्ञान 
प्रदान करता हे । १ 

* उभावन्तो समंषेसि वत्सः संमातराविच । 

नन्वरेत[देत: परा ब्रह्म देवा अमा जिडु: ॥ १३-॥ 

भा०--( चतसः.) बच्चा जिस प्रकार ( मातरो इव ) माता पिता दोनी 
के प्रति ( सम्‌) समान भाव से अमर में श्राकर्षित होकर जाता हे उसी 
प्रकार हे म॒सुत्तों श्रात्मन्‌ ! तू ( उभा श्रन्ता सम्‌ अषसि ) दाना 
अन्त-चरम आत्मा और परमात्मा दोनों के प्राप्तव्य' स्वरूपा को प्राप्त, होता 
हे । (ननु ) निश्चय से ( एतत्‌ ) इस परम ध्येयस्वरूप को ( पुरा) पुवे 
काल के ( अमी देवाः ) वे. पारंगत विद्वान्‌ पुरुष ( ब्रह्म विदुः ) ब्रह्मरूप स 
साक्षात करत और जानते हैं । 

यत्‌ सम्नद्रमजुं श्रितं तत्‌ सिषासति सूय: । 

अध्चास्य विततो महान्‌ पू्वेक्वापरश्च यः ॥ १३॥ 


१., मसी परिणामे दिवादिः 
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: भा०--( सूये: ) सूर्य के समान तेज से युक्क आत्मा ( तत्‌) उस 
परमरस को ( सिषारूति ) प्राप्त करना चाहत! हैं ( यत्‌ ) जो ( सझुदम्‌ 
अ्ुश्रतम्‌ ) सझुद्‌ क समान श्रानन्द्रस क सागर परभश्वर म .वेद्यसान 
हे । ( भ्रस्य ) इस तक पहुंचने के लिये ( यः ) जो ( पूवैः ) पूव, जो 
पहलले चला आया हे और ( यः अंपरः च ) जो 'अपर’ आगे भी चलना हैं 
वंह समस्त ( अध्वा ) मार्ग ( महान्‌ त्रिततं ) बड़ा भारी उसके समक्ष 
विस्तृत दे । ग्रथोत्‌ ब्रह्म का मार्ग महान्‌ हे जिसका भागा शर पीछे दोनों 
विशाल हैं . पूर्णब्रह्म का मार्ग अनन्त हे । 

ते समांप्रोति ज़्तिमिस्ततो नापं चिकित्सति । 
तेना एतस्य भक्त देवानां नावं रुन्धते ॥ १४ ॥ 

: -भा०--चह योगी सूर्य के समान तेजस्त्री आत्मा भी ( जूतिभिः ) 
श्रपने ही मानस ज्य़ोतिया या ज्ञान के भ्रति वेगां से (तम्‌) उस सुदूर- 
बरती परवह्म माग को ( सम्‌ आमोति ) प्राप्त कर लेता है ( ततः ) तब वह 
( न ग्रपचिक्ित्सति ) उसे त्याग कर फिर कुमार्ग या संशय या अम. में 
नई जाता । ( तेन ) इसी कारण लोग ( देवानां । विद्वान्‌ लोगो के निमित्त 
(.अस्टतस्थ ) अन्न के ( भक्ष ) भोग को ( न अवरुन्धते ) नहीं रोकते । 

उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । 

` दृश विश्वांय खर्येस्‌ ॥ १६ ॥ 

अधरे २० । ४७ | १३ ॥ ऋ० १ । ५० । १ | यजु० ७ | ४१ ॥ 


भा०--( कतवः ) ज्ञान-वान्‌ पुरुष ( त्य जातवेदसम्‌ ) उस परम 


सपज्ञ परमेश्वर ` जातवदा ' का ( उद्‌ वहन्ति ) उत्तम लोक में प्राप्त करत 
क क क 42.23 अ. नी जा 


१५-( द्वि०:) ` जिगित्सति ' ( च० ) ` तेनामृतल्प भवर देवानां नाव” 


< रून्धते ? ३नि पेप्प० सं० । 


१६ (१९८) अपनाना ० हीऽ खयो देवता । 


काँ 


pe सित 


तेजस्वी होकर रहते हैं । 


। श्वूळ २ । १६८०५ By अनित. ्ाएङग)०० Kosha ४७७ 
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हैं आर ( विश्वाय सूर्यम्‌) समस्त संसार के प्रेरक सूर्य परमात्मा को ( दृशे) 
साक्षात्‌ दशेन करने का यत्न करते हैं । 


अप त्य तायबों यथा नचछत्रा यन्त्यक्तामिः । 
सूराय गिश्वचचसे ॥ १७ ॥ 9 


छ क० १ । ५० |, २ | अथतृ० २० | ४७ | १४ |! 


भा०--(विश्रवचबसे ) समस्त. विश्व को देखने वाले या समस्त विश्व 
को अपने प्रकाश से प्रदीक्ष करने वाले . ( सूरा ) सूर्य के तत्र प्रकाश के 
कारण ( यथा ) जिम्त प्रकार ( अक्तुमिः ) अपन दालियों या अ्रन्धकारमय 
रात्रियों सहित ( श्रपयन्ति ) विलुछ्त हो जाते हैं उसी प्रकार ( विश्वचच्से 


. सूराय ) सनदष्टा सूये के समान योगी क प्रबल प्रभात्र स ( प्ये ) वे नाना 
, प्रकार क ( तायवः ) चार स्वभाव, अज्ञान अन्धकार के गहरे पर्दे में छिप 


कर विषय वासना रूप से आभा को छुज्ञने, लुभाने वाले भोग आर 
ब्रञ्चनाक्रारी लोग भी | अपयन्ति ) भाग जाते हैं । 
श्श्वश्वक्षस्य कता जि रश्मयो जनाँ अनु । 
भ्राजन्तो अग्नयो यथा ॥ १८ ॥ के 
त्रा १ | ५० | २ || यजु० ८ | ४० | भथ4० ३०.। ४७ | १५ | 
भा०--( प्रस्थ ) इस परमात्मा के ( केतवः ) ज्ञान कराते हारें विद्वान 
पुरुष भी / रश्मयः) सूर्य की करणों के समान ( जनान अनु ) सवे 
साधारण-जनों के हित के लिय उनमें ( वि भ्रद्रश्रन्‌ ) नाना प्रकार से 
दिखाई देते हैं । वे तो इस लोक में साक्षात्‌ ( यथा ) जिस प्रकार ( भ्राज- 
म्तः) चम-चमाते प्रकाशमान ( अग्नयः ) अभि हों उस प्रकार तपस्वी 


— = 


१५-( प्रश )  भदभ्रमस्य / इति ० | - ` 
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„= "”-तर्सणविंश्वदंशतो ज्योतिष्कृदासि सये - - ` 
विश्वमा भांसि रोचन ॥ १६ ॥ 
ऋ० १ | ५०।४॥ 


भा०--हे ( रोचन ) ` प्रकाशस्वरूप, सवे प्रकाशक आत्मन्‌ ! पर- 


सात्मन्‌ ! तू ( तरणिः.) सबको तराने-हारा ( विश्वदशंतः ) सर्य के समान ` 


खबको दर्शाने वाला, एवं सब संसार के लिये परम दर्शनीय हे | और दे 
( सूर्य ) सवोत्पादक सूर्य ! तू ही ( उयोतिःकृत्‌ असि ) समस्त सूये चन्द्र 
'नज्ञत्र आदि ज्योतियों, के रचने-हारा हे । तू सचमुच ( विश्वम्‌ आभासि ) 
समस्त विश्व को प्रकाशित करता और सबेन्र स्वयं प्रकाशित होता है । 


तस्य भासा सचेमिदं विभाति ! । उप० । 
प्रत्यड देवानां विरा: प्रत्यङ्ङुदेणि माज्ुधी; । 
प्रत्यङ्‌ विश्व स्व/रेशे ॥ २० ॥ (८) 
| ग्र० १।५०।५॥ 
भा०- है आत्मन्‌ ! तू (देवानां ) देवा, इन्दियों आ प्राणों 
का बना ( ।वशः ) प्रजा ऑर ( मानुपरीः विशः ) मनुष्य प्रजाओं के भी 
( प्रत्यङ्‌ ) साक्षात्‌ होकर ( उद्‌ एषि ) उदित होता है । ( स्वः ) समस्त 
सुखमय लोक को ( दशे ) साक्षात्‌ दर्शन कराने के लिये-( विश्वम्‌ ) समस्त 
मेवेश्व के सी ( प्रत्यङ्‌:) प्रति तुम अपना साक्षात दर्शन देते हो ।_.. 


` ` येना पावक चक्ष॑सा भुरण्यन्तं जनों अनु । - 
त्व चरुण पश्यासि ॥ २१ ॥ ` ; 


~ 


"४१०४, 
ct 


ऋण १ | wo’ | ६॥ 


१९-( तृ० ) ` रोचनम्‌ ' इति ऋ० | 


२०-( द्वि० ) 'मानुपान! इति ऋ० ॥ 
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भा०--हे ( पावक) परमपावन परमात्मन्‌!. हे. (वरुण ) सर्व- 

ष्ठ एवं सबसे वरण करने योग्य |. ( येन चक्तसा ). जिस दया की 
दृष्टि से ( भुरण्यन्तम्‌ ) प्रजा के भरण पोपण करने वाले पुरुष को आर 
( जनान्‌ अनु ) मनुष्या को (त्वं) तू. ( पश्यासि) देखता दै उसी से 
हम भी देख । 


2 


$>5 8: 
चि द्यामेषि रजस्पथ्वहमिमानो अक्तभिः। +. :.; 
पश्यन्‌ जन्मानि सय ॥ २२॥ त्र १।५०।७॥ 75 

भा०--हे ( सूर्यं ) प्रेरक, उत्पादक श्रात्मन्‌ ! जिस प्रकार सूर्य ( अं- 


कतुभिः ) श्रपने दीसियां से ( अहः मिमानः ) दिन को मांपता हुआ आकाश 


OC 


में उदित होता हे उसी प्रकार तू भी ( अक्तुभिः ) अपने ज्योतिर्मय ज्ञानं 


. साधन इन्द्रियों से ( एथु रजः:) महान्‌, विस्तृत लोकों को ( मिमानः.) 


ज्ञान करता हुआ और ( जन्मानि ) . नाना जन्मों को (पश्यन्‌ ) देखता 

हुआ ( द्याम्‌ ) उस प्रकाशमान ब्रह्ममय लोक को ( वि एषि ) विशेष 
रूप से प्राप्त होता >> 

बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते ॥ गीता ॥ 

सत्त त्वा हारता रथ वहान्त दव ख्य ।.. । 

शोचिष्केश विचच्चणम्‌ ॥ २३.॥ त्र० १ | ५०।८॥ , 

भा०- हे ( सूये ) सूर्य के समान तेजस्विन्‌ आत्मन्‌ ! ( शोचिष्के- 

शाम्‌ ) दीसि के आवरण या स्वरूप से युक्त ( विचत्तणम्‌ ) विशेष रूप से 

ज्ञान दर्शन करन-हारे विज्ञान वान्‌ आत्मा रूप ( त्वा ) -छुभको हे ( देव ) 

इशन-वान्‌ आत्मन्‌ ! ( सप्त रितः) सात हरण-शील, वगदानू प्राण 

( वहन्ति ) धारण करते हैं । ; 2 

२२-' उ: यामेषि ' इति साग० । ' रजस्पृथ्वदामि-' इति ऋ० -। 


२३-( तृ० ) ' विचक्षण ' इति ऋ० । ' पुरुप्रिय ? इति मे« सं० | 
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अयुक्त सत्त शन्थ्युवः सूरा रर्थस्य नप्त्य/: । 
' ताभियोति स्वयुक्तिभिः ॥ २४॥ श्र १।५०। ९ ६ ८ 


मा०--( सूरः ) सूर्य के समान सवे प्रेरक ज्ञान-वान्‌ आसमा (र्थः | 
स्य ) रमण साधन इस देहरूप 'रथ' के ( नप्त्यः ) साथ सम्बद्ध ( सस) 
सात ( शुन्ध्युवः ) श्रति वेग युक्र, शुद्ध प्राणा को ( 'ग्रयुक्र ) अपने अधीन 
योग मार्ग में नियुक्त था समादित करता है, और ( ताभिः ) उन प्राणों से 
ही. ( स्वयुङ्िभिः ) अपने योग के आठौ उपायो से ( याति ) परम प॒द तक 
प्राप्त करता है । हे 


रोहिदो दिवमासंडत्‌ तपसा तपस्त्री । | , लिची 
शव यो नमैति स उं जाग्रते पुनः स देवानामात्रपतिवेभूव ॥२९॥ ` 


भा०-- रेदितः ) रोहित, तेजस्वी सूय के समान आतमा ( तपरा ) 
तप से { तपस्त्री ) तपस्वी. होकर ( दिवम्‌ ) प्रकाशमान परमेश्वर या मोड 
`को । आहहत्‌ ) प्राप्त होता दे । वही पुनः { योनिम्‌ एति ) योनि या इस 
लोक या जन्म स्थान, मनुप्य आदि यानि को प्राप्त होता है । ( सः उ पुनः 
ज्ञाते ) वह ही पुनः २, वार २ उत्पन्न होता है ( सः ) वह हो ( देवा-' 
नाम्‌) ग्राह्य विषयों में क्रीडा करन वाले प्राणों का ( अधिपतिः ) (i 
(बभूव ) होता है । | 


र ~ ™ ७५ ८७ 4 
` परमात्मा पच मं- रोहित, सर्वात्पादक, परमेश्वर अपन तप स तपस्वी ६ 
~ ~ ~ ५ लान ३ १ 
है। बह ( योनिम्‌ ) योनि प्रकृति को प्राप्त होकर जगत्‌ का प्रादु भाव करता है | 
~ कक [a ~ नडे छ 
झौर समरत अभि ' वायु ' आदि देवो का स्वामी हो रहता हैं । 
हि क 0 23 ०2-7० ८-----६२२--------+---+८------ >> 5 ड ०० क 
२४ ( ह्िं० ) ' नप्त्रियः ' इति साम० | | 
३५-६७, DohRnammaenahamoiseyarteibcion. 
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योविश्वचपरिरुत विश्ववोमुखा यो विश्वतस्पाणिरुत विश्‍वतस्पृथ: | 
से बाहुभ्यां भराति से पत॑ंत्र्यावांपधिवी जनयन्‌ देव एकः ॥२६॥ 
८ * ~`.” ऋ०१०।८३॥ ३ ॥ यजु० १७॥१९ || 


भा०--( यः ) जो परमात्मा ( विश्वचर्षणिः ) समस्त जगत्‌ का 
ब, सब ओर चक्षं से सम्पन्न ( उंत) और ( विश्वतोसुखः) सब ओर & 
को सुखां वाला है | ( यः विश्वतः पाणिः ) जिसके सवेत्र हाथ हैं आर जो 
.( विश्वतस्पुथः ) सवेत्र व्याप्त है वह ( एकः देवः ) एक मात्र सब का द्रष्टा 
सब का प्रकांशक उपास्थ-देव विश्व के प्राणियों पर दया करके ( द्यावा: 
'यूथिवी ) यो और एथिवी इन दोनों में' विधमान समस्त ' चराचर संसार 
को ( पतत्रेः ) कारकों द्वारा . ( संजनयन्‌) -भली. प्रकार उत्पन्न करता हुआ» 
( बाहुभ्याम्‌ ) अपनी .बाहुओं से, अपने हाथो से मानो सब को (स 
भरति ) भली प्रकार भरण पोषण करता इ। . . 
एकपाद्‌ .डिपंदो भूयो वि चक्रये द्विपात्‌ त्रिपादमभ्येति पश्चात्‌ । 
द्विपां षट्पदो वि चक्रमे त'एकपदस्तन्चं१लमासते ॥ २७ ॥ + ६ 
पूर्वाः १०'। ११७:। ८ ('प्र० द्वि० ) अथव १३ । ३२५ ४ 
भा०--( एकपाद ) "एकपोत्‌? एक चरेश वाला (द्विपदः भूयः विच 
कमे) दो चरण वाले से अधिक गति करता है। ओर (द्विपात्‌) 
द्विपात्‌’ दो चरण्‌ चाला ( त्रिपादम्‌ ) "त्रिपात्‌ या तान चरण वाल का 
(पश्चात्‌ ) पीछे से आकर भी ( अभि एति) पकढ़ लता ह । ( द्विपात्‌ ह ) 


| २६-( प्र० )' ' विश्वचपणि रुतंविश्वतोमुखों बिश्वतो ` बाहुरुत विश्वतस्पांत * | 
(6० ) ' सं बाहुभ्यां धमति ? ( च० ) .' द्यावाभूमी ' इति ऋ० । 
“यो विश्वचक्षुः रिति मे० सं० । ( 6०) ` नमति ' इति ते० सं० । 
७ धमत ८ आकर १५३ Maha Vidyalaya Collection 
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“ द्विपात्‌ ' दो चरण वाला ( पट्पदः भूयः विचक्रमे ) ¦ षट्पद "से भीः _ 
अधिक बेग से चलता है और (ते ) वे सव ( एकपदः ) 'एकपात्‌' एकः 
चरण वाले क ( तन्व ) 'तनुः शरीर के आश्रय पर ही ( सम्‌ आसते. ) 
देराजते हैं । 

वायुरेकपात्‌, तस्य आकाशं पादः । गो० फू> २'। ८ ॥। श्रादित्यल्निपात्‌ 
तस्येमे. लोका: पादा: | गो० पू० २ । ८ ॥ चन्द्रमा द्वित्‌ तस्य पूतः 

परपक्षो पादो । गो० पू० २ । ८ ॥ द्विपाद्वा अयं पुरुपः. । श० २।३।: 

४ । ३३ ॥ अभ्निः पटूपादस्तस्य पुथिव्यन्तरिक्षं द्यौ एप अओपधिवनस्पतयः 

इमानि. भूतानि पादाः | गो० पू० २। ३ ॥ अथोत्‌ वायु चन्द्र से. भी. 
शीघ्र गामी है और चन्द सूये को राशि संक्रमण में पीछे से जा पकडता 
। और यह द्विपात्‌ पुरुप. समस्त. अक्षिः को अपने बशः काता है ये सब 


- एकपात्‌ परमात्मा या 'वायु' सब, प्राणों के. प्राण पर आश्रित है । 
तन्द्राः यास्यन्‌ हरित यदास्थाद्‌ छ रूप ठत राचमानः | 
५ ऊँतुमानुयन्सहमानो रजाछि विद्वां आदित्य प्रवतो.विभांसि.॥२८॥ 


भा०--ह ( आदित्य ) आदित्य ! आदित्य. के समान तेजस्वी आत्मन ! 
सूं. जिस, प्रकार. (विश्वा रजांसि सहमानः ) समस्त लोकों और धल 
पटला को. अपने. तेज से दूर करता हुआ. केतुमान्‌ ) राश्मियों से युक्क दाकर 
£ प्रवतः ) दूर से ही प्रकाशित होता हे उसी, प्रकार तू भी ( विश्वा. रजांसि.) 
) समरत प्रकार क. रजा, विकारों को. ( सहमानः ) अपन. तपोबल से दर करता; 
डुआ ( उद्यनू ) उनसे ऊपर उठता हुआ ( कतुमान्‌ ) ज्ञानवान्‌. हकर 
( प्रबत्न- ) दूरः से. ( बिभाति ) प्रकाशित. होता! प्रसिद्ध होता है । और जिंसः . 
मकार ( अतन्द: ). विना अस्तत हुए सूज. दिशाओं में गतिः करता. हैं: तो 
| हे रूपे छण॒ते )) दो. रूप दिन और रात्रि के प्रगर करता हे. उसी प्रकार 


meee मकर व व लाला एप a i a Maha alaya Collection 
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/ आदित्य योगी भी ( श्रतन्दरः ) तन्दा रहित, आलस्य रहित होकर ( यास्यन्‌ ) 


साच-माग अ यति करने की इच्छा करता हुआ ( यदा) जव ( हरितः ) 
अपन हरणशील प्राणा को ( ास्थात्‌ ) वश करता है तब ( रोचमानः ) 
चरति प्रकाशमान हाता हुआ ( द्वे रूपे ) दो रूपों को ( कृणुते ) प्रकट करता 


~ = ~ n° = [aS 
हे । दो रूपत्सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात, निबींज आर सबीज | 


वएमहा आलि सूये वडादित्य महा अलि । [ 
महांस्ते महतो मढिमा त्वमांदित्य महा आसि ॥ २६॥ 
ऋण ८ । १०१ | ११ ॥ यजु० ३३ । ३९ ॥ अथवे० २०.। ५८। ३ ॥ 
भा०--( बट ) सत्य. निश्चय से हे (सू) सूर्यं के तेजस्विन्‌ 
आत्सन्‌ ! तू ( महान्‌ असि ) महान्‌ है । हे ( आदित्य ) आदित्य समान 
आत्मन्‌ ! ( बट ) सचमुच ( महान्‌ ग्रासे ) तू महान्‌ हे ( महतः ते) 
तुझ महान्‌ की ( महान्‌ महिमा ) बढ़ी महिमा हे । ( स्वम्‌) तू हे 
( आदित्य ) सूयं के समान प्रकाशक परमेश्वर ! तू ( महान्‌ असि ) महान्‌' 
सब से बढ़ी है । 
रोच॑से दिवि रोबसे अन्तरि पतङ्ग पृथिव्यां राचसे रोचसे 
अप्स्वन्तः । उभा समुद्री रुव्या व्यापिथ देवो देवासि महिषः 
स्वजित्‌ ॥ ३०॥ (६) 
भा०--हे ( पतङ्ग) ज्ञान-ऐश्वर्य को प्राप्त आत्मन्‌ ! चु सूये के. 
समान ( दिवि) ओ आकाश भें या ज्ञानमय मोचपद म ( राचस ) 
प्रकाशित हांता इं । ( श्रन्तारच ) आन्तरिक भें सुय केः समान तू अन्तेः- 
करण में प्रकाशित होता हे, ( एयिब्याम्‌ ) इस थिवी पर ( रोचसे): 
२९-( तृ० च० ) “ महस्ते सतो महिमा पनस्यते अधा देव महान्‌ अति? 
इति श्र॑, यजु० । भिहिमा पानेध्म महादेव महान्‌ असि' श सात० ¦ 


३०- स्प्रदितः १) इकार रछ Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रकाशित होता है ( अप्सु अन्त: ) प्रकृति के सूच्म परमाणुश्रों और प्रजां 
के भीतर भी तू ( रोचसे ) शोभा देता है । और तू ( रुच्या ) अपनी रुचि- 
कान्ति से ( उभा समुदा ) दान समुद्री को सूर्य के समान ही दानां लोका 
को ( व्यापैथ ) व्याप्त होता हे आर हे ( देव ) देव ! प्रकाशमन्‌ ! तू ही 
( देवः ) उपास्यदेव ( महिषः ) सब से महान्‌ और ( स्वर्जित्‌ ) स्वः, 
ज्ञान और प्रकाशमय लोकों को अपने वश करनेहारा है । 


श्रवोङ्‌ प्ररस्तातू प्रयंतो व्यध्व आशुर्विपश्चित्‌ एतय॑न्‌ पलङ्गः ! 
विष Fl _. र ५ ~ ॥ ॥ 
पिष्णविचित्त: शवसातितिप्ठन्‌ प्र केतुनां सउते डिश्वमेज॑त्‌ ॥२१॥ 
भो--( पतङ्गः ) योग सिद्ध ऐश्वर्य विभूति को प्राप्त होनेहारा सूर्य 
के समान योगी आत्मा ( अवीङ्‌ ) नीचे या समीप, उरे या आगे ( पर- 
स्तात्‌ ) दूर, परे और ( व्यध्चे ) विशेष मार्ग के बीच में भी ( प्रयतः.) 


उत्तम रीति से प्राणायाम, यम, नियम आदि ग्रष्टांगा में जितेोन्द्रिय होकर 


` ( आशुः ) कार्य करने में शीघ्रकारी प्रबल, वेगत्रानू ( विपाश्चेत्‌ ) ज्ञानसम्पन्न 


= : मेधावी होकर ( पतयन्‌ ) विभूति और पऐेश्वर्यचान्‌ होता हुआ या ब्रह्म 


माग म जाता हुआ (विष्णः ) अ्रपने ही अन्तरात्मा में प्रविष्ट होकर विष्ण- 
स्वरूप. ध्यांनी ( विचित; ) विशेष रूप से संज्ञानवान्‌ , सग्यगद्शीं होकर 
( शवसा ) अपने बल, सामर्थ्य से ( अधितिष्ठन्‌ .) सब पर वश करत। हुआ 


( केतुना.) अपने ज्ञान तेज से ( विश्वम्‌ एजत्‌ ) समस्त गतिमान्‌ संसारः 
को ( प्रसहते ) अपने वश करता हे। 


चित्रश्चि'केत्वान महिष: सुएणे आं राचयन्‌ रोदसी अन्तरित्तम्‌ । 


_अहोराते परि सूर्य वसाने प्रास्य विश्वां तिरतो दीर्याणि॥१२॥ 
TOTES 0 MN 
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भा०-- चित्र: ) समस्त संसार के संचय करने हारा ( चिकित्वान्‌) 
ज्ञानी ( महिषः ) महान्‌ ( सुपर्णः ) उत्तम पालन शक्ति से युक्न ( रोदसी ) 
द्या एथिवी आर ( अन्तरिच्चम्‌ ) अन्तारक्त को ( रोचयन्‌ ) प्रकाशित 
करता है ( सूय ) सूर्य को ( परिवसाने ) आश्रय करके रहने वाले ( अहोः 
रात्रे ) दिन और रात भी ( अस्य) इस परमेश्वर के ( विश्वा वीयाणि ) 
समस्त चोया को ( प्र तिरतः ) बतलाते हं, बढ़ाते हैं । 


तिग्मो विश्राजन्‌ तन्वं? रिशानोरंगमासः प्रवतो रराणः । 2 
ज्यातिष्मान्‌ पक्षी मद्दिषो वयोधा विश्वा आस्थांत्‌ प्रदिशः 
कल्पमान; ॥ २२३ ॥ 

भा०--( तिग्मः ) अति तीचण ( विश्राजन्‌ ) विशेष रूप से देदी- 
प्यमान ( तन्वे शिशानः ) अपने आपको तपस्या से अति तीचण करता 
हुआ ( अरंगमासः प्रवतः ) अत्यन्त गति करने वाले ( प्रवतः ) प्राणा से 
( रराणः ) शीघ्रता से रमण करता हुआ ( ज्योतिष्मान्‌ ) ब्रह्ममय ज्योति 
से यङ्ग होकर ( पक्षी ) श्रात्म-परिग्रह या दमन-शक्कि से युक्त होकर 
( महिषः ) महान्‌ आत्मा ( वयोधाः) बल आर प्राण. को धारण करने 
, में समर्थ होकर ( विश्वाः ) समस्त ( प्रदिशः ) दिशाओं को सूये के समानः 
स्वयं समस्त ज्ञान साधन इन्द्रियों को ( कल्पमानः ) विरचता एवं सामध्ये- 
यान्‌ करता हुआ ( आस्थात्‌ ) स्थिर. रूप से विराजमान रहता है । 


चित्रे देवानां केतुरनींक ज्योतिष्मान्‌ प्रदिशः सूय उद्यन्‌ । 


डिवाकराते द्यम्नैस्तमासि विश्वां तारीद्‌ दुरितानि शुक्रः ॥३४॥ 
अथव० २२ | १०७। १३ ॥ 


` भा०--( देवानां) देव, क्रीडाशील, विपयग्राही इन्द्रियां को (कतुः ) 
ज्ञान प्रदान करने चाला ( चित्रम्‌) विचित्र या समूहित ( अनीकम्‌ ) 
३ ३-' तन्वः शिशानो$रंगमासु श्रबतोरहाणाः ' इति पेप्प० सं० । 
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बलस्वरूप ( ञ्योतिष्मान्‌ । तेजस्वी, ज्ञान ज्योति ओर योग तेज से सम्पन्न, 
विशोका, ज्योतिष्मती प्रज्ञा स सम्पन्न योगी ( सूय ) सूर्य समान 'भ्रति- 
तेजस्वी होकर ( उद्यन्‌ ) उदित होता हे जिस प्रकार सूर्य ( झुम्न: ) अपने . 
तेजं या किरणों स.( तमांसि दिवा करोति ) अन्धकारो को दिन के प्रकाशां 
में बदल देता है उसी प्रकार वह योगी भो समस्त ( तमांसि ) तामस 
कायो को भी अपने ( द॒म्नेः ) ज्ञानमय प्रकाशो से ( दिवा करोति ) दिन 
के समान श्वेत करता हे अथोत्‌ क्ृष्ण-कर्मा को शुकलकमों में बदल देता 
हैं । तब वह स्वय ( शुक्रः ) शुक्र, दासेमान तजस्वी, शुकलकमा यागी 
होकर ( विश्वा दुरितानि ) समस्त पाप-कमो को ( तारित) तरं जाता हे । 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येपां नाशितमात्मनः । 
तपामादित्यवत्‌ ज्ञान प्रकाशायाते तत्‌ परम्‌॥ गी० ₹। १६॥ 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्न लोकमिमं राते: । 
तत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्न प्रकाशयति भारत ॥ गी० १३ । ३३ ॥ 
सवं ज्ञान्जवेनेव बूजिन संतरिष्यसि ॥ गी० ४ । ३६.॥ 
चिन्ने देवानामु दंणदनीकं चक्षामंत्रस्य वरु णम्टाग्नेः । 


: आप्राद्‌ द्यावा परथिवी अन्तरि सूयं आत्मा जग॑तस्तस्थुषंश्च ॥३५॥ 


यजु०६। ४२।।१३।४६॥ अथव० २०।१०७। १४ ॥ ऋ० १।११५।१॥ 


भा०--( दंवानाम्‌ ) विद्वानों क लिये । चित्रम्‌ ) अति अदभुत, ( अनी- 
कम्‌ ) बल, ( भित्रस्य ) मित्र, सबको स्रेह करन चाल ( वरुणस्य) सदे 
( श्रग्नेः ) ज्ञानी पुरुष को । चक्ष:) सरव पदार्थों को दशान वाली श्रांख 
बही परमात्मा ( जगत्‌ ) जंगम और ( तस्थुपः ) स्थावर का भी ( त्मा ) 
आत्मा, भन्तयोमी परमात्मा (द्यावाएथिवी अन्तरिक्तम्‌ ) द्यौ, एथिवी आर 


आन्तरिक्ष को भी ( आप्रादू ) पूर्ण व्याप्त कर रहा है । 


२५-( ठ० ) ¦ आप्राद्यावा ! इति ऋ० । | 
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उपबद्रष्टाचुमन्ता च भत्ता भाङ्घा महश्वरः । र 
प्रमात्मेति चाप्युक्रो दह्दोस्मिन्‌ पुरुपः परः ॥ गी० ३३ । २२॥. 
“समं सर्वेपु भृतेषु तिष्टन्ते परमेश्वरम्‌ 4 
'विनप्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यंति ॥ १३ । २७ ॥ 


उच्चा पतन्तमरुणं सुरण मध्ये ढिवस्तराण भ्राजमानम्‌ । 
पश्याम त्वा सबितारं यमाहुरजस्र ज्याठियंदार्वन्ददात्त्रि: ॥ ३६॥ 
भा०--( उच्चा पतन्तम्‌ ) उँच पद, मोक्ष को जाते हुए ( अरुणम्‌) 
ज्योतिर्मय (.सुपण ) उत्तम ज्ञान सम्पन्न ( दिव: मध्ये ) द्योलोक के बीच 
में सूये के समान ( भ्राजमानम्‌ ) अति देदीप्यमाच ( तरणिम्‌ ) सव दुःख- 
तारक ( सवितारम्‌ ) सवे प्रेरक. सर्वोत्पादक ( त्वाम्‌ ) तुकका ( अजस्रम्‌ ) 
अविनाशी, नित्य ( उयातिः ) ज्याति के रूप में ( पश्याम ) हम साक्षात्‌ 
करें ( यत्‌ ) जिसको ( भस्त्रिः ) सबको अपने भीतर लीलने वाला मुख्य 
भाण ( आवन्दत्‌ ) धारण करता हं । 
दिवस्पष्ठ धाव॑माने सुपरामदित्या: पुत्र नाथकांम उपयामि भीतः। 
'स नः सूर्य प्रातर व्यं धमायमा रिषाम सुमता त स्याम ॥ ३७ ॥ 
भा०-- दिवस्पृष्ट ) द्योलोक, आकाश के उपरि देश में ( घाव- 
मान ) गति करते हुए सूर्य के समान देदीप्यमान, उस माचमय तजोमय 
लोक में गति करत हुए ( सुपणंम्‌ ) उत्तम ज्ञान आर पालना सं युक्त, 
( अदित्या: पुत्रम्‌ ) अदिति के पुत्र आदित्य योगी अथवा अखण्ड त्रह्म क 
उपासक आत्मा को स्वयं ( नाथकामः ) ऐश्वर्य प्रास करन की इच्छा करता 
हुआ ( भीतः ) मृत्यु से भयभीत हकर ( उपयामि ) उसकी शरण जाता 


हूँ । हे ( सूर्य ) सूर्य ! तत्समान तेजस्विन्‌ आत्मन्‌ । (सः) वह तू 
nme शशि 
३६-( तृ० ) | पश्येम त्वा ? इति पप्प० स० ।, 
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( नः ) हमे ( दीधेम्‌ आयुः ) दीधे आयु .( प्रतिर ) प्रदान कर हम (ते 
£ तेरी ~ = ~ ~ क्क 

सुमता ) तेरी उत्तम बुद्धि या ज्ञानोपदेश के अधीन ( खाम ) रहें और 

( मा रिषाम ) कभी पीड़ित न हों । 


सहस्रह वियतावस्य पक्तौ हरेहसस्य पततः खर्गम्‌ । 
ha कबि”. e [| ॥ ० || ~ |] [| 
स दवान्त्सवो नुरस्युपदद्य सपश्यन्‌ याति भुवनानि विश्वा ॥३८॥ 
अथवे० १० ८ । १८ ॥ १३ । ३ । १४ ॥ 


भा०--( सहरू-अहन्यम्‌ ) हज़ारों दिनो या युगों में .बीतन योग्य 
( स्वर्गेम्‌ ) विस्तृत आकाश भाग में ( पततः ) जाते हुए सूथ के समान 
( हरेः ) अति पीतवण एवं गतिशील, परम आत्मा के ( पक्षा ) दाना पक्ष, 
दानों मागे, रात दिन ( वियतो ) विशेष रूप से नियम बद्ध हैं । (सः) 
बह्‌ ( सवान्‌ देवान्‌ ) समस्त देवो, प्राणों को ( उरसि ) अपन छाती पर 
अपन हृदय मे ( उपद्च ) धारण करके ( विश्वा भुवनानि ) समस्त लोकों 
का ( सं पश्यन्‌ ) देखता हुआ ( याति ) विचरण करता ह्‌ । 
सहस्रयुगपमन्तमहयद्‌ व्रह्मणो विभुः । 
रात्रियुगसहस्रान्तां तेहोरात्राविदो जनाः । 
अव्यक्का द्‌ व्यक्गयः सवाः प्रभचन्त्य हरागमे । 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तंत्रैवाच्यक्गसंज्ञके ॥ गी० ८। १७ । १८॥ 
१. » १. ha [| तोत्रे 
राहितः काला अभवद्‌ रादितोप्रे प्रजापति: । 
RN १ छः ~l [| I « 
रोहितो यज्ञानां मुख रोहितः स्वशराभरत्‌ ॥ ३६॥ 
ST —्—््् अ ््््््् ्nn nS 
३८-( ठृ० ) ` स विश्वान्‌ देवान्‌ ? इति पेप्प० सं० | 
३९-( 9० ) ' रोहितो लोको भवत्‌ ” ( च० ) ' रोहितो ज्योतिरुच्यते › 
इति पप्प० सं० | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सू० २ । ४१ ] अयोदर्श काण्डम्‌ ४८६ 


*>२/५- ५” 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
भा०--( राहितः ) राहित, सर्वात्पादक, तेजस्वी वह परम आत्मा ही 


( कालः ) कालस्वरूप ( अभवत्‌ ) हे। ( श्रग्रे ) सृष्टि के पूव में (रोहितः) 


= वही सवोस्पादक परमेश्वर ( प्रजापतिः ) प्रजापति, प्रजा का पालक घाता 


था । ( रोहितः यज्ञानाम्‌ सुखम्‌ ) ' रोहित › ही यज्ञा का सुख था और 
उसी ( रोहितः ) रोहित ने ( स्वः आभरत्‌ ) समस्त स्वर्ग या आनन्द्धाम 
को भरपूर कर रखा है । 
मेवाक्तयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः । 
खत्यु: सवहरश्राहसुद्भवश्च भावेष्यतास्‌ ।। गा० १० | ३३ ॥ 

रोहितो लोको अंभवद्‌ रादितात्यतपदु दिवम्‌ । 

राहता रश्मिभिभूमिं समुद्रमनु संचरत्‌ ॥ ४० ॥ ( १०) 

भा०--( रोहितः) रोहित ही ( लोकः अभवत्‌) यह दुरयमाण 
जगत्‌ समस्त पदार्थो का दर्शक लाक हे 'भ्रथीत्‌ यह उसी की शङ्कि का 
विकास है । ( रोहितः ) वह सवारपादक ही ( दिवम्‌ ) सूयं का ( अति 
अतपत्‌ ) अति तीब्रता से तपाता है । ( रोहितः ) ` रोहित ' ही सूये के 
समान ' ररिमाभिः ) अपनी शक्किमय,रहिमियों स ( भमिम्‌ समुद्रम्‌ अनु ) 
भूमि और समुद्र पर भी ( अनु संचरत्‌ ) विचरता हे, नाना प्रकार से 
प्रकट होता हे । । 

सवी दिशः समंचरद्‌ रोहितोजिपतिर्डिवः । 

दिवे समुद्रमाद्‌ भूर्मि सर्व भरत वि रच्ताति ॥ ४१॥ 

भा०--( दिवः ) द्योलोक, सू का भी स्वामी ( रोहितः ) रोहित 
परमेश्वर ( सर्वी: दिशः सम्‌ अचरत्‌ ) समस्त दिशाओं में व्यापक हे क्योकि 

४०-( प्रर ) 'रोहितो, भूतो भवत? ( तृ० ) ' भूम्यम्‌? इति षेप्प० सं० । 

४१-( प्रर ) ' संचरति ' ( द्वि० ) “तो अधि? ( तू९ ) ' भूम्यं ', 

( च० ) ` सलोकान्‌ वि ? इति पप्प्‌० सं० । 
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(दिवम्‌ ) आकाश ( सयुदम्‌ ) समुद्र ( रात्‌ भूमिम्‌ ) ओर भूमि को भी 
व्यापक कर वहीं । सतम्‌ ) समस्त ( सतम्‌ } उत्पन्न प्राणिसिखार की वह 
(वे रक्षाते ) विविध प्रकार स रक्षा करता है । 


आरोहन्छुक्रो वृदतीरतन्डो दवे ऊपे करुते रोच॑मानः । 
चित्रश्चिकित्वान्‌ .मंहिषो वातमाया यावंतो लोकानभि यदु 
विभाति ॥ ४२ ॥ 


१ 

भा०--( शुक्रः ) अति तेजस्वी, सूये जिस प्रकार ( बृहती ) आकाश 
के महान्‌ प्रदेशरूप दिशाओंस्‍के ऊपर ( आरोइन्‌ ) चढ़कर ( रोचमानः ) 
अति कान्तिमान्‌ होकर भी (द्वे रूपे कृणुते ) दो रूप दिन और रात्रि को 
-प्रकट करता है उसी प्रकार ( शुक्रः ) शुक्र, तेजस्या शुक्ल योगी, आत्मा 
4 बृहतीः ) प्राणों या अन्य आत्माओं पर ( भ्रारोहन्‌ ) आरूढ़ होकर उनपर 
चश करता हुआ ( भ्रतन्द्रः ) आलस्य राहत होकर निद्रात्रृत्ति पर -भी वश 
रक ( रांचमानः ) अति तेजस्वी होकर (द्वे रूपे कृणते ) दो रूप सम्प्र 
ज्ञात श्रार असम्प्रज्ञात को प्रकट करता (चित्रः ) सरका 
(चाक़ेत्वान्‌ू ) ज्ञानी ( महिषः ) आत्मा ( चातम्‌ आयाः ) चातऱ्माण 
के वल पर गति करता हुआ ( यावतः ) जितने भी लोक हैं उन सब 
( लोकान्‌ अभि ) लोकों में ( विभाति ) विशेषरूप से प्रकारीत .होता है । 
यहां विचरता है । प्राणाः वे बृहत्यः । ऐ० ३ । १४ ॥ आत्मा चे बहती । 
ता० ७ । टर 


"४२-( ठ० ) “वातमापः' इति हेनरिः कामित: । “वातमायः? .इति लड्विग्‌- 
कामितः पइपाठ: । “ आरोढन्‌ शुक्रो ब्रृहतीशुक्तो अमर्त्याः कुषे वीर्याणि ' 
दि० य० । ` सुपर्णा महिषं वातरं .या सर्वोल्लोकानसि० › इति 


mtr 
पृप्प्‌० सं० || 
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अभ्य१न्यदाते पदन्यद्‌स्.तेहाराउाभ्या मडिषः कल्पमानः |. 
सूर्य वय रजासि श्ञियन्तं गाठुविदं हवामहे नातरंमानाः ॥ ४३ ॥ 

` भा०--जिस प्रकार सूर्य / अन्यत्‌ अभिः एति ) दिन रात दोनों में से 
जब एक "दिन? भाग पर आरूढ़ होता है और । अन्यत्‌ परि भ्रस्यते) तब दूसर 
रात्रि भाग को सदा परे हराता है और इस प्रकार वह ( मद्दिपः ) महान्‌ सूय. 
( अहोरात्राभ्याम्‌ ) दिन रात दोनों से ( कल्पमानः ) सामर्थ्यवान्‌ होता है, 
उसी प्रकार शङ्गिशाली परमेश्वर दिन ओर रात्रि के समान उदय भ्रस्त होने 
चाले जगत्‌ के सगै प्रलय दोनों ।स्थातियां में से जत्र एक पर आरूढ़ हाता. 
है तो दूसेर को दूर करता हे । इस प्रकार ( वयम्‌) हम ( नाधमानाः ) 
उपासना करते हुए उपासक लोंग ( रजासि ) रजोएुण में (क्षियन्तम्‌ ) 
निवास करते हुए ( सूयेम्‌ ) सव के प्रेरक, प्रकाशक ( गातुविदम्‌ ) समस्त 
ज्ञान औ/ यज्ञ या संसार के अपने भीतर ले लेनेदारे परमेश्वर की ( हवा: 
महे ) स्तुति करते दें । 
प॒थिदीप्रो मंडिषो नाधमानस्य गातरदंब्धचच परि विश्वं बभूव । 
विश्वं संपश्य॑ग्त्सु मिदचो यज॑त्र इद २४णोतु यदहं व्रचीमि ॥ ४४ ॥ 

भा०-- महिषः ) वह महान्‌ परमात्मा ( शथिवीप्रः ) समस्त एथिवी 

को नाना भोम्य-पदाथो से पूणे करन वाला ( नाधमानस्य गातुः ) याचना 
प्राथेना करने वाले अपने स्तुतिकत्ती उपासक के लिये जाने योग्य मागें के 
समान और ( अदन्धचत्नः') अविनाशी, सवेदष्टा चचु के समान ( विश्व 
परि बभूव ) इस विश्व में व्यापक है। वह परमेश्वर ( विश्व सम्पश्यन्‌ ) 


४३-( प्र० ) ` एतिसयोयं बासवमहोरन्न।भ्यां- ' ( च० ) ' नाथमानाः 0 


इति पेप्प० सं० । 
४४-( प्र० ) ' बाधमानस्य ' ( द्विश) 'भटमुतचक्ः परिसंबसूव' ( च० ) 
४ शिवाय, नस्तन्वा शर्म यच्छात्‌ ' इति पेप्प० सं० ॥ 
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दानशाल आर ( यजत्रः ) उपासना करने योग्य हे वह ( यद्‌) जो कुछ 
( अहम्‌ ) में ( ्रवामि ) कहू ( इदं ) उसको ( शणोतु ) सुने । 
'पयस्य महिमा एथिवीं समुद्रे ज्यातिषा बिश्राजन्‌ परि द्यामन्तरिंक्षम्‌ 


Ni 


'सर्व सपश्यन्म्खुविदत्रो यजत्र इदं शंणोत॒ यद॒हं ब्रवीमि ॥ ४५ ॥ 

भा०--( अर ) इस परमात्मा की ( महिमा ) महिमा, बड़ा भारी 
सामथ्य ( एथिवीम्‌ परि समुद्रम्‌ परि ) एथिवी और समुद् दोनों पर व्यापत 
द । वह ( ज्यातिषा ) ज्योति, परम तेज से ( द्याम्‌ परे, अ्रन्तरिक्षम्‌ पारे ) दो 
आर अन्ता( दना म व्यापक हे । ( सवम्‌ सम्पश्यन्‌ ० ) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 

अवाध्यग्निः सामा जनाना पांत घळामवायतामुपासम्‌ । 
जह्वा इव प वयामुजिदाना: प्र भानवं; लिखते नाकमच्छ ॥४६॥(११ 
ऋ० ५। १ । १ ॥ यजु० १५ । २४ || साम० १ । ७३ ।। 
भा०--( जनानाम्‌ ) मनुष्यों की ( समिधा ) काष्ठ स प्रज्वालित श्रम्नि- 
हान्न की अभि प्रातःकालःक अचसर ( अश्वोघि ) जागती हे, ( धेनुम्‌ इव ) 
आर जस प्रकार वच्छा दूध पिलाने चाली गाय के प्रति. चला जाता है 
उसी प्रकार वह श्रप्नमि प्रबुद्ध हाकर मानो ( आयतीम्‌ ) प्राप्त होती हुई उषा 
क पास पहुचता हृ । ( यह्वाः ) जिस प्रकार शिशु पक्षी ( उज्जिहानाः ) 
उड्त २ ( वयाम्‌ प्र ) शाखा 'पर चल जात ह उसी प्रकार सूथे के ( भानव ) 


केरण ( अच्छु ) भली प्रकार ( नाकम्‌ प्र सिस्रते ) नाक आकाश तक 
चत हैं । . 


NNN न... 


) 


——. 


४५-( दि० तृ० ) ` अहोरात्राभ्यां सह सवसाना उपानियु: प्रतराद्‌ अनि- 
- ध्म्‌ ' इति पेप्प« सं० | 
४६-( च० ) * ससजे ? इति पप्र सं० । ¦ सल्नते ? इति साम० । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Se 


खू० ३ । १ ] 0902५ 5) शदिः Gyaankosha_ ४६३ 


NNT SN 


=+ 


अध्यात्म मे--( जनानां समिधा श्रञ्निः अबोधि ) जब विद्वान्‌ जनों का 
अभ्नि अभिरूप त्मा उत्तम सम्यक्‌ ज्ञान से प्रबुद्ध होता है। तब ( धेनुम्‌ 
प्रति इव ) जिस प्रकार बछुड़ा गाय के प्रति जातां हे उसी प्रकार उनका 
आत्मा (आयताम्‌ उषासम्प्रति ) प्राप्त होती हुई विशोका जयोतिष्मती प्रज्ञा की 
तरफ़ बढ़ता है । ( यह्वा इव वयाम्‌ ) जिस प्रकार पक्तीगण शाखा पर जाते * 
हैं उसी प्रकार ( भानवः ) कान्तिमान, सुक्र योगी । नाकम्‌ प्रसि्तते ) सुखमय 

परमात्मा की ओर गति करते और उसीका अवलम्ब लेते हैं । 

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 
( तत्रेकं सूत्तम्‌ , पद्चत्वारिंशद्चः । ] 
DE सकर 

` [३ ] रोहित, थापा! ज्ञानवान्‌ राजा और परमात्मा का वशेन.। 


जहां ऋषिः । अध्यात्मम्‌ । रोहित आदित्य देवता । १ चतुरबसानाष्टपदा आकृति; , 
२-०४ त्र्यवंसाना पर॒पदा [ २, ३ अष्टिः, २ भुरिकू , ४ अतिः शाकरगर्भा शतिः ], 
५-७ चतुखसाना सप्तपदा [ ५, ६ शाकरातिशाकरगर्भा प्रकृतिः ७ अनुष्टुप्‌ गर्भाति 
थृतिः ], ८ त्र्यवसाना षट्पदा अत्यष्टिः, ६-१५ चतुरवसाना [ ९-१२, १५. 
१७ सप्तपदा भुरिगू अतिथृतिः, १५ निचुत्‌ , १७ कातिः, १३, १४, १६, १६ 
अष्टपदा, १३, १४ विङ्कति;, १६, १८, १९ आकृतिः, १६ भुरिक्‌ ], २०, २२ 
'इपदसाना अष्टपदा अत्यष्टिः, २१, २३-२५ चतुरवसाना अष्टपा | २४ सप्तपदा- 
कृतिः, २१ -आक्कतिः, २३, २५ विक्कतिः ] । षड्विंशत्युच सूकतम्‌ः॥। 


'य इमे द्यावांप्रधिवी जजान यो द्रापिं कृत्वा मुर्वनानि वस्त । 
यस्मिन्‌ जियान्ति प्रदिशः षड़बीयीः पंतङ्गो शच विचाकशीति । 
तस्यं देवस्य कुद्धस्येतदागो य एवं रिसं ब्राह्मणं जिनाति । 
उद्‌: वेय रोहित प्रचरिस्यति मा प्राशांन:॥ १॥ 


~~ 


भा०-( यः) जो ( इमे ) इन दोनों ( द्यावापथिवी ) चौ, आकाश 


ऑर एयिवी को ( जजान ) उत्पन्न करता है और ( यः ) जो ( भुवनानि) 


समस्त लाका का अपना ( द्रापिम्‌ ) वस्त्र या चोला बनाकर उनमें ( चस्ते) 
नवास करता हृ । ग्रथवा ( यः द्रापिं कृत्वा भुवनानि वस्त ) जो जो अपने 
आपक। समस्त लाका का आवरण वत्र बनाकर समस्त भुवनों को आच्छा 
दंत करता हं । ( यास्मनू ) जिसमें ये ( पट ) छुः ( उर्चाः ) विशाल 
( प्रदिशः ) दिशाएं ( च्षियान्ति ) निवास करती हैं ( याः, अनु ) जिनमें 
( पतङ्गः ) नित्य गतिशील सूये उस परमात्मा की शक्ति से अनुप्राणत 
होकर ( विचाकशीति ) विशेपरूप से प्रकाशित होता है । ( यः ) जो पुरुष 
( एवं विद्वांस ) इस प्रकार विद्वान्‌ ( बराह्मणं ) ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण का जिनाति 
विनाश करता हे ( एगड्‌ ) यह ( आगः ) अपराध ( तस्य ) उस ( क्रुद्धस्य 
देवस्य ) कुद्ध देव परमेश्वर के प्रति ही है । दे ( रोहित ) राहत, लाहत 
तेजास्वन्‌ , राजन्‌ ! तू ( ब्रह्मऱयस्य ) ब्रह्मघाती को ( उद्वेपय ) कम्पा दे 
( प्रक्षिणीहि ) नाश करदे और उस. पर ( पाशान्‌ प्रति मुन्च ) पाश डाल. 
कर बांध ले । 


यस्माद्‌ वातां कत्था पचन्ते यस्मात्‌ समुद्रा आधि विक्तरान्ति । ` 


तस्य॑ उेवस्यं । ० । ०॥ २.॥ 


` भा०--( यस्मात्‌ ) जिस परमेश्वर के चल से ( वाता: ) वायुं 
( ऋतुथा ) ऋतु रों के अनुकूल ( पचन्ते ) वदा करती हैं और ( यस्मात्‌) 
जिस मूल से या गरिसके श्रय पर ( सपुदाः ) समुद, नदियों के प्रवाह 
( अधि विचरन्ति ) विविध दिशाओं में प्रवाहित होते हैं । ( तस्य देवस्य० ) 
इत्यादि पूववत्‌ । 


यो मारयंति प्राणति यस्मात्‌ प्राणन्ति अंबंनानि विश्वा । 
तष्य Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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भा०--जो (यः) परमेश्वर ( मारयति ) सबको मारता है (प्राणयति) 
और प्राण देता, जिलाता दै और ( यस्मात्‌ ) जिस आदिकारण से. ( विश्वा 
अुवनानि ) समस्त उत्पन्न होने वाले लोक आर प्राणि भूत ( प्राणन्ति) 
प्राय धारण करते हें ( तस्य० ) उस० इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
यः प्राणिन द्यावांपृथिवा तपेय॑त्यपानेन सङु दस्यं जठरं य: पिपति। 
तस्य॑० ॥ ४ ॥ 

भा०--( यः ) जो परमेश्वर ( प्राणन ) प्राण शक्ति से ( द्याचागृथिवी )- 
आकाश ओर प॒थिची को ओर देह में मस्तक से चरण तक का. ( तपयति )” 
तृप्त करता और ( यः) जो ( अपानेन ) ` अपान ' शक्कि से ( समुद्रस्य ) 
समुद्र के ( जठरं ) भीतरी भाग को एव देह में मल सूत्रांदे व्यागन वाळ 
द्वारा के जठर या मध्य भागको ( पिपर्ति पालन पोपण करता ह 
'( तस्य० ) इत्यादि पूवेवत्‌ । 
यस्मिन्‌ विराट परमेष्टी प्रजापतरग्निवैश्वानरः खह एङ्कया श्रितः।' 
यः पर॑स्य प्राणं परमस्य तेजं आददे । तस्य॑ ॥ ४ ॥ 

भा०--( यस्मिन्‌ ) जिस स्वाश्रय. परमात्मा में ( विराट ) विरार 
पृथिवी, ( परमेष्टी ) परमेष्ठी, आपः, ( प्रजापतिः ) प्रजापति, वायु ( अञ्चि ) 
अभि ( वैश्वानरः ) समस्त प्राणियों मं ब्यापक आकाश आर आत्मा (सह 
पङ्क्त्या ) अपन पांचा ज्ञाचान्द्या क ।वपया सारत. (॥9तः:) आ।श्वत हृ । 
आर (यः) जो (परख ) घर दूरश्य झुवन क ( प्राणम ) प्राण आर 
( परमस्य) परम सर्वोच्च सूर्य क भी ( तज: ) तेज का ( आददे ) स्वयं. 
धारण करता है ( तस्य० ) उस० इत्यादि पूववत्‌ । 

इयं पृथिवी विराट्‌ । गो० उ० ६ । २ ॥ आपो वे प्रजापतिः परमेष्ठी 
ता हि परमे स्थाने निष्टान्त । श० ८॥ ९ | ३। १३ ॥ स आ्रापाञ्भवत्‌ | 


परमाद्वा एतरस्थीनाद वि यदि दिवेति भामया १ । १६ ॥ 


~~ 


'आशवेलेङ्गछ्ापेः 
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यूत्रद च प्रजापतेः प्रत्यक्ष रूप यदू चायुः । का० १६।२॥ स एपवायुः 
प्रजापतिः त्रष्टुभऽन्तार समन्त पयक्कः । श० ८। ३। ४ । १५ ॥ एप 
चे बहुलो बश्वानरो यदाकाशः । श० १० | ६॥ १।६॥ 


यस्मिन्‌ घडवी: पञ्च दिशा अत्रिं श्रिताश्चतंख् आपों यज्ञस्य 
अग्रोक्षरा:। यो अन्तरा रोदसी कुद्धश्वचुपेक्षंत । तस्य॑० ॥ ६॥ 


भ०- ( यस्मिन्‌ ) जिस में ( पंटू उवी: ) छहा विशाल दिशा 
ओर ( चतस्रः ) चार ( आपः ) आपः=श्रास प्रजाएं और ( यज्ञस्य ) यज्ञ 
देवोपासन के निदरशेक ( त्रयः ) तीन ( अक्षराः ) अक्तरविनाशी वेदः 
( श्रिताः ) आश्रय लिये हुए हें । और ( यः) जो ( रोदसी अन्तरा ) 
आकाश आर भूमि क बाच में ( क्रुद्दः ) अति क्रोधयुक्र, दुष्टों के प्रति.सदा 
कोपकारी होकर ( चक्षुषा ) अपने प्रकाशमान सूर्य रूप चच से मानो निर- 
न्तर ( ऐकत ) देखा करता हे ( तस्य० ) इत्यादि पूवेवत्‌ । 


ho 


या अन्नादो अन्नपतिव भूच ब्रह्मगस्पतिरुत यः। 
भूतो भंठिष्यद्‌ भ्रवनस्य यस्पतिः। तस्यऽ ॥ ७॥ ` ` 


भा०--( यः ) जो स्वयं परमेश्वर ( अज्ञादः ) समस्त विश्व को अपनः 
"अन्न बना कर खाजाता हे ओर स्वयं ( अन्नपतिः बभूव ) अन्नमयं समस्त | 
खोका का पतिनस्त्रामी हे ( उत ) और ( यः ) जो ( ब्रह्मणः पतिः ) ब्रह्मः 
चंद का स्वामी हे । ( भूतः भविष्यद ) जो स्वयं भत ओर भविष्यत्‌ रूप 
होकर ( भुवनस्य ) इस भवन, उत्पन्न होने हारे वतमान जगत्‌ का भी: 
( यः पति: ) जो स्वामी है । ( तस्य० ) इत्यादि पूर्वत्‌ । अन्न वे सेप 
भूतानाम्‌ आत्मः । गो० उ० १। २।३॥ | 
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अट्टोरात्रैचिमित बिंशदङ्गं जयोढशं मासं यो निर्मिमीते । 
तस्ग्र०॥ ८ ॥ ५ 4 i 

= . भा०--( यहोरात्रेः ) दिन और रातां से (विभितम्‌) विशेष रूप से 
` परिमित ( त्रिंशद्‌-अङ्ग) तीस अङ्ग अथात्‌ अवयवो से बने ( त्रयोदशं 
मासम्‌ ) १३ चें मास को भी ( यः ) जो पूरी तरह से ( निर्मिमीते ) बना 
देता है वह व्यवस्थापक परमेश्वर है । ( तस्य० ) इत्यादि पववत । _ 
कृषणं नियानं हयः खुपणो अपो चरसाना डिवमुत्‌ पतन्ति । 

तं आचंत्रत्रन्त्सदना्टतस्य । तस्य ॥ ६ ॥ 

भा०--( सुपर्णः ) शोभन रीति से गमन करने हारे पतियों के 

समान साचिक ज्ञान से युक्त ( हरयः ) अति उज्वल रूप, अज्ञाननाशक 
सुक्लात्मा जन, सूर्य-किरणों के समान ( अपः वसानः ) ज्ञान रूप जला को 
धारण करते हुए ( कृष्णम्‌ ) सूयं के समान आकषेणकारी ( नियानम्‌ ) 
सबके 'परम गन्तब्य, परमेश्वर और ( दिवम्‌ ) प्रकाशमय मोक्ष लोक की 
तरफ ( उत्पतन्ति ) ऊध्चे गति करते हैं । और पुनः सोच काल के उपरान्त 
( ऋतस्य ) परम आत्म-ज्ञान के-( सदनात्‌ ) आश्रय.से.( आ वच्त्रन्‌ ) पुनः 
इस लोक में लौट आते हैं । ( तस्य० ), इत्यादि पूचेचत्‌। 
यत्‌ तै चन्द्रं कश्यप रोचनाटद्‌ यत्‌ सहित पुष्कलं जिनभाु । 
यस्मिन्त्सूयी आपिता: सप्त साकम्‌ । .तस्य० ॥ १० ॥ ( १२ ) 

__ भा०--हे.( कश्यप ) सवेदष्टा पश्यक ! परमेश्वर ( यत्‌.) जो (ते) 
तेरा ( चन्द्रम्‌ ) सवे .आह्वादकारी ( रोचनावत्‌ ) दीसियुक्त ( एष्कलम्‌) . 
पुष्टिकारी, बल्लप्रद, अतिश्रधिक ( संहितम्‌) एकत्र संचित ( चित्रभानु ) 
विविध कान्तिमय, दीसिमय, प्रकारास्वरूप॒ रूप है ( यस्मिन्‌ ) जिसमें 


१०-( द्विश ) ° पुरम्‌ ' इति कचितू । 
३२ : 
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( सूयाः) सूर्य के समान देदीप्यमान, तेजस्वी ( सस ) सात भुवन 
और प्राण भी (साकम्‌) एक साथ ही ( अर्पिता: ) आश्रित हैं । 
( तस्य० ) इत्यादि पूर्ववत्‌ । | 

ब॒हदेंनमन्ु वस्ते पुरस्ताद्‌ रथंतरं प्रति गह्णाति पश्चात्‌ । 

ज्योतिवेखाने सदढमप्रमाइम्‌। तस्यं० ॥ ११॥ 

आ०--(एनम्‌ पुरस्तात्‌) इसको आगे से ( बृहत्‌) 'बृहत्‌' महान्‌ , चो 
आकाश ( अबुवस्ते ) श्राच्छादित करता हे और (पश्चात्‌) पीछे से 
( रथन्तरम्‌ ) रथन्तरप्रथिवी ( प्रतिगृह्णाति ) सम्भाले रहती है। दना. 
( ज्योतिः ) उस ज्यातिःस्वरूप राहित परमात्मा को (चसाने) वस्न के समान 
धारण या आच्छादित करते इए ( अप्रमादम्‌ ) विना प्रसाद के, सुदृढ़, जगमग 
(सदम्‌ ) मकान के समान बने हैं । ( तस्य० इत्यादि ) पूर्वक | 


द्याव बुत्‌ । श० &। १। २।३७ ॥ रथन्तरं हि इयं एथिवी । श०' 
१।७।२।१७॥ अध्यात्म में-प्राणो वृहत्‌। ता० ७। ६ । १४ । १७॥ 
मनो वे वृहत्‌ । ए० ४ । २८ ॥ चाग चै रथन्तरम्‌ | ता० ७। ६॥ १७ ॥ 
अपाना रथन्तरम्‌ । ता० ७। ६। १४ | १७ ॥ यथा चे पुत्रो ज्येष्ठ एवं दे 
बृहत प्रजापतेः । ता० ७। ६।६॥ 


बुह॒टन्यतं: पक्ष आसींद्‌ रथतरमन्यतः सवल सधीची । 

यदु राहत मजंनयन्त देवा: । तस्य॑० ॥ १२॥ 

भा०--उस ' रोहित ' आत्मा का ( अन्यतः पक्ष: ) एक तरफ़ का 
पक्ष, बाजू ( बृहत्‌) यह ' बृहत्‌ ? द्यौ या प्राण ( आसीत्‌) है और 
( अन्यतः ) दूसरी ओर का पक्ष ( रथन्तरम्‌ ) “ रथन्तर ? पृथिवी और ; 
अपान हं। वे दाना ( सबल ) बल से युक्त और ( सध्रीची ) सदा साथ रहने _ 
बाले हैं । ( यद्‌ ) जब ( रोहितम्‌ ) आत्मा को ( देवाः ) देवगण, पन्च 
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भूत आदि और उनके बने सूच्म इान्दियगण ओर राजा को प्रजा के विद्वानूगण, 
( अ्रजनयन्त ) प्रकट रूप से उत्पन्न करते हैं । 
से वरूण: खायमञ्निभवति स मित्रा भवति प्रातरुयन्‌। 

स संविता भूत्वान्तरिक्षण याति स इन्द्रों भृत्वा तंपति मध्यतो- 
दिवम्‌ । तस्यं० ॥ १३॥ ; 

भा०--( सः ) वह सवेश्रेष्ठ 'वरुणः सबके वरण करने योग्य, सब 
का चारक परमेश्वर ही ( सायम्‌ ) सायङ्काल, अन्धेरा आजाने के अवसर पर 

( अभिः भवाति ) अभि के समान प्रकाशक होता हे । ( सः ) वह ( प्रातः ) 
प्रातःकाल के अवसर पर ( उद्यन्‌ ) उदित होते हुए सूये के समान सब 
का ( मित्रः ) परम स्नेही, सर्वोपकारक ( भवति ) होता हे । ( सविता ) 
सूर्यं जिस प्रकार ( 'अन्तरिक्षेण याति) अन्तरिक्ञ से गमन करता है उसी 
प्रकार वह भी ( सविता ) सब का प्रेरक होकर ( अन्तरिउेण ) अन्तरि 
भाग, भीतरी अन्तःकरण द्वारा चह सवत्र व्यापक रहता हे । वही ( इन्द्रः) 
संबेंश्वयचान्‌ ( भूत्वा ) होकर ( दिवम्‌ मध्यतः ) आकाश के बीच सूर्यं के. 
समान ( तपति ) प्रतप्त होता है । ( तस्य० ) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
सहसाहं विय॑तावस्य पक्तौ हरेहैसस्य पतंतः खगम्‌ । 

स देवान्त्सर्वाचुरंस्युपदद्य संपश्यन्‌ याति भुवनानि विश्वा ।' 
तस्यं० ॥ १४ ॥ 

भा०--च्याख्या देखो अथवे० १०। ८ । १८ ॥ और १३। २।३८॥ से । 


आयं स ऐेवो अप्स्वन्तः खददस्रंमूलः पुरुशाको अत्तिः । 
य इदे विश्व सुवनं जजान । तस्यं० ॥ १५॥ 


१५-' पुरुशाखः ' इति हेनरिकामितः । 
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भा०--( यः ). जो ( इदम्‌) इस ( विश्वस्‌ ) समस्त ( सुवनम्‌ ) 

संसार, लोक को ( जजान ) उत्पन्न करता है ( शर सः देवः ) वह देव 
यह हे जो ( अप्सु अन्तः ) समस्त प्रजाओं, लोका और प्रकृति के मूक | 
परमाणुओं के भीतर व्यापक और ( सहदस्रमूलः ) सहस्रो ब्रह्माएडों या समस्त 
जगत्‌ का मूल आधार या मूल कारण ( पुरुशाकः ) महान्‌ शक्तिशाली 
आर ( अत्रिः ) इसको प्रलयकाल में स्वयं लीलने वाला है । जन्माद्यस्य 
यतः ॥ वदान्त सूत्र १ ! १ । २ ॥ ( तस्य० ) इत्यादि पूववत्‌ । 


शुक्र वहन्ति हरयो रघुप्यदों देवं दिवि वच॑खा भ्राजंमानम्‌ । 


यस्योध्वी दिवे तन्व३स्तपन्त्यवोङ्‌ सुचणे: पटरे्वि भांति । 
तस्य॑० ॥ १६ ॥ 


भा०--( दिवि) आकाश में ( वच॑सा ) तेज से ( आजमानम ) 
देदीप्यमान ( देवम्‌ ) उस सवै प्रकाशक ( शुक्रम्‌ ) शुद्ध उयोतिमंय, परमेश्वर 
को ( रघुप्यदः ) अति तीघ्न, वेगवान्‌ ( हरयः ) किरणों के समान गतिशील “: 
लॉक या सुसुक्षुजन ( चहन्ति ) अपने में धारण करते या प्राप्त करते हैं । ८ 
ओर ( यस्य ) जिसके बनाये ( ऊध्वाः ) ऊपर विद्यमान ( तन्वः ) पिण्ड, 
ज्योतिम॑य सहस्रं होक ( दिवं तपन्ति ) आकाश को प्रकाशित करते हैं और 
जो ( अवाङ्‌ ) नीचे के प्रदेश में भी ( सुच शें: ) उत्तमवणे के ( परंरेः=पटलेः)' 
तेजोमय सूर्या से ( विभाति ) विविध प्रकार से शोभा देता हे । ( तस्य. 
इत्यादे ) पूचचत्‌ । 


येनांडित्यानः हरित: संवहन्ति येन यज्ञनं यहयो यन्ति प्रजानन्तः । 

यदेक ज्योतिबैहुघा विभाति | तस्य॑०॥ १७॥ | 
भा०--( येन ) जिस के बल से प्रात होकर ( हरित; ) हरणशील 

चेरावती शक्लियां ( आदित्यान्‌ ) सूर्यो को ( स-वहन्ति ) निरन्तर चला | र 
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हैं, ( येन यशेन ) जिस यज्ञरूप सब के उपास्य-देव के संग से ( बह्वः ) 

>-नसहुत से मुक्त जीव ( अजानन्तः ) उत्कृष्ट ज्ञान से सम्पन्न होकर ( यन्ति ) 
मोच्चधाम को प्राप्त होते हैं । (यदू) जो ( एकम्‌) एकमात्र ( उयोतिः ) 
ज्योति होकर स्वयं ( बहुधा ) नानारूपा से ( वि भाति ) प्रकाशित होता 
है ( तस्य० ) इत्यादि पूववत्‌ । 


सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा | . 
तरिनाभि चक्रमजरमनवे यत्रेमा विश्व भुवनाधि तस्थुः । 
तस्यं० ॥ १८॥ अथव ९ । ६ । २ ॥ ऋऽ १ ।१६४। २ || 


भा०--( सक्त ) सात शीर्षगत प्राण ( एकचक्रम्‌ रथम्‌ ) एक कत्ता 

से युक्त रथ को ( युब्जात्ति ) उसमें जुतकर वहन करते हैं । और ( एकः ) 
एक ( अश्वः.) उन सब का भोक्का ( सपनामा ) साता का नाम . धारण 

` करके उनको ( वहति ) धारण करता है । ( त्रिनामि चक्रम्‌ ) तीन सत्व, 
/ रजः, तमः इनमें बंधा हुआ, तीन नाभियों से युक्त चक्र-कत्तो वह आत्मा 
( अजरम्‌ ) कभी न जाणं होने वाला ( अनवेम्‌ ) विना घोड़े के चलनहारे 
चक्र के समान स्वयं भी ( अनचेम्‌ ) दूसेर किसी अन्य प्रेरक की सहायता 

. न लेता हुआ स्वयं चेतन विद्यमान है ( यत्र ) जिसमें ( इमा ) ये ( विश्वा 
भुवनानि ) समस्त लोक और इन्द्रिय आदिगण ( तस्थुः ) स्थिर हँ । 

( तस्य० ) इत्यादि पूवेवत्‌ । अथवा--( एकचक्रम्‌ रथम्‌ ) एक सात्रकत्ता 
ऑर रमण करने योग्य चात्मा में ( सप्त युन्जान्ति ) सात चक्षु आदि माण 

( युञ्जन्ति ) जब योग देते हैं, संयुक्त हो या समाहित होकर रहते हैं तब 
वह ( एकः अश्वः सनामा वहति ) एक ही भोका साता का नाम धारण 
करके स्वयं उनको धारण करता हे । “ श्रोत्रस्य ओत्रमुत मनसो मनो 

¦ वाचो ह वाचझुत प्राणस्य प्राणः ” इति केनोपनिषद्‌ व्याख्या ` देखो 
अथवे० ६ | ६ २॥ ः [ 
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अष्टधा युक्तो घहति वह्विरुप्र: पिता ढेवानां जनिता मंतीनाम्‌ । 
ऋतस्य तन्तुं भनसा म्रिमानः सर्वा दिशः पचते मातारिश्वा । ~ˆ 
तस्य॑० ॥ १६॥ 


मा०--( देवानां पिता ) देवों, समस्त दिव्यगुण धारण करने वाले 
महदादि का ( पिता ) पालक श्रौर ( मतीनां ) मननशील समस्त चेतन 
प्राणियों या स्तुतिया, वेदवाणियों, स्तम्भनकारी शाक्रियो का ( जनिता ) 
उत्पादक, उनको प्रादुभीव करन चाला ( उग्रः) अति भयंकर, महान्‌ बल: 
शाली ( वह्निः) सबको वहन करनेद्दारा परमात्मा ( अष्टधा युक्रः ) आउ 
रूपो से विविध प्रकार ये संयुक्त होकर समस्त संसार को ( बहति ) धारण 
कर रहा है। (ऋतस्य ) सगैमय यज्ञ के ( तन्तुं सूत्र को अपने ( मनसा ) 
सनः-शङ्कि, संकल्प से ही ( मिमानः ) निर्माण करता हुआ ( मातरिश्वा ) 
सातृ=सब्रकी धारक प्रकृति में भी ब्यापक परमेश्वर ( सवी: दिशः पवते ). 
समस्त दिशाओं में ब्यास है । 


अष्टधा युक्रः—भूमिरापोऽनलो वायुः ख मनो बुद्धिरेव च । 
` . अहंकार इतीयं मे मिन्ना प्रकृतिरष्टया ॥ गी० | अ० ७ । ₹॥ 
जनिता मतीनाम्‌ -अपरयमितस्तवन्यां प्रकृति विद्वि मेपराम्‌ । 
जीचभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ४ गी० ७।५॥ 
एतद्योनीनि भूतानि सवोणीत्युपधारय ॥ 


सम्यञ्च तन्तुं प्रादिशोन सचा श्रन्तगाँयत्र्यामम्मुतंस्य गर्म । 
तस्य० ॥ २० ॥ 


भा०--( सम्यन्चं ) सवेव्यापक उस ( तन्तुम्‌ ) विस्तृत, परम सूच्म 
` सूत्र के (अनु) आश्रय पर ही ( सवाः प्रदिशः ) समस्त दिशाएं आश्रित हैं । 
घे उसी ( गायञ्याम अन्तः असार के प्राणों के रक्षा करनेंदारी 
उश्या अन्तः समस्त जीन संसार के यो के रका करनेह 
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शक्कि के भीतर और ( अमृतस्य गर्भे ) अस्त, परम मोक्षमय देव के (गर्भ) 
गर्भ में विद्यमान हें । | 
'जगन्ति यस्यां सविकासमासत ।' माघः ॥ 


निम्रुचस्तिस्रो व्युषों ह तिखसत्रीणि रजांसि दिवों अङ्ग तिस्न; । 
विद्या ते अग्ने अधा जनित्रे त्रेधा देवानां जनिमानि विद । 
तस्यं० ॥ २१ ॥ 
__ भा०--(तिसः) तीन (निट्चः) अस्त काल हैं । (तिस्रः) तीन (ब्युषः) 
उपाकाल हैं । (स्त्रीणि रजांसि) तीन रजस्‌ हैं । ( अङ्ग ) हे जिज्ञासो ( तिस्र 
दिवः ) तीन चयौऱ्भाकाश हैं । हे ( असे ) अभे ! ज्ञानस्वरूप परमेश्वर 
( ते ) तेरे ( त्रेधा ) तीन प्रकार के ( जनित्रम्‌ ) प्रकट होने के स्वरूप को 
इम ( विद्य ) जाने । और इसी प्रकार ( देवानाम्‌ ) समस्त देवो के ( न्रधा 
जनिमानि ) तीन २ प्रकार के प्रादुभांव होने के रूपों को भी (विद्य) 
जानें । ( तस्य० ) इत्यादि पूवेवत्‌ । /: 
८ रजांसि '--इमे वे लोकाः रजांसि । श० ६। ३ | $ | १८॥ द्यौदे 
तृतीयं रंजः। श० ६.। ७ । ४। ५ ॥ तिस्रः देवः, झग्निर्विद्यत्‌ सूयाः 
अहइच्युष्टि: । ति० ३। ८। १६।४॥ ात्रि्युष्टिः । श १३।२।१।६॥ 
अध्यात्म, अधिदेविक, अधिभोतिकभेदेन तिस्नो ब्युषाः, तिस्रो निम्नचः । 
चि य औणोंत्‌ एथिवीं जाय॑मान आ समुद्रमदंधादन्तरिचे । 
तस्यं० ॥ २२॥ ९ 
भा०--( यः ) जो ( जायमानः ) सष्टिरूप में अपनी शक्ति को प्रकट 
करता हुआ ( पृथिवीम्‌) एयियी को (वि औणोत्‌ ) विविध आवरणों से 
आच्छादितः करता दे । वहः इस :पृथिवी के ( आ ) चारों ओर ( समुदम्‌ ) 
समुद्र को ( अदधात्‌) स्थापित करता हे । समुद सहित पृथिवी को 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(अन्तरिते अदधात्‌) अन्तरिक्ष में स्थापित करता है ( तस्य० ) इत्यादि 
पूर्ववत्‌ } 
त्वम॑ग्ने ऋतुभिः केतुभिर्डितोश्कः समिद्ध उद्रोचथा दिवि । 
किमभ्या/चेन्मरुतः पृश्चिमातरों यद्‌ रोहिंतमजनयन्त देवाः । 
तस्यं० ॥ २३ ॥ 
भा०--( केतुभिः ) अपने ज्ञापक किरणों से ( हितः ) धारित (श्रकः) 
सूये के समान ( समिद्धः ) अतिदीस तेजोमय ( अर्कः ) सब के ग्रचेना- 
योग्य होकर हे ( अन्ने ) ज्ञानमय ! प्रकाशस्वरूप ! तू अपने ( केतुभिः ) 
ज्ञापक, ज्ञान करानेहारे ( क्रतुभिः ) कमा से (दिवि) महान्‌ आकाश में 
( उद्‌ अरोचथाः ) सवोपरि चमकता है । 
य आंत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवा: । 
यो३स्येश डिपदा यश्चतुंप्पदः । तस्यं० ॥ २४॥ 
० प्रथम तीन चरणा की व्याख्या देखो, अथवे० ४ | २। १ ॥ 
९ तस्य० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । 
एकपाद्‌ द्विपंदो भूयो वि चंक्रमे द्विपात्‌ त्रिपांदमभ्ये/ति पश्चात्‌ । 
चतुष्पा्चक्र द्विपंदामभिखरे खपश्यन्‌ पड्किसुपातिष्ठमानः 
तस्यं ढेवस्प कु्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मण जिनाति । 
उद्‌ वेपय रोहित प्र क्षिणीहि त्रह्मज्यस्य सुञ्च पाशान्‌ ॥ २४ ॥ 
* ऋण १० | ११७ | ८ ॥ 
भा०--प्रथम दो चरणां की व्याख्या देखो अथव १३ । २। २७ 
(प्र द्वि०) ॥ और ( चतुष्पाद्‌ ) चार पैर वाला ( द्विपदम्‌ ) दो पैर वालों 
के ( अभिस्वरे ) शासन में ( पंक्किम्‌ ) पांच की पंक्ति को ( सम्पश्यन्‌ ) 


देखता हुआ और ( उपतिष्ठमानः ) उसकी सेवा सें उपासित होकर (चक्रे) 
८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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/ कार्य करता हे । अध्यात्ममे--चतुप्पात्‌ अन्तःकरणचतुष्य 'द्विपद्‌’ मनुष्यों 
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के कमे-ज्ञानमय आत्म, के शासन में रहकर पांचों ज्ञानन्द्रियों को वश करता 


है । अथवा चतुष्पात्‌ व्रह्म, स्वयं मनुष्यों के अभिस्वरे=प्रकाशमय हृदय में 


( पाक्रिम्‌ ) कमो के परिणतफल को देखता हुआ स्वयं उसको प्राप्त होता 


है, ( तस्य० ) इत्यादि पूदैवत्‌ । 


कुप्णायाः पत्रो आञ्जुनो रात्र्या वत्सो/जायत । 
स इ द्यामधि रोहति रुहो रुरांड राहितः ॥ २६ ॥ ( १४) 


भा०--( कृष्णायाः पुत्रः ) कृष्णा रात्रि के ( पुत्रः ) पुत्र ( अजुनः ) 
श्रत, दिन होता हे और जैसे ( रात्याः) रात्रि का (वत्सः) आच्छादुक पुत्र दिन 
या सूर्य ( अजायत ) उत्पन्न होता है ।.( सः ) वह ( द्याम्‌ ) आकाश में 
( अधिरेगहति ) ऊपर चढ़ता है । वैसे ( रोहितः ) रोहित, लोहित, ज्ञानवान्‌, 
दीसिमान्‌ , सुक्न जीव { रुहः रुरोह ) समस्त उत्तम लोको का प्रास करता 


'है । इसी प्रकार राजा भी लाल चस्त्रों को धारण करता हुआ ( कृष्णायाः ) 
` पृथ्वी का पुत्र होकर ( रुहः ) समस्त उच्च पदों को प्राप्त करता है । 


रात्रियै कृष्णा शुक्लवस्सा तस्या अ्रसावादित्यो वत्सः । श० & | २।३। 
३० ॥ अजनो ह वे नाम इन्द्रो यदुख गुह्य नाम। श० ५। ४।३।७॥ 


ग्ध्यात्ममे सबको आकर्षण करने वाली परमशक्षि परमेश्वरी का पुत्र 
ही ` अजन ! यह जीव हे | वह ' दो ' मोक्षपद को प्राप्त होता है वह 
( रुहो रुरोह ) समस्त लोकों को प्राप्त होता इ । 


॥ इति तृतीयोइनुवाकः ॥ 
[ तत्रैक सत्तम्‌, पड्बिंशतिश्रेच; । ] 


तिन OPO 
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[ ४ (१) ] रोहित, परमेश्वर का वर्णन | 


रह्मा ऋषिः । अध्यात्मं रोहितादित्यो देवता । त्रिष्टुप छन्दः । परपर्थायाः । मन्त्रोक्ता 


देवता: । १-११ प्राजापत्यानुष्डभः, १२ विराड्गायत्री, १३ आसुरी उष्णिक्‌ । 
त्रयोदशचे प्रथमं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 


स एति सविता ख/र्दिवस्पृष्टेंबचाकशत्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--( सः ) वह ( सविता: ) सूये के समान ज्योतिष्मान्‌ ( र्वः ) 
परम सुखमय मोक्तलोक में ( एति ) व्याप्त है ( दिव: पृष्ठे) धौः, आकाश के 
उच्चतम भाग में सूर्य के समान वह प्रकाशमय मोत्तधाम में (आवचाकशत) 
प्रकाशित हे । 


रश्मिभि नेभ आध्रतं महेन्द्र णत्यात्वंतः ॥ २॥ 

भा०_सूये की ( रशिमाभिः ) किरणों से ( नभः ) अन्तरिक्ष भाग 
जिस प्रकार ( आण्टतम्‌ ) पूणे . हो जाता है उसी प्रकार परम आत्मा के 
प्रकाश उयोतियाँ से ( नभः ) अप्रकाशमान समस्त जड जगत्‌ ( आगतम्‌ ) 
पूर्णरूप जगमगाता है.। और (महेन्द्र) वह महान्‌ , इन्द ऐश्वर्य वान्‌ (आदृतः 
पुति ) प्रकाश से आवृत विभूतिमान्‌ होकर समस्त लोकों से आबृत है । 

स धाता स विधतो स वायुनेभ उच्छितम्‌ । ० ॥ ३॥ 

भा०--( सः धाता ) वह सब का पालक पोषक, ( सः विधतो ) 
चह सब को बिशेपरूप से धारण करने चाला या विविध प्रकारों से धारण 
करने वाला हे । ( स वायुः ) वह सर्वव्यापक, सबका प्रेरक, सूत्रात्मा, प्राणों 
का प्राण “वायु' दवै । वही ( नभः ) सब को एक सूत्र में बांधने वाला नभ' 
है । वही ( उच्छितम्‌ ) सब से अधिक ऊंचा है । ( महेन्दः एति आदृतः ) 
ची सब लोकों से विराट्‌ महैश्वयेवान्‌ , महाराज होकर प्रकट होता है । 


NR ॥। 
सासा स्ण; स रुद्रः र ड 
Cc-0, Sa NSN महादेव; ।०॥ ॥ 
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भा०--( सः ) वह ( श्रयेमा ) सबेध्रेष्ठ, स्वामी, समस्त गतिमान्‌ 
पदार्थों का नियन्ता, न्यायकारी ' अर्यमा ' है ( स वरुणः ) वह. सर्वेश्रेष्ट, 
सवेवरणीय, सबका वारक 'वरुण' है । ( सः रुदः ) वह स्वयं सब के कष्टो 
पर आंसू बहाने वाला, करुणामय, दुष्टों को रुलाने वाला, सवांपदेशक 
सवैन्यापक ' रुद्र ' हे । ( सः महादेवः ) वह महान्‌ उपास्यदेव, देवों का 
भी देव है । १ 

सो अग्नि: स उ सूर्यः स उ पत्र महायम; । ०॥ ४ ॥ 

भा०--( सः अन्निः ) वह सवेप्रकाशक, सवेव्यापक, सबा का अग्रणी 
तेजोमय ज्ञानवान्‌ “श्रमि’ है। ( सः उ सूयेः ) वह ही सूर्ये, सबका, प्रेरक 
उत्पादक, प्रकाशक हे । ( स उ एव महायमः ) वह दी महान्‌ नियन्ता 
४ महायम › है । 

तं वत्सा उप॑ तिष्टन्त्येकंशीर्षाणो य॒ता दृश) ०॥ ६॥ 

भा०--( तम्‌ ) उस आत्मा के समीप ( वत्साः ) दश पुत्र जिस 
प्रकार ( एकशीषोणः ) एक अपने शिरो भाग पर स्थित मुख्य गृहपति या 
पिता के अधीन रहते हैं उसी प्रकार ( दश वत्सा: ) दश वत्स वास करन 
हारे प्राण ( एकशीपाणः ) एक शिरो भाग में विद्यमान होकर ( डप ति- 
शन्ति ) उसके अधीन होकर रहते हैं । परमात्मपक्ष में--बायु, आदित्य, 
दिशा, ओषधि, वनस्पति, चन्द्रमा, मत्यु, आपः आदि दर्शो प्राणों के मूल- 
पदार्थ लेने या दश दिशाएं दश वस्स हैं । 

पश्चात्‌ प्राञ्ज आ त॑न्वन्ति यदुदेति वि भांसति। ० or 

आ०- वे दशां प्राण ( पश्चात्‌ ) पीछे से ( प्राब्च: ) आगे को (शा 

तन्वन्ति ) फैलते हैं, भीतर से बाहर को आते हैं ( यदू) जब चह आदित्य- 

मय प्राणात्मा ( उद्‌ एति ) उदित होता हे और तब वह ( वि भासति ) 


-- ने 
विविधरूपाँ में प्रकाशित होता है । 
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तस्यैष मारुतो गणः स एति शिकयाङ्कतः ॥ ८ ॥ 
भा०--( तस्य) उस आत्मा का ( एषः ) यह ( मारुतः गणः ) 
-सरुत्‌ सम्बन्धी राण है । ( सः ) चह प्राणगण और देवगण ( शिक्याक्रतः 
. 'एुति ) मानो इस मूधो में और उस महान्‌ परमात्मा में ऐसे प्रतीत होता है 
~" ~“ २७० ha 
जस एक छुक्क स धरा हा । 
रश्मिभिनेभ आश्रतं महेन्द्र पत्यात्रृतः ॥ ६ ॥ 
भा०-- व्याख्या देखो इसी सूक् की २य ऋचा । 
तस्यमे नड कोशा विष्ट्स्भा नंवधा हिता; ॥ १०॥ 
याचच तस्य ) उस आत्मा के ( इमे ) ये साक्षात्‌ ( नच कोशाः ) 
he ० ५. ० ~ ~ 
नव कारा हृ । वे ही ( नवधा ) नव प्रकार के ( विष्टम्भाः ) विविधरूप 
स उसके स्तम्भन करने वाले, रोकने वाले, बन्धनरूप में (दिताः) स्थित हैं । 
he | 
स प्रजाभ्यो वि पश्यति यच्च॑ प्राणति यच्च न ॥ ११॥ 
_ भा०--( सः ) वह ( यत्‌ च प्राणति ) जो प्राण लेता हे ( यत्‌ च न) 
ओर जा प्राण नहीं लेता उन ( प्रजाभ्यः ) समस्त प्रजाओं को ( विपश्यति ) 
- ~ ० ~ ~ 
'विशेषरूप स देखता दे । या समस्त प्रजाओं के हित के लिये उन पर निरी- 
चण करता हं । साच्ची चेता केवलो निर्गुणश्च? | उप० । 
‘प्रजाभ्यः? द्वितीयार्थे चतुर्थी । हितार्थे इति ह्विरनिः । 
तम्निदं निगतं खडः स एष पक एकवृदेक एच ॥ १२॥ 
भा०--( तम्‌ ) उसको ही ( इदं) यह समस्त ( सहः ) शक्रि 
( निगतम्‌ ) पूर्णरूप से प्राप्त है । ( सः पुषः एकः ) वह यह एक ही 
६ | ( पुकवृत्‌ ) एकमात्र स्वयं समर्थे और ( एकः एव ) ऐश्वर्य में एक, 
शरद्रितीय ही है | | 


एते अस्मिन्‌ दैवा एंकवृतो भवान्ति ॥ १३ ॥ ( १२ ) 
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भा०--( एते देवाः ) ये समस्त देव, दिव्य पदार्थ ओर देव, विद्वानूगण 
( अस्मिन्‌) उस परमेश्वर में ही (एकब्रुतः भवन्ति) एकत्र हो, उसमें आश्रित” 
होकर रहते हैं । 


- (२ ) अद्वितीय परमेश्वर का वणुन | 


१४ भुरिक्‌ साम्नी निष्ठप्‌ू, १५ आसुरी प्तिः, १६, १६ प्राजापत्याइनुष्ठ्प्‌ , 
१७, १८ आसुरी गायत्री । अष्टचे द्वितीयं पर्यायसक्तम्‌ ॥ 

कीर्तिश्च यशश्चाम्भश्च नभश्च श्राह्मणवचस चान्नं चान्नाद्यं च ॥१४॥ 
य॒ एतं देवमेकवृत बेद ॥ १५ ॥ 

भा०--वही परमेश्वर ( कीर्ति: च ) कीर्ति और ( यशः च ) यश, वीये | 
र ( अंम्भः च ) 'अम्भ’ व्यापक सृष्टि का आदि मूलकारण जल और 
(नभः च ) नभसुत्महान्‌ आकाश या बल ( ब्राह्मणचचंसम्‌ च ) ब्रह्म 
तेज, अरह्मचचेस्‌ ( अन्नं च) अन्न आर ( अन्नाद्यं च ) अन्नाद्‌ पदार्थो का भोग 
सामथ्यं ये सब उस पुरुप को प्राप्त होते हें। ( यः एत देच ) जा विद्वान 
डस उपास्यदेव परमेश्वर को ( एकवृतम्‌ वेद ) एक रूप से सदा वतमान, 
अखण्ड, एक रसरूप में जानता दं । 

न ट्वितीयो न तृतीयश्चतुर्था नाप्युंच्यते। ०॥ १६॥ 

न पंञ्चमो न षष्ठः संप्तमो नाप्युच्यते । ० ॥ १७॥ 

नाष्टमो न नंवमो दंशमो नाप्युंच्यते | ० ॥ १८॥ 

भा०--बह परमेश्वर (न द्वितीयः) न दूसरा है, (न तृतीय ) न तीसरा 
( चतुर्थः न अपि उच्यते ) आर चाथा भी नहीं कहा जाता । (न पञ्चमः) 
न पांचवां है ( न षष्ठः ) न छुठा, (न ससम ) सातवां भी नहीं ( उच्यते ) 
क्रहा जाता । ( न झष्टमः ).न ाठवां है, (न नवम ) न चवां झोर ( दशमः 
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आपि न उच्यते ) दशवां भी नहीं कहा जाता। ग्रत्युत वह सब से 'प्रथम' 
सवेश्रेष्ठ सब से अद्वितीय और सब से मुख्य हे । 

स सर्वस्मे वि पश्यति यच्चं प्राणति यञ्च न। ०॥ १६॥ 
तमिद्‌ निगंतं सहः स एष एकं एकवृदक एच । ० ॥ २० ॥ 
सर्वे अस्मिन्‌ देवा एंकवृतो भवान्ति । ० ॥ २१ ॥ ( १६ ) 
भा०--( यत्‌ च प्राणति ) जो वस्तु प्राण लेता हे और ( यत्‌ 'च न) 
जो प्राण नहीं भी लेता ( सर्वस्मै) उस सब चराचर पदार्थ को ( सः वि. 
पश्यति ) वह विशेषरूप से देखता है। ( तम्‌ इदं नि-गतम्‌ ) उसमें यह 
समस्त जगत्‌ भ्राश्रित हे । ( स: सहः ) वह परमात्मा शाक्रिस्वरूप सवका 
संचालक प्रवतंक हे । ( एपः एकः ) वह एक ही हे । ( एकवद्‌ ) वह एक- 
रस, अखण्ड चतनस्वरूप ह । आर वह ( एकः एव) एक ही. अद्वितीय 
हे । ( सर्वे अस्मिन्‌ देवाः एकत्रृतो भवन्ति ) उस सर्व शाक्रिमान्‌ परमात्मा 


म समस्त वस्तु आदि लोक ( एकवृतः ) एकमात्र आश्रय में विद्यमान, 
उसी में जीन होकर रहता है । | 


(२) परमेश्वर का वेशन । 
२९ भुरिक्‌ प्राजापत्या निष्डप्‌ , २३ आर्ची गायत्री, २५ एकपदा आसुरी गायत्री 
२६ आर्ची अनष्डप्‌ , २७, २८ प्राजापत्याऽनुष्डप्‌ । सप्तर्च तृतीयं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
ब्रह्म॑ च तपश्च दारतेश्च यशश्चाम्भश्च नभश ध्राह्मणवचेसं चान्ने 
चान्नाद्यं च ॥ २२॥ 
भूत च भव्यं च श्रद्धा च रुचिश्च स्वगेश्च खघा च ॥ २३॥ 
य पतं देवमेकवृत वेद॑ ॥ २४ ॥ 


भा०--( यः-एतं देवम्‌ ) जो इस देव को ( पुकन्नृतं वेद ) एकमात्र, 
अखण्ड, एकरस, चतनरूप से वतमान जान लेता है उसको ( व्रह्म च). 


ee, 
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-५ साक्षात्‌ ब्रह्मवेद, ( तपः च ) तप, ( कीर्ति: च ) कीर्ति, ( यशः च) यश, 
( अम्भः चः ) व्यापकशक्कि, ( नभः च ) बल, प्रवन्धकशङ्गि, ( ब्राह्मण- - 
>>वचेसम्‌ ) ब्राह्मणों का ब्रह्मतेज ( अन्ने च ) अन्न और ( श्रन्नाद्यं-च ) अन्न 
आदि का भोग सामथ्ये, इसी प्रकार ( भूत च ) भूतकाल ( भव्यं च ) भव्य, 
भविष्यत्‌ ( श्रद्धा च ) सत्य धारणा ( रुचिः ) रुचि, कान्ति, यथेष्ट अभि- 
८ लापा, ( स्वर्गः च ) सुखमय लोक ( स्वधा च ) और ` अमृत ? मोक्षपद्‌ 
भी प्राप्त होता है । 


स एव मृत्युः खोशसत सोभ्व ५ स रच्ह:!। २५॥ 
स रुद्रो वंसुवानिवेखुदेये नमोवाके वंषटकारोनु सं डिंत:॥२६॥ 


भा०--( सः एव रूत्युः ) वह परमात्मा ही ( स्र॒त्युः ) सब प्राणियों 
के प्राणों को देह से जुदा करने वाला ' मृत्युः ' है । ( सः असतम ) वही 
परमेश्वर : ग्रस्त › प्राणप्रद्‌ हे (सः अभ्चस्‌ ) वह £ अभ्व ' कभी न पैदा 
होने वाला या महान स्तुति योग्य हे । ( सः रतः) वही सब का रक्षक 
, हे । (सः रुदः) वह “रुद ! हे । ( सः वसुवनिः ) वह समस्त वास 
` करने हारे जीवा और लोकां का एकमात्र भजन करने और आजीविका 
देने वाला है । साक्षात्‌ ' अभि ' रूप. हे, और वही ( चसुदेये ) यज्ञ में 
देय-दान करने योग्य आहुति में ( नमोवाके ) और “ नमः ' वचन पूदेक. 
करने योग्य ईश्वरप्राथेना स्तुति आदि ब्रह्मयज्ञ में भी ( वषट्कारः ) नमः ` 
और ' स्वाहा ' और वषट्‌ वौष टू आदि स्वरूप होकर ( अनुसंहितः ) निर- ` 
न्तर स्मरण किया जाता है । 
` चसुः '--यज्ञो वे वसुः । श० १ | ७। १। ६। १४ ॥ स पुषोऽमि- 
रत्र वसु: | श०-६ | ३।२। $ ॥ इन्दो वसुधेयः । र १।८।२। 
१६ ॥ अश्नवे चसुवानिः | श० १ । म। २। १६ ॥ यज्ञो चे नमः । रा® . 
७।४।१.।३०॥ अन्नं नमः श°० ६।३।१।१६॥ वागू व रेतः .. 
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रेत एव एतत्‌ सिन्चति । षद्‌ इति ऋतवो वै पट्‌ । तद॒तुषु एतद्‌ रतः सिंचति' 
यद्रेप चपंटकारः । श० १।७।२।२१॥ 
__ तस्यमे सर्वे यातड उप॑ प्रशिषमासते ॥ २७ ॥ 
तस्यामू सवा नक्ष॑त्रा वशे चन्द्रमंसा सह ॥ २८॥ (१७) 
भा०--( तस्य ) उसके ( प्रशिपम्‌ ) शासन को ( सर्वे) सब 
( यातवः ) गतिमान सूर्य, ग्रह आदि पिण्ड और समस्त जंगम प्राणी भी: 
( उप आसते ) मानते हैं । ( तस्य वशे ) उसके चश में ( चन्द्रमसा सह ) 
चन्द्रमा सहित ( अमू ) ये ( सवा ) समस्त ( नक्षत्रा ) नचत्रगण भी हैं । 


( ४ ) परमेश्वर का वणुन | 


२९, ३३, ३९, ४०, ४५ आसुरीगायन्र्यः, ३०, ३२, ३५, ३६, ४२ प्राजा-. 
पत्याइनुष्डभः, ३१ विराड गायत्री, ३४, ३७, ३८ साम्न्युष्णिद:, ४२ साम्नी- 
"बूहती, ४३ आपी गायत्री, ४४ साम्न्यनुष्ट्प । सप्तदशचे चतुर्थ पर्यायसक्तम्‌ ॥ , 
स वा अहोजायत्त तस्मादहंरजायत ॥ २९ ॥ 
भा०--( सः वे) वह सूर्य जिस प्रकार ( अह्नः अजायत ) दिन से. 
उत्पन्न होता हे और ( तस्माद्‌ ) उस सूर्य से ( अहः ) दिन ( अजायत ) 
उत्पन्न होता हे उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष संसार के रूप से ब्रह्म की सत्ता 
प्रकट होती है और वास्तव में उस परमेश्वर से यह जगत्‌ अपनी सत्ताको 
प्रकट करता है । अथोत्‌ उस से उत्पन्न होता है । 
स चै रात्र्यां अजायत तस्माद्‌ रात्रिरजायत ॥ ३० ॥ 
भा०--( सः चा ) वह सूये जिस प्रकार ( रात्र्याः अजायत ) रात्रि के 
उत्तर काल में उदित होकर रात्रि से उत्पन्न होता प्रतीत है और सूर्य के 
अस्त हो जाने पर रात्रि के आजाने से ( तस्मादू रात्रिः अजायत) उस 
सूये से रात्रि होती प्रतीत होती है उसी प्रकार वह परमेश्वर उस महा म्य 
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» को घार रात्रि से ही जाना जाता ह, वस्तुतः उस परमेश्वर से ही वह प्रलय 
काल की रात्रि भी उत्पन्न होता है । 
ख चा अन्तार चादजायत तस्मादन्तारच्तमजायत ॥ ३१॥ 
[०--( सः चा श्रन्तरित्ञाद अजायत , वह सये जिस प्रकार अन्त- 
* ` रित्त के होते हुए बाद में वह भी अन्तरित्च से होता प्रतीत होता है और 
५ तस्माद्‌ ) उस सूर्य की सत्ता को देख कर अन्तरिक की सत्ता प्रतीत होती 
हे । उसी प्रकार अन्तरिक से परमेश्वर की सत्ता है और वस्तुतः उस परमेश्वर 
से ही अन्तरिक्त उत्पन्न होता हे । 
स चै वायोरजायत तस्मांदू वायुरजायत ॥ ३२॥ 
भा०--( वे ) इसी प्रकार ( सः ) वह परमेश्वरी शक्ति ( वायोः ) 
वायु से ( अजायत ) प्रादुभूत या प्रकट होती है । और ( चायुः ) यह वायु 
( तस्मात्‌ अजायत ) उस परमेश्वर से उत्पन्न होता है । 


> पक 3 


स वे दिवो/जायत तस्माद यौरध्यजायत॥ ३३॥ 
भा०--( वे ) निश्चय से (दिवः) यौलोक, महान्‌ आकाश से 
( सः अजायत ) वह प्रकट होता है ( तस्माद्‌ ) उससे ( यौः श्रधि अजायत ) 
द्यो, चह महान्‌ आकाश उत्पन्न होता है । >>> 
स वे दिग्भ्यो/जायत तस्माद्‌ दिशो/जायन्त ॥ २४ ॥ 
°, भा०--( सः चै दिग्भ्यः अजायत) उस परमेश्वर का सत्व दिशाओं 
४ में प्रकट होता हे और ( तस्मात ) उस परमेश्वर से ( दिशः अजायन्त ) 
_दिशाएं उत्पन्न होती हैं । 
स वै भूमेरजायत तस्माद्‌ भ्रमिरजायत ॥ ३५ ॥ 
भा०--उसी प्रकार ( सः चै भूमेः अजायत) वह भूमि से प्रकट हाता 
* है, ( तस्माद्‌ भूमिः अजाग़रत ) और उससे यह भूमि उपपन्न होती है । 


०३. 
न 
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- .. से: प्रकट होता हे ओर चे जल उस परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं । 


५, ओम्‌” रूप से ( यज्ञस्य ) यज्ञ का (शिरः कृतम्‌ ) शिरोभाग बना हुआ है | 


३ € ७ | 
५१४ थववेदभाष्यं [ खू० ४। ४० | 
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' स चा अनेरजायत तस्मांदाग्निरजायत ॥ ३६॥ | 
भा०--( सः वा अग्नेः अजायत ) जिस प्रकार सूये अभि तत्व रे, 
उत्पन्न होता हे और ( तस्माद्‌ अभिः अजायत ) उस सूर्य से अञ्चि उत्पन्न 
होता हे उसी प्रकार वह परमेश्वर असि की महान शक्ति से स्वयं प्रकट होता 
झर अभि उसी से उत्पन्न होता है । 


स वा अद्भथो/जायत तस्मादापोजायन्त॥ ३७॥ ' 


भा०--( सः चा अद्भयः अजायत ) वह सूर्य जिस प्रकार जला से 
उत्पन्न होता है आर ( तस्माद्‌ आपः अजायन्त ) सूथ स वे जल चर्षाधारा 
रूप से उपपन्न होते हैं । उसी प्रकार वह परमेश्वर ( अद्यः अजायत ) जला 


स चा ऋग्भ्यो/जायत तस्माइचोजायन्त ॥ ३८॥ | 
भा०--( सः वा ) वह परमेश्वर ( ऋग्भ्यः अजायत ) ऋचाश्रों से > 

09१ ~ ~ i 

प्रकट होता है और ये ( ऋचः ) ऋचाएं ( तस्मात्‌ अजायन्त ) उससे ही [ˆ 


~ 


उत्पन्न होती हैं । 
स वे यज्ञादंजायत तस्मांदु यज्ञो/जायत ॥ ३६॥ 
भा०--( सः चे यज्ञाद अजायत्‌) वह यज्ञ खे प्रकट होता है अर 
-उसस यज्ञ उत्पन्न होता हे । 
स यशस्तस्य यश: स यज्ञस्य शिरस्कृतम्‌ ॥ ४० ॥ 


भा०--( सः यज्ञः ) वह परमेश्वर स्वयं यज्ञस्वरूप, साक्षात्‌ प्रज्ञापति 
ह । ( तस्य ) उसका स्वरूप ही ( यज्ञः ) यज्ञ हे । ( सः) वह परमेश्वर 


Nh 


सपा एकाचरा ऋग्‌ ( ओम ) तपसोग्रे प्रादुबेभूब।' `` ``" एपे व यज्ञस्य पुर 


२२॥ 
सा इवत फ i EE ER हु दि गोपर्थ० $ | | 
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4 


>“). 


० My 


= DD SP 5, ३-० के फल नमक न्यकन्यकन्यका 


सू ४ । ४५ ] चयोदशं कारडमू 
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स स्तनयति स वि द्योतते स उ अश्मांनमस्यति ॥ ४१ ॥ 
भा०--( सः स्तनयाति ) वही परमेश्वर मेघ होकर गर्जता है ( स बि- 
चतत | वह विद्युतरूप स चमकता है । (सः उ ) ऑर वह ही ( अश्मानम्‌ 
अस्यति ) ऊपर से श्रोला बरसाता हे । a 


पापाय वा भद्राय चा पुरुषा थधाछुराय चा ॥ ४२॥ 


, यद्वां कुणोष्योषधीयेडा वर्षसि भद्रया यद्वां जन्यमवीचृध: ॥४३॥ 


तावाँस्ते मघवन्‌ माहिमोपों ते तन्व/: शतम्‌ ॥ ४४॥ 
उपा त वध्त्र वद्धानि यदि वासि न्य/वुदम ॥ ४५॥ 

_ भा०--( पापाय वा पुरुपाय ) पापी पुरुष के सुख के लिये (अदाय वा 
'पुरुपाय ) भद, कल्याणकारी सज्जन पुरुप के लिये, ( असुराय वा ) या 
केवल प्राणादि में रमण करने वाले भोगी विलासी पुरुप या बलवान्‌ पुरुष 
के लिये तू ( यद्‌ वा) जो कुछ भी ( ओषधीः ) अन्नादि ओषधियों को 
( कुणोषि ) उत्पन्न करता है ( यद्‌ वा वर्षासि ) और जो भी तू वपांता हे 
श्र (यद्‌ वा ) जो भी तू (जन्यम्‌) उत्पन्न होने चाले प्राणियों की 
( अवीबृधः ) बृद्धि करता है, हे ( मघवन्‌ ) सवैश्वय के स्वामी परमेश्वर ! 
( तावान्‌ ) उतना सब (ते महिमा ) तेरा ही महान्‌ ऐश्वर्य हे, तेरी “ही 
महिमा है ( उपो ) और ये सव भी (ते ) तेरे ही ! शतम्‌ तन्वः ) सेको 
स्वरूप हैं.। ( उपा ) ये सब भी ते) तरे ही ( बध्वेन्बद्वे ),कारि संख्या- 
त्मक देह में ( बद्धानि ) कराड़ों सूर्य बंधे हैं । (यदि वा ) या यों कहें कि 


. स्वय( नि-अडुदम्‌ ) 'खरब्रो’ संख्या में तू ही ( असि ) हं । 


4 


(५ ) परमश्वर का वणन | ल 2] 
४६ आसुरी गायत्री, ४७ यवमध्या गायत्री, ४८ साम्नी उष्णिक्‌ , ४९ निचत साम्नी 


बहती, ५० प्राजापत्यानुष्टप , ५१ विराड गायत्री । पडचात्मकं पञ्चमं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ ` 
a 2 SIPS 


~ 


८५-' बध्वे बद्धानि !. ` बद्व वद्वानि ›, “बद्धे बद्धानि इत्यादि बहुधा पाठाः 
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भूयानिन्द्रो नमुरादु भूयानिन्द्रासि मृन्युभ्य: ॥ ४६॥ . 
भा[०-+(इन्द्रः ) ऐश्वयेंचान्‌ परमात्मा ( नमुराद भूयान्‌) नपुर अथौत, 
सृत्यु के न होने अथात्‌ अमर रहने से भी अधिक ऐश्व्यंत्रान्‌ ह ओर हे 
इन्द्र ! परमेश्वर तू ( -खृत्युभ्यः ) सब मोता से भी ( भूयान्‌) बड़ा ऑर 
अधिक शक्तिशाली है । 
भूयानरांत्याः शच्याः पतिस्त्वसिन्द्रासि विभूः प्रभूरिति त्वाप 
स्महे वथम्‌ ।। ४७ ॥ 
भा०--हे इन्द्र ! परमेश्वर तू ( श्ररात्याः भूयान्‌ ) अराति-दरिद्वेता या 
` कृपण से भी अधिक बलशाली, अधिक ऐश्वयेवान्‌ हे । ( शच्याः पतिः त्वुम 
असि ) समस्त शक्रि का स्वामी तू स्वयं हे । ( विभः प्रभूः इति ) विभू ˆ 
नाना सांमर्थ्यो से सम्पन्न और ' प्रभू ? उत्तम सामथ्येवान्‌ इन नामों से 
_ (दयम्‌ ) हमं ( स्वा उपास्महे ) तेरी उपासना करते हैं । 
__ नमस्ते अम्तु पश्यत पश्यं मा पश्यत ॥ ४८ ।। 
भा०--हे ( पश्यत) दर्शनीय, अथवा सवदष्टः ! पश्यत ! परमात्मन्‌ 
(ते नमः अस्तु : तुझे हमारा नमस्कार हो। हे ( पश्यत) स्वेदष्टः : 


“~ 


( मा पश्य ) सुके अपन उपासक को दया कर देखिय । 
अज्ञायन यशसा तजसा त्राह्मणुवच्सेन ॥ ४६ ॥ 
{० शर दयां करके आप सुके ( अन्नाद्येन्‌ ) झन्न आदि कें भोग 
सामभ्य, ( यशसा ) वीये, ( तेजसा ) तेज चार ( ब्राह्मणचचसा ) नाहम 
बेद के विद्वानों के वल से बद़ाइये । 


अम्भो अमो महः सह इति त्वोपांस्महे चयम्‌ । ० । ? ॥ ४० (| 
MRIS ESS Sp Eh ८ क्र न्स क नलम 


.  ७०-५४-(॥०॥०॥ ) उभयोर्विन्दोः स्थान्ने “ नमस्ते अस्तु : रति 
रि » 
०८० ०. तने तन मलय वैदिक परियक्ाते । 
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सा०-हे परमात्मन्‌ ! ( चयम्‌ ) हम (त्वा ) आपकी ( अम्भः ) 
अम्भः’ सवेव्यापक शान्त जल के समान सर्वप्राणप्रद्‌, ' अमः ) ज्ञान- 
स्वरूप ( महः ) महान्‌ तजस्वरूप, परमपूजनीय ( सहः ) सहः’ सर्वेत्रश 
यिता ( इति ) इन गुणां से ( उपास्महे) उपसना करते हैं । 
अम्भो अरुणं रजत रजः सह इति त्वोपास्महे बयम्‌ ।०।०॥५१॥ (१६) 
भा०- हे परमात्मन्‌ ! ( वयम्‌ ) हम ( अम्भः ) जल के समान सब . 
प्राणा के उत्पादक ( अरुणम्‌ ) प्रकाशस्रूप ( रजतम्‌ ) चित्त के अनु- 
रक्षक, आनन्दस्वरूप, ( रजः ) समस्त लोको और ऐश्वय विभूतियों से 
सम्पन्न, ( सहः) सब के वश करनेद्दारे, परम बलस्वरूप ( इति ) इन गुणों 
और रूपा से ( स्वा उपास्महे ) तेरी उप्रसना करते हैं । 
(६) 
५२, ५३ प्राजापत्यानुष्डमौ, ५४ आर्षी गायत्री, शेपाख्रिष्डुभः । पञ्चच ष्ठ 
पयायसूक्तम्‌ ॥ 
उरुः पथुः समूमुव इति त्वोपास्महे वयम्‌ । ०। ० ॥ ४२ | 
आ०--है एरमात्मन्‌ ! ( वयम्‌ ) हम लोग ( उर्‌ः ) उरु' सवेशक्कि 
मान्‌, महान्न ' थुः ) अति विस्तृत, सवेव्यापक 'पथुः ( सुभूः ) उत्तम 
शाङ्गिरूप में समस्त पदार्थों में वतेमाव सुभू! । सुबः ) अन्तरित्त के समान 
व्यापक या सबैत्र का उत्पादक ' सुवः ' इत्यादि गुणों ओर रूपा से ( त्वा 
उपास्महे ) हम तेरी उपासना करते हैं । 


प्रथो वरा व्यचो लॉक इति त्वापास्महे वयम्‌ | ०। ०॥ ५३॥ 


५ ¢ 
१) 


भा०- हे परमात्मन्‌ ! ( वयम्‌ ) हम त्वा ) तुक को ( प्रथः ) सब 
से अधिक विस्तृत, ` प्रथः !. ( वरः ) सब से वरणीय, सर्वेश्रष्ठ ' वर 
(व्यचः सबसे महान्‌ , सब में व्यापक ' ब्यचः , ( लॉकः , सत्रका दृषा, 


लोक? इन नामों गुओं और रूपों से (स्वा उपास्महे) तेरी उपासना करते हॅ! 
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भर्वेद्सुरिदईसु: सयद्सरायद्वसुरिति त्वोपास्महे यम्‌ ।०।०।१४॥ 

भा०--हे परमेश्वर ! ( चंयंम्‌ ) हम ( त्वां ) आपकी ( भवढ्वसुः ) 2 
समस्त उत्पन्न होने हारे चर अचर पदाथा में वसने हारे सर्वान्तर्यामी 
“ भवद्‌-वसु › ( इदद्वसुः ) परम ऐश्वर्यवान्‌ सूयोदि पदार्थों में भी वास 
करने हारे, “ इदद्‌ चसु ' ( संयद्‌-चसः ) समस्त ऐश्वयं को एकत्र एक 
काल म धारण करन वाल ' सयद्‌-वसु ? आर ( आयद चसुः ) समस्त 


` लोका को वश करन हार. कन्द्स्थ महा सूयां क भा भीतर शाकङ्णं रूप स 


ब्रसने चाले ` आयद्‌-चसु › ( इति ) इन नामों, गुणों और रूपा से भी 
(त्वा उपास्महे ) तेरी उपासना करते हैं । 


नमस्त अम्तु पश्यत पश्य मा पश्यत ॥ ५५॥ 


यशसा तजसा त्रामणवचसन ॥ ४६ || ( २० | 
ऋचौ ४८, ४९ ॥ 


भ०- व्याख्या देखो पञ्चम प्रयाय सूकर के ४८, ४९ मन्त्र ॥ 
॥ इति चतुर्थाऽनुवाकः ॥ 


[ तत्र परपर्यायदुक्तम्‌ एकं सूक्तम्‌ , अचश्च षट्पचाशत्‌ ] 
No) 


हात अयादश काण्ड समापम । 
चतुर्भिरनुवाकैश्च सूक्तेश्चापि चतमितै: । 
अएाशीतिशतेनग्मिः पूयते5 सो त्रयादशः ॥ 


वाणवस्वङ्गचन्दाव्दाषाद्कृष्णाष्टमीतिथो । 
शशाङ्कऽथर्वेणः काण्डं त्रयोदशमपूयंत ॥ 


इति प्रतिष्ठितविदाळंकार-मीमांसातीर्थवि रुदोपशो मित- श्री मज्जयदेवशमणाः बिरचिते 


5थवंणो ब्रह्मवेदस्यालोकभाष्ये त्रयोदशं काण्डं समाप्तम्‌ । 


————्—्—््o्् nnn आँ 


५५-* भवद्वसुदृषद्वसु- ' इति हिटनिकामितः | 
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अथ चतुदेशं काण्डम्‌ 
[ १] गृद्दाश्रम प्रवेश ओर बिवाइ-प्रकरणं | ` 


सावित्री सूर्या ऋषिका । आत्मा देवता । [ १-५ सोमस्तुतिः ], ६ विवाहः, २२ 
सोमाकौं, २४ चन्द्रमाः, २५ विबाहमन्त्राशिपः, २५, २७ वभूवासःसंस्परीमो चनो, 
१-१३, १६-१८, २२, २६-२८, २०, २४, २५; ४१-४४, ५१, ५२, 
५५, ५८, ५६, ६१-६४ अबुष्डमः, १४ विराट अस्तारपंक्तिः, १५ आस्तारपंक्ति:,- 
१९, .२०, २३, २४, २१-३३, २७, ३९, ४०, .४५, ४७, esis 
५३, ५६, ५७, [ ५८, ५९, ६१.] त्रिष्डठमः, { २३, ३१, ४५ बृहृतीगभाः ), 
२१,-४६, ५४, ६४ जगत्यः, ( ५४, ६४ भुरिक्‌ त्रिष्ठमौ ), २९, २५ पुर-, 
स्ताद्बहत्यौ, २४ प्रस्तारपंक्तिः, २८ पुरोगुहती त्रिपदा परोष्णिक्‌ , [ ४८ पथ्या- 
पक्तिः ], ६० पराइनुष्डप्‌ । चतुःपष्टयूचं सत्तम्‌ ॥ 
सत्येनोत्तभिता भूमिः सवैणोत्तभितां द्यौः । 
अत्तेनांदित्यास्तिष्टन्ति दिवि सोंमो अथि झितंः॥ र ॥ 
¢ क्रु १० | ८५१ ॥ 
भा०--( सत्येन) सत्यने या सत्य-सत्ववान्‌ , सूये के समान तेजस्वी 
पुरुष ने ( भूमिः ) भूमि को ( उत्‌ तभिता ) उठा रक्खा हैं । (सूयण ) 
सूयं ने ( च्या: उत्तमिताः ) यौः, आकाश, आकाशस्य पिण्डों को ( उत्‌ 
तभिता ) उठा रक्खा है । ( ऋतेन) ' ऋत =तप के बल से ( आदित्याः ) 
आदित्य, क्रतुगण ( तन्ति ) स्थिर रहते हे । (व) ऋतुगण ( तिष्ठन्ति ) स्थिर रहते हैं । ( दिवि) प्रकाशमान सू 


[१] १-( ग्र० ) ' सत्वेनोत्त- ? इति पेप्प० सं० |. . 
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के आश्रय पर ( सोमः ) सोम, चन्द ( आश्रितः ) आश्रित हे । ( दिवि 
सोमः श्रधिश्रितः ) प्रकाशमान सूये के समान तेजस्वी पुरुष में सोमम - 


4, 


चीये आश्रित हे । 
सोमेनादित्या बलिन: सोमेन पृथिवी मही । 
अथो नक्षंत्राणामेषापुपस्थे सोम आहितः ॥ २॥ 
पो ऋण १० | ८८ | २॥ 
भा०--( आदित्याः ) आदित्य ब्रह्मचारीगण ( सोमेन ) वीर्य के बल 
से ( बलिनः ) बलवान्‌ रहते हैं । ( सोमेन ) सोम, वीये के बल पर ही 


४ 


( एथिंवी ) यह प्थिवी,.भूमिरूप त्री भी ( मही ) पूज्य, बढ़ी शक्रिशालिनी 
ह । (अथो ) ओर ( पुपाम्‌ ) इन ( नइत्राणाम्‌ ) नक्षत्रों के । उपस्थे) 
समाप, बाच म ( सोम: ) चन्द्र के समान ( नक्षत्राणाम्‌ ) अपने स्थान 
स च्युत न होने वाले दृढ़ तपस्वियों के बीच भी (सोमः) वीय ही (आहितः) 


स्थित होता हे । 
सोमं मन्यते पण्वान्‌ यत्‌ सापंषन्त्योषंधिम्‌ । 
साम ये ब्रह्माणो विदुन तस्याश्नाति पार्थिव: ॥ ३॥ 
त्रा० । १० । ८१ । २ ॥ 
भा०-/ पपिवान्‌ ) सोमपान करने वाला पुरुष ( सोमं ) उसको 
ही साम ( मन्यते ) समझ लेता है ( यत्‌ ) जिस लोग ( ओपधिम्‌ ) ओषधि 
' रूप (स पषान्त ) पीसा करते हैं । परन्तु ( यम्‌ ) जिस वेदज्ञान को 
( ब्राह्मणः ) ब्रह्मवेत्ता, वेदज्ञ पुरुष ( सोमम्‌.) सोम रूप से ( विदुः) 
जानत ई ( तस्य ) उसको ( पार्थिवः ) एथिवीवासी पुरुष या राजा भी 
( न श्रश्नाति ) भोग नहीं करता । ' वेदानां दुह्य भ्यृग्वाह्रेरसः सोमपानं 
RS मजाही 


-( च० ) * नाश्नाति कश्चन ' इति ऋ० । ( द्वि० ) ' पिषन्ति 
दि क cary a Make cHifbcion 
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मन्यते । सोमात्मको ह्ययं वेदेः । तदप्यद्‌ ऋचोक़ सोमं मन्येते पपिवान्‌ ० ।' 
इति गो० घ्रा० पू० २। 8 ॥ 
थत्‌ त्वां सोम प्र पिब॑न्ति तत आ प्यायसे पुनः । 
वायुः सोम॑स्य रिता समानां मास आक्रंति। ॥ ४॥ . 
) ऋ० १० | ८४ । १ | 
भा०--( यत्‌ ) जब ( त्वा ) तुरे हे ( सोम ) सोम ! ( प्रपिबन्ति ) 
लोग भरपूर होकर पी लेते या भोग लेते हैं (ततः ) तिस पर भी तू (पुनः) 
फिर ( आप्यायसे ) बढ़कर समृद्ध हो जाता है । ( वायुः ) वायु, प्राय 
वायु ( सोमस्य ) सोम-वीये का ( राक्षिता ) रक्षक है। जैसे ( समानां ) 
बर्षौ का ( मासः ) मास ही ( आक्कतिः ) बनाने वाला होता है। अर्थात्‌ 


~ 


जिस प्रकार चन्द्रमा क्षीण हो होकर पुनः बढ़कर पूरा हो जाता हे उसी 
प्रकार क्रम से पूरा वर्ष भी व्यतीत हो जाता है । इसी प्रकार शरीर में चीये 
का ब्यय होकर भी पुनः संचय हो जाता है । और इसी प्रकार मासाँ से 
पुनः २ वर्ष व्यतीत होते जाते हैं । 
आच्छुद्विंधानैगुितो वादैतैः सोम राशितः । 


ग्राव्णामिच्छृएवन तिष्टस न तें अक्षाति. पार्थिवः ॥ ४ ॥। 
Fe ऋ० १०।८५।४॥ 


भा०- हे ( सोम ) सोम ! वीयवान पुरुष या वीर्य ! तू ( झाच्छद 
विधनिः ) चारों तरफ़ के प्रकोट, आवरणा की रचनाओं से ( गुपितः ) 
राजा के समान सुरक्तित है और ( बाहेतेः ) बढे २ शक्रिशाली पुरुषों द्वारा 
( रक्षितः ) रक्षा किया गया हे । ( ग्राग्णाम्‌ ) उपदेष्टा लोगों के उपदेशों 
सौर व्याख्यानों को ( इत्‌.) ही ( शृणवन्‌) सुनता हुआ ( तिष्ठासे ) व्‌. 
विराजमान है । ( पार्थिवः ) राजा भी (ते) तेरा ( न्न शरनाति ) भोग नहीं 
करता । करता । पुमान्‌ चै सोमः स्त्री सुराः! तै० १! ३! २... सोमः स्त्री सुराः । त्ते १।३।३।३६॥ 


४-( प्र० ) ' यत्‌ त्वा देव ' इति ऋ । 
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चित्तिरा उपबंहणं चक्षुरा अभ्यञ्जनम्‌ । 
द्योश्रेमिः कोशं आसीद्‌ यद्यांत्‌ सूयां पतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
० १० | ८५।७॥ 
भा०--(यद्‌ ) जब (सूरयो ) सूय की कान्ति के समान चित्तको प्रेरणा करन 
चालो स्वयंवरा नवयुवति कन्या ( पतिम्‌) पति को ( अयात्‌ ) प्राप्त होती है उस 
समय ( चित्ति: ) चित्त का संकल्प ही ( उपबेहणम्‌ ) सेज पर सिर टेकने 
क लिये लगे सिरहाने के समान सुखदायी ( आः ) होता हे । और ( चन्षुः ) 
चहु चछ में उत्पन्न प्रेम का राग ही ( अभि अञ्जनम्‌ ) गात्र के ऊपर 
लगाने के लिये सुगन्ध तैलादि के समान शान्तिदायक (आ: ) होता है 
म ) आकाश ओर भूमि (कोशः आसीत्‌) ये दोनों कोशःजाने 
a अधिदेवत में-- सूयो, उपा जब अपने पति के पास जाती हे. तब 
चित्त ' संकल्प उसका सिर हाना, चक्ष उसका गात्रलेप, एथ्वी और आकाश 
उसके खजाने हैं । 
रैभ्यासीदनुदेयी नाराशंसी न्योचनी । 
सूर्यायां भद्रमिद्‌ चासो गाथंपैति परिंष्कृता ॥ ७ ॥ 
ऋ० १० | ८६ | ६ ॥ 
भा०--( सूर्यायाः ) सूर्यौ, कन्या की ( रेभी ) रेभी नामक ऋचा 
( अनुदेयी ) विदाई के समय का दहेज हो । और ( नाराशंसी ) नाराशंसी 
इतिहास कथा ( न्योचनी ) गृह प्रवेश के समय पहनने योग्य ओढ़नी या 
आभूषण ( आसीत्‌ ) हो ओर ( सूर्यायाः ) सूर्या के समान कान्तिमती कन्या 
हका ( वासः ) वस्त्र ही ( भदम्‌ इत्‌ ) अति कल्याणकारी सुखकारी और 
सुन्दर ही हो, इस प्रकार चह ( गाथया परिष्कृता ) गाथा, श्लोक, मन्त्रपाद 
आदि से सुशोभित होकर तब वधू पति के घर ( एति ) आवे । 


७-' परिष्कृताम्‌ ' इति पेप्प० सं० | 
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स्तोमां आन्‌ प्रतिधंयंः कुरीरं छन्द॑ ओंएशः 
सूर्यायां अश्विना वराग्निरांसीत्‌ पुरोगवः ॥ ८॥ 
ऋ० १० | ८ । ८ ॥ 


भा०--जब ( स्तोमाः ) वेद के स्तुतिपाठ, ( प्रतिधयः ) उस कन्या 
के ' प्रातीधी ' प्रातिपालक हो । और ( सूयोया; ) कन्या की ( छुन्द: ) 
अभिलाषा ( ङुरीरम्‌ ) करने योग्य, अ्रपने पति से मिलने की परम अभि- 
लापा - मैथन’ ( ओपशः ) और उसके समीप शयन या सहवास की हो | 
इसके बाद ( अश्विना ) रात दिन के समान सदा परस्पर साथ रहन वाल 
चे दोनों ( वरा ) एक दूसरे को वरण करने: चाले हाँ । आर उसके इस 
कार्य में ( अपिः ) अन्नि और. उसके समान ज्ञान प्रकाश से युक्त आचाये 
ही ( पुरोगचः ) उसका पुरोहित या साची ( आसीत्‌ ) हो । यहां महाप 
दयानन्दकृत संस्कारविधि में विवाह संस्कार के योग्य काल का निर्णय 
देखने योग्य हे । * 

८ जब कन्या रजस्वला होकर एष्ट ३६-३७ में लिखे प्रमाणे शुद्ध हो 
जाय तब जिस दिन गर्भाधान की रात्रि निश्चित की हो उसमे विवाह करने. 
के लिये प्रथम ही सब सामग्री जोड रखनी चाहिये । ” इति दयानन्द 
सस्कारविधि १४ संस्क० ए० १४२-४३ ॥ 

कुरीरम--क्रियत तत्‌ कुरीरः--मैथुनं वा । इति दयानन्द ड्णादेभा: 
प्ये । उणा० ४ । ३३ ॥ आपशः- आह उपपूदात्‌ शतरसुन्‌ । आपश 


सहशयनम्‌ । 
सामो वश्रयुरंभवदश्विनास्तामुभा वरा । 
सूया यत्‌ पत्ये शसन्त मनसा सविताददात्‌॥ ६ ॥ 


८=-( प्र० ) ५ परिधयः ' इति पॅप्प० स० | 


९-( च० ) ' दधात्‌ ' इति पुप्प स० | 
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भा०--जब ( सोमः ) सोम, वीर्यान्‌ पुरुप ( वधूयुः ) वधू की 
कामना से युक्र अभवत्‌ ) होवे । तव अश्विनो ) स्री पुरुष । उभौ ) 
दोनों : बरा , परस्पर एके दूसरे का वरण करने वाले ( आस्ताम्‌ ) होवें । 
ओर ( यत्‌ ) जब दोनों की अभिलाषा पूरी तरह से हो तत्र ( पत्ये ) पति 
की ( शंसन्तीम्‌ ) अभिलाषा करने वाली ( सूम्‌ ) कन्या को ( सविता), 
इसका उत्पादक पिता ( मनसा ) अपने मनः संकल्प द्वारा ( अददात्‌) ._ 
दान करे, पति के हाथ सोंप दे । 
मना अस्या अन आसीद्‌ चौरांसीदुत च्छदिः । 
शुक्रावनड्वाहांचास्तां यदयांत्‌ सूयो पतिम्‌ ॥ १० ॥ 
भा०--( यद्‌ ) जब ( सूया ) कन्या ( पतिम्‌ ) पति के पास (अयात्‌) 
आब्र तव 'अस्था:) इस कन्या का पति के पास जाने के लिये ( रनः अनः 
आसीत्‌ ) मन अथोत्‌ चित्त या संकल्प ही रथ हो। (उत) और द्यैः) दो: 
आजारा या बाग वाणी ही उख्र पूर्वोक्त संकल्पमय मनोरथ की ( च्छदिः ) 
र को छुत के समानू आय ( श्रासीत्‌ ) हो । । अनइवाही ) उस 
मनोरथरूप रथ को ढान वाले बेला के स्थान पर शुक्रौ ) दो भी स्त्री 
क शुक्र और रज हों । अथवा ब्रह्मचर्यं से fo शा 
के पणे करने वाला हो जिससे अगला गृहस्थ सम्पन्न हो । या दोनों स्वयं ही 
( युका ) शुद्ध चित्त, कान्तिमान्‌ होकर उस गृहस्थ रथ के उठाने वाले हवं 
कक्‍्सामाभ्यांमभिदिंतौ गांबो ते साम॒नातरैताम्‌ । 
» ओते छक्के आस्तां दिवि पन्थाश्वराचर; ॥ ११॥ 
0006 EO ऋ० १० | ८५।११॥ 
१०-( च० ) “ सूर्या गृहम्‌ ' इति ऋ० | Me सी 
११-( च० ) । श्रोत्रं ते ' ( द्विश )  सामनानितः ? इति ऋ 4 उपर 
हितौ इति पेप्प० सं०॥ Set 
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भा०--( ऋकूसामाभ्याम्‌ ) ऋग्वेद और सामवेद दोनों से ( श्रभि- 
हितौ ) वेधे हुए (ते) तेरे मनोरथ रथ के (गावौ) पूर्वोक्क दोनों बेल सामनी) 
समान चित होकर ( पुताम्‌ ) चल्ने । दे कन्ये ! ( ते श्रोत्रे) दोनों कान ते) 
तेरे मनोरथ रथ के चक्रे) दो चक्र ( आस्ताम्‌ ) रहें | ( दिवि ) द्यो या 
वाणी में तेरे उस मनोरथ रथ का ( चराचरः ) समस्त चराचर संसार 
( पन्थाः ) मार्ग है । 
शुचां ते चक्रे यत्या व्य़ानो अज्ञ आहतः । 
झनों मनस्मयं सूयारांढत्‌ प्रयती पतिम्‌ ॥ १२॥ 
ऋ० १० | ८१ | १२ ॥ 
भा०-हे कन्ये ! ( ते यस्याः ) तेरे अपने पति के गृह जाते हुए 
(चक्रे शुची ) शुद्ध कान्तिमान्‌ पूवाक्क दो चक्र हाँ और ' भन्ने ) 
अक्ष-धुरे रूप से ( व्यान: ) ध्यान वायु जो हृदय की माड़ियों में विविध 
प्रकार से गति करता है वह ' आहतः ) लगा हो । ( पतिम्‌ प्रयती ) अपने 
पती के पास जाती हुईं ( सूयी । सूये की उषा के समान शुद्ध कान्ति से 
युक्त कन्या ( मनःमयम्‌) मनामय, संकल्प से बने मानस-रथ पर (आरा- 
त्‌) चढ़े । | 
सूयीयां वहतुः प्रागात्‌ सठिता यमवास्टजत्‌ | 
ग्रघाखु हन्यन्ते गावः फल्गुनीपु व्यु/ह्यत ॥ १२॥ 
ऋ० १० | ८५। १३ ॥ 
भा०--( सविता ) उत्पादक पिता ( यम्‌ ) जिस दहेज को ( अवाः 
सजत । प्रदान करता है वढी ' सूयोयाः ) सूयो=कन्मा का ( चद ) देन 
(अ गांत ) आगे ज्रं । (मना ) मा प्र अगात ) आगे जाग्ने । ( मघासु) ) अघा नघ्ननों के योरा में (यावः) | 
३-९ ६० ) ' साद्य ` (३० ) “अञो पते दति क 
१, मघा; नक्षत्राणि सिंहराशौ। फल्युन्यशवापित११। अजुनी फल्युनी च पयायी! 
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सूर्य की किरणें भी ( हन्यन्ते ) मारी जाती हैं, मन्दी हो जाती हैं और इसी 
कारण ( फल्गुनीषु ) फरगुनी नचन्नों के योग में ( व्युद्यते ) विवाह किया 
जाता हु । > , अ 
य<श्विना पृच्छमांनावर्यात त्रिचक्रेण वहतुं स॒र्यायां: । 
क्कैकै चक्रे वामासीत कं देष्ट्रार् तस्थथुः ॥ १४॥ 
ऋ० १० | ८ | १४ प्र० द्वि०, १% तृ० च० || 
र भा०--हे ( अश्विनो ) दिन रात्रि के समान सदा एक दूसरे के पीछे 
चल्ने हारे विवाहित चर वघुंग्रो ! ( सूर्यायाः ) सूंयौ-उपा के समान 
कान्तिमती कन्या के ( वहतुं ) दहेज को लेकर जब ( त्रिचक्रेण ) तीन 
चक्रा वाले रथ पर सवार होकर ( यद्‌ ) जब ( एच्छुमानो ) अपना मागे 
पवते हुए ( अयातं ) जावें तो ( चाम्‌ ) हे स्री पुरुषो ! तुम्हारा ( एकं 
चक क आसीत्‌ ) एक चक्र कहां होता हे और ( देष्टाय ) उपदेश के ज्ञानो- 
पदेश के श्रवण करने के लिये तुम दोनो (क्क तस्थथुः ) किस स्थान पर 
खड़े हुआ करते हो । ~ 
यंद्यातं शुभस्पती वरेयं सूर्यामुपं । 
विश्वे देवा अनु तद्‌ वांमजानन्‌ पुत्रः थितरमवृणीत पषा ॥१४॥ 
कण १० | ८५ | ११ प्र द्वि० १४ तृ० च० |] 
भा०-हे ( शुभस्पती ) शोभा के मालिको ! चरंवधुओ ! तुम दोनों 
जब ( उपसूर्यास्‌ ) सूर्या=कन्या के ( वरेयम्‌ ) वरण काथ के अचसर पर, 
विवाह संस्कार के अवसर पर ( यत्‌ ) जब्र तुम दोनो ( अयातम्‌ ) श्राति 
A ४-( च० ) “पुत्रः पितराबबृणीत पूषा ” इति ऋ० । « पितरावृणीत * 
इति पेप्प० सं० । ' मांता च पिता च पितरौ १, | पितरम्‌ ? इति 
छान्दसमेकबचनम्‌ । पैप्पलाद गत: | पितरा-पितरौ ' इति तस्यैक ब्या- 
¦. . . ख्यानम्‌। EN 
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हो ( तत्‌ ) तब ( विधेदेवाः ) समस्त विद्वान्‌ पुरुप ( चाम्‌ ) तुम दोनों वर 
वधू के विषय में ( अजानन्‌ ) भल्ली प्रकार जान लें और तुम दोनों के 
विवाह कर लेने की अनुमति दें । और तब ( पूपा पुत्र: ) हृष्ट पुष्ट पुत्र 
अपने ( पितरम्‌ ) उत्पादक माता पिता को ( अवृणीत ) प्राप्त करे । 

अथात्‌ योग्य वयस्‌ पर विवाह होने पर दोनों के हृष्ट पुष्ट पुत्र उत्पन्न 
। चे दोनों हृष्ट पुष्ट पुत्र कें भां बाप बनते हें । 


९ ७) 


हात 


2 2 


% 


हे ते चक्रे सूर्य ब्रह्माणं ऋतुथा विदु: । 
अथैकं चक्रं यद्‌ गुद्दा तदृद्धातय इद विदुः ॥ १६ ॥ 
ऋ० १० | ८£ | १६ | 
___ भा०- हे (सूय ) सूर्य ! सोभाग्यवाते कन्ये ! ( ते ) तेरे मनरूप रथ 
के ( द्वे चक्रे ) श्रोत्र या कान रूप दोनों चक्रों को ( ब्रह्मणः ) ब्रह्म के 


~ 


जानने वाले वेदज्ञ विद्वान्‌ ( ऋतुथा ) ऋतुकाल के अवसर पर (वदुः ) 
भली प्रकार जानते हैं । ( अथ ) ओर ( पुकचक्रम्‌ ) एक चक्र (यत्‌ ) जो 
( गुहा ) गुहा में, हृदय के भीतर ।छेपा हृ ( तत्‌ ) उसको भी ( अद्धातय 
इत्‌ ) विद्वान्‌ लोग ही ( विदुः ) जानते हैं । कन्या की आभेलापा वर-प्रासि की 
होती हे, वढे अपने काना से याग्य चरों की कथा श्रवण करती है र चित्त 


से योग्य वर को गुणती हे । दोना कान ऑर !चत्त य तान चक्र ह जेनस 
चह मनोरथ रूप रथ पर चढ़कर पति को प्राप्त करती हैं । र 


अर्यमणं यआमहे सुबन्थुं पंतिवेदेनम्‌ । 


उवीरुकमिव बन्धनात्‌ प्रेंता सुञ्चामि नासत: ॥ १७॥ 
ऋ० ७ । ९९ | १२ ।! 


DOR की कि स्स्स 
` १७- त्रियम्वकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिधनम्‌ ' ( च० ) मृत्योमुक्षीय माग्र- 


तात ? इति ऋ० । ( प्र ) तत्रैव ' सुगन्धि पतिवेदनम्‌ ” ( च० ) 


ढतोमुक्षीय मामुत:” इति यजु० ० | (च०) सुञ्च माञुतः इति पप्प० सं० | 
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भा०--हम कन्या पक्ष के लोग ( अर्यमणम्‌ ) सवेश्रेष्ठ न्यायकारी, 
( पतिवेदनम्‌ ) पति को प्राप्त करानेहारे, ( सुबन्धुम्‌ ) उत्तम बन्धुस्वरूप 
परमेश्वर की ( यजामहे ) पूजा करते हैं । -( उवीरुकम्‌ ) खरवूजा जिस 
प्रकार अपनी बेल से टूटकर आपसे आप अलग हो जःता है उसी प्रकार: 
मैं कार्यकत्त ( इतः , इस पितृगृह से ( प्रसुम्चामि ) इस कन्या को एथक्‌ 
करता हूँ ( असुतः ) उस पतिबन्धन से (न) कभी पृथक्‌ न करूं। 
बल्कि उसके साथ जाइता हू । | 

प्रेतो मुञ्चामि नामुतं: सुबद्धाममुतम्करम्‌ । 

यथेयमिन्द्र मीढ्व: सुपुत्रा सुभगासति ॥ १८॥ 

ऋण १० | ८५।२॥। 

भा०-में कन्या का पिता ( इतः ) इस पितृकुल से ( प्रसुञ्चामि ) 
सबैथा इस कन्या को पथक्‌ करता हूं । ( असुतः ) दूसरे इस के पति 
सम्बन्ध स इसको ( न प्रसुन्चामि ) कभी अलग न करू । प्रत्युत (श्रुतः) 
झसुक इस दूर के पति क साथ इसको ( सुवद्वाम्‌ ) खुब अच्छी प्रकार 
प्न्थिबद्ध ( करम्‌ । कर देता हुं । ( यथा ) जिससे हे इन्द्र इन्द्र ! परमेश्वर 
( इयम्‌) यह ( सुभगा ) उत्तम सौभाग्यवाली कन्या ( मीढ्वः ) वीये सेचन 
में समर्थ पति के साथ रहकर ( सुपुत्रा ) उत्तम पुत्र वाली : असति ) हो । 


प्रत्वां मुआमि वरुणस्य पाशाद्‌ येन त्वाबध्नात्‌ सविता सुशेवांः । 


~ SI ४ २ छे ७ eo ७ ० ७७ 
कतस्य याना सुकृतस्य लाक स्यान त अस्तु सहसभलाय ॥ १६॥ 
ऋ० १० । ८१ | २४७ प्र० द्वि० ॥ 


१८-( प्र ) ' प्रेतो मु्चात मामुतः ? इति पेप्प० सं० । (9०) 'मुञ्चाति 
( द्वि० ) ' करत ' इति आप० मन्त्रपाठः । 
- १५-( &० ) ' सुशेवः ' इति ऋ० | ( च० ) ` अरिशं त्वा सह पत्या 
ह दधामि ' इति श्र० | । र 
बु ८८-0; Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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__ भा०-हे इन्ये ! ( त्वा.) तुमको मैं पति, ( वरुणस्य ) सर्वश्रेष्ठ, 
तेरे रक्षक परमेश्वर या वरुण प्रजापति पिता के ( पाशात्‌) उस बन्धन से 


=== (प्र मुञ्चामि ) छुड़ाता हूं ( येन) जिस बन्धन से ( स्वा ) तुरे ( सुशेवा ) 


h 
नर 


उंत्तस रीति से सेवा करने योग्य ( सविता ) तेरे पिता ने ( अबध्नात्‌ ) 
बाँधा था । हे कन्ये ! ( घतस्य योनौ ) परम सत्य ज्ञान और यज्ञ के स्थान 
आर ( सुकृतस्य ) पुण्य और सत्याचरण के ( लोके ) लोक, गृहस्थाश्रम 
में ( सहसंभलाये' ) पति के साथ सदा सुमधुर भाषण करने वाली, मन्जु- 
भाषिणी या संभल सहित ( ते ) तुको ( स्योनम्‌ ) सुख (अस्त) प्राप्त हो । 
भगस्त्वेतो न॑यतु हस्तगह्याश्विनां त्वा प्र वंहतां रथेंन। 


-> टन 


गृहान्‌ ग॑च्छ गहपंत्नी य थासों वंशिनी त्वं बिदथमा वदासि॥२०॥(२) 


भा०--हे कन्ये ! पुत्रि ! ( त्वा ) तुको ( भगः ) ऐश्वर्यवान्‌ सौभा- 
उयःशील वर ( इतः ) इस पितृगह से ( हस्तगृह्य ) हाथ से पकड़ कर, पाणि- 
अहण करके ( नयतु ) ले जावे । ( श्विना ) अश्व पर आरूढ़ वर और 
उसका भाई दोनों ( त्वा ) तुझको ( रथेन ) रथ पर. बेठकर ( प्र वहताम्‌ ) 
ले जायें । हे कन्ये ! तू गृहपत्नी होकर ( गृहान्‌ गच्छ॒) घर को जा। 
( यथा ) जिससे (त्वं) तू ( गहपत्नी ) गृहस्वामिनी ( असः) हो 
( वशिनी ) सबको वश करनेहारी, सब के हृदयहारिणी (त्व) तू ( विद्‌- 
थम्‌ ) ज्ञान से भरे वचन ( आवदासि ) कहा कर । 


१, भल, भछ, परिभाषणहिंसादानेपु ( भ्वादिः ) । इमाम्‌ विध्यामि वरुणस्य 
पाझं यमवध्नात्‌ सविता सुकेतः । धातुश्च योनो सुकृतस्य लोके स्योनं मे 
सह पत्या करोमि । इति तै० सं० । ( च० ) “ सहपत्नी वधू ' इति 
पेप्प० सं० ! 

२०-( प्र० ) £ पूषा त्वेतो ' इति ऋ० । 

8४ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५३० अशवंचेदभाष्ये - [ छू० १। २३ 


"४५/४५/४४४७ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
इह प्रियं घजाये ते सम्रध्यताम्रस्मिन्‌ गहे गाहेपत्याय जागृहि । 
एना पत्या तन्व स स्परास्वाथ जिविविदथमा व॑दासि ॥ २१॥ 
भा०--हे पत्रि ! ( ते तेरी ( प्रजायै ) प्रजा, सन्तान के लिये ( प्रियम्‌) / 
प्रिय, उत्तम २, मनोहारी, तुझे प्रिय लगने चाले पदाथ ( सम्‌ ऋध्यताम ) 
अच्छी प्रकार अधिक मात्रा में प्राप्त हों । ( अस्मिन्‌ गृहे ) इस घर में 
( गाहपत्याय ) गाहँपत्य, गहपति के कार्य, गाहेपत्य श्रन्ति की सेवा और 
'गृहस्थकार्य के लिये ( जागृहि ) तू सदा जाग, सावधान रह । और (एना 
पत्या ) इस पति के संग ( तन्व ) अपने शरीर को ( सं स्पृशस्व ) स्पर्श 
करा, आलिङ्गन कर । ( अथ ) और उसके बाद ( जिर्विः ) शरीर में वृद्ध 
. और अधिक उमर की बूढ़ी होकर या सत्योपदेष्टी माता होकर ( विदथम ) 
ज्ञानोपदेश ( आ वदासि ) किया कर । 
इहव स्त मा चि याष्ट विश्वमायव्य/अतम्‌ । 
कीडन्तो पत्रेन्तमिमोदंमानो खस्तको ॥ २२॥ 
भा० -हे वरवधू ! तुम दोनों ( इह एव ) इस गहस्थ ग्राश्रम में | 
(स्त ) रहा । ( मा वियोष्टस्‌ ) कभी वियुक्न न हुआ करो । ( पुत्रैः ) पुत्रों 
( नप्तृभिः ) नातियों से ( क्रीडन्तौ ) खेलते हुए ( मोदमानो ) आनन्द 
प्रसन्न रहते हुए ( सु-श्रस्तको ) उत्तम गुह से सम्पन्न होकर ( विश्वम्‌ आयुः ) 


अपनी -पूणे आयु का ( वि अश्नुतम्‌ ) विशेष रूप से या विविध प्रकार से 
भोग करो । 


एवापरं च॑रतो माययेतो शिशू ऋडन्तौ परि यातारोवम्‌ । 
'वेश्चान्यो सुचना चिंचडं क्रतूरन्या विद्श्व॑ज्ञायस नव: ॥ २३ ॥ 


`२१-( प्र ) ' प्रजाया ? ( तृ० च० ) ` सजस्वाधाजित्री विदथमावदाथ: 
* जीब्री ? इति आप० | 


२२-( च० ) ' स्तरे गुद ? ( हि० ) ` दीधरमायु ? इति ऋ० | 
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भा०--सूय चन्द्र और आत्मा, परमात्मा पच में पूं अथवे० ७ | 
८१॥१॥ और १३।२। ११ ॥ में कह आये हैं| यहां पतिपत्नि 
->-ऊ सम्बन्ध में कहते हैं । ( पुती ) थे दोनों ( शिशू) एकत्र शयन करने 
हारे पति पत्नी ( पूर्वापरम्‌ ) एक दूसरे के आगे और पीछे, . पतिपत्नीभाव 
से ( मायया ) माया, परम्पर के प्रेम लीला से ( चरतः ) चरण करते हैं 
ओर ( क्रीड्न्ती ) नाना प्रकार से क्रीडा विहार करते हुए ( अर्णवम्‌ ) 
संसार-सागर के पार ( परि यातः ) जाते हें । उन दोनों में ( अन्यः ) एक 
` ( विश्वा भुवना ) समस्त लोकों को ( विचष्ट ) विविध रूप से देखता है । 
और ( अन्यः ) दूसरा चन्द्रमा के समान छी ( ऋतून्‌ विदधत्‌ ) ऋतुं, 
ऋतु कालों को धारण करती हुई ( नवः ) सदा नवीन शरीर वाली, सुन्दर 
रूप ( जायसे ) होजाती है । 
नवॉनवो भवसि जाय॑मानोह्वां केतुरुषसांम्रेष्यप्रम । 
भागं देवेभ्यो वि दधास्यायन्‌ प्र च॑न्द्रमस्तिरसे दीधमायु: ॥२४॥ 
, ` भा०-हे सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष ! तू ( अह्वाम्‌ ) दिनों का 
> ( केतुः ) प्रज्ञापक, ज्ञाता होकर ( जायमानः ) पुत्र रूप से. उत्पन्न होता 
हुआ ( उपसाम्‌ अम्रम्‌ ) उपाओं के प्रारम्भ में सूर्य के समान ( नवः नवः 
भवसि ) नये २ रूप में प्रकट होता है । और तू हे गृहस्थ ! नित्य ( देवेभ्यः ) 
विद्वानों अतिथि आदि देव के समान पूज्य पुरुषा, के लिये ( भागं ) अन्न 
आदि सेवन योगय पदार्थ ( विदधासि ) विविध प्रकार से प्रदान करता हे 
और ( आयन्‌ ) सबको प्राप्त होकर दे ( चन्द्रमः ) चन्द्र के समान आह्वा- 
` दुकारिन्‌ व पत्नि ! तू सबको ( दीघोस्‌ आयुः ) दीधे जीवन ( प्रतिरसे ) 
प्रदान करती है । ; 
पतिजोंयां प्रविशति गभो भूत्वा स मातरम्‌ । 
तस्यां पुनर्भवो भूत्वा दशमे मासि जायते । 
तज्जाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः । ऐ० ७ । १३॥ 


~ 
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परां देहि शामुल्य/ ब्रह्मभ्यो वि भंजा वसु । 
कृत्यैषा पद्वती भूत्वा जाया विशते पतिम्‌ ॥ २५॥ 
भा०--हे नवविवाहित पुरुष ! तू ( शाझुल्यम्‌.) शमन करने यो; 
मानस दुभोव या मलिनता को ( परा देहि ) दूर कस्दै । और ( ब्रह्मभ्यः ) 
` विद्वान्‌ बाणो को ( चसु ) धन का (वि भज ) विविध रूपों में दान 
कर । ( एषा जाया ) यह जाया, स्त्री साक्षात्‌ ( पद्दती) चरणों वाढी | 
( कृत्या ) सेना के समान हिंसाकारिणी ( भूत्वा ) होकर ( पृतिम्‌ ) पति 
के गुह में ( विशते ) प्रवेश करती है । विद्वानों को गृह पर बुलाकर उनके | 
ज्ञानापदेशों द्वारा चित्त के मलिन भावों को दूर करे । नहीं तो थृहों मे 
नववधू हा कलह का कारण हो जाती हे । 


नाललोहित भवति कत्यासक्तिव्य/ज्यते । 
घन्ते अस्या श्चातयः पतिवेन्त्रे षु बध्यते ॥ २६॥ 

. भा०--हे नवविवाहित ! जब इस नवविवाहिता चधू का हृदय ( नील" | 
सरोहितम्‌ ) नीला, लाल या शबल, तामस और राजस भावों से युक; 
सलिन ( भवति) हो जाता है तब उसकी ( कृत्या आसक्ति ) हिंसा { 
क॑ काय म आदत या भागमत्रृत्ति ((वे अज्यते ) स्पष्ट हो जाती हे । तब 
( अस्याः ज्ञातयः ) उस कन्या के बन्धु बान्धव भी : एधन्ते ) बढ़ते हँ 
आर ( पतिः ) पति ( बन्धेषु ) बन्धनों में ( बध्यते ) बंधता है । 

अश्लीला त नूभवति रुश॑ती पापयांसुया । 

पत्तियदु वध्शो३ चाखंखः स्वमङ्गमभ्यूणुँते ॥ २७॥ 


२५-( तृ० ) 'भूत्वी' इति ऋ० । (9० ) "प्रद्रेि शात्रल्यं? इति आप०। 

२६-( प्रश ) “ नीललोहिते भवतः ? इति आप० । 

३७-( प्र ) ' अश्रीरा * ( च९ ) ` स्वमड्गमर्धिधत्सते › इति ऋ० । 
(99 ) ' झुश्रीरातनु; ' ( च० ) ' बाससा › इति च बहुत्र । 
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भा०--( यद ) यदि ( वध्वः ) वधू के ( वांससः ) वस्न से ( पतिः ) 
फति ( स्वस्‌ अङ्गम्‌ ) अपना - शरीर ( अभि ऊरुते ) आच्छादित करे तो 
( असुया ) इस ( पापया ) पाप या बुरी रीति से ( रुशती ) सुन्दर शोभा 
युक्क ( तनूः ) शरीर भी ( अश्लीला ) गन्दा, मलिन, शोभा रहित ( भवति ) 
हो जाता है । पति कभी अपनी स्त्री के उतरे हुए कपड़े न पहना करे । 
. आशसन विशसंनमथों अधिविकतेनम्‌ । 
सूर्यायाः पश्य रुपाणि तानि ब्र्ोत शुम्भति ॥ २८ ॥ 
भा०---( सूयायाः ) पुत्र प्रंसव करने में समे. युवति के ( रूपाणि ) 
रूपों को ( पश्य ) देख । उस में रजस्वला होने के समय अङ्गां का (आश- 
सनम्‌ ) करना ( विशसनम्‌ ) फटना और ( अधि विकत्तेनम्‌ ) चिरना 
आदि होता है । ( तानि) उन सब दोषों और मलिनता के कार्यों को 
( ब्रह्मा उत ) ब्रह्मा, विधाता परमेश्वर या ब्रह्मज्ञानी विद्वान्‌ ही ( शुम्भति ) 


५ संस्कार द्वारा उसको शुद्ध करता है । 


५ 


तश्मेतत्‌ कडुकमपाष्ठवद विषवन्नैतदत्तवे । 
सूर्या यो ब्रह्मा वेड ख इद्‌ वाधूंयमहैति ॥ २६ ॥ 
भा०--उस दशा में ( एतत्‌ ) स्त्री का शरीर ( तृष्टम्‌ ) तृषा, उष्णता 

का रोग उत्पन्न करता है ( कटुकम्‌ ) कटु, देह पर चिरमराइट की फुन्सियां 
आदि विषम कष्ट उत्पन्न करता है. ( अपाष्टवद्‌) घृणित वस्तु के समान , 
और ( विषवत्‌ ).विष से युक्त होता है । उस समय (एतत्‌) स्त्री का 
शरीर ( अत्तवे न) भोग करने योग्य नहीं होता | ( यः ) जो ( ब्रह्मा ) 
बह्यवेत्ता विद्वान्‌ इस प्रकार ( सूर्यास ) सन्तानोत्पन्न करने में समर्थे कन्या के 


लक्षण ( वेद ) जानता है या जो सूया कन्या को पति के हाथ. प्राप्त करादे 


२८-( च० ) ' ब्रह्मनु शुन्थति ' इति ऋ० । 
¢ १ हे पा 
क र्न कडकूमेततु -() Pde os Collection. 
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वह ब्रह्मा या जो सूयो सूक़ को जानता हो ( सः इत्‌ ) उसको ही (वाधूयम्‌ ) 
चाधूय-वधू के विवाह के अवसर के वस्त्र लेने ( अहेति ) उचित हें । » 
स इत्‌ तत्‌ स्थान हंराति ब्रह्मा वास; सुमङ्गलंम्‌ । | 
प्रायश्विक्ति यो श्रध्येति येनं जाया न रिष्यंति ॥ ३० ॥ (३) 
भा०--( सः इत्‌) चह अह्यवेत्ता ही ( तत्‌) उस ( सुमङ्गतम्‌ ) 
शुभ, मङ्गलसूचक ( वासः ) वस्त्र को ( स्योनम्‌) सुखपूर्वक ( दरति ) ले 
लेता हे ( यः ) जो ( प्रायश्रित्तिम्‌ ) प्रायश्चित्तीय विधि को ( अध्येति ) पढ़ता 
इ ( येन) जिससे ( जाया ) पत्नी ( न रिष्यति ) पति के प्रति हानि 
कारक नहीं होती । 
प्रायश्चित्त विधान, गर्भाधान संस्कार में ओ३म्‌ “असे प्रायश्रित्ते ०' इत्यादि 
२० मन्त्र ह । ` चारेतत्रतः सूयाविदे वधूचस्त्रं दद्यात्‌ ' इति आश्व० गुः 
सू०। १। ८। १३ ॥ गभोधान के पूर्वे तीन रात्रि, १२ रात्रि या एक वर्ष 
का ब्रह्मचय ब्रत करक बाद में वधू के वस्त्र सूयोविद्‌ ब्राह्मण को दान करे । _ 
युवं भगं सं भरतं समृद्धमृतं वर्द॑न्ताउृतोयघु। 
त्रह्मणस्पते पतिम्रस्ये रोचय चारं समलो व॑द्तु वाचमेताम्‌ ॥३१॥ 
भा०- हे स्त्री पुरुषो ! ( युव ) तुम दोनों ( ऋतोद्ेषु ) अपने सत्य 
भाषण के व्यवहारो में सदा ( ऋतं वदन्ता ) सत्य का भाषण करते हुए 
(समृद्धं ) खूब सम्बृद्ध, धन सम्पन्न ( भगम्‌ ) ऐश्वय को ( सं भरतम्‌ ) भली 
प्रकार प्राप्त करो । हे ( ब्रह्मणस्पते ) ब्रह्म, वेद के परिपालक विद्वन्‌ ! 
( अस्ये ) इस कन्या के ( पतिम्‌ ) पति के प्रति ( रोचय ) रुचि उत्पन्न 
करा, ऐसा उपदेश कर जिससे वह अपने पति को अधिक स्नेह से चाहे । 
और ( संभल: ) उत्तम मधुर भाषण करने वाला विद्वान्‌ ( एताम्‌ ) इस 
( चाचम्‌ ) स्नेह भरी वाणी को ( चारु ) भली प्रकार ( वदतु ) कहे । 


२ ३5८(०क् (मुत्प्रेचेळ०९/8४॥9/८ समळे इति./पप्प० सं ० । 
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इहेदसाथ न परो गंमाथेमं गांव: प्रजया वर्धयाथ । 


' शुभं यतीरास्तियाः सोमवचेसो विश्वो देवा; क्रन्निह वो मनांसि ॥३२॥ 


भा०--हे ( गावः ) गौचो या गमन करने योग्य स्त्रियो ! तुम ( इह 
इत्‌ ) यहां ही पतिगृह में ( असाथ ) रहो | तुम ( परः ) दूर देश में (न 
रामाथ ) मत जादो । ( इमं ) इस अपने पालक को ( प्रजया ) उत्तम 
सन्तान से (वर्धयाथ) बढ़ाओ । हे (उत्नियाः) गौवो, या उत्तम आचार वाली 
स्त्रियो ! आप लोग ( शुभं यतीः ) सुन्दरता से इधर उधर विचरती हुई 
( सोमवर्चसः ) सोम, चन्द्र के समान कान्ति वाली, श्वेत और लाल वणं 


. की या सम्य होकर रहो । ( विश्वे देवाः) समस्त विद्वान, श्रेष्ठ पुरुष (वः ) 


तुम्हारे ( मनांसि ) चित्तो को ( इह कन्‌ ) यहां ही लगाय रखें । 
इमं गांचः प्रजया सं विंशाथायं देवानां न मिनाति भागम्‌ । 
आस्मै व: पूषा मरुतश्च सर्वे अस्मै वो धाता संविता सुवाति ॥३२॥ 
भा०--हे (यावः ) गौओ ! या गमन योग्य स्त्रियो, भूमियो ! ` 
( इमं ) इस नवग॒हस्थ को ( प्रजया ) प्रजा से ( सं विशाथ ) प्राप्त होओ । 
SS ७७ छ ~ 
( अयम्‌ ) यह गृहस्थ ( देवानाम्‌ ) देवा, पूज्य विद्वानों और अतिथियों के 
( भागम्‌ ) भाग को ( न मिनाति) नहीं मारता, लोप नहीं करता । ( वः) 
तुमको ( पोषा ) पुष्ट करने वाला पोषक और ( सर्व च) समस्त ( मस्तः ) 
चैश्यगण या विद्वान्‌ पुरुष ( अस्मै ) इस गृहपति के निमित्त तुमे दते हैं । 
और ( वः धाता ) तुम्हारा पालक शर ( सविता ) उत्पादक पिता और पर- 
भेश्वर भी तमको ( अस्मै सुवाति ) इसके हाथों तुम्हे देता हे ॥ 

_ र; ७ [| t \ 
अन्तरा ऋजव: सन्तु पन्थांनो येप्रि: सखायो यन्ति नो वरेयम्‌ । 
स _खं भगेन समंदेम्णा स धाता खेजतु वर्चला | र - सम॑येम्णा सं घाता संजतु वच॑सा ॥ ३४ ॥ 

३३-( प्र० ) “ सं विशध्वम्‌ ' इति पैप्प० सं० । 
रा 9 9 ति ऋ० | ॥ 
२४ स 
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भा०--( येभिः ) जिन मागो से ( नः सखायः) हमारे मित्रगण 
( वरेयम्‌ ) कन्या वरण के उत्सव के लिये ( यन्ति ) जावे वे ( पन्थानः ) पे 
मार्ग (अनुक्तरा: ) कांटो से रहित और ( ऋजवः ) सरल, सूधे (सन्तु) | 
हों। ( भगेन) ऐश्वर्यसम्पन्न धनाढ्य पुरुषों ओर ( भ्रयम्णा ) अर्यमा, 
श्रेष्ठ राजा के ( सम्‌ सम्‌ ) साथ मिलकर ( धाता ) विधाता, मार्ग बनाने 
बाला शिल्पी उन मार्गों को ( वचैसा ) प्रकाश से ( सं सूजतु ) अच्छी 
प्रकार युक्त करे । या ( धाता ) परमात्मा हमें धनाढ्य पुरुषों और ( अये- 
म्णा ) न्यायकारी राजा सहित ( सं सृजतु ) युक्त करे । 


यच्च वचो अच्षेषु सुरायां च यदाहिंतम्‌ । 
यद्‌ गोष्वश्विना वर्चस्तेनेमां वर्चेसावतम्‌ ॥ ३५॥ 
भा०--( यत्‌ च ) और जो ( वचेः ) तेज या बल, चित्ताकर्षण बल 
( भ्रक्षेपु ) अचं, पासा में या प्रेमियों की आंखों में है, ( यत्‌ च ) और 
जो बल« सुरायाम्‌) चित्त को हरने वाली स्त्री या (सुरायाम्‌) सुरा पात्र में | 
( आहितम्‌ ) भरा है और ( यद्‌ वचः गोषु ) जो तेज, धन, सम्याद्धि और 
पुष्टिकारक घी दूध आदि सुस्वादु पदार्थों या गोरा में विद्यमान है (तेन) उन 
सब तीनों प्रकार के तेजो से हे ( अश्विना ) स्त्री पुरुपो, तुम सब ( इमाम ) 
इस सौभाग्यवती नववधू को ( अवतम्‌ ) सुशोभित करो । 
येन॑ महानग्न्या जघनमश्विना येन॑ वा सरा । 
येनाक्षा अभ्यषिंच्यन्त तेनेमां वर्चसावतम्‌ ॥ ३६॥ ` 
भा०--( येन ) जिस ( चचंसा ) तेज या चित्ताकर्षक मनोहरता से 
( महानस्त्याः ) बड़ी नंगी-महादेश्या का ( जघनम्‌ ) भोगस्थान युक्त 
इ आर (यन चा) जिस चित।कर्पक गुण से (सुरा) सुरा, मद्य या स्त्री परिपूर्ण 
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है और (येन) जिस चित्ताकर्षक गुण से ( अक्षाः ) जूए के पासे या इन्दियें 


' (अभिञ्रसिच्यन्त) भरे पूरे रहते हैं (तेन) उस (वच॑सा) चित्ताकर्षक गुणमय 


तेज से ( इमां ) इस स्त्री को हे ( अश्विनौ ) स्त्री पुरुपो या कन्या या 
चर के माता पिताओ तुम भी ( अवत॑म्‌ ) सुशोभित करो । 
साधारण लोग जिस चित्ताकर्षण से वेश्या, मय ऑर जूओं में झुरते 
हे वह सब प्रलोभक चित्ताकर्षक गुण उस नववधू में प्रास हों जिससे नव- 
विवाहित अपनी स्त्री को त्याग कर अन्य. व्यसनों में मनोयोग न दे । 
यो अनिध्मो दीदयंदप्स्व?न्तर्य विप्रास इंडंते अध्वरेषु । 
अपाँ नपान्मधुमतीरपो दा यामिरिन्द्रो वाब्वृधे वीयो/वान्‌ ॥ ३७॥ 
भा०--( यः ) जो अञ्चि परमेश्वर ( अनिध्मः ) विना इंधन के जले 
में विद्यमान विद्युत्‌ के समान समस्त प्रजाओं में ( दीदयत्‌ ) प्रकाशित 
होता है, ( यं ) जिसकी ( भ्रध्वरेषु ) यज्ञा में विप्रास ) विद्वान्‌ मेघादी . 
पुरुष ( इंडते ) उपासना करते हैं । वह ( अपां नपात्‌ ) प्रजाओं का परि 
पालक, प्रभु, परमेश्वर ( मधुमतीः ) मधु-जीवन आर ज्ञान=आनन्द्रस स 
परिपूर्ण ( अपः ) प्रजाएं, सत्कर्म और सद्‌ बुद्धियां ( दाः ) प्रदान कर । 
( याभिः ) जिनसे ( वीर्यावान्‌ ) वीयवान्‌ पुरुष ( चाबूधे ) बढ़ता है । 
इदमह रुशन्तं ग्राभं तंनदृषिमपोहामि । 
यो भद्रो रोचनस्तमुदचामि ॥ ३८ ॥ 
भा०--( इदम्‌) यह ( अहम्‌ ) मै ( रुशान्त ) नाश करन ळर 
( तनुदूषिम्‌ ) शरीर के दूषित करने वाले और ( ग्राभ ) शरर को जकड़ 


वाले रोग को ( अपू ऊहामि ) शरीर से दूर करता हूँ। आर (यः) जो 
“चाख रोग की 0000 0 क ति 


३७-( च० ) ' वीर्याय ' इति ऋ० । र क 
३८- तनुदूपिमधिनुदामि ? ( तृ० च ) यः शिवो भद्रो रोचनस्तेनत्वा- 


मप्नुदामि इति पप्प० स० । 
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( भदः) सुखकारी ( रोचनः ) सुन्दर वणे है ( तम्‌) उसको ( उद्‌ 
अचामि ) ऊपर छिड़कता हूं । पु 
चर वधू के उबटन आदि से शरीर के मल को दूर करें और उत्तम 
शरीर वर्ण करने के पदाथौ का उपयोग करें । 


आस्य ब्राह्मणाः स्नपनाहरन्त्वर्वारध्नीरुद्जन्त्वापः । 
अयन्णा आगन पयतु पूषन्‌ प्रतीक्षन्ते श्वशरो देवर॑श्च ॥३६॥ 

भा०--( ब्राह्मझा: ) अह्या, वेद के जानने हारे विद्वान्‌ पुरुष ( अस्यै ) 
इस कन्या को ( स्नपनीः ) नहलाने के योग्य ( अप: ) जला को ( आह- 
रन्तु) लावे ओर चे ही ( अवीरघ्ली: ) वीर्यं और सन्तान को. नाश न करनें 
वाली ( अपः ) जलो और उत्तम उपदेश और कमों को ( उद्‌ अजन्तु ) 
मास कराच । कन्या स्नानादि करके ( अयैम्णः ) अर्यमा, परमेश्वर या राजां 
क प्रतानाधि ( अञ्निम्‌ ) अभि की ( परि एतु ) प्रदक्षिणा करे और ( पूषन्‌?) 
सपा चर ओर ( श्वशुरः ) कन्या का भावी ससुर और ( देवरः च ) देवर, 


> 


पाते का छोटा भाई दोनों और अन्य सम्बन्धी ( प्रतीक्षन्त ) उसकी प्रतीक्षा 
करें, उसे देखा करें । 


बाधायन गुह्यसुत्रे--अथनां प्रदक्षिणर्माश पयाणयति अर्यम्णो अग्नि 
परियन्तु चिप्र प्रताक्षन्ता श्वश्रवो देवराश्च । इति ॥ 
रा त हिरण्य शसु सन्त्वापः श॑ मेथिभैवत शं यगस्य तद । 
शत आप: शतपचित्रा भवन्तु शम पत्यातन्व५स स्पृशस्व ॥४०॥ (४) 
३९-( द्वि ) ` उदयन्तु ' इति हिटनिः | अस्ये ब्राह्मणा: सूनपनं हरन्तु 
अवीरछीरुदचन वापः । 
“ पूषन्‌ सुपां सुक्‌ ? इति विभक्तिलोपः । अर्यम्णोऽञ्निं परियन्तुक्षिप्रम्‌ प्रती- 
क्षन्तां श्वश्नवो देवराश्चेति आपस्त० मन्त्रपाठः । ( तृ० ) “ पर्येतु ओषम्‌? 
शति (हिटनिकामित गी Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
। 
\ 


शूळ १ || ३१०]२९५ By 5ऱ्वंतुदैशं*काशडंम्‌?/320 Kosha ५३६ 


भा०--हे नववधु! (ते) तुझे ( हिरण्यं शम्‌) यह सुवणोदि का 
आभरण सुखकारी हो । ( आपः शम्‌ उ सन्तु ) जल भी तुमे सुखकारक 
हों । ( मेथिः ) परस्पर का संग-लाभ भी तुके सुखकारक हो । और 
( युगस्य ) तुम युगल हुए जोड़े का ( तझे ) परस्पर का आघात प्रतिघात 
भी ( शम्‌ ) सुखकारी हो । ( ते ) तुरे हे वधु ! ( शतपवित्राः ) संकढ़ों 
प्रकार से पवित्र करने वाले ( रापः ) जल ओर स्वच्छ जलों के समान 
पवित्र आसजन तुझे ( शम्‌ भवन्तु ) कल्याणकारी हों । और तू.( शम्‌ उ) , 
सुखपूर्वक हो । अपने ( पत्या ) पति के शरीर के साथ अपने ( तन्वं ) 
शरीर का ( संस्पृशस्व ) स्पर्श करा । पूणे काल में विवाह में काष्टस्तस्भ 
( मेथि ) गाढ़ा जाता था, उसके साथ भी स्त्री को बांधत थे ओर बला क 
जूए का स्पशी भी कराते थे। वे रूढ़ियां केवल कर्मकाण्ड की थी, जिनमें 
काष्ठ-स्तम्भ पुरुष का आर जुआ सुसंगत स्त्री पुरुप का प्रतिनिधि है । 


खे रथस्य खेनंसः खे युगस्यं शतक्रतो । 
अपालामिन्ड त्रिष्पूत्वाङ॑गोः सूर्यत्वचम्‌ ॥ ४१ ॥ 


[०- हे ( शतक्रतो ) सेकदां कमे करनेहारे परमात्मन्‌ * हैं शतः, 
प्रज्ञ आचाये ! तू ( रथस्य ) रथ अथात्‌ रमण करने योग्य शरीर के ( खं ) 
छिद इन्दियों में और ( अनसः ) प्राणमय जीवन क ( ख़ ) अवकाश 
भाग. जीवन काल में और ( युगस्य ) परस्पर मिलकर जाडा बन युगल 
पति पत्नि के (ख) गह में, दे इन्द्र परमेश्वर ( अपालाम्‌) अपाला-अबला 
युवती स्त्री को ( त्रिः पूत्वा) मन, वाणी ओर कमे, तीनों प्रकार से 
पवित्र करके ( सूयेत्वचम्‌ ) सूये के समान कान्ति वाली ( अकृणोः ) कर 


देता हे । 


MN SE भ र” 
६ १ ०] 
४१ ~ Arve Vidyalaya Collection. 


५४० Digitized 5 ओमेनेदखएच्चेऽ०४। Gyaan Koso १।४२ 


SON I जता... ० 


आरासाना सामचस प्रजा साभाग्य राथमू । 
पत्युरजुत्रता श्रत्वा स नह्यख्रांमृतांय कम्‌ ॥ ४२॥ 
भा०--( सामनसम्‌ ) उत्तम चित्त, (प्रजाम्‌) उत्तम सन्तान, (सोभां- 
ग्यम्‌ ) उत्तम सोभाएय ओर ( रयिस्‌) धन सम्द्धि की ( आशासाना ) 


आशा करता हुई हद वुं ! तू ( पत्युः ) अपने पतिं के ( अनु्रंता ) अनु- 


कूल वचनहारी ( भूत्वा ) होकर ( अमृताय ) अस्त, पूर्ण १०० वर्षं की 


आयु प्रास करन अथवा सुख, प्राण, अस्त या प्रजा लाभ के लिये (से 


नह्यस्व ) अपने को करिबद्ध कर, तैयार हो । 


यथा [सन्धुनदीनां साम्राज्य सुषवे वृषा । 
एवा त्व सम्राज्यधि पत्युरस्तं परत्यं ॥ ४३॥ 


भा० --( नदीनां ) नदियों के बीच में ( यथा ) जिस प्रकार ( सिन्धुः ) . 


सञुव सब से बड़ा होने के कारण ( साम्राज्य सुपुवे ) उन पर शासन 
करता ह उसी प्रकार ( वृषा ) चीयैसेचन में समथ युवक पति हे स्त्रि ! तेरे 
लिये ( साम्राज्यम्‌ सुपुवे ) साम्राज्य बनाता है । उसका वह स्वयं महाराजा 
है । ( एवा ) उसी प्रकार ( त्वम्‌ ) तू । पत्युः अस्तम्‌ ) पति के घर ( परे- 
) पहुंच कर ( साम्राज्ञी ) महाराणी ( एधि ) बन कर रह । 
सम्नाश्यधि श्वशुरेषु सम्राइयुत देवूषु । 
ननान्दुः सम्नाइ्येत्रि सम्नाइयत श्वथ्ववाः ॥ ४४ ॥ 


भा०-ह वधु - तू ( श्वशुरेषु ) श्वश॒रो में ( सम्राज्ञी एधि ) महा-. 
राणा हाकर रह । ( उत्‌ देवृषु सम्राज्ञी ) और देवरों के बीच में भी महा-- 


४२-( द्वि० च० ) ° प्रचोबहुरथोवलम्‌ । इन्द्राण्यनुतता सन्नह्मऽमुतायकम्‌ ॥ 
शति पप्प० सं० । 


४३- सम्राज्ञी श्वशुरे भव, सम्राज्ञी शवश्चां भव । ननान्दरि सम्राशी भव सम्राज्ञी 
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राणी बनकर रह। ( ननान्दुः सम्राज्ञी ) ननद के समक्ष भी तू महाराणी 
के समान आदरयुक्त होकर रह । ( उत श्वश्र्वाः सम्राज्ञी ) और सास की 
दृष्टि मे भी महाराणी बनकर रह । 
या अङ्न्तन्नव॑यन्‌ याश्चं तत्निरे या देवीरन्ताँ अभितो द॑दन्त । 
तास्त्वा ज़रसे से व्ययन्त्वायुंष्मतीदं परि धत्ख वास: ॥ ४४५ ॥ 
भा०-हे ( आय॒ष्मति ) दीधे श्रायु वाली श्रीमति ! वरानने ! (याः) 
जिन साड़ियों को ( देवीः ) घर की उत्तम देवियों ने स्वयं ( अङ्न्तन्‌ ) 
काता, ( अवयन्‌ ) स्वयं चुना, (याः च ) अर जिनको ( तस्निरे ) ताना 
और ( याः ) जिनके ( अभितः अन्तान्‌ ) दोनो तरफ़ के अ्रंचरों को 
( ददन्त ) गांठ देकर बनाया ( ता; ) वे साड्या ( स्वा ) तुकको ! जरसे ) 
वृद्धावस्था तक ( सं व्यन्तु ) आच्छादित करें । हे आयुष्मति ! ( इद) 
"यह ( वासः ) वस्त्र ( परिधत्स्व ) पहन ले। 
जीवं संदन्ति वि न॑यन्त्यध्वरं दीघीमतु प्रसिति दीध्युनरः 
वामं पितृभ्यो य इदँ संमीरिरे मयः पतिभ्या जनये परिष्वज्ञे ॥४६॥ 
ऋ० १० | ४० | १०॥ 
भा०--! जीवै रुदन्ति ) विदाई के अवसर पर लाग अपन प्रमा जीव 
के लिये रोया करते हें । इसी कारण वे ( अध्वरं ) पवित्र यज्ञ कस को 
` फुघ-(प्र० ) ` या अतन्वत ? ( द्वि° ) “ याश्च देवीस्तन्तू न मितोततन्थ 


ति पा० गृ० सू० । ' देव्योडन्तान ` (१०) तास्त्वादेवीजरसा 
मैं० ब्रा० । गृद्यसत्नेषु ' अभित्तोततन्थ * 


sp 


संप्ययस्त्र ? पा० ग० सू० 
इति स पाठः । * अभितोददन्त ' इत्यनुक्ृत्यप्रदत्त; । अभितस्ततन्थे' ति 


सन्ध्यनुसारः पाठः । 


६्‌-( ४० ) विमयन्ते अध्वरे ' ( द्वि० दीर्घायुः! ( ११) ' सुमेर 
रिरि जनय ' इति ऋ० । 
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(वि नयन्ति ) व्यथ कर देते हें । ( नरः ) नेता लोग ( दीघीम्‌ ) लम्बे 
दीर्घकाल के लिये लोग ( प्रसितिम्‌ ) भविष्य के फांसे को (दीध्युः) . 
विचारा करते हैं । वास्तव में ( ये) लोग ( पितृभ्यः ) माता पिताओं के -,_... 
लिये ( इदम्‌ ) इस विवाहरूप ( चामम्‌ ) सुन्दर कार्यं को ( सम्‌ होरर ) 

रचत ई चे ( पतिभ्यः ) पातयां के लिये ( जनये ) अपनी स्त्री के ( परि- 
ष्वजे ) आलिंगन का ( मयः ) सुख भी उत्पन्न करते हैं । ऐसे अवसर पर 

अपने सम्बन्धियों की विदाइ के लिये नहीं रोना चाहिये । 

"७ ८ पा 

स्योनं ञ्चं प्रजायें घारयामि तेश्मांने देव्या; पृथिव्या उपस्थे । 
तमा [दष्ठानुमाद्या सुचचा दोध त आयु. सावता करातु ॥४७॥ 


भा०--हे बघु ! ( देव्याः ) देवी ( एथिव्याः ) एथिवी की ( उपस्थे ) 
गोद में ( ते ) तेरी ( प्रजायै ) उत्तम प्रजा के लिये ( स्योनं ) सुखकारक 
( धुवम्‌ ) स्थिर ( अश्मानं ) शिल्लाखएड को ( धारयामि ) स्थापित करता 
हू । ( तम्‌ आतिष्ठ ) उस शिला पर पेर रखकर खड़ी होजा। ( अनुमाच्या ) 
तू प्रसन्न हो । ( सुवचोः ) उत्तम तेज चाली हा । ( सविता ) सर्वोत्पादक / 
परमेश्वर (ते आयुः ) तेरी आयु को ( दीधेम्‌ ) दीघ ( कृणोतु ) करे । 
येनाशिरस्या भूम्या हस्तें जम्नाह दक्षिणम्‌ । 
तेन॑ गृह्णामि ते हस्तं मा व्य॑थिष्ठा मया सह प्रजयां च धनेन च ॥४८॥ 

भा०--हे वधु ! ( येन ) जिस प्रयोजन से ( अ्निः ) अभि, राजा 

( श्रस्याः ) इस ( भूम्याः ) भूमि, एथिची का ( दक्षिणं इस्तम ) दायां हाथ 
( जग्राह ) स्वयं ग्रहण करता हे ( तेन ) उसी प्रयोजन से मैं पति (ते) 


तर ( दक्षिण इस्तं ) दाये हाथ को ( ग॒ह्मामि ) ग्रहण करता हुं । हे वधु ! 
स्य ना vi 


४७-( प्र० ) ` भ्रुवं स्योनं  ( तृ० ) “ तमारोद्दानुमायासुवीरा ? ( द्वि० ) | 
* पृथित्र्याम्‌ , त्वायुः ! इति पेप्प० सं० । ) 
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(मा यथेष्टा ) तू. दुःखित मत हो । ( मया सह ) मेरे साथ ( प्रजया ) 
प्रज्ञा ओर ( धनेन च ) धन से समृद्ध हो । 
१७० च ते 
देवस्ते सविता हस्त॑ गह्वातु सोमो राजां सुप्रजसं छणोतु । 
शि: सुभर्गा जातवेंदा: पत्ये पत्नी जरदॉष्ट छणोतु ॥ ४६ ॥ 
भा०--हे वधु ! ( देवः ) देव, वीयेदान करने में समथ ( सविता ) 
प्रजा का उत्पादक युवक वर (ते इस्तं ) तेरे हाथ को ( ग्वालु') महण 
करे । और ( सोमः ) उत्पादक, ( राजा ) देदीप्यमान कान्तिमान्‌ तेजस्वी 
पुरुष तुझे ( सुप्रजसम्‌ कृणोतु ) उत्तम प्रजा से युक्न करे । ( जातवेदाः ) 
विद्वान्‌ , प्रज्ञावान्‌, ( अप्निः ) ज्ञानप्रकाशक अ्प्नि-आचाये ( पत्थे ) पति के 
लिये ( पर्नी ) पत्नी को ( सुभगाम्‌ ) सुभगा, सोभाग्यवती और ( जर- 
दष्टिम्‌ ) वृद्धावस्था तक जीवन निर्वाह करने में समर्थ क्रणोतु ) करे । 
गह्णामें ते सौभगत्वाय हस्ते मया पत्यां जरदाष्टिर्यथासंः। | 
भगों झर्यमा संविता पुरंधिमंहां त्वादुर्गाहंपत्याय देवाः ॥५०॥ (४). 
न ऋ० १० | ८४ । २६ |! 


भा०-हे वधु ! मैं वर. ( ते हस्तम्‌ ) तेरे हाथका ( सौभगत्वाय ) 
सौभाग्य की वृद्धि के लिये ( ग्रह्मामि ) ग्रहण करता हूँ । ( यथा ) जिससे 
तू ( मया पत्या ) मुझ पति के साथ ( जरद॒श्टि:) जरावस्था तक जीवित 
( असः ) रह । ( भगः ) ऐश्वयंवान्‌ , ( झअर्यमा ) न्यायकारी, ( सविता ) सर्वो- 
त्पादक परमेश्वर और तुम्हारे पिता और ( पुरंधिः ) समस्त पर-पर जगत्‌ 
को धारण करने वाला परमेश्वर या ( पुरन्धिः ) ये स्त्रिये ऑर ` देवाः ) 
ये देव, विद्वाचगण (त्वा) तुको ( गाहेपत्याय ) गहपति, गृहस्थ के काथ 
के लिये ( मह्यम्‌ अदुः ) मुझे सौपते हैं । 

५०-( प्र० ) ' शभ्णामि ? इति ऋ० ।  सुप्रचास्ट्वाय ' इति आपस्त० ) 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४४७ . श्थ्वेवेदभाष्ये . | खू० १। ५३ 
११११7१ 0ारिहव/छावतीडताचे 80460 फव पर्व 7007000 
भभंस्ते हस्तंमग्रहीत्‌ सविता हस्तमत्रहीत्‌ । 
पत्नी त्वमंखि धर्मणाह गृहपंतिस्तव ॥ ५१ ॥ 
भा०--हे चघु ! (त हस्तम्‌) तेरे हाथ को ( भगः ) ऐश्व्यसम्पन्न 
युवा ( अग्रहीत्‌) ग्रहण करता हे । (सविता) प्रजा के उत्पादन करने 
में समर्थ पुरुष ( हस्तम्‌ ) तेरे हाथका ( अग्रहीत्‌ ) ग्रहण करता हे । (त्वम्‌) 
(धमेणा ) धर्म से मेरी (पत्नी) गृहपत्नी हे । और ( अहम्‌ ) में 
(धर्मणा ) धर्म से ( तव) तेरा ( गृहपतिः ) गहपति, गहस्वामी हुं। 
ममयमस्तु पाष्या मह्य त्वा दादु बृहस्पातः । 
मया पत्या प्रजावति सं जीव शरद: शतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
` भा०--( मम ) मेरी ( इयम्‌ ) यह वधू ( पोष्या) पोषण करने योग्य 
(अस्तु) हो । हे वधू ! (त्वा) तुकको ( ढृदस्पतिः) चेद के विद्वान्‌ आचार्य और 
समस्त ससार क स्वामी परमंश्वरने ( सद्यम्‌) मेरे हाथ ( अदात्‌) सोपा 
है । हे ( प्रजावति ) उत्तम प्रजा उत्पन्न करने में समे भाविनी प्रजावति ! 
तू ( मया पत्या) मुझ पति के साथ (शतम्‌) सो (शरदः ) वर्षे तक 
(स जीव) भली प्रकार जीवन धारण कर । 
त्वष्टा वासो व्य/दधाच्छुभे क॑ बृहस्पतेः प्रशिषां कवीनास्‌ । 
तनमा नारा सविता भगश्च सूयामिव परि धत्तां प्रजया ॥ ५३ ॥ 
ऋ० १०॥ ८५ | खिलेषु । 
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५१-( प्र० ) ' धाता ते ' ( द्वि० ) "सविता ते’ ( तृ० च० ) 'अगस्ते 
हस्त०, अयमाते हस्त० › इति पेप्प० सं० । 

५२-( तृ० ) ' प्रजावती * इति कचित्‌ | ( प्र० ) ' प्रवैधि पोष्ये मयि 
इति ऋ० खिलेषु । 

५३-( तृ० ) ' नार्य › इति पेप्प० सं ० | 
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3 भा०--( बृहस्पतेः ) महान्‌ ब्राण्ड और वेद के परिपालक परमेश्वर 
आर आचाय आर अन्य (कवीनाम्‌) कान्तदुर्शी, दीधेदर्शी विद्वानों की 
( प्रशिषा ) आज्ञा से (त्वष्टा ) शिल्पी ने (शुभे) शोभा के लिये ही (वासः) 
सस्त्र और निवासराह भी ( व्यदधात्‌ कम्‌) बनाये हैं ( तेन) इसालिये 
( सविता ) सर्वोत्पादक और (भगः च ) ऐश्वयेवान्‌ प्रभु ( इमां नारीम्‌ ) 
इस स्त्री को ( सूयोम्‌ इव ) अपनी जगद्‌-उत्पादूनकारि णी शक्कि के समान 
ही ( प्रजया ) प्रजा से ( परिधत्ताम्‌ ) युक्त करे | 


इन्द्राग्नी दावापृथिवी मातारिश्वां मित्रावरुणा भगो अश्विनोभा । 


चहस्पतिमरुतो बरह्म सोमं इमां नारा प्रजयां वर्धयन्तु ॥ ५४ ॥ 


भा०--(इन्दाभी) इन्दर ्रोर अभि, मेघ ओर अभि, विद्युत्‌ (द्याचाप्रथिवी) 
थ्यो और पृथिवी (मातरिश्वा) आकाश में व्यापक वायु ( मित्रावरुणा ) 
मित्र और वरुण, प्राण और अपान (भगः) ऐश्वयंशील, सूये, (उभा अश्विना) 
दोनों अश्विगण, दिन और रात्रि अथवा नर नारी ( बहस्पतिः ) वेदों 
का स्वामी परमेश्वर ( मरुतः ) विद्वान्‌ प्रजाएं ( ब्र ) वेद ज्ञान ( सोमः ) 
उत्पादक यह सोम नामक पति ये सब ( इमाम्‌ नारीम्‌) इस स्त्री को 
( प्रजया वर्धयन्तु ) प्रजा से बढ़ती दें। 
बृहस्पति: प्रथमः खूयौयांः शीर्ष केशी अकल्पयत्‌ । 
तेनेमामश्विना नारीं पत्ये स शोभयामसि ॥ ४४ ॥ 
भा०- ( बृहस्पतिः ) ब्रह्मण्ड के स्वामी परमेश्वर ने ( प्रथमः ) प्रथम 
ही ( सूर्याया; ) पुत्र प्रसव करने में समये स्त्री-जाति के ( शीर्ष ) शिरपर 
( केशान्‌ ) केशां को (अकल्पयत्‌) बनाया है । (तेन) उस कारण ही 


५४-( च० ) ' नार्य ' इति पैप्प० सं० । : 
५५-( प्र० ) ` प्रथमः ' इत्यथिक उपसगे;, इति हिर्यनकामितम्‌,। 
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हे ( अश्विना ) स्त्री पुरुषो ! ( इमाम्‌ नारीम्‌ ) इस स्त्री को ( पत्ये) पति 
चित्ताकर्षेण के लिये हम ( सशाभयामसि ) भली प्रकार सुशाभित कर । 


इद्‌ तठपं यदचस्त योषा जाया Iजशाख मनसा चरन्तामू । 


है 


तामन्वातिष्ये साखिमिनंवश्वः क इमान्‌ विद्वान्‌ वे चचत पाशान्‌ | ५९ 


भा०--( इदम्‌ तत्‌ रूपस्‌) यह वह बाह्य सुन्दर रूप है ( यत्‌) 
जिसको ( योपा ) ) नवयुवती प्रायः ( अवस्त ) धारण किया ही करती हैं। 
परन्तु मैं (मनसा) सचे मनसे ( चरन्तीम्‌ ) सत्‌ आचरण करती हुई 
(जायाम्‌) अपनी पत्नी को ( जिज्ञासे) ठीक २ प्रकार से जान लेना 
चाहता हूं । में ( नवरंवेः ) नवीन सुन्दर गति वाले या नवागत ( सखि- 
भिः ) मित्रों सहित ( ताम्‌) उसका ( अनु अर्त्तिब्ये) अनुगमन करूंगा 
सके पीछे २ जाऊंगा । ( इमान्‌ पाशान ) इन प्रेम के पाशे को ( कः.) 
कन ( विद्वान्‌ ) जानता हुआ ज्ञानी पुरुष ( वि चचते ) कार सकता हे । 


क, 


` आह विष्यामि मयि झूपमंस्या वेडदित्‌ पश्यन्‌ मनस: कलासप्रसू । 
न स्तेयमाथि मनसोदंमुच्ये स्वयं श्रथ्नानो वर्देण्स्य पाशांन्‌ ॥५७॥ 


भा०--( अहम्‌ ) में ( अस्या; ) इसके ( रूपम्‌ ) रूपको ( पश्यन्‌) 
देख कर और में ( मयि ) अपने में ( अस्या: ) इसके ( मनसः ) चित्तके 
( कुलायम्‌ ) विश्रामार्थं बने घासले के समान आश्रयस्थान ( वेदत्‌ इत्‌ ) 
जानता हुआ ही ( विष्यामि ) इसके सम्बन्ध में विविध प्रकार से विचार 
करता हूं कि में ( स्तेयम्‌) कभी चुराकर (न अझ्ि) न खाऊ। स 


. (स्वयं ) अपने आप ( चरुणस्य ) वरुण-राजा के समान श्रेष्ट पुरुष के 


€ 
१ 


( पाशान्‌ ) पाशा को, व्यवस्था बन्धर्नो को ( श्रश्नानः ) अ्रपने ऊपर बांधता 
oN स क भिजन DO 


५६-( तृ० ) ' अनुवपिष्ये ? इत्यस्य कदाचित्‌ संहितायाम्‌ | अन्बरिष्ये' 
सन्धिश्छान्दसः । 
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समू १। ४६ 
हुआ ( मनसा उद्‌ अझुच्ये ) अपने चित्त से उसे मुक्त करता हू, स्वतन्त्र 
करता हूँ । अ्रथवा--( चरुणस्य पाशान्‌ स्वये श्रध्नानः ) वरुण परमेश्वर 
के बनाये दुष्टों को दण्ड देने वाले पाशों को शिथिल करता हुआ अप्रने 
को चौयै आदि पापों से ( उद्‌ अझुच्ये ) मुक्त करता हूं । 
ब त्वां सुञ्चामि चरणस्य पाशाद्‌ येन त्वावध्नात्‌ सबिता सुशेरवाः। 
उरं लोकं सगमत्र पन्थाँ कुणाम्रि तुभ्यं सहपंत्न्ये च्यु ॥ ५८॥ 
भा०--हे ( वश्च) प्रियतमे वधु! (त्वा) .तुझको ( वरुणस्य ) 
परमात्मा या उत्पादक प्रमु के “उस ( पाशात्‌ ) पाश से (प्र मुन्चासि ) 
"सली प्रकार मुक्त करूं ( येन ) जिससे ( सुशेवाः ) उत्तम सेवा करने योग्य 
सुखप्रदाता ( सबिता ) उत्पादक प्रभु या पिता ( त्वा अबध्नात्‌ ) तुमे 
पितू-ऋण रूप बंधन से बांधता है । ( उरुम्र लोकम्‌ ) इस विशाल लोक 
को और ( अत्र ) इस लोक भें विस्तृत ( पन्थास्‌ ) जीवन-मागे- को सें 


दि 


( सहपत्न्य ) सहधर्मचारिणी ( तुभ्यम्‌) तुझ अपनी स्वामिनी के लिये 


` ( सुगम्‌) सुगम, सुख से जाने योग्य ( कृणोमि ) करता हूं । 


उद्यच्छुध्यमप्र रक्षो हनाथेमां नारी झुझूते द्धात । 

घाता वियश्चित्‌ पर्तित्स्वे बिवेद मगो राजां एर एतु प्रजानन्‌॥५६॥ 
भा०--हे चीर पुरुपो ! ( उद्‌ यच्छुध्वम्‌ ) अपने शस्त्र को उठाओ । 

और ( रकः ) राक्षस, दुष्ट पुरुष को ( अप हनाथ ) सार भगाओं । ( इमाम्‌ 

'नारीम्‌ ) इस नारी को ( सुकते ) पुण्य कार्य या पुण्य पुरुप के हाथ 

( दधात्‌ ) प्रदान करो । ( विपश्चित्‌ ) ज्ञानवान्‌ बाद्दिमान्‌ ( धाता ) 

विधाता, पिता ( अस्ै ) इसके योग्य ( पतिस्‌ ) पति को ( विवेद ) जाने, 


प्राप्त करे । ( भगः ) ऐश्वर्यवान्‌ ( राजा ) चित्तको अनुरंजन:करन में समर्थ 
सून. व -.॥॥॥--::::२>२२>>>>>>रव्डय्डयड्यडडड््ड््- 


५८-* इमां दष्यामि वर्णस्य पाश तेन त्वा ? ( तु० ) '्सुंगमित्र ( च० ) 


~ . 
£ सहपत्नी वधू: ? इति पप्प० सं०। .. 
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( प्रजानन्‌ ) ज्ञानी पुरुष ( पुरः एतु ) कन्या का पाणिग्रहण करने के लिये 
आगे आदे । 
भगस्ततच्त चतुरः पादान्‌ भग॑स्ततक्ष चत्वार्युष्पलानि । 
त्वष्टा पिपेश मध्यतानु वर्चान्त्सा नो अस्तु सुमङ्गली ॥ ६० ॥ 
भ०--( भगः ) ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष इस पलंग के ( चतुरः पादान्‌ ) 
चारों पैरों को ( ततक्ष ) गढ़ता या गढ़वाता है और ( भगः ) येश्व्यवान्‌ पुरुष 
ही ( चत्वारि ) चार ( उष्पलानि-उत्पदानि ) पार्यो पर लगने वाले दर्डा 
को ( ततक्ष ) बनवाता है । ( त्वष्टा ) शिल्पी पुरुष ( मध्यतः अनु ) बाच 
के ( चध्ीम्‌ ) रस्सियों को.( पिपेश ) सुन्दर २ बनाता हे। (सा) वह 
नववधू ( सुमङ्गली ) शुभ मङ्गल वस्त्र धारण करती हुई ( नः) हमार 
~ ~ लिये ४ ॥ 
सोभाग्य के लिय ( अस्तु ) हो । 
साकिशक वंहतु विश्वरूप हिरणयवर सवत सुचक्रम्‌ । 
झा रोह सूये अ उ॒तंस्य लोकं स्याने पतिभ्यो वदतुं कण त्वम्‌ ॥६१॥ 
ऋ० १० । ८५ | २० ॥ 
आ०--हे (सूर्य) सावित्रि ! सूर्य ! कन्ये | ( सुकिंछुकम्‌ ) उत्तम उत्तम 
बनावटी तोते आदि पत्तियां की आकृति से सुसज्जित, ( विश्वरूप ) नाना 
'प्रकार के, ( दिरण्यवणंम्‌ ) सुवणं के रंग के सुनहरे, ( सुदृतम्‌ ) सुदर 
बने हुए ( सुचक्रम्‌ )-उत्तम चक्रों से युक्त ( वहतुम्‌) रथ प्र ( आराह ) 
चढ़ । और ( पतिभ्यंः ) पतियों और देवरा के लिये ( त्वम्‌ ) तू( वहतुम्‌ ) 
MSS 2... 3 जय न 
६०-( हि० ) ` चूल्वावत्पदानि ' ( तृ० ) मध्यतो वरधाम्‌ ' इति पंप्प५ 
सं2 । ' उष्पछानि › इति हिटनिक्रामितः अ 
त ६१--( प्र? ) ' सुकिंशुकं शल्मलीम ' ( च० ) ` पतये वहतुं कृणुष्व 
इति पेप्प० सं० । ( ६० ) : सुबणवण सुकृतं ?, ¦ अमृतस्य नाभिम्‌, 


(सह मेश १९5 890) ५, «ति पप्प१ से? । 
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इस रथको ( अम्ृतस्थ लोकं ) असतं के लोक कें समान ( स्योनम्‌ ) सुखं- 
_.... कारी बना । 

अभ्रांतृध्नी वरुणापंशुघ्ची ब्ृदस्पते । 

इन्द्रापंतिघ्रीं पुत्रिणीमास्मभ्यं सावितवेह ॥ ६२॥ 

भा०--हे ( व्वरुण ) वरुण ! परमेश्वर ! हे ( बृहस्पते ) बहस्पत, विश्व-. 

ते ! हे इन्द्र ! हे ( सवितः ) जगत्‌ उत्पादक परमेश्वर ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे 

लिये इस वधू को ( अभ्नातृध्नीम्‌ ) आता का नाश न करने वालो ( अप- 
शुष्नीम्‌ ) पशुओं का नाश न करने वाली आर ( अपतिष्नीम्‌ ) पति का 
ताश न करने वाली ( पुत्रिणीम्‌ ) पुत्र संतान वाळी बना कर ( अस्मभ्य | 
बह ) हमें प्राप्त करा । 

मा हिंसिष्ट कुमार्ये! स्थूण देवकूते प॒थि। i न 

शालाया देव्या द्वारं स्योन कएमो वघूपथम्‌ ॥ ६३ ॥ 

भा०--हे स्त्री पुरुष ! ( कुमार्यम्‌ ) कुमारी कन्या को ( देवकृत ) 
देव, परमेश्वर के बनाये ( स्थूश ) इस स्थिर ( पथि ) संसार-मागं में ( मा 
हिंसिष्टम्‌ ) मत मारो । हम लोग ( देव्याः शालाया ) दिब्यगुण से युक्क 
शाला के ( द्वारम्‌ ) द्वार को ओर ( वधूपथम्‌ ) नववधू क मागे को 
( स्योनम्‌ कृण्मः ) सदा सुखकारी शान्तमय बनाया कर । 
ब्रह्माप॑रं य॒ज्यतां ब्रह्म पख ब्रह्मान्तता मध्यत ब्रह्म सवेत. 
अनाव्याधां देव रां प्रपद्य शिवा स्योना पंतिलाक वि राज॥६४॥ (६) 

भा०--( अपरम्‌ ) पश्चात्‌ भी ( ब्रह्म ) वेदविहित कम ( युज्यताम्‌ ) 
+ ६२-( द्वि० ) ` अपातष्ठीं › ( तृ० च० ) इन्द्रापुत्रधी लक्ष्म्यं तामस्ये 


सवित्रः सुव ' इतिः आपस्त० | 
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( अन्ततः ब्रह्म ) न्त में भी ब्रह्मनवेदपाठ हो ( मध्यतः ब्रह्म, सर्वतः ब्रह्म ) 
तीच में ओर सच समय में वेदपाठ हो । ( श्रनाव्याधाम्‌ ) पीड़ा, हिंसा 
आदि कष्टों से रहित ( देवपुरास्‌ ) विद्वान्‌ श्रेष्ठ प॒रुपां की नगरी को ( प्रपद्य ) ` 
प्राप्त होकर ( पतिलोके ) पतिलोक में ( शिवा ) शुभ कल्याणकारिणी ऑर 
( स्योना ) सबको सुखकारिणी होकर ( विराज ) पतिगृह में मानपूर्वेक 
निवास कर । 
॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्रेकं सूक्तम्‌ , चतुःपछिश्व ऋचः । ] 
DE 2002 
[ २ ] पति पत्नी के कत्तव्यां का वणुन | 
सावित्री सूर्या ऋषिका । सूय: स्वयमात्मतया देवता ' [ १० यक्ष्मनाशनः, ११ 
दम्पत्योः परिपन्थिनाशनः ], ५, ६, १२, ३१, ३७, ३९, ४० जगत्यः, [३७, 
“३६ सुरिक्‌ त्रिष्डभो ], ९ त्यवसाना पट्पदा विराड अत्यष्टिः, १३, १४, १७- 
१९, [ ३५, ३६, ३८ ], ४१, ४२, ४६, ६१, ७०, ७४, ७५ निष्डुभः, 
१५, ५१ भुरिजौ, २० पुरस्ताद्‌ बृहती, २३, २४, २५, ३२ पुरोबहती, २६ 
त्रिपदा विराइ्‌ नामगायत्री, ३३ विराड्‌ आस्तारपंक्तिः, ३५ पुरोबृहती त्रिष्टुप्‌ , ४३ 
त्रिष्डगर्मा पंक्तिः, ४४ प्रस्तारपंक्तिः, ४७ पथ्याबृहती, ४८ सतः पत्तिः, ५० 
उपरिष्टाद्‌ बृद्दती निचत्‌ , ५२ विराट्‌ परोष्णिक्‌ , ५६, ६०, ६२ पथ्यापंक्तिः, ६८ 
पुरोष्णिक्‌ , ६९ त्र्यवसाना पट्पदा, अतिशकरी, ७१ बृहती, १-४, ७-११, १६,. ` 
२१, २२, २७-३०, ३४, ४५, ४६, ५३-५८, ६३-६७, ७२, ७३ 
अनुष्टुभ: । पञ्चसक्त्युचं सूक्तम्‌ ॥ 
तुभ्यमश्र पयेबहन्त्सर्या वंहतुनां सह । 
स नः पातभ्या जाया दा अग्नै प्रजया सह ॥ १ ॥ 
ऋ० १० | ८& | ३८ ॥ 


[२] १-(९०,) 


| 


रि ya Mahd 0 Cbllection. 


स्‌०२।३] चतुदेशं कांणडंमं ५५१ 
energized. By.SlddhantaceGangoti-Syaamkoshannns 
भ०- हे ( अझ्ने ) ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ! ओर आचाये ( तुभ्यम्‌ अर्रे) 
तेरे समक्ष हम युवक लोग (वहतुना सह ) दहेज और रथ के सहित - 
छ Lo) ~ ~ ~ Ns 
( सूर्याम्‌ ) वरणीय सवित्री कन्या को ( परि अवदन्‌ ) परिणय करते हैं । 
( खः ) चह तू ( नः पतिभ्यः ) हम पतियों को ( प्रजया सह ) प्रजा सहितं 
( जायाम्‌ ) स्री, पत्नी को ( दाः ) प्रदान कर । 
“सूयम्‌? 'जायाम्‌, “पतिभ्यः? इत्याद्यकवचन बहुवचनं जात्याख्यायाम्‌ । 
पुनः पत्नींमग्निरंदांदायुषां सह वर्चसाँ। ` 
दीर्घायुंरस्या य: पतिर्जावाति शरदः शतम्‌ ॥ २॥ 
ऋ० १० | ८५ | ३६ ॥ 
भा०- ( पनः ) कन्या के पिता के देने के उपरान्त भी ( पत्नीम्‌ ) 
पत्नी को ( अञ्निः ) ज्ञानी पुरोहित और परमेश्वर ( युपा वचसा सह ) 
~ £ तौ 
आयु और तेजः सहित (अदाद्‌ ) कन्या को प्रदान करता हैं | ( अस्याः ) 
% इसका ( यः पतिः ) जो पाति है वह ( दीघोंयुः ) दीधे आयु वाला होकर 
| (शतं शरदः) सा बरसों तक ( जीवाति ) जीवे । 
सोमस्य जाया प्रथम गन्धर्वस्तेपरः पातिः । . 
दतीयों अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजा:॥ ३॥ 
ऋण १० | ८५।.४०॥ 
भा०--( प्रथमम्‌) पहले ( जाया ) स्त्री { सोमस्य ) सोम की होती 
है। हे जाये ! (ते) तेरा (अपरः) दूसरा (पतिः) पति (गन्धैः) 
€ ~ ~ [a कनी Co 0७, १ सि 
गन्धे दे । और ( ते ) तेरा तृतीयः पतिः ) तासरा पति ( अञ्चः) 
है। और ( मनुष्यजाः ) मनुष्या से उत्पन्न पति ( तुराय ) चौथे नम्बर 
AEM 0. 5 न कल 
३-( प्र० द्वि० ) ` सोमः प्रथमो विविदे गन्धवो विविद उत्तरः ' इति ऋ० । 
तम्रैव सू० ( च० ) “ तुरीयोदं मनुष्यज: "इति पा० ए० चश । 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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` महरि दयानन्द के मत में--स्त्री का प्रथम पति 'सोम', दूसरा नियो- 
गज 'गन्धवे', तीसरा नियोगज ' भ्रन्नि ? और शेष सब चौथे से लेकर ११ 
दें तक नियुक्रपाक्ने मनुष्य” नाम स कहाते हैं [ सत्यार्थ समु० ४ ] 
याज्ञवस्क्यस्त-सोमः शौचं ददावासां गन्धर्वश्च शुभां गिरम्‌ । 


रे oe 


पावकः सवेमेध्यरत्वम्‌ मेध्या बै योपितो. ह्यतः ॥ 
तत्र मिताचरा-परिणयनात्‌ पूव सोमगन्धर्ववह्ृयः स्त्रीझुक्त्वा तासां शौच- 
मधुरवचनसवेमेध्यत्वानि दत्तवन्तः | तस्मास्सत्रियः स्पशो 
लिङ्गनादिषु मेध्याः शुद्धाः स्म्ट्र॒ताः | 
वसिष्ठ स्टातिश्व--पूर्व स्त्रियः सुरेुक्ाः सोमगन्धवह्निभिः । 
गच्छुन्ति मानुषान्‌ पश्चात्‌ नेता दुष्यान्ति धतः ॥ 
तासां सोमो दद्च्छौचं गन्धवेः शिक्षितां गिरम्‌ । 
आझेश्च सचेभत्तर्वं तस्मान्निःकर्मपाः स्त्रियः ॥ 
(३०।५,६।) २ 
आठ वर्ष तक सोम भोगता है, रजोदशन के पूर्व तक गन्धर्य और 
रजोदर्शन में अभि भोगता हे । फलतः स्त्री शरीर में जल, वायु, अग्नि 
तीनों तत्वों के विशेष भोग को सोम, गन्धर्व और अग्नि देवों का भोग 
£ यज 
कहा हे । नियोग पक्ष मे--महर्षि दयानन्द का अभिप्राय भी स्पष्ट हें । 
~ ७॥ ह [] ~ 
सोमो ददद्‌ गन्धर्वाय॑ गन्ध्रचो दंददग्नये। 
|] | ० [| ~ ~ 
राय च पुर्चाञ्चादादग्निमेद्यमथो इमाम्‌ ॥ ४ ॥ 
ऋण १० | ८५ | ४१ || 
~ ha ~ ~ 
भा०--( सोमः ) सोम कन्या को ( गन्धवोय ददद्‌ ) गन्धये के हाथ 
प्रदान करता हु । ( गन्धवेः ) गन्धवे ( श्ये ददद्‌ ) उसे अभि के हाथ 
४-' सोमोडददादन्यर्वाय गन्थर्वो5झये ददात्‌ । पशुक्ष महा पु्नांश्वाशिदेदात्यथो 


तवाम्‌ ? इति में० ब्रा० । 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सू» २। ६ | ५४१ 


igitized By 5 heh oC Kosha 
प्रदान करता है ( अग्निः ) अग्नि ( रयिम्‌ ) वीर्यं या रज थर पुत्रों को 
, ( ददद्‌ ) प्रदान करता हुआ ( इमाम्‌ ) इस कन्या को ( अथा ) तदनन्तरं 
( मह्यम्‌ अदाद्‌ ) मुझ पति को प्रदान करता है । 
आ वांमगन्त्सु मंतिवाजिनीवसून्य/श्विना हुत्सु कामा अरंसत । 
अभूतं गोपा मिथुना शुंभस्पती प्रिया अंयम्णो दया अशीमदि ॥५॥ 
m० १० | ४० । १२॥ 
भा०--( सुमातिः ) उत्तम मति ( वाम्‌ ) तुम दोनों स्त्री पुरुषों को 
( श्रा अगन्‌ ) प्राप्त हो । हे ( अश्विनो ) पति पत्नी, स्त्री पुरुप ! आप दोनों 
( वाजिनीवसू ) वाजिनी-वीयंशक्रि को धन के समान सम्चय कर वीयेवान्‌ 
होकर ( शुभःपती ) शोभा, अपनी शरीर की सुन्दरता की रक्षा करते हुए, 
( गोपा ) अपनी इन्द्रियों की रक्षा करते हुए ( मिथुना ) परस्पर संयुक्त 
जोड़ा होकर गहस्थ के मेथुन धम से ( अभूतम्‌ ) रहो । ऑर हम सब 
लोग ( अर्यम्णः ) श्रेष्ठ राजा ओर परमेश्वर के ( प्रियाः ) प्रिय होकर 
( दुयोन्‌ ) गृहों के सुखा का ( अशीमहि ) भोग करे । 
सा म॑न्द्खाना मन॑सा शिवेन॑ रयिं घेंडि सर्ववीरं वचस्य/म्‌ । 
सग ताथ सुप्रपाणं शुभर्पता स्थाणु पाथष्ठामप दुमात हतम्‌ ॥६॥ 
ऋ० १० । ४० | १३ || 
भा०--( सा ) वह स्त्री ( शिवेन ) सुखी, कल्याण से पूर्ण (मनसा) 
चित्त में (मन्दसाना) स्तुति र गुणानुवाद करती हुई ( वचस्यम्‌ ) प्रशस- 
नीय ( सवेवीरं ) समस्त पुत्रों से युक्क ( रयिम्‌ ) बल ऑर घन का (धाह ) 
NEMO Eo छा 
५-* अयंसत ? इस्ति ऋ० । 
` ६-( प्र० द्वि० ) * ता मन्दसाना मनुषोदुरोण आधत्तारयि सहवीरं वचस्यवे 
(१० ) ' इतं तीर्थं? ( च० ) 'पिथेष्ठाम्‌ इति ऋ० । तत्रेव (6.० ) 


£ दशावीरं ? इति आपस्त० । 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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धारण कर । हे ( शुभस्पती ) नगर . की शोभां युक् पदार्थों के स्वामी स्त्रीं 
८१ पु ७ ७७ ~€ ० ७ ० २ >> 
पुरुषो ! आप दोनों (तीथ सुगम्‌) सुख से विहार करने योग्य जलाशयं औरं 
(सुप्रपाणस्‌) सुख से जलपान करने योग्य घाट बनचाओ औरं ( पथिष्टाम्‌ ) 

C ७७ ० 

गे CYS वासरे ७) 2 NS [a 
सा स सके ( स्थाणुम्‌ ) बुरा को लगवाश्रो ओर ( दु्ेतिम्‌ ) दुष्ट बुद्धि 
या दुःख क अनुभव को, शरीर के, दुःख की दशा को ( हतम्‌) दूर करो । 


9) ७७] ७. (५ ४, ~ ७ ~ ॥ 
यां ओषधयो यां नंद्यों३ यानि क्षेत्राणि यां वर्ना ।: 
तास्त्वां बघु प्रजावर्दी पत्यें रक्षन्तु रक्षसः ॥ ७ ॥ 


भा०--( याः ओपधय; ) जितनी ओपधियां हैं, (याः नद्यः ) जो 

दि |) NN [a जि ० ० पे कि 
नदियां हैं, ( Re ) जितने चेत्र हे, (या चनानि.) जितने वन 
हैं ( ताः ) वे सब हे वघु ! ( पत्ये ) पति के हित के लिये ( प्रजावती 
स्वाम्‌ ) प्रजा से युक्ग गर्भिणी तुको ( रच्चसः ) विज्नकारी, गर्भापघातक दुष्ट 


~ 


पुरुप और बाधक कारण से ( रक्ततु ) रक्षा करे । 


एम पन्थामरुक्ताम सुगं स्य॑स्तिचाह॑नम्‌ । | 
el [७१ ~ [| 2 ४०. (| ५ 
यस्मिन्‌ वीरो न रिष्यत्यन्येषां जिन्द्ते वसु ॥ ८॥ 


रा दम लोग (इमं पन्थाम्‌ ) इस मार्ग को ( आरुक्षाम्‌ ) प्राप्त 
कर, उसपर चलें जा ( सुगम ) सुख से चलन योग्य और ( स्वस्तिवाहनस्‌ ) 
जिसपर सुख से रथ, घोडे और हाथी आदि चल सकें । ( यस्मिन्‌) जिस | 
स ( वीरः ) वीर्यवान्‌ पुरुष, राजा ( न रिष्यति ) कभी क्लेश नहीं पाता | 
परत्युत ( अ्रन्यषां ) और के (वसु) घन आदि सम्पत्ति और आवास योग्य j 
गृह आदि पर भी ( विन्दते ) अधिकार प्राप्त करता है । ३ 
विन कल TE क. | 
१ ७-यानि धन्वानि ये वनाः’ ( च० ) प्रत्येमुञ्चत्वंहरस:' इति आपस्त०। , र 


६-( प्र द्वि० ) ` सुगं पन्थानमारक्षामरि्ट स्वास्ति- ? इति आपस्त० । 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इद्‌ खु में नरः शुत ययाशिषा दंप॑ती वाममश्नतः । 


* ha गं ४. ९ | ॥ Nan | NSN १77 4 2 से 
“a य गन्धवा अ्"खरसञ्च दवारणु चानस्एत्यष यात तस्थुः | 


भा०--हे ( नरः ) नेता पुरुपा ! ( मे ) मेरा ( इदम्‌ ) यह प्रार्थना 
वचन (सु शूणुत ) भली प्रकार सुनो । ( यया ) जिस ( आशिपा ) आशी- 
वाद या आशा से ( दम्पती ) स्त्री परुष, वर वधू ( वामम्‌) रमणीय 
धनका सुखपूवैक ( अश्चुतः ) भोग करते (ये) जो ( गन्धचाः ) 
पृथ्वी या वाणी के धारण करनेहारे पुरुप और ( देवीः अप्सरसश्च ) उत्तम 
ज्ञानपूर्ण देवी, स्त्रियां ( एपु) इन ( वानस्पत्येपु ) वनस्पतियों से पूर्ण 
जंगलों में ( ग्राधितस्थुः ) अधिकारी रूप से रहते हैं भ्रथवा--( गन्धर्वाः 
अप्सरसः च ) पुरुष और स्त्रियां जो ( वानस्पत्येपु अधितस्थुः ) वृत्त 
ओर लता के समान परस्पर मिलकर घर बना कर रहते हैं । ( ते ) वे (अस्य) 
इस ( वध्वै ) नव वधू के लिये (स्योनाः भवन्तु) सुखकारी हाँ चे 
( उद्यमानम्‌ ) उठाकर ले जाये जाते हुए, गुजरते हुए ( वहतुम ) दहेज 
या रथ को ( मा हिंसघुः ) बिनाश न करें, न लूटे पारें । 

ये वध्व/₹चन्द्र बंहतु यच्मा यन्ति जनों अनु । 

पुनस्तान्‌ यज्ञियां देवा नयन्तु यत आगताः ॥ १० ॥ (७) 

ऋ० । १० | ८५ । ३१ |! 


स्योनास्ते अस्यै वध्चे भंवन्तु मा हिँसिघुर्वह तुमह्ममांनम्‌ ॥ ६ ॥ 


भा०--( ये ) जो ( यचमाः ) - पूजा करन यास्य, आदर सत्कार के 
योग्य अतिथि लाग ( जनान्‌ अनु ) सवसाधारण मनुप्या क साथ २ 
( चध्वः ) नववधू के ( चन्द्रम्‌ ) आह्वादकारी ( वतुम्‌ ) रथ या दृहज को 
९-( च० ) ` पपु वृक्षेषु वानस्पत्येष्वासते ” ( पं० ) ` शिवास्ते 0 म 0 पिसद) 
( ० ) ` उद्यमानम्‌ ' इति आप० । 
०-( °) जनादनु ' इति ऋ० । 
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देखने के लिये (-यन्ति ) र्वे ( तान्‌) उनको ( यद्चियाः देवाः) यज्ञे, 
विवाह कृत्य के करन वाले विद्वान्‌ ब्राह्मण या रक्षक लोग (पुनः) फिर 
(नयन्तु ) आदर सत्कार स उसी स्थान पर पहुंचा दें ( यतः आगता ) 
जहां से वे पधारे हों । 


यज्ञ='जन्ज'=विवाह की बारात। यज्ञियाः देयाः? =बारात के रक्षक लोग। 
मा विदन्‌ परिपान्थिनो य आसीदन्ति दंप॑ती । 
सुगेन दुगेमतींतामप दवान्त्वरातयः ॥ ११॥ 
अ० १० | ८2८ | ४2२ ॥ 
भा०- (ये) जो ( परिपन्थिनः ) मागें के चोर, लुटेरे लोग ( आसी- 
दन्ति ) समीप आफरकें वे ( दम्पती ) पति पत्नी चरवधू को ( मा विदन ) 
जान भी न पावे । ( दम्पती ) चर वधू दाना ( सुरोन) उत्तम मार्ग स 
( दुगैम्‌ ) दुर्गम चन पतत के प्रदेश को ( अति इताम्‌ ) पार कर जय | 
आर ( अरातयः ) शत्रु लोग ( अप द्वान्तु ) दूर भाग जांय । 
से कारयामि वहतु ब्रह्मणा गृहेरघोरेण चक्षुषा मित्रियेण । 
पयोणाद्ध विश्वरूपं यदर्सित स्योनं पतिभ्यः सबिता तत्‌ छणोतु ॥१२॥ 
भा०--मैं ( बहुम्‌) वधू के रथ और दहेज को ( ग़हेः ) घरों या 


बरक पुरुपा को ( अधारेण ) अघोर-सोम्य और ( मित्रियेण ) मित्रता या - 


हन स भर ( चजुपा ) चक्षु से ( सं काशयामि ) दिखल्ाऊं । ( यत्‌ ) 
जो ( विश्वरूपम्‌ ) नाना प्रकार के आभूषणादि पदार्थ ( पर्यानद्धस्‌ ) चारे 


तरफ सुसम्ब॒द्ध रूप भ बंधा या पहना है उसको ( सविता ) सवोत्पादक 
TTT NNN MME 2: 


११-( तृ० ) ' सुगेभिः ' इति ऋ० । - 
२-( च० ) * कृणोतु तत्‌ इति पैप्प० सं० । ( द्वि० ) “ न्रक्चुष मत्रेण 


( तळ ) यदरुयाम्‌ पस्त | 
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परमेश्वर ( पतिभ्यः ) पति और उसके भाई देवरा के लिये ( स्योनं ) सुख- 
कारी ( कृणोतु ) करे । | 

शिवा नारीयमस्तमागश्चिमं धाता लोकम स्ये दिदेश । 

तामर्यमा भगों अश्विनोभा प्रजापतिः प्रज्ञया वधेयन्तु ॥१३॥ 

सो०--( नारी ) नारी, स्री ( शिवा ) कल्याणकारिणी होकर ( इयम्‌ ) 
इस ( अस्ताम्‌ ) ग्रह को ( आगन्‌ ) आवे ( धाता ) धारण पोषणकत्ता 
परमेश्वर ( अस्यै ) इस वधू के लिये ( इमं लोकम्‌ ) इस लोक को (दिदेश) 
नियत करता है । ( अर्यमा ) न्यायकारी परमेश्वर या राजा ( भगः ) ऐश्वर्य” 
वानू धनाढ्य पुरुष और ( उभा ) दोनों ( अश्विना ) स्त्री पुरुष लोग ओर 
( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक, स्वामी परमेश्वर ( ताम्‌ ) उस वधू को 
( प्रजया ) उत्तम प्रजा से ( वर्धयन्तु ) बढ़ाव, बढ़ने दे । 


आत्मन्वत्यवैरा नारीयमागन्‌ तस्या नरो वपत बीजमस्याम्‌। ` 
सा च॑: प्रजां जनयद्‌ वच्तणांभ्यो बिश्रंती दुग्धसेपभस्य रेतः ॥१४॥ 


भा०--( आत्मन्वती ) सुदृढ़ शरीर वाली ( डबरा ) पुत्रोत्पादन करने 

में अति उत्तम, भूमिस्वरूप ( इयम्‌ ) यह ( नारी ) स्त्री ( आगन्‌ ) तुम्हें 
प्राप्त हो । हे ( नरः ) पुरुपो ! तुम लोग ( अस्याम्‌ ) इस प्रकार की सुदुढ़ 
शरीर वाली, उर्वरा, सन्तानोत्पादन में समथे, उत्तम उपजाऊ भूमि, मे 
( बीजम्‌ ) बीज (चपत ) बाओ । (सा) वह ( व; ) तुम्हारे ल्लिये ही 
(क्रषभख) वीयवान्‌ श्रेष्ठ पुरुष के ( दुग्धम्‌ ) पूण निध्रिक्क ( रतः ) वीये र 
( बिश्नती ) धारण करती हुई ( वक्षणाभ्यः ) वक्षणा; कोखों से ( प्रजां ) 
प्रजा को ( जनयत्‌ ) उत्पन्न करे । 

क्षेत्रभूता स्म्रता नारी बीजभूतः स्ट॒तः पुमान्‌ । 

्त्रबीजसमायोगात्सम्भवः सर्वेदेहिनाम|॥ मनु" ६ । ३३ ५. 
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| क्षेत्र ह, पुरूष वीज ह। चेत्र ओर बीज के योग से सत्र प्राणियों की 
ह “nS = N NON © N ७. ४. se $ 
उत्पत्ति होती हे । कुरान में--“ तुम्हारी बीबियां तुम्हारी खतियां दै ” । , - 
(२। २२३ ) 
प्रात ति घरि । ९७ ००. YN ] 
त तथ उराडासे विप्ण्रिवेह सरस्वति । 
~ mi ~ [| (। 
सिनावाज़ि प्र जायतां भगस्य खुमतावंसत्‌ ॥ १४ ॥ 
` -भा०- है ( सरस्वति ) सरस्वति ! स्त्री ! तू ( प्रति तिष्ट ) प्रतिष्ठा को 
प्राप्त हो । तू (॥घेराडू असि ) साक्षात्‌ विराट्‌ विशेष रूप से शोभा देने 
वाली द्योलोक या पथिधी के समान हे । और हे पुरुष ! ( इह ) इस स्त्री के 
र भी ( विष्णुः इव ) विष्णु, व्यापक सूर्य के समान हे । हे ( सिनी- 
चा a ~ त्री [| न N_ re ~ 
लज ) SIUC सम, 4 ॥ प्रजायताम्‌ ) सुख स तरा सन्तान उत्पन्न हो 
तू. ( भगस्य ) ऐश्वर्य वानर पति के ( सुमते ) शुभ मति या ग्राज्ञा में 
( अ्रसत्‌ ) रह । 
च = 0०, ४ ~ 
यापा च [सनांवाळी । श० ६।९।१।१०॥ योषा चे सरस्वती 
- या पा । श० २। १। १।११॥ ' जायताम्‌ ' 'असत्‌? इति वचन- 
व्यत्ययः । ; 


a ‘L 


उद्‌ व भिः शम्यां हन्त्वापो योक्ताणि सुञ्चत । 
माउंष्छतो व्ये/नलावष्न्यावशुनमार॑ताम्‌ ॥ १६ ॥ 
र ऋ० ३ | ३३ | १३ ॥ 
भा०--हे ( शम्याः आपः ) शान्त गुणों से युक्र, शम साधन से 
सम्पन्न, शान्तिकारक श्राप्त पुरुषों ! ( चः ) श्राप लागो का ( ऊर्भिः ) 
तज उठने का उत्साह ( उत्‌-हन्तु ) ऊपर को बढ़े । आप लोग (योक्त्राणि) . 
"दत्त काया को ( प्रमुन्चत ) छोड़ दो या छुडाओ । हे स्त्री 5 मत) छोड दो था छद! दे स्त्री प्रव! ! 
२६-{ र ) “ ब्येनाध्न्यौद्यनमारताम्‌ ' इति ऋ० । ऋग्वेदे विश्वामित्र र 
ऋषिनयों देवता | | ; 4 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ह 


खू० १ १८ PE: | चतुदश काएडम । ५५६ 
>. By. Slddhanta eGangotrilGyaan Kosha 

तुम दोनों ( अदुष्कृतो ) दुष्ट कमी से रहित ( वि-एनसौ ) पाप से रहित 
निष्पाप रहते हुए ( ध्न्यो ) कभी भी मारने या दरड देने योग्य न होकर 
( शरनम्‌ ) असुख, दुःखदायी क्लेश को ( मा आ अरताम्‌ ) कभी प्राप 
न होओ । 

अर्घोरचक्चरपंतिम्नी स्योना शग्मा सुशेवा सुयमां गहदेभ्य॑ः । 
चीरसडबुकांपा सं त्वयेधिषीमहि समनस्यमांना ॥ १७॥ 

ऋ० १० | ८५। ४४ 


भा०--हे नववधु ! तू ( गृहेभ्यः ) हमारे गहवासियों के लिये ( अघोर- 
चक्षु: ) घोर-कूर चल्नु से रदित, सोम्य दृष्टि से सम्पन्न ( अ्रपतिन्नी ) पति 
को नाश न करनहारी, पति के प्रति प्रेमयुक्न (स्योना) सखदायेनी (सुशेवा) 
उत्तम सेवा करनहारी, ( सुयमा ) उत्तम रूप से नियम व्यवस्था सें रहने 
और गुह को उत्तम नियम व्यवस्था में रखनहारी ( वीरसूः) वीर वालको 
को उत्पन्न करने वाली ( देद्रकामा ) पति से उतर कर देवर को सन्तान 
निमित्त चाहने वाली ( सुमनस्यमाना ) उत्तम चित्त वाली हो। ( त्दया) 
तुझ से हम लोग ( सम्‌ एाविपीमहि ) अच्छी प्रकार प्रजा, धन और सुख 
से सम्पन्न हो । 
अदेचृष्न्यपांतेप्नीहोत्रे शिवा पशुभ्य॑ः खुयमां सुवर्चा; । 
प्रजावती वीरघरेंव॒कामा स्योनेममग्नि गाईपत्यं सपे ॥ १८॥ 
ऋ० १० | ८५ | ४४ ॥ 
१७, १८-( च० ) ' स्योनान्त्वेधिपीमहि सुमनस्यमानाः ` इति पेप्प० 
` सं० । ¦ अघोरचक्षरपतिप्नि एथि शिवापशुभ्यः सुमना: सुवर्चाः । 
दीरसईबकामा स्योना संनो भवद्विपदे हो चतुष्पदे ” इति ऋ० । 
( तृ० ) ` देवृग्मामा, देवकामा ' इत्युभगपा पाठे । गुह्ययुनेपु ऋमदे- 


दगतः पाठः प्रापिक: । 
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भा०--हे नववधु ! तू (अ्रदेवृध्नी अपतिध्नी ) देवर और पति 
को विनाश न करनेहारी होकर ( इह एधि ) इस घर में आ । और ( पशु- . 


भ्यः ) पशुओं के ( सुयमा ) उत्तम रीति से दमन करने वाली ( सुवचाः ) ` 


उत्तम तेजस्विनी और ( शिवा) सुखकाॉरिणी ( प्रजावती ) प्रजा से युक्त, 
( वीरसूः ) वीर बालकों को प्रसव करनेवाली ( देवृकामा ) पति से सन्तान 
के अभाव में देवर की कामना करने वाली होकर ( गाईपत्यम्‌ ) गहपति 
अप्ति ~ =~ = ~ 6 | ९ पर. he 
स्वरूप (असिम्‌ ) अपने गृहस्थ के नेता पति को ( सपर्य ) गाहैपत्याझि देव 
के समान ही पूजा कर । 
दुवुकामा'--देवराद्दा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ्नियुक्कया । 
प्रजप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये | मनु० &। ४ ॥ 
यस्या प्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः । 
तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ मनु० & । ६६ ॥ 
पाणिग्राइ पति की सन्तान के नाश हो जाने पर नियोग विधि से 
देवर, तदभाव मे सपिण्ड पुरुष से स्त्री सन्तान प्राप्त करे । वाणी से 
प्रतिज्ञा मन्त्रों द्वारा पति को वर लेने पर भी नियोग विधि से ही देवर उस 
कृन्या को स्वीकार करे | 


Il ~ /) (जी र ॥ ° IN 

उात्तप्टतः किमिच्छुन्तीदमागा अहं त्वेडे अभिभू: स्वाद्‌ गृहात्‌ । 
ON |] ८२ [| ठ 

शून्येषी निक्तेते याजगन्धोस्तिष्ठाराते प्र प॑त मेह संस्थाः ॥ १६॥ 


भा०- हे श्रलचिम ! ( उत्‌ तिष्ठ ) तू उठ खड़ी हो । बतला ( किम्‌ 
इच्छुन्ती ) क्या चाहती हुई तू ( इद्म्‌ आगाः ) इस घर में आयी है।( अहम्‌) 
पारा रकमका टन आवत वि छ त 00 00 


१ ९-( त्‌० ) ¢ आजगन्ध ? इति कचित्‌ | ( प्र ) s उत्तिष्ठधाद: किम्‌ जं 
आगाहं त्वे र ८ अशून्वे ? इति पेप्प० सं० । ०त्वा | ड्ड इतिं 
हिटनिसम्मत; पदच्छेद; । 
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में ( अभिभूः ) सामथ्येवान्‌ पुरुष ( स्वात्‌ गृहात्‌ ) अपने घर से (त्वा ) 
_ शुभ ( इंडे ) बाहर करता हू । हे ( निऋत ) पापरूप (था) जो तू 
es Nn > ~ [५] ~ 
( शून्येपी ) गृह को सूना करना चाहती हुई, घरको उजाइ कर देने 
की इच्छा करती हुई ( भ्राज़गन्धः ) आई हे, तो हे ( राते ) आदानशील ! 
अरमण-स्वंभावे ! श्रलचिम ( उत्‌-तिष्ठ ) उठ, तू ( प्र पत ) परे भाग । ( इह मा 
रंस्थाः ) यहां मौज मत कर, यहां मत रह । नववधूरूप गृहलचमी को . 
प्राप्त करके घरमै से अलच्मी को दूर करना उचित है । 
यदा गाहेपत्यमसंपर्यैत पूर्वमञ्चि वधूरियम्‌ । 
अधा सरस्वत्यै नारि पितृभ्यश्च नमस्कुरु ॥ २० ॥ (८) 
भा०--( यदा ) जब ( इयम्‌ घधूः ) यह नववधू ( याईपर्यंम्‌ ) गाह- 
पत्य ( अझिम्‌ ) अग्नि को ( असपयैत्‌ ) सेवा करती है ( अधा ) तब ही 
हे (नारि) त्री ! तू ( सरस्वत्यै ) सरस्वती, वेदवाणी का .पाठ कर ऑर 
( पितृभ्यः च ) और घर के वृद्ध पालक पिता आदि को भी ( नमः कुरु), 
नमस्कार किया कर अर्थात्‌ नववधू अभिद्दोत्र के पश्चात्‌ ही वेद का स्वा- 
ध्याय और वृद्धी को नमस्कार किया करे । 
शर्म वमैतदा हरास्यै नाया उपस्तरे। 
लिनीवालि प्र जांयतां भग॑स्य समत्तावंसत्‌ ॥ २१ ॥ 
| उत्तराः अथव० १४ । २। १५ | तृ० च० ॥ 
भा०--हे पुरुप वर ! ( अखै ) इस ( नायें ) खरी के लिये ( शमं ) 
. सुखदायक और ( चर्म ) कष्ट के निवारक ( एतत्‌ ) यह सब पदाधे ( उपः 
स्तरे ) बिस्तर पर ओढ्ने बिछाने के लिये ( आ हर) ले आ, उपाश्यत 
कर । हे ( सिनीवालि ) स्त्रीजनो ! यह वधू ( प्र जायताम्‌ ) उत्तम रीति से 


२१-( ६.० ) ` नार्या उपस्तिरे ' इतत हिटनिसम्मतः । 
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तक की काट मोहीनी 
पुत्र उत्पन्न करे और ( भगस्य ) ऐश्वयेशील पति के ( सुमतो ) उत्तम मति 
के अधीन ( असत्‌ ) रहे । 

ol ॥ ० ॥_. el ॥ 

ये वढ्बजँ न्यस्यंथ चमं चोपस्तृणीथन । 

तदा रोहतु सुप्रजा या कन्या जिन्दते पातेम्‌ ॥ २२ ॥ 

. भा०--( यम्‌ ) जिस (बढ्बजम्‌) बढ्बज नामक घास को (न्यस्यथ) 
नीचे बिछाती है । ( अथ ) और उसके ऊपर ( चर्म च ) चर्म भी ( उप- 
स्तृणीथन ) बिछा देती हो ( तद्‌ ) उस पर (या कन्या ) जो कन्या ( पतिम्‌ ) 
पति को ( विन्दत) वरती हे वह ( सुप्रजा ) उत्तम प्रजा वाली होकर 
( आ रोहतु ) चढ़े, विराजे । 

उप स्तृणीडि बढ्वजमधि चर्मणि रोहिते । 
" 'तबोंपविश्य॑ सुप्रजा इममग्नि संपयेतु ॥ २३ ॥ 
सा०--हे पुरुष ! तू प्रथम ( बढ्बजम्‌ ) नम घास के आसन को 
( राहते चमेणि अधि ) रोहित नाम मुग के लाल चर्म पर ( उपस्तृणीहि ) 
बिछा द ( तत्र) उस पर ( सुप्रंजा ) उत्तम सन्तान से युक्न पत्नी बैठकर 
( इयम्‌ अभिम्‌ ) इस गाहपत्य अ्रभि और परमेश्वर को ( सपयतु ) उपा- 
सना ओर अभिहयोत्र करे । 


या रोह चर्मोप॑ सीदाग्निमेष देवो हन्ति रक्षांसि सर्वा । 


इद्‌ प्रज्ञा जनय पत्ये अस्मे सुज्येछथो भवत्‌ पुत्रस्तं एष: ॥२४॥ 


` भा०--हे सुभगे ! ( चर्म आरोह ) रोहित, सखगचमे पर चढ़ । उस 
पर बठ आर ( अस्निम्‌ आसीद्‌ ) परमेश्वर की उपासना कर । ( एषः देवः ) 
यह उपास्यदुच प्रकाशस्वरूप ( सर्वा ) समस्त ( र्ञंसि ) विज्नकारियों को 


( हन्ति ) विनाश करता हं। ( दृद्द ) इस गृह म ( अस्मे पत्ये ) इस पति 
a रीप कब कट मि 777 


२३-( च० ) “ सुपयृत ? इति क्कचित्‌ । 
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I ४४४४” 


के लिये ( प्रजां जनय ) प्रजा उत्पन्न कर । ( ते एषः पुत्रः ) यह तेरा पुत्र 
( सुम्येष्ट्यः ) उत्तम श्रेष्ठ गुणों से सम्पन्न ( भवत्‌ ) हो । 
वे तिष्ठन्तां मातुरस्या उपस्थान्नानारूपाः पशवो जायमानाः। 
सुमङ्गल्युपं सीदेममर्ग्नि सपत्नी प्रति भूषेह देवान्‌ ॥ २५ ॥ 
भा०--जिस प्रकार ( भ्रस्याः ) इस ( मातुः ) माता एथ्वी के ( उप- 
स्थात्‌ ) गोद से ( नानारूपाः ) नाना प्रकार के ( जायमानाः ) उत्पन्न 
होनहारे ( पशवः ) जीव उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार इस वधू रूप माता 
के गर्भे से भी नाना सन्ततियां उत्पन्न होकर (वि तिष्ठन्ताम्‌ ) नाना 
जीचन-पर्थो पर प्रस्थान करें । हे नववधु ! तू ( सुमङ्गली ) शम मङ्गलयुक्क 
होकर ( इमम्‌ ) इस ( अझिम्‌ ) गाहेपत्य अझि, तस्रतिनिविरूप पति एवं 
परमेश्वर को ( उप सीद्‌ ) उपासना कर, सेवा कर गर ( सम्पत्नी ) उत्तम 
गहपत्नी होकर ( इह ) इस गृह में ( देवान्‌ ) देवों, विद्वान्‌ अतिथियाँ को 
( प्रति भूष ) सेवाकर । ` RS 
सुमङ्गली प्रतरंणी गृद्दाणाँ सुशेवा पत्ये श्वशुराय शभूः । 
स्योना श्वभ्रवै प्र गृहान्‌ विशेमान्‌ ॥ २६॥ 
भा०--( सुमङ्गली ) उत्तम मङ्गलमय चहो से युक्त आर ( गृहाण 
प्रतरणी ) गृह के जनों को दुःख से पार लगाने वाली ( पत्ये ) पति की 
( सुशेवा ) उत्तम रूप से सेवा करना 
कल्याण और सुख देने वाली ( श्रश्व ) सास 
हारी होकर ( इमान्‌.) इन ( गृहान्‌ ) गृइजन 
अदेश कर । 
| स्योना मंच शवशुरेभ्यः स्योना पत्ये गहेम्य: । 
स्योनास्यै समैस्ये विशे स्योना पुष्टायषाँ भव ॥ ९० | 
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री ( श्रशराय ) श्रशुर को ( शर्भूः ) 
को ( खोना ) सुखी-करने- 
| के बीच सें (प्रविश) 


टप इ ` ७ . 
५६8 झथवचदभाण्ये [ स्‌०२। ३० 
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भा०--हे नववधु ! ( श्वशुरेभ्य: ) श्वशुरों के लिये ( स्योना अव) 


सुखकारेणी हो (पत्य गृहेभ्यः ) पति के अन्य गहजनों के लिये ( स्योना ) 


१० + >> 


सुखकारिणी हो ( रस्ये ) इस ( स्वस्थ ) समस्त ( विशे ) प्रजा के लिये. 


( स्योना भव्‌) सुखकारिणी हो । और ( एषां ) इन सब के ( पुष्टाय ) 
पुष्टि समृद्धि के लिये ( भव) हो । 


सुमङ्गलीरियं वधूरिमाँ समेत पश्य॑त' । 
सौभाग्यमस्यै उत्त्वा दोमोग्येविपरतन ॥ २८ | 


या ढुहादी युवतद्रो याश्वेह ज॑रतीरापिं। 
. -. वच्चा न्वशस्ये सं दत्ताथास्त विपरेतन ॥ २६ ॥ - 
न ऋ० १० | ८९ | ३३ ॥ 
भा०--हे भद पुरुषो ! ( इयम्‌ ) यह ( सुमङ्गलीः ) शुभ मङ्गलमयी 
( वधू: ) नववधू है । ( सम्‌ एत ) आओ, पधारो । ( इमां पश्यत ) इसको . 
देखो । ऑर ( अस्ये ) इसको ( सौभाग्यम्‌ ) उत्तस सौभाग्य का आशी- 
चोद ( दत्वा ) प्रदान करके ( विपरेतन ) आप अपने २ घरों को पधारें । 
(या: ) जो ( युवतयः ) जवान स्त्रियां ( दुर्दादः ) दुष्ट हृदय वाली हैं वे. 
( दामाम्येः ) दोर्भाग्यों सहित ( विपरेतन ) लार जावे । ओर (याः च) 
जो ( इह्‌ ) इस स्थान पर ( जरतीः अपि ) वृद्ध स्त्रियां भी देँ वे (प्रस्थ ) 
इसका (नु) ही ( वचः ) तेज ( सं दत्त ) प्रदान करें । ( अथ) अर 
थनन्तर ( ग्रस्त ) अपने २ घर को ( विपरेतन ) लोट जावे । 
ख्कपपस्तरण च॒ह्यं विश्वां रूपाणि विभ्रंतम्‌ । 
अरोहत्‌ सूर्या सांधित्री वृंहते सौभ॑गाय कम्‌ ॥ ३० ॥ (8) 


२८-( तृ० च०,) ` सौभाग्यमस्पै दत्वायाथाऽस्तं विपरेतन ! इति ऋ० । 
सौभाग्यम्‌ । अस्यै । दत्वाय । अथ । अस्तम्‌ । विपरा | इतन ? इति 


पुदपाङः । इत्येव प्रायो गृह्यसे । 'दौर्भाग्येन! परेतन इति वैप्प० सं१ । 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


DS 


: “शरण 
शवूळ २। दर By ऽ st क Kosha. _ 


~ 


भा०--( सावित्री ) प्रजा उत्पन्न करने में समर्थ ( सूयो .). सूये के 
समान कान्तिमती, कन्या ( लृहते सौभगाय ) वड़े भारी सोभाग्य के लिये 
( कम्‌ ) ही ( रुक्मप्रस्तरणम्‌ ) सुनहले बिछोने. से सजे ( विश्वा रूपाणि ) 
नाना सुन्दर रूपों के ( बिभ्रतम्‌ ) धारण करने वाले ( वह्यं) रथ प्रर 
( आराहत्‌ ) सवार हा । 


आ रॉड तल्पै समनस्यमांनेह प्रजां जॅनय पत्ये अस्मै । 
इन्दाणीवं सवुधा बुध्य॑माना ज्योतिरग्रा उषसः प्रति जागरासि ॥३१॥ 


भा०--हे नववधू! तु ( सुमनस्यमाना ) शुभ ।चेत्तवाली होकर 
६ तल्पम्‌ ) सेज परै ( आराह ) चढ़ । ( अस्म पत्यं ) इस पति' के लिये 
( प्रजां जनय ) प्रजा को उत्पन्न कर | तू ( इन्दाणी इव ) इन्द्र परमश्वर की 
परम शाफ्रे या इन्द्र राजा की स्त्री महाराणी के समान ( सुबुघाः ). उत्तम 


'ज्ञान सम्पञ्ञ होकर ( ज्योतिरग्रा ) नक्षेत्र-त्ताराओं वाली ( उपसः ) उपाश्रा 
में ही ( बुध्यमाना ) सचेत होकर ( प्रति ) प्रतिदिन ( जागरासे ) जागा 


कर । प्रातः सूयं उगन स पूव नचत्र क होते २ प्रथम पत्नी को जागना 


“चाहिय । 


देवा अग्रे न्य/पद्यन्त पत्नीः समस्पृशन्त तन्व॒/स्तनूभिः। . , 
सेव नारि विश्वरूपा महित्वा प्रजावती पत्या से भवेह ॥ ३२ ॥ 
भा०--(अग्ने) पूवकाल में ( देवाः ) देवगण, विद्वान्‌ लोग भी (पत्नी) 


अपनी पंत्निया के साथ ( नि अपद्यन्त ) एक सज पर सात ह आर (तन्वः) 


अपने शरीर को ( तनूभिः ) अपनी स्त्रियां के शरीर के साथ ( सम्‌ अस्एः 
शन्त ) स्पर्श कराते, आलिंगन करते हैं | हे ( चारि ) स्त्रि-तू. (सूयो इव) 


३१-(त्‌० ) इन्द्राणीव सुप्ता बुध्य- ( च० ) 'प्रति चाकरः इति पप्प० स्‌ ० | 
२२-( a ) देवाग्रे ' इति पेप्प० सं० । 
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४६६ 'अथवंवद्भाष्ये [ खू० २॥ ३४ 
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सूये परमेश्वर की उत्पादक शक्कि के समान ही ( महित्वा) अपने बढ़े 


ऐश्वर्य से ( विश्वरूपा ) विश्वरूप हो, नाना सामथ्येवतती होकर ( प्रजावती ) . _ . 


प्रजा से सम्पन्न होकर ( इह ) इस लोक सें ( पत्या) पति के साथ (सं 
अव ) मिलकर सन्तान उत्पन्न कर । 
डत्तिष्ठेतो विश्वावसो नमंसेडामहे त्वा । 
'जामिमिच्छु पितृषढ न्य/क्तां स तें भागो जनुषा तस्यं चिद्वि ॥३३॥ 
ऋ० १० । ८५ | २२ प्र द्वि० २१ तृ० च० ॥ 
भा०--हे ( विश्वावसो ) समस्त प्रकार के धनों के स्वामिन्‌ ! वर 
पुरुष ! ( इतः ) तू यहां से ( उत्त्तिष्ठ ) उठ (त्वा ) तेरी ( नमसा ) नम- 
स्कार द्वारा ( इडामहे ) हम पूजा करते हैं । ( पितृसदम्‌ ) पिता के घर में 
रहने वाली ( न्यक्काम्‌ ) अति सुशोभित, सुस्नाता, अब्जनादि से सुशोभित 
( जामिम्‌ ) कन्या या वधू को तू ( इच्छु ) प्राप्त कर, उसकी कामना कर । 
(सः ) वह (ते) तेरा ( भागः ) भाग है ( जनुषा ) उत्पत्ति कर्म से 
( तस्य ) उस को ( विद्वि ) प्राप्त कर । 


जामिः भगिनी इति बहवः | जनयन्ति अस्यास्‌ इति निवेचनात्‌ जामिः ` 


कन्या पत्नी वा । इस मन्त्र से विवाहविधि क उत्तर. पितृगृह में ही चतुर्थी 

कमें में बर वधू को एकान्त तल्पारोइण की आज्ञा दी जाती हे । 

अप्सरसं: सश्चमादं मदन्ति हविधानमन्तरा सूर्य च । 

तास्ते जनितर॑मभि ताः परेंडि नमस्ते गन्धवैतुनां रुणोमि ॥३४॥ 
पूर्वाः अधवै० ७ | १०९ । ३ प्र द्वि० ॥ 


३३-८ प्र ) | उदीर्श्वातो विश्वा- ? ( तु० ) I रा तय या “ अन्यामिच्छ ?, ` व्यक्ताम्‌ " 
इति ऋ० । ' उदीर्ष्वात पतीह्येपा विश्वावसुं नमसागीभिरीडे ? इति पैप्प० 
'सं० । “ पितृषदं वित्तोमिति ? इति आपस्त० । 


Ri १९.) मालिस, Mi सेस dollection. 
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भा०--( हविधानम्‌ सूयैम्‌ च अन्तरा ) हविघान अर्थात्‌ पृथ्वी और 
सूये के बीच में ( अप्सरसः ) स्त्रियां ( सधमादम्‌ ) एक ही साथ आनन्द 
उत्सव में मिलकर ( मदन्ति ) प्रसन्न होकर हर्ष प्रकट करें । हे गन्धवे ! 
पुरुष ( ताः ते जनित्रम्‌ ) चे तेरी जाया हैं ( ता: अभि परा इहि ) तू उनके 
समच जा । हे गन्धवे ! युवा पुरुष ! ( ऋतुना ) कन्या के ऋतुकाल के 
अचसर पर ही ( नमः ते कृणोमे ) तेरा आदर सत्कार करता हू । _ 
गन्धदै-ऋतुना इत्येके पदम्‌ पदपाठे । रान्धवे ऋतुनेति पदद्वयम्‌ 
इति ग्रीफ़िथः । 
नमो गन्यरचैस्य नमंसे नमो भामांय चक्षुषे च कृएमः । 
विश्वांचसों ब्रह्म॑णा ते नमोभि जाया अंप्खरखः परेहि ॥ Le 
भा०--( गन्धवेख ) गन्धवै, युवा पुरुप के (नमसे) बल वीयं के लियि 
( नमः कृण्मः ) हम आदर भाव प्रकट करें । और ( भामाय ) उसके अति 
दीत्तिमान्‌ क्रोधपूणं ( चक्तुपे ) दृष्टि के लिये भी ( नमः ॥ ह्म 
नमस्कार करते हैं । हे ( विश्वावसो ) नाना धने के स्वामिन्‌ ! (ते) तेरा 
हम ( बरह्मणा ) ब्रहम, वेदमन्त्र द्वारा ( नमः ) पूजा करते हैं । तु ( जाग । 
अपनी जाया, स्त्री रूप ( अप्सरसः ) स्त्रियों के ( अभि ) पास (प टे 
जा । ' विश्वावसो, जायाः, अप्सरसः ” इत्यादिषु एकवचनबहुवचेन जात्य 
ख्यायाम्‌ बोध्ये । | | 
राया घ्य समनंसः स्यामोदितो ग॑न्धवेमार्वीदुताम । | 
आणन देव: परम खचर यन म नकम देवः परमं सधस्थमगन्म यत्रं प्रतिरन्त आयु: ॥ ३६ ॥ 
) 'गन्धवैस्य मनसे इति हिंटनिकामितः । “गन्धस्य नमसो नमो 


(विश्वावसो नमो ब्रह्मणा ते कृणोमि’ इति पेप्प० सं० । 
४ यत्न । प्रतिरच्त: । 


३५-( प्र० 

मासा ८ जे ) C +जं3 5, || 
३६-( च० ) “ अगन्म वयम्‌ १ इति पेप्प० स० 
वे १ ६! 

आयुः ' इति काश्मीरवेदिकाभिमतः पदपाठः || 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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` भा०--( वयम ) हम लोग (राया) धन-सम्पन्न होकर भी 
` ( सुमनसः ) एक दूसरे के प्रति शुभ चित्त वाले, निप्कलह होकर प्रेम से 


( खाम ) रहे । और ( इतः ) यहां से ( उत्‌ ) ऊध्वं स्थान पर ( गन्धवेम्‌ ) 


` पुरुष को ( अवोृताम्‌ ) हम प्राप्त करें । ( सः देवः ) वह देव ( परमम्‌ 
"सधस्थम्‌ ) परम उच्च समान स्थान गृहाश्रम में ( अगन्‌ ) प्राप्त होता है 
. (यत्र) जहां हम भी ( युः ) दीधे जीवन ( प्रातिरन्त; ) प्राप्त करते हुए 
: ( अगन्म ) उस स्थान पर जावे । 
सं पितरावत्विये सजेथां माता पिता च रेत॑सो भ॑वाथः । 
मय इच योपामधिंरोहयैनां प्रजां छएवाथामिह एंष्यतं रायिम्‌ ॥३७॥ 
भा०--हे ( पितरो ) माता और पिताओ ! ( ऋत्विये* ) ऋत॒काल 
के अवसर पर तुम परस्पर ( संसृजिथाम्‌ ) संगत हुआ करो, परस्पर मिला 
` करो । ( साता च पिता च ) तुम माता पिता ही ( रेतसः ) अपने वीय से 
“ पुत्र रूप में ( भवाथः ) उत्पन्न हुआ करते हो! हे पुरुष ! ( एनाम्‌ योपाम्‌ ) 
` इस अपनी. पत्नी को (सये इच) मदे के समान ( 'अधि रोहय ) अपने सेज 
पर चढ़ा । हे स्त्री पुरुषो ! ( इह ) इस लोक में ( प्रजास्‌ कृण्वाथास्‌ ) प्रजा 
को उत्पन्न करो और ( रयिम्‌ पुष्यतम्‌ ) वीर्य को पुष्ट किये रहो । 
तां पूर्ष छिवतंमामेरयख यस्यां बीजं मनुष्या३च पंन्ति ।- 
` या न॑ ऊरू उशती. विश्रयांति यस्यांमुशन्त॑ः प्रहरेम शेपं; ॥ ३८ ॥ 
ऋ०ण १० | ८% । ३७ ।! 
२७-( प्र० ) | पितरा वृद्धये ” इति पेप्प० सं० । ( तू ) ' अधिरोहय 
` शेप एना'मिति लेन्मनकामित: स्पष्टाभः । 
१. ` अत्विये ” इति पदपाठः । तत्र पितरो इत्यस्य विरोषणं “अत्विये” इति 
री लिगप्रयोगश्चिन्त्यः । द 
३१८-( तृ० ) | विश्रयाते ? ( च० ) ' प्रहराम शेपम्‌ ? इति ऋ० , पप्प० 


सं० | “ताँ नयी विश्रयाते' `` `° ° 0 
(७-0, Panini Kanya Maha ५०). तप गी. इति हि० य° 
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भा०--हे पूपन्‌ ! पोपक पते! तू ( ताम्‌.) उस परम प्रियतमा 
( शिवतमाम्‌ ) अति कल्याणकारिणी उस स्त्री को ( ऐरयस्व ) प्राप्त कर, 


:( यस्याम्‌ ) जिसमें ( मनुष्याः ) मनुष्य, मननशील पुरुप ( बीजम्‌ ) 


अपना बीज ( वपन्ति ) बोते हैं । (या) जो स्त्री ( उशती ) कामना 
करती हुईं ( नः ) हमारे लिये ( उरू ) अपनी दोना जंघाएं ( विश्रयाति ) 


'खोलकर धर दे और ( यस्याम्‌ ) जिसमें हम ( उशन्तः ) कामना करते 


हुए ( शेपः ) प्रजनन अंग को ( प्रहरेम ) प्रवेश करावें । 

आ रॉहोरुमुप॑ धत्ख हस्त परि ष्वजख जायां छुंमनस्यमांनः । 

प्रजां छंखवाथामिह मोद॑मानौ दीर्ध वामायुं: सविता रूणोतु ॥३६॥ 
भा०--हे पुरुष ! ( ऊरुम्‌) अपनी पत्नी को प्रेम से अपनी जंघा 


'पर ( आरोह-आरोहय ) चढ़ा ले । ( हस्तम्‌) अपने हाथ को या बाहू को 
'( उपधत्स्व ) उसके सिरहाने के समान लगा दे । और ( सुमनस्यमानः ) 
' शुभ चित्त वाला होकर ( जायाम्‌ ) अपनी स्त्री को ( परिष्वजस्व ) आलिं- 
"गन कर । हें स्त्री पुरुपो ! ( इह ) गृहस्थ में ( रोदमानो ) परस्पर प्रसन्न 
“रहते हुए, आनन्दविनोद करते हुए तुम दोनों ( प्रजाम्‌ ) उत्तम सन्तानो- 
पत्ति ( कृण्वाथाम्‌ ) करो । ( सविता ) सब संसार का उत्पन्न करने वाला 
' परमेश्वर ( वां ) तुम दोनों की ( दीधेम्‌ आयुः ) दीषे आयु ( कृणोतु ) करे । 
*आ बाँ प्रजां ज॑नयतु प्रजापंतिरदोरात्राभ्यां सर्मनक्त्वयेमा । 


अर्ढुमैङ्गली पतिलोकमा विंशेमं श॑ नों भव द्विपदे शं चतुर 
प्पदे ॥ ४० ( १०) अ० १० | ८५।४३॥ 9 
सू० । “ सा नः पूषा शिवतमेरय सा न ऊरू उशती विहर । यस्यामुरान्तः 
प्रहराम शेपं यस्यामुकामा बददवोनिविष्ट्ये ' पा० १० सू. टन क 
३९-' आरोददोरूसुपवईस्त बाहुम्‌ ' इति आपस्त० । ( तृ० ) ` रोदमा 
( च० ) ` दी त्वायुः स- इति पप्प० सं० । 
-४०-( प्रर) ` आनः प्रजां ' ( द्वि० ) ६ आजरसाय सम-  ( तृ० ) 


(2 १ 
( अदूमेड्यालीः प- ! ( च०.) | शंनो अस्तु ' इति ऋ० । 
CO-O) Panini Kanya Maha. Vidyalaya Collection. 
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भा०--( प्रजापतिः } प्रजाओं का स्वामी, परिपाक परमेश्वर (चां) 


तुम दोनों की ( प्रजाम्‌ ) प्रजा को ( जनयतु ) उत्पन्न करे ( अर्यमा ) न्याय- ._ 


कारी प्रभु तुमको ( अहोरात्राभ्याम्‌ ) दिन और रात ( सम्‌ श्रनङ्क ) एक 
दूसेर के साथ सदा परस्पर मिलाये रखे । हे वधू ! त्‌ ( अदुमंङ्गली ) दुःख. 
दायी स्वरूप की न होकर ( इमं ) इस ( पतिलोकम्‌) पतिगृह में ( ग्राविश ) 
विष्ट हो और ( नः ) हमारे ( द्विपदे ) दो पैर के मनुष्यों और ( चतुष्पदे ) 
पशुओं के लिये ( शं शं भव ) सदा कल्याणकारिणी, शान्तिदायिनी हो । 
देवैढत्तं मनुना साक्रपेतद्‌ वाधूंय वासो बध्य/श्च वस्त्र॑म्‌ । 
यो ब्रह्मण चिकितषे ददाति स इद रत्तासि तढ्पांनि हन्ति ॥४१॥ 
भा०--( देवः ) देव, दानशील वर कन्या के निमित्त देने वाले ओर 
( मनुना ) मनु=प्रजापति, चर कन्या के पिता द्वारा ( दत्तम्‌ ) प्रदान किये 
( वाधूयम्‌ वासः ) वधू के वरण करनेद्द।रे चर का वस्त्र (वध्वः च वस्त्रम्‌ ) 
वधू के विवाइकाल के वस्त्र ( एतत्‌) इस सबको ( साकम्‌ ) एक साथ ही 
(-यः ) जो पति ( चिकितुषे ब्रह्मणे ) विद्वान्‌ ब्राह्मण को ( ददाति ) प्रदान 
करता है ( सः इत्‌ ) वह ही ( तल्पानि=तल्प्यानि ) तल्प अथोत्‌ सेज के 
ऊपर होने चाले ( रक्षांसि ) विन्नं या बाधक कारयां को ( हन्ति ) नाश कर 
देता है । १४ ।-१ । २९ ॥ मन्त्र में 'वाधूयचस्त्र' के दान का वर्णन पूरे 
झा चुका है । फल यहां दर्शाते हैं । 
य मे दत्ता ब्रह्मभाग वध्ूयावाधूय वासो वध्व/श्च वस्त्रम्‌ । 
युव व्रह्मणनमन्यमाना ब्रृहस्पत साकमिन्द्रश्च ढत्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 


४१-( च० ) ` तल्पानि ? इति हिटनिकामितः । “ तर्प्यानि ' इति पेप्प० 
सं० । ( द्वि० ) ` बाधूयं वध्वो वासोस्याः ' इति पेप्प० सं० । 
४२-( प्र द्वि० ) ' यो नोदिति न्रह्ममागं वधूयोरत्रासो वध्वश्च वजम्‌ " 


s १ = ७ 
८ चळ), जता इति/ऐप० मे, Collection. 
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भा०--दे ( बृहस्पते ! ) बृहस्पते, बढ़े लोकों के पालक और 

.... (इन्दः च) ऐश्वर्यशील परमेश्वर ! तुम दोनों (वधूयोः) वधू की कामना करने 

हारे चर का ( वाधूयम्‌ ) कन्या को वरण करने के समय का ( वासः ) 

वस्त्र और उसी समय का ( वध्वः च वस्त्रम्‌ ) वधू का वस्त्र इन दोनों 
के बने ( यम्‌ ) जिस ( ब्रह्मभागम्‌ ) ब्राह्मण के भाग को तुम दोनों . आप 

( में मुझ ब्राह्मण को ( दत्तः ) प्रदान करते हो यह एक प्रकार से (युवम्‌) 

तुम दोनों ( ्रनुमन्यमानौ ) परस्प अनुमति करते हुए ही ( ब्रह्मणे ) 

ब्राह्मण को ( दत्तम्‌ ) प्रदान करते हो । 

स्योनाद्योनेराधे वुध्यमानौ हसामुदौ महंसा मोदमानो । 

|] |] ५ [] he श्र च्य ~ 
सुगू खुपुत्रौ खुगृह्दो त॑राथो जीवावुषसों विभातीः ॥ ४३॥ = 
भा०--( स्योनाद्‌ ) सुखकारी ( योनेः ) सेज या शयनस्थान स 

( अघि बुध्यमानौ ) जागकर उठते हुए ( हसासुदी ) परस्पर हंसी, विनोद 

युक्त होकर और ( महसा ) तेज शर बल से ( मोदमानो ) परस्पर नरः 
विनोद्‌ करते हुए ( सुगू) उत्तम इन्द्रियों या गौओं से सम्पन्न और ( सुत्र ) 
उत्तम पुत्रो से युक्क और ( सुगहौ ) उत्तम गृह से सम्पन्न होकर ( जीवो ) 
दोनों जीव-वर वधू , सुख से जीवन बताते हुए ( विभातीः ) विविधरूप 
से प्रकाशमान ( उपसः ) उषाओं, दिनों को ( तराथः ) व्यतीत करें । 
नवं वसानः सुरभिः खुवासा उदागां जीव उषसों विभ्रातीः। 
अायडात्‌ पंतत्रीवांमुख्ि विश्वस्मादेनसस्परि ॥ ४४ ॥ 

( नवं वसानः ) नये वस्त्र पहन कर 
युक्क (सुवासाः) उत्तम वस्त्रो से सुशोभित 
हुआ ( विभातीः उषसः ) 


भा०--मैं गृह का स्वामी 
( सुरभिः ) सुगन्धित पदार्थो से 
_दोकर ( जीवः ) सुख से जावन धारण करता हुन से जीवन धारण करता हु 


द ४३-( तृ० च० ) ' सुभो सुयुतौ सक्ृत्रों चरातों जीवा उषासो विभातीः ` 


५ ८ ०” इति क्रचित्‌ । 
श्ति पे जप Ke Maha Vidyalaya Collection. 
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'विशेषरूप से प्रकाश वाली उपाओं में नित्य प्रतिदिन ( उद्‌ थगास्‌ ) उठा 
करू । ओर (पतत्री) पक्षी (आरण्डात्‌ इव) अण्ड से निकल कर जिस प्रकार. - 
बाहर आ जाता है ओर अण्ड से सुक्क हो जाता हे उसी प्रकार मं (विश्वस्मात्‌ 
शुनसः ) समस्त पाप से ( पारे अ्रमुत्ति ) ऊपर होकर उससे मुक्क हो जाऊं । 
शुम्भनी द्यावाएथिवी आन्तसुम्ने महित्रते । 
- आपः सप्त संख्रवुव्बीस्ता नो मुञ्जन्त्वहसः ॥ ४५ ॥ 
अथव० ७। ११२।१॥ 


री 
वी 


भा०--( शम्भनी ) सुहावने, मनभावने, शुभचिन्तक ( द्यावाएथिवी ) 
द्यो और एथिवी के समान रक्षक और आश्रयभूत माता पिता ( अन्तिसुख्न ) 
समीप रहकर सदा सुख देने हारे ( महित्रते ) बढ़े २ कार्ये करने वाले हैं | 
( सप्त ) साता प्रकार की ( देचीः) ज्ञान दशन कराने वाली ( आपः ) | 
जलधाराओं के समान स्वच्छ ज्ञानधाराएं ( सुरूवुः: ) सदा बहे । (ताः) | 
चे सब ( नः ) हमें ( अंहसः ) पाप से ( झुञ्चन्तु ) सुक्क करें । | 
घर्याये देवेभ्यो मित्राय वरुणाय च । 
ये भूतस्य प्रचेतसस्तेभ्य इदमंकरं नमः ॥ ४६ ॥ 
| | ऋ० १० | ८४ | १७ ॥ 
भा०--( सूयोगै ) संसार को उत्पन्न करनेहारी जगदम्बा शक्रि को, 
( देवेभ्यः ) 'ग्रभि, जल, सूये आदि देवों, ( मित्राय ) सब के ख्रेही और 
( वरुणाय ) सब के वरणीय श्रेष्ठ परमेश्वर के लिये और ( ये ) जो ( भूत- 
स्य ) विश्व के ( प्रचेतसः ) उत्कृष्ट ज्ञान करानेहारे गुरु ( तेभ्यः ) उन सब 
को ( इद॒म्‌ नमः ) यह नमस्कार ( अकरम्‌ ) करता हूं । | 


४५-( द्वि० ) “यन्तु सुम्ने’ ( तृ० ) 'आपः सप्त स्रवन्तीः! इति पेप्प० सं? । 
-( च० )- इदं तेभ्यो$करं नमः ' इति ऋ० । ' तेभ्योहमकरं नम 


> 


० स०॥. 
इति. पृष्प 8000000. Maha Vidyalaya Collection. « 
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य ते चिदभिश्चिष; पुरा जचुभ्य॑ आददः । 
सं रांत संधि मधर्वा पुरूत्रसुर्तिःकंता विहर पुनः ॥ ४७॥ 
ऋ० ८।१।१२॥ 
भा०--( यः ) जो मघवा परमेश्वर ( ऋते ) विना ( श्रभिश्रिषः ) 
चिपकने के पदाथी, गोंद, सरेस आदि के और विना जोड़ने के पदार्थे कोल 
आदि के ( चित्‌ ) भी और ( जवुभ्यः ) गदेन की हंसुली की हड्डियों में. 
( आतृदः ) छेद किये विना ही ( संधिम्‌ ) संधियों को ( संधाता ) जोड़ता. 
हे और ( विहुतं) कुल अंगा को भी ( पुनः) फिर ( निष्कत्तां ). 
ठीक कर देता हे वह ( पुरुवसुः ) इन्दियों में बसनेहारे आत्मा के समान्‌ 
समस्त लोकों में बसनेहारा परमात्मा ही ( मघवा ) प्रमेश्वर है । 
al |] mile 
अपास्मत्‌ तमं उच्छूत नीलं पिशङ्गसत लाइव यत्‌ । 
निदैहनी या एंपातक्य!स्मिन्‌ तां स्थ्राणावध्या संजामि ॥ ४८ ॥ 
भा०--( नीलम्‌) नीला ( पिशङ्गम्‌ ) पीला ( उत ) और ( यत्‌ } 
ज्ञो ( लोहितम्‌ ) लाल रंग का (तमः) पाप य़ा मलिन पदाथ हे बह 
( श्रस्मत्‌ ) हम से ( अप उच्चृठु ) दूर a (या) या! निर्देहनी |). 
जलानेहारी ( एषातकी ) स्पशं से ही दुःख देने वाली, रोगादि पीड़ा या ` 
अविद्या ( अस्मिनू ) इस वरवधू के दिये वस्त्र म या ससार अ 
उसको ( स्थाणौ ) स्थाणु, वृक्ष में या परब्रह्म मे ( अधि आसजामि ) 


~ = 
प पु वा के प्रभाव से ओर श्रविद्या 
लगा दूं। अथात्‌ वस्त्रगत सब दुष्प्रभाव को वृत्त के प्रभ 


के के दुधामावों को ब्रह्म के आश्रय से दुर कर गए को ब्रह्म के आश्रय से दूर करू । 
; ४७-त्रग्वेरे मेधातिथिमेध्यातिथी काण्बावृपी । इन्द्रो देवता ।. ( च० ) ' पुरुः 
` बसुरिष्कर्ता बिहुत पुनः ' इति ऋ० । ( १० ) ९ यदृते ? ( द्वि ) 
(तस्यः? (१० ) 'पुरोगसुः' इति तै० आ० । ( हिं ) “ आरि; , 

ee > आ 


इति पेप्प० स्‌० | 
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HP 


यावतीः कृत्या उपवासने याचन्तो राज्ञो चरुंणस्य पाशा: । 


व्युद्धयो या असंमृद्धयो या अस्मिन्‌ ता स्थाणावधिखादयामि॥४६ „ -- 


भा०--( यावतीः ) जितने ( ङृत्याः ) हिंसाकारी प्रयोग और हानि: 


कारक क्रियाएं ( उपवासने ) वरवधू के वस्त्र में हैं ओर ( यावन्तः ) जितने 


( राज्ञः ) राजा ( वरुणस्य ) वरुण परमात्मा के ( पाशाः ) पाश हें । | 


और ( याः ) जितनी ( व्यद्धयः ) दारिदताएं ओर ( याः ) जो ( अस- 
मद्धयः ) दुरवस्थापं ( अस्मिन्‌ ) इस वस्त्र में एवं संसार में हैं ( ताः ) 
उनको ( स्थाणौ ) वृक्ष में, एवं बर्त के समान दूरस्थ परमात्मा के आश्य 
में ( अधि सादयामि ) छोइता हूं । 
या में प्रियतमा तनू: सा में बिभाय वासंसः । 
सस्याग्रे त्वं चंनस्पते नीवि ऊंणुष्य मा वयं रिषाम ॥ ५० ॥ (११) 
भा०--( या ) जो (मे) मेरी (प्रियतमा ) अति प्रिय ( तनुः ) 
देह है ( सा) वह मेरी देह ( वाससः ) इल वस्त्र से ( बिभाय ) भय 
खाती हे । इसलिये हे ( वनस्पते ) बृ ( अभ्रे ) पहले ( तस्य ) उस वस्त्र 
को ( त्वं ) तू ( नीविम्‌ कृणुष्व ) अपने तेड़ में बांध ल । जिससे ( वयम्‌ ) 
इम ( मा रिषाम ) कभी पीड़ित न हों । 


ये अन्ता यावंती: सिचो य आतगों ये च तन्तंव: । 
बासो यत्‌ पर्लीभिरुतं तन्नं: स्योनसुपं स्पृशात्‌ ॥ ५१ ॥ 


भ०- (ये अन्ताः ) जो वस्त्र की जो झालर टे, (यावती: सिचः) ओर 


जितनी किनारियां हैं ( ये ओतवः ) जा बाने और (ये च तन्तवः) जो ताने के 
~ का म nad nh Sd 5 


४६-( प्र० ) ` कृत्या पश्चाचाने › ( च० ) “ अस्मिन्‌ ता स्ता नो मुन्चामि 
सवम्‌ ? इति पप्प० सं० | 


क्य त्र ० पे : 
3 १-' वासो युत पुरुन मी a स्योनः तिस र ७ ८ 


सू २। ५६ ] चतुदेशं काण्डम्‌ १७५ 
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a 


सूत हैं ( यत्‌ वासः ) और जो वस्त्र ( पत्नीभिः ) गृहदेवियों ने (उतम्‌ ) 
. बुना है (तत्‌ ) वह ( वः ) हमें ( स्योनं ) सुखपूवक ( उपस्टृशात्‌ ) शरीर 
को छुए । यहां “वासरो यत्‌ पत्नीम्तम! यह पैप्पलादपाठ सुसंगतः हे! 
कपडा जो पत्नी ने धारण किया है । 
डशती; कन्यला इमाः पितृलोकात्‌ पतिं यती: । 
अर्व दीच्ामंखुचत खाहा ॥ ५२॥ 
भा० -( उशतीः ) पति की कामना करती हुईं ( इमाः ) .ये 
( कन्यलाः ) कन्याएं ( पितृलोकात्‌ ) पिता के घर से ( पर्ति यतीः ) पति 
के पास जाती हुई ( दीक्षाम्‌ ) त्रतदीक्षा, दृढ़ घरत को ( अव असृक्षत ) 
धारण करती हैं । ( स्वाहा ) यही सब से उत्तम शिक्षा हे या यही एक 
यज्ञाहुति या यश का कार्य है । 
बृहस्पतिनावंसृष्टां विशवे देवा अंशारयन्‌ । 
चर्चा गोष प्रविष्ट यत्‌ तेनेमां सं सृजामसि ॥ ५२३ ॥ 
भा०--( बृहस्पति ) बृहस्पति परमेश्वर की ( अवसष्टाम्‌? ) रची हुई 
दीक्षा को ( विश्वे देवाः ) समस्त देव, विद्वानगण ( अधारयन्‌) धारण करते 
हैं। अतः दीक्षा के कारण ही (यत्‌ वचेः) जा तेज, वीर्य, ज्ञान और आदर- 
भाव (गोषु) गौशों या चेदवाणियों में ( प्रविष्टम्‌ ) विद्यमान हे 
( इमाम्‌ ) इस कन्या को (तेनं) उसी तेज, वीय आर आदरभाव स 
( सं सजामसि ) युक्त करते हैं । वे 
~» nl ० [| 
बृहस्पतिना० । तेजो गोषु प्रविष्टं यत्‌ तेनं० ॥ ४४ ॥ 


बृहस्पतिना० । भगो गोषु प्रविष्टो यस्तेनं० ॥ ५५ ॥ 
द नं० ॥ ५६ ॥ 


२७५ nl 92. ॥ he 
_बृहस्पतिना० । यशो गोषु प्रविष्ट यत्‌ त 


Sor ५ 


च ११६ 
५३-' दीक्षामसक्षतम्‌ ' इति पुवमरत्रादीक्षापदस्याउर 
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बृहस्पतिना० । पयो योषु प्रविष्टं यत्‌ तेन० ॥ ५७॥ 
बृहस्पतिनावसृष्यां विश्वे देवा अंधारयन्‌ । 

रखा गोपु प्रविष्टो यस्तेनेमां स॑ संजामसि ॥ ५८॥ 

भा०--( बृहस्पति ना० इत्यादि ) सत्रं पूवेवत्‌ । ( गोषु ) गोओं में 


' ( यत्‌ तेजः प्रविष्टं ) जो तेज प्रविष्ट है, ( यत्‌ भगः ) जो ऐश्वथ है, ( यद्‌ 


थशः ) जों यश हे, ( यतू पयः ) जो पुष्टिकारक दुग्ध है ( यः रसः ) 
जो रस, आनन्द है ( तेन ) उन सब पदार्थों से हम ( इमां सं सजामंसि ) 
दरस कन्या को भी संयुक्त करते हैं । 


यदीमे केशिनो जना गृहे ते खमन॑तिंषू रोदेन झण्डन्ते३घम्‌ । 


झाग्निष्ट्वा तस्मादेनसः सविता च प्र सुक्षताम्‌ ॥ ५६ ॥ 

भा०- हे ग़हस्थ पुरुष ! ( यद्‌ ) जब ( इमे ) ये ( केशिनः ) लम्बे 
क्रैशों चाले, केश खोलकर ( जनाः ) पुरुष (ते) तेरे (गृहे) घर से 
( रोदून ) अपने रोने चिज्ञाने से ( अघम्‌ ) पाप या बुरे दृश्य या विश्न 


~ 


( कएवंन्तः ) करते हुए ( सम अनर्तिषुः) बहुत नाच कूद करें अपने - 
गात्रा फेके, विलखें तो ( तस्माद ) उस ( एनसः ) चुरे कार्य या पाप से 


त्वा ) तुझे ( आनने; ) ज्ञानी पुरुप ( सविता च ) उत्पादक परमेश्वर 
( प्रमुन्चताम्‌ ) सदा भली प्रकार बचाचें | 


यदीये डुडिता तव विकेश्यरूदद्‌ गहे रोदेन कणवत्य {घम्‌ । 
अग्निष्ट्य[० ॥ ६० ॥ ( १२) 


*९-( प्र० ) ' युदमी * ( द्वि ) | कृण्बतीर- ' इति पैप्प० सं० । 
६०-( प्र० ) * यदस्ते दुहिता तव विक्रेष्वरुजत | बाहूरोधेन कृण्वस्यघम ' 
हति पेप्प० सं 9 | 
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भा०--( यदि ) यदि ( इयम्‌ ) यह ( तव ) तेरी ( दुहिता ) सब 
कामे को पूणे करने हारी स्त्री या दूर देश में विवाह के निमित्त दी गयी 
कन्या ( विकेशी ) बाल खोल २ कर ( गृहे ) घर भर में ( रोदेन.) अपने 
रोने से ( अघम्‌ ) बुरा, दुःखदायी दृश्य ( कृएवती ) उपस्थित करती हुई 
( अरुदत्‌ ) रोवे तो ( अग्निः त्वा० इत्यादि ) आग्नि-आचाये और सविता= 
परमेश्वर या तुम्हारे पिता तुम्हें इस बुरे दृश्य से मुक्त करें । 
यज्ञामयों यद्य॑वतयों गृहे ते समनंतिष्‌ रोदेन रुएवतीरघम्‌ । 


अग्निष्ट्या० ॥ ६१ ॥ 
भा०--( यत्‌ ) यदि ( जामयः ) बहने या कन्याएँ, ( यद्‌ युवतयः ) 
यदि युवती स्त्रियां ( रोदेन अघम्‌ कृण्वतीः सम्‌ अनक्षः ) अपने रोने 
~ € £ ज्र भ 
विज्ञाने के साहित उत्पात मचाती हुई हाथ पर क तो ( अझिः त्वा० 
इत्यादि ) इस बुरे कायै से आचाये और पिता तुमें सुक्क करें । 
यत्‌ ते प्रजायाँ प्थपु यदा ग़देषु निष्ठितमघकद्धिर कृतम्‌ । 
अअझिष्ट्वा तस्मादेनंसः सबिता च प्र मुञ्चताम्‌ ॥ ६३ ॥ [ 
भा०--हे ग्रहपते ! ( यत्‌) जा ( प्रजायाम्‌ ) तेरी प्रजा में ( यद्‌. वा 
पशुषु ग़हेषु ) और जो तेरे पशुओं ओर ग्रहों में ( अघकृन्निः ) उपद्वव- 
कारियों स ( कृतम्‌ ) किया गया ( अघम्‌ ) उपद्रव ( निष्ठितम्‌ ) उठ खड़ा 
र प्रोर सविता पिता और परमेश्वर 
हो ( अ्रप्निः त्वा० इत्यादि ) ज्ञानी आचाय और सवि 
उस पापरूप उपद्रव से मुक्त करे । 
इयं नायुप॑ ब्रते परल्यान्याचपन्तिका । 
._ बीर्ायुस्स्त मे पतिजीबाति गर 000 में पतिर्जीचाति शरद; शतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
त्यनेन संदिद्यते वर्णाकृतिसाम्यात । १ ( च० ) 


_ पूल नि, पूल्यानी ; या 
६३ पानि, पूर १ इति पैंप्प० < | ( द्वि० 9) गुल्पानि इत्या 


£ एधत्तां पितरो मम 
३७ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भा०--( इयं नारी ) यह स्त्री ( पूल्यानि ) फुलिर्या या खीला को 
आवपान्तिका ) अझि में आहुति करती हुई ( उपब्रृत ) परमात्मा से प्रार्थना 
करती हे कि ( मे पतिः ) मेरा पति ( दीघोयुः ) दीधे आयु वाला ( अस्तु ) 
हो । ओर वह ( शरदः शतम्‌ ) सो बरस तक ( जीचाति ) जीवे । 

इहदेमाविन्ढ सं जुंद्‌ चक्रवाकेच दंप॑ती । 

प्रजयैनौ स्वस्तकौ विश्वमायुव्य/रनुताम्‌ ॥ ६४ ॥ 

भा०--हे ( इन्द ) परमेश्वर ! ( इमौ ) इन दोनों ( चक्रवाका इच) 
चकवा चकवी के समान परस्पर प्रेम से बंधे ( दम्पती ) पति पत्नीभाव से 
मिले हुए जोड़े को (सं नुद ) प्रेरणा कर कि ( एनो ) वे दोनों ( सु-अस्तको ) 
उत्तम घर में रहते हुए ( प्रजया ) अपनी प्रजा सहित ( विश्वम्‌ आयुः ) 
समस्त आयु का ( वि अश्नुताम्‌ ) नाना प्रकार से भोग करें । 

यद्‌सन्द्यामुण्घाने यड वोपवासने कृतम्‌ । 

विवाहे कृत्यां यां चक्ररास्नाने तां नि दध्मासे ॥ ६५ ॥ 

भा०--( यत्‌) जो ( आसन्द्याम्‌ ) आसन्दी, या खाट या पलङ्ग . 
पर ( यद्‌ ) जो ( उपधाने ) सिरहाने और ( (यद वा) जो ( उपवासने ) 
चस्त्रों पर आर ( विवाहे ) विवाह के समय (यां कृत्याम ) जिस घातक 
विषम प्रयोग को करते हैं ( तां) उसको हम ( आजाने ) खान कराने वाले 
द्वारा ही ( नि द॒ध्ससि ) दूर करते हैं । चौकी, गद्दा, 'विछौना, वस्त्र पह- 
नाना आदि सब कार्या की जिम्मेदारी नाई पर रखनी चाहिये । 


पस्तम्ब० । ' कुल्पानि ' इति कचित्‌ । ' लाजान्‌ आवपन्तिका ? 

( च० ) * एधन्तां ज्ञातयो मम ? इति पा० गु० सू० । ' शतं वर्षाणि 

जीवतु * इत्यधिकः पामे० मे० ब्रा० | 
६४-( त° ) ' प्रजावन्तो स्त्रस्तकौ दी्ेमा० ' इति पैप्प० सं० | | 
६५-* आसन्या उप- इति पैप्प० सं० । |: 
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यदु दुष्कृते.यच्छमंलं विवाहे डतौ च यत्‌ । 

तत्‌ संभलस्य कम्वले मृज्महे दुंरितं बयम्‌ ॥ ६६॥ 

भा०--( यद्‌ ) जो ( विवाहे ) विवाह के अवसर पर और ( यत्‌ च ) 
जो कुछ ( वहतो ) दहेज में या रथ में ( दुःकृतम्‌ ) बुरा, विप्नकारी काये 
आर ( यत्‌ शमलम्‌ ) जो शमल, घाणित, मलिन काय झिया हो ( वयम्‌ ) 
हम (तत्‌ दुरितम्‌) उस बुरे काये को ( सम्भलस्य ) मधुर भाषी वरके 
प्रशसक पुरुष के (कम्बले) कम्बल में ( मज्महे) शुद्ध करें | अथोत्‌ जो पुरुष. 
कन्या के पिता के समक्ष वर के गुण वणन करता हे उसका उसके काये के प्रति- 
फल में कम्बल दिया जातां है । वही विवाह के अवसर पर होने वाले विश्न 
और त्रुटिका जिम्मेवार है । जैसे सत्य के काये की नुटिको उसके वेतन में 
से पूर्ण करते हैं उसी प्रकार विवाह काये की नुटिको सम्भल के वेतन रूप 
कम्बल में से पूणं कर लेना चाहिये । 


संभले मल॑ सादयित्वा कम्बले दुरितं वयम्‌ । 

अभूम यज्ञियाः शुद्धाः प्र ण आयूंषि तारिषत्‌ ॥ १७ ॥ 

भा०-( सम्भले ) वर के प्रशंसक “ संभल ' नामक पुरुष पर 
( मलं ) विवाह के अवसर पर होने वाले दोष को अथवा दोष की उत्तर- 
दायिता को ( सादायित्वा ) डाल कर भौर ( वयम्‌ दुरितम्‌ ) हुई चुटिको 
( कम्बले ) कम्बल पर डाल कर हम ( यज्ञियाः ) विवाह यज्ञ में आये 
चाराती लोग ( शुद्धाः ) शुद्ध, निर्दोष ( अभूम ) रहें । वह ४ सम्भल › ही 
( नः ) हमारे ( आयूषि ) जीवनों को उस अवसर ( प्र तारिषत्‌ ) सुरक्षित 
रखता है । वही बरातियों के सुखपूतैक रहने आदि का उत्तरदायी होता है । 


वडे LR आहो > प्न्न्स्न्यॅस्न्न्क्स्क्क्स्क्चात्ाच 
६६-( तृ० ) ' संभरस्य ' इति पैप्प० सं० । ; 
६७-( च० ) ' तारिपम्‌ ' इति पेप्प० सं० । 
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कृत्रिमः कण्टकः शतदन्‌ य एषः । 

अपास्याः केश्यं मलमप शीषेणयं/लिखात्‌ ॥ ६८॥ 

भा०--बाला को वधू कंघी से सवारा करे । (यः पुषः) जो यह 
( शतदन्‌ ) संकड़ी दांतों वाला (कृत्रिमः) कृत्रिम (कण्टकः?) कण्टक अथीत्‌ 
कघा ह वह ( अस्याः ) इस वधू के ( शीर्षण्यम्‌ ) सिर के और ( केश्यम्‌ ) 
केशों के ( मलम्‌) मलको ( अप अप लिखात्‌) बाहर निकाल कर 
दूर करें। 
अङ्गादङ्गाद्‌ वयमस्या अप यच्म नि दध्माले । 
तन्मा प्रापत्‌ एथिवी मात डवान्‌ देव सा प्रापदवः न्तारच्यम्‌ः। 
अपा मा प्रापन्मलमतद्ग्न यस मा घापंत्‌ पितृंश्च सवान ॥६६॥ 

भा०--( वयम्‌ ) हमं लोग ( अस्याः ) इस वधू के ( अङ्गात्‌ अङ्गात्‌ ) 
एक एक अङ्ग से ( यच्मस्‌ ) रोगांश को ( अप निदध्मासे ) दूर करें । 
( सत्‌ ) वह मल ( एथिवीम्‌ मा प्रापत्‌ ) एथिवी को न प्राप्त हो (मा उत 
देवानू ) देवों, विद्वानों एवं दिव्य पदार्थो को भी प्राप्त न हो ( उरु अन्तः 
रक्षुम्‌ ) विशाल अन्तरि और ( दिवम्‌ ) दो को भी ( मा प्रापत्‌ ) प्राप्त 
न हो । हे अभे ( एतत्‌ मलम्‌ ) यह मल ( अपः मा प्रापत्‌ ) जला में भी 
न जाय। ( यम मा प्रापत्‌ ) यम ब्रह्मचारी और व्यवस्थापक र ( सवान 
च पितृन्‌ ) समस्त प्रजा के पालको को भी (सा प्रापत्‌) प्रास न हो । 
प्रत्युत तुक स ही भस्म हो जाय । वेद के सिद्धान्त से मल को अनचि में 


ही जलाना चाहिये । ग्रह्मसूत्रा में कन्या के सर्वाङ्ग दोपों को शमन करती 
हुई आहुतियां देते हैं । 


६८-( प्र० ) ' कुत्रिमः कंकदः कि न 9 अ न ( तु) अपास्यात्‌ केश्यम्‌ ' इति | 


ha ० ६ कड 9 
पप्प० स० । ` कडूकत: › इति च क्कचित्‌ । 
६९-( पश द्विश ) ' योऽयमस्यासुप यक्ष्मं निषत्त न; ? इति पेप्प० सं? | 
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से त्वां नह्यामि पयसा पृथिव्यां: से त्वां नह्यामि परसोषंधीनाम्‌। 


`` सं त्वां नह्यामि प्रजया धनेन सा संनद्धा सुनहि वाजमेमम्‌ ॥७०॥ (१३) 


_ भा०-है वधू ! (त्वा) ठुमेको में ( प्थिव्याः पयसा ) प्रथिवी के 
पुष्टिकारक पदार्थे, अन्न से ( सं नह्यामि ) भेली प्रकार बांधता हृ । और 
( ओषधीनाम्‌ पयसा ) ओपधियों के पुष्टिकारक रस से (रवा सं नह्यामि ) 
तुझे भली प्रकारक बांधता हूं । ( त्वा ) तुरे ( प्रजया ) प्रजा ओर ( धनेन ) 
धन के बल से (सं नह्यामि ) बांधता हू । (सा) चह तू ( से नद्धा) 
खंब उंत्तेम रीति से मेरे संग बद्ध होकर ( इमम्‌) इस ( वाजम्‌ ) वीये 
को ( सुनुंहि ) धारण कर उत्पन्न कंर । विवाह की उत्तर विधि में * अन्न- 
पाशेन मणिना ? इत्यादि तीन मन्त्रों से भात चरवधू क्रम स खाते हँ 
उससे परस्पर एक दूसरे को बांधत हँ । 

अमोहमंस्मि सा त्वं सामाहमस्म्य॒त्क योरहे पृथिवी त्वम्‌ 
ताविह से भ॑वाव प्रजामा जनयावहे ॥ ७१ ॥ 
भा०--पांति पत्नी का जोडा केसा है ! हे वधु! ( अहम्‌ ) में पति 
( अमः अस्मि ) 'अम! यह मुख्य प्राण हूं और ( सा त्वम्‌ ) तू वह 'वाक्‌' 
७०-- सं त्वा नह्यामि पयसा तेन सं त्वा नझामि अप ओषधीभिः । 
सं त्वा नह्यामि प्रजयाहमध सा दीक्षितासनवो वाजमस्ये ॥ इति ते० सं० । 
७१-( प्र० ) “ अमृहमस्मि ' इति तै० ब्रा० । ५ सा त्वमस्यमोहमस्मि ? 
इति पा० गृ० सू । (च०) ` तवेह: से वहावहे ! ऐ० ब्रा० । 
त्वेहि संभवाव सहरेतो दधाव पुसे पुत्राय वेत्तवें ? इति ते० ब्रा० । 
‹ संरभावहै ?, “ दधातवै १, ' वित्वे ' शति शत० । ' त्वेहि विवहावहे 
प्रजा प्रजनयावहै ? इति आ० ० सू० ।  त्वेदि विवहावह सह रेंतों- 
दधावहें प्रजां प्रजनयावहे, पुत्रान्‌ विन्दावहें बहून्‌ ते सन्तु जरदष्टय: ' इति 
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है । ( अहं साम ) में सामवेद या गायन हूं और ( त्वम्‌ ऋक्‌ ) तू ऋगवेद 
की ऋचा या गानपद है । ( अह दौः ) में चोः, महान्‌ आकाश हूँ ( त्वम्‌ 


एथिवी ) तू एथिवी है। (तो) वे दोनों हम ( सम्‌ भवाव ) एकत्र हों, 


. मिलें और ( प्रजाम्‌ ) प्रजा को ( आ जनयावंहै ) उत्पन्न करें । 


जनियन्ति नावग्रचः पुत्रियाःत सुदानंवः । 
अआरिष्टास सचेवहि बृहते वाज॑सातये ॥ ७२॥ 
। ऋ० ७। ९६।४॥ 


भा०--( श्रवः ) अविवाहित पुरुष ( नो ) हम दोनों के समान 

- ही ( जानियन्ति ) प्रथम त्री की इच्छा करते हैं | और ( सुदानवः ) उत्तम 

दानशील, वीर्यदान में समर्थ या धनाढ्य पुरुष ( पुत्रियन्ति ) पुत्रों की 

कामना करते हैं | हम दोनों ( अरिष्टासू ) प्राणों को सुरक्षित रूप से रखते 

हुए ( बृहते ) बढ़े भारी ( वाजसातेये ) बलवीये के लाभ के लिये ( सचे- 
वहि ) परस्पर मिलकर रहें । ै 


७) ९० =| क [| | 

ये पितरो वधूदशो इमे वंहतुमागमन्‌ । 

१०२ ० | ~ el 

ते अस्ये बध्वै संपत्न्यै प्रजावच्छम यच्छन्तु ॥ ७३ ॥ 


भा०--( ये) जो ( पितरः ) गुरु, साता, पिता, वृद्ध पालकजन 


(चधूदशाः ) वधू को देखने के निमित्त से ( इयं ) इस ( वहतुम्‌) विवाह 
सन्स स nA ss ओ 


७२- नो इग्रवः ! इति हिटनिकामितः । ' जनीयन्तोन्वय्रवः पुत्रीयन्तः 
सुदानव: ? इति ऋ० । तत्र वसिष्ठ ऋषि: । सरस्वान्‌ देवता । 

७३-( तृ० ) “ सम्पत्ये, इति कचित्‌ । 

७४- ण । आगन्‌ ? इति पदच्छेदः । “ पूर्वा | आ-अगन्‌ ' इति हिटनि- 
कामितः । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


NNN ' 


। 


खू० २। ७४ न० ० °) क्षति Gyaan Kosha ४८३ 


में ( आगमन्‌ ) पधारे हैं (ते ) वे ( पत्न्यै ) मेरी पत्नी ( श्रये वध्वै ) 

` इस वधू को ( प्रजावत्‌ ) प्रजा सहित ( शमे ) सुख प्राप्त करने के आशी- 
चांद ( सं यच्छन्तु ) प्रदान करें । 
येदं पूचीग॑न्‌ रशनायमांना प्रजामस्ये द्रविणं चेह दत्त्वा । 

, तां बहन्त्वगंतस्यानु पन्थां विराडियं खुप्रजा अत्यजैषीत्‌ ॥ ७४ ॥ 

भा०--( या ) जो ( इदं ) यह सुसम्बद्ध ( रशनायमाना ) रस्सी के 
समान, या शुंखला कें समान एक के बाद दूसरी वंश परम्परा ( पूर्वा ) 
हम से पूर्व ( आ अगन्‌) आती चली आ रही हे वह ( अस्यै ) इस वधू 
को (प्रजाम्‌ ) प्रजा और ( द्रविणं च ) धन ( दत्वा) देकर ( ताम्‌) 
उसको ( अगतस्य ) भविष्यत्‌ के ( पन्थाम्‌ ) मार्ग पर ( अनु वहन्तु ) ले 
जांय । और ( इयं ) यह ( विराड्‌ ) विशेपरूप से शोभा या आनन्द 
देने वाली पत्नी ( सुप्रजा ) उत्तम प्रजा युक्त होकर ( अति अजैषीत्‌ ) सब से 
आगे बढ़ जाय । | 
एषाऽस्य पुरुपस्य पत्नी विराट्‌ । श० १४। ६ 
विरमणाद्‌ विराजनाद्वा । दे० य° ३। १२ ॥ 
[| [७५ [| 

प्र बुध्यस्व सुबुधा बुध्य॑माना दीघोयुत्वाय शतशारदाय । 

गहान गच्छु गृहपंत्नी यथासो दीर्घ त आयुः सबिता कणातु ॥७५॥ (१४) 
` भ० हे चड! व्‌ ( सुदधा ) उत्तम ज्ञान युक्त, एवं सुख से शीघ्र 
जागने वाली होकर ( बुध्यमाना ) प्रातः सचेत जागृत रहकर (शतशारदाय) 
सौ बरस के ( दीघोयुत्वाय ) दीर्घ जावन के लिये (प्र बुभ्यस्व ) खूब 
अच्छी प्रकार जागृत रह, सचेत रह | ( गृहान्‌ गच्छ ) तू घर में ऐसे जा, 


। ११ | ३ ॥ विराट्‌ 


७५-( 6० ) ' गृहान्‌ परेहि सुमनस्यमाना ' पण द-या ' (३०) ` घाय: सकि? रति ) “ तायुः सवि- ' इति 
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प्रवेश कर ( यथा ) जिस प्रकार ( गृहपत्नी श्रसः ) तू गुह स्वामिनी हो । 


( सविता ) सर्वोत्पादक परमात्मा ( ते आयुः दीधेम्‌ कृणोतु ) तेरी आयु - 


को लम्बा करे । 
॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्रेकं सूक्तम्‌ , ऋचश्च पञ्चसप्ततिः । ] 
CR 80 5-- रु 
॥ (es ° 
इति चतुदशं काण्डं समाप्स्‌ । 
अनुवाकयुगं सूक्तयुगं चेच चतुर्दश । 
एकोनचत्वारिंशत्स्याच्छुत तत्र ऋचां गणः ॥ 
—— co o——— 
चाणवचस्वङ्गचन्दाव्दाषादृशुक्लस्य पञचमी । 
सुगी चतु्देशं काण्डमाथवेणसुपारमत्र ॥ 


इति प्रतिष्ठितबिद्यालंकार-मीमांसातीथेविरुदोपशोभित-श्रीमज्जयदेवशमैणा विरचिते- 
ऽथवंणो ब्रह्मवेदस्यालोकभाष्ये चतुर्दशं काण्डं समाप्तम्‌ । 


त्य 
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के ओम्‌ ध 
अथ पञ्चदश काण्डम्‌ 
BS 
[ १ (१) ] त्रात्य प्रजापति का वर्णन | 


अध्यात्मकम्‌ । मन्त्रोक्ताः उत आत्यो देवता । तत्र अष्टादश पर्यायाः । १ साम्नीपंत्तिः, 

२ द्विपदा साम्नी बृहती, ३ एकपदा यजुर्बाह्णी अनुष्डप्‌ , ४ एकपदा विराड गायत्री, 

५ साम्नी अनुष्डप्‌ , ६ ग्राजापत्या बृहती, ७ आसुरीपंक्ति:, ८ त्रिपदा अनुष्डुपू । 
अष्टच प्रथमं पर्यायसक्तम्‌ ॥ 


व्रात्य आंसीदीयंमान एव स प्रजापति समरयत्‌ ॥१॥ 


भा०- ( ब्रात्यः ) ` ब्रात्य ' चैकारिक अहंकार आदि प्राकृतिकगण का 
स्वामी, या सब देह से आवृत जावा का स्वामी, या स्वामीरूप से वरण क्रत 
हारे जीवो या अधीन प्रजाओं का हितकारी राजा के समान प्रभु, या सब बता 
व्रात्य. परमेश्वर ( ईयमानः ) गति करता ( आसीत्‌ ) 
( प्रजापतिम्‌ ) प्रजा के पालक अजापति, 
ऐरयत्‌ ) प्रोरित करता है, प्रकट 


का एकमात्र उपास्य, रमेश 

रहता है । ( सः ) वही अपने का. 

भच. पर्जन्य और आत्मा के रूप में ( सम्‌ 
हु 

करता है । त. 
न्रियन्ते देहेन इति नताः, तेषां समूहाः व्राताः, जीवसमूहाः ॥ षां प छ 

त्यः परमेश्वरः । ढण्वते इति ब्रताः, तेभ्यो दितः व्राप्यः । ब्रतेषु भवो वा 

SNS suo न नल उप । 

[१] १- ह्वाऱ्यो बा इदमग्र आसीत ° इति पप्प० स० | 
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स प्रजापति; सुबरणमात्मन्न॑पश्यत्‌ तत्‌ प्राजनयत्‌ ॥ २॥ 


भा०--( सः प्रजापतिः ) वह प्रजापति ( आत्मन्‌ ) अपने आत्मा ~ˆ ˆ 


मेंहदी ( सुवर्णं ) सुवर्णन्तेजोमयरूप को स्वयं ( अपश्यत्‌ ) देखता है । 
( तत्‌ ) वह ही ( प्र अजनयत्‌ ) पुनः संसार को उत्पन्न करता है । 
तदकमभवत्‌ - तल्ललामंमभवत्‌ तन्महदभवत्‌ तज्ज्येष्ठमभवत्‌ 
तद्‌ ब्रह्माभवत्‌ तत्‌ तपॉभवत्‌ तत्‌ सत्यमभवत्‌ तेन प्राजायत ॥३॥ 
ह भा०--( तत्‌ ) वह ( एकम्‌ अभवत्‌) एक है, ( तत्‌ ललामम्‌ 
ब चत्‌ ) वह ललाम-सब से सुन्दर, एवं सबका योनि, स्थान, सबके 
व्पादक बीजों को धारण करनेहारा ( अभवत्‌ ) रहा। ( तत्‌ ) वह ( महत्‌ 
0७62 ) सब से महान्‌ रहा । ( तत्‌ ज्येष्ठम्‌ अभवत्‌ ) वही आ्येष्ठ' था, 
तद्‌ ब्रह्म अभवत्‌ ) वह ब्रह्म था । ( तत तपः अभवत्‌ ) वह तप था | 
या म अभवत्‌ ) नहः सत्य था । ( तेन ) उस परमेश्वर के सामर्थ्य 
यह ( म अजायत ) सुन्दर संसार ऐसे सुर में 
(१ ~ द र हत्य डु 
भर शत, सुन्दर रूप में उत्पन्न हुआ 
सो/वर्धत स महान! हादेचो 
= ` महानभवत्‌ स मद्दादेचो/भवत्‌ ॥ ४ ॥ 
रः मोर सः अचधत ) वह और भी बढ़ा । ( स: महान अभवत्‌ ) वह 
हान्‌ ड्या । इसीलिये ( सः ) वह ( महादेव: अभवत्‌ ) 'महादेव' है । 
स उवानामीशां पर्यैत्‌ स इंशांनोभवत्‌ ॥ ५ ॥ 
हर भाव सः ) वह ( ईशाम्‌ ) ऐश्वर्यणील, जगत्‌ को वश करने वाले 
( देवानाम्‌ ) देवा, अभि, वायु, जल, आदि महान्‌ शाक्ियों पर भी ( परि- 
पृत्‌ ) शासक है। अतः ( सः ईशानः अभवत्‌ ) वह 'इंशान' है । 


 २~ आत्मनः सुपणमपश्यत्‌ › इति पैप्प० सं० | 
४, ५- महादेवोऽभवत पेएप 0 सं 
१ स ईशानो कम ” हि पपु स, 
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स एकव्रात्यो/भिवत्‌ स धनुरादत्त तदेवेन्द्रंघनः ॥ ६॥ 
भा०--( सः ) वह ( एक व्रात्यः ) एक मात्र व्रात्य है, वह एक मात्र 
समस्त व्रतों का आश्रय, सब 'घ्रात' जीवगणां, देवगणा, भूतगणो का 
स्वामी उनमें एक व्यापक सत्‌-रूपहै । (सः ) वह ( धनुः ) धनुष्‌ को 
( आदत्त ) ग्रहण करता है । ( तद्‌ एव) वह ही ( इन्द्र घनुः ) इन्द्र का 
धनुप॒ है। अर्थात्‌ वह परमेश्वर धनुः अर्थात्‌ समस्त संसार के प्रेरक बल 
को अपने वश करता हे और वही प्रेरक बल 'इन्द्र-घनुप्‌' है । जिसका प्रति 
' रूप, मेघरूप प्रजापति का 'इन्द-धचुष' है। 
नीलमस्यादरं लोहितं पृष्ठम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०--(श्रस्य) उस धनुप्‌ का ( उदरम्‌ नीलम्‌ ) उदर अथात्‌ भीतर का 
न ओटो ~ कर 2 न 
भाग नीला और ( एष्ठम्‌ लोहितम्‌ ) पीठ का, बाहरी भाग लोहित-लाल ह । 
१ »_ eI [२ lO ~ ~ 
नीलेनैवाप्रियं भ्रातुंव्ये प्रोणोंति लाहितन ।द्विषन्तं विध्यतात 
ब्रह्मचादिनों वदन्ति ॥ ८ ॥ 
भा०- -( बरह्मवादिनः ) ब्रह्मवादी, ब्रह्म के उपदेश (इति) इस 
प्रकार ( वदन्ति ) उपदेश करते हैं कि वह परमेश्वर अपने धनुष के ( नी 
लेन एव ) नीले भाग से ही ( अप्रियम्‌ ) अप्रिय ( भातृब्यम्‌ ) शत्रु को 
७ = ०२. “~ ~ 
( प्र ऊर्णोति ) आच्छादित करता, बांधता है मार लोहितेन ) लोहित-लाल 
भाग से ( द्विपन्तं ) द्वेष करने हारे का ( विध्यति ) बेंघता हे । इश्वर के 
सत्व, रजः तमोमय त्रिगुणात्मक घनुप्‌ के तामस भाग स आय, सूड पुरुष का 
बै करता और क्रोधात्मक द्वेषी को राजस गुण स पीड़ित करता हे । 
© 
( २ ) व्रत्य प्रजापति का वणन | 
१-४ ( प्र० ८१८४ (१०१११० nis १ प०, ४ १० साम्नीअनुष्डप्‌ MRR ( द्वि० ) साम्नी 
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त्रिष्डप्‌ , १ तृ० दविपदा आर्षी प्तिः » १,३, ४ ( च० ) द्विपदा ब्राह्मी गायत्री, 


१-४ ( पं० ) द्विपदा आर्पी जगती, २ ( पं० ) साम्नी पंक्ति, ३ ( पं० ) „ˆ 


आसुरी गायत्री, १-४ ( स० ) पदपंक्तिः, १-४ ( अ० ) त्रिपदा प्राजापत्या . 
त्रिष्डप्‌ , २ ( द्वि० ) एक्रपदा उष्णिक्‌ , २ ( १० ) द्विपदा आपी भुरिक्‌ तिष्ट , 
२ ( च० ) आर्षी पराऽतुष्डपं , १ ( ॥० ) द्विपदा विराडार्पी पंक्तिः, ४ ( तृ० ) 
निचदार्पी पंक्तिः । अष्टाविंशत्युचं द्वितीयं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
स उंदांतिष्ठत्‌ स प्राचीं दिशमनु व्यं/चलंत्‌ ॥ १ ॥ त वृहच्च रथें- 
न्तर॑ चांदित्याश्न विश्वे च देवा अंनुव्य/चलेन्‌ ॥ २ ॥ बृहते च वै 
स रथन्तराय चादित्येभ्यश्च विश्वेंम्यश्व देवेभ्य आ वृश्चते य एव 
विद्वांस ब्रात्यंसुपचदॉति ॥ ३ ॥ बृहतश्च वै ख स्थन्तरस्य चादि- 
त्यानां च विश्वेषां च देवानां प्रियं घाम भवति तस्य प्राच्यां 
दिशि ॥४॥ अद्धा पुंश्चली मित्रो मागधो विज्ञानं चासोहंरुष्णीष 
रात्री केशा इरिंतौ प्रव॒त्तों कल्मलिभाणि: ॥५॥ भूतं च भविष्यञ्च 
गरिष्कन्द्रौ मनो विपथम्‌ ॥ ६ ॥ मातरिश्वा च पर्वमानश्व विप- 
थवाहो वात: सार॑थी रेष्मा प्रतोद: ॥ ७ ॥ कीर्तिश्च यशश्च पुरः 
सरावैनं कीर्तेगचछत्या यशो गच्छति य एवं चेदं ॥ ८ ॥ 
भा०--( सः) वह ब्रात्य ( उद्‌ अतिष्ठत्‌ ) उठा । (सः) वह 
( प्राची दिशाम्‌ ) प्राची दिशा को ( अनुच्यचलत्‌ ) चला ॥ १॥ (तम्‌ 
अनु ) उसके पीछे २ ( बृहत्‌ च रथन्तरम्‌ च ) बहत और रथन्तर 
( आदित्याः च विश्वे च देवाः ) आदित्य और विश्वदेव ( अनुव्यचलन्‌ ) चले 
॥ २ ॥ ( यः पुवे विद्वांसम्‌ ) जो पुरुष इस प्रकार के विद्वान्‌ त्रात्य की 


LN मवति य एवं तिदह ब्रिरनिका मिक. 
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( उपवदति ) निन्दा करता हे वह ( वृहते च वे रथन्तराय ) बृहत्‌ और 
रथन्तर, ( ्रादित्येभ्यः च विश्वेम्यः देवेभ्यः च ) आदित्य और विश्वे देवो के 
` प्रति ( आ वृश्चते ) अपराध करता हे ॥ ३ ॥ 


उस व्रात्य का स्वरूप क्या है ? ( तस्य ) उसके ( प्राच्यां दिशि ) 
प्राची दिशा में ( श्रद्धा पुंश्चली ) श्रद्धा नारी के समान है, ( मित्रः मागधः ) 
मित्र सूये उसका मागध, स्तुतिपाठक के समान हे, ( विज्ञानं वासः ) 
विज्ञान उसका वस्त्र के समान है । ( अहः उष्णीपम्‌ ) अहृःनदिन उसकी 
पगड़ी के समान है । ( रात्री केशाः ) रात्रो उसके केश हें । ( हरितौ ) 
दोनों पीत वणे के उज्ज्वल सूय आर चन्द्र ( प्रवत्तं ) दो कुण्डल हँ । 
( क्रर्मलिः ) तारे उसके ( मणिः ) देह पर मियं हं । ( भूतं च भविष्यत्‌ 
"च ) भूत और भविष्यत्‌ उसके ( परिस्कन्दौ ) आगे पीछे चलने वाले 
दो पैदल सिपाही हैं । (मनः) मन उसका (विपथम्‌ ) नाना मागो 
में चलने वाला युद्ध का रथ है ॥ ६ ॥ ( मातरिश्वा च पवमानश्च )मात- 
रा और पवमान दोनों ( विपथवाहा ) उसके युद्धरथ के घोड़े हैं । ( वातः 
सारथिः ) वात, सारथि है । ( रेष्मा प्रतोदः ) बबरंडर उसका हण्टर है 
॥ ७ ॥ ( क्रीर्तिः च ) कीर्ति ओर ( यशः च ) यश उसके ( पुरःसरो ) 
अगे चलने वाले हरकारे हैं । ( यः एवं वेद ) जो प्रजापति के इस प्रकार के 
स्वरूप का साक्षातू कर लेता है ( एनं ) उसको ( कीर्ति: गच्छति ) कीर्ति 
प्राप्त होती है और ( यशः आ गच्छति ) यश प्रास होता है । महादेव के 
श्रीपुर विजयी रश्र के पोरांणिक अलंकार की इससे तुलना करनी चाहिये । 


स उदंतिष्ठत्‌ स दक्षिणां दिशमनु व्य/चलत्‌ ॥६॥ तं यज्ञायाशषियं 
च चामदेव्यं च यज्ञश्च यज॑मानश्च पशवंश्चानुव्य/च लन्‌ || १०॥ 
यज्ञायक्षियांय च वै स वांमदेव्याय च य़ज्ञायं च यजमानाय च 


प॒शुभ्यश्चा दृश्चत य एवं विद्वांसं व्रात्यसुपवद्ति ॥ ११ ॥ यज्ञाः 
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यज्ञियस्य च चै स वांमदेव्यस्य॑ च यज्ञस्यं च यजमानस्य च 
पशूनां च॑ प्रियं घाम भवति तस्य दक्षिणायां दिशि ॥ १२॥ उषाः 


पुंश्चली मन्त्रो मागधो विज्ञाने०। ०माणिः ॥ १३॥ अमा वास्या/ च 
पोणुमासी च॑ परिष्कन्दौ मनो० । ० ॥ १४॥ 


भा०--प्रजापति बात्य का द्वितीय स्वरूप । ( सः उद्‌ अतिष्ठत्‌ ) वह 

प्रजापति ब्रात् उठ खड़ा हुआ । ( सः दत्तिणाम्‌ दिशम्‌ अनुव्यचलत्‌ ) 

चह दक्षिण दिशा की ओर चला ॥ ३॥ ( तम्‌ यज्ञायाज्ञियं च वामदेव्यं च, यज्ञः 
च, यजमानः च पशवः च अनुव्यचलन्‌ ) उसके पीछे यज्ञाया्ञिय, चाम- 
देन्य, यज्ञ, यजमान और पशु भी चले ॥ १० ॥ ( यः एवं विद्वासं 
बात्यम्‌ उपवदति ) जो ऐसे विद्वान्‌ ब्रोत्य की निन्दा करता है ( यज्ञायज्ञियाय, 

च, वै सः वामदेव्याय च यज्ञाय च, यजमानाय च पशुभ्यः च आवृश्वते ) 

वह यज्ञायज्ञिय, वामदेव्य, यज्ञ, यजमान, और पशुओं के प्रति अपराधी - 
होता हे । और ( यः एवं वेद ) जो उस प्रकार ब्रात्य प्रजापति का स्वरूप 

जान लेता है वह ( यज्ञायज्ञियस्य च चे सः वामदेव्यस्य च, यज्ञस्य च 

पशूनां च प्रियं घाम भवति ) यज्ञायाज्ञिय, वामदेव्य, यज्ञ, यजमान, और 

पशुओं का भी प्रिय आश्रय हो जाता है। ( दक्षिणायाम्‌ दिशि तस्य ) 

दक्षिण दिशा में उसकी ( पुंश्चली उषा: ) उपा, पुंश्चली, नारी के समान 

है। (मन्त्रः मागधः) वेद मन्त्र समूह उसके स्तुति पाठक के समान, (विज्ञान 

कल ) विज्ञान उसके वस्त्र के समान, ( अहः उष्णीषम्‌ रात्री केशाः 

हरितो त्त करमलिः माणिः ) दिन पगडी, रात्रि केश, सूर्य चन्द्र दोनों 

ऊरडल और तारे गले में पड़ी माणियां हैं । ₹॥ १३ ॥ ( अमवास्या च. 
(शमासी च परिष्कन्दौ सनो विपथम्‌ ) अमावस्या और पौणेमासी दोनों. 
इरकार ६। मन उसका रथ है । ( मातरिश्वा च० इत्यादि ) पूवेवत्‌ ऋचा 

स० ७८ की व्याख्या देखो ॥ १४ ॥ 
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स उदतिष्ठत्‌ स प्रतीचीं दिशमनु व्य/चलत्‌ ॥ १५॥ तं वैरूपं 
च॑ वैराजं चापश्च वरुणश्च राजानुव्यचलन्‌ ॥१६॥ वैरूपाय च 
~ बै. स वैराजायं चाद्भःथश्च वरुणाय च राज्ञ आ वृश्चते य एवं 
विद्वांस त्रात्यसुपवदाति ॥ १७॥ वैरूपस्यं च वै स वैराजस्यं 
` चापां च वरुणस्य च राज्ञः प्रियं धाम भवति तस्य प्रतीच्या. 
दिशि॥ १८॥ इरा पुंश्चली हसों मागधा विज्ञानं+ ण्मणिः॥१६॥ ` 
अहश्च रात्रीं च परिष्कन्दौ मनों० | ० ॥ २० ॥ 
भा०--न्रात्य का तृतीय स्वरूप । ( स उद्‌ अति्ठत्‌० ॥ १४॥ ) 
वह ब्रात्य उठा । वह प्रतीची अरथोत्‌ पश्चिम दिशा की ओर चला । 
( तं वैरूपं च, वैराजं च, आपः च वरुणः च राजा अनुव्यचलन्‌ ॥ १६ ॥ ) 
उसके पीछे पीछे वैरूप, वेराज, आपः, और राजा वरुण चले । (वैरूपाय 
च० इत्यादि ॥ १७ ॥ ) जो ऐसे विद्वान्‌ की निन्दा करता है वह वैरूप, 
' बैराज, आपः और राजा वरुण का अपमान करता है। ( बेंरूपस्य०``` परियं 
धाम भवति ) और जो उसको जान लेता है वह वैरूप, वैराज, आपः और 
राजा चरुण का प्रिय आश्रय हो जाता है । 
( तस्यां प्रतीच्याम्‌ दिशि ॥ १८ ॥ इरा पुंश्रली, हसः मागधः विज्ञार्न 
चासः इत्यादि ) ॥ १६ ॥ ( अहः च रात्री च परिष्कन्दा मनः विपथम्‌ ० | ० 
॥ २० ॥ इत्यादि पूर्ववत्‌ ) उसकी पश्चिम दिशा में इरा=अन्न पुंश्चली. 
हस-आनन्द प्रमोद, उसका मागधन्स्तातिपाठक) विज्ञान वस्त्र, दिन पगडी . 
रात्रि केश हैं, इत्यादि पूर्ववत्‌ ( ऋचा सं० ₹ ) और रात्रि दो हरकारे मन | 
“रथ है, इत्यादि पूवेवत्‌ ऋचा ( स० १) ॥ २०॥ | ; 
ल उदंतिष्ट्त्‌ स उदीचीं दिशमनु व्य/चलत्‌॥ २१ ॥ तं श्यैतं च॑ 
नौधसं च॑ सप्तर्षयश्च सोम॑श्च राजांनुव्य/चलन्‌ ॥ २२ ॥ श्यैतायं ` 
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च चे स नौचसायं च सपतर्विभ्यंश्च सोमांय च राज्ञ आ वृश्चते य 
०१ ७ [oS ` चै > [| 
एवं विद्वांसं त्रात्यमुपवदति ॥ २३॥ श्यैतस्यं च वै स नौधसस्य 
च सप्तषांणां च सोम॑स्य च राज्ञ: प्रिय घाम भवति तस्योदीच्यां 
(देशे ॥ २४ ॥ दिद्युत्‌ पुंश्चली स्तंनयित्नुमांगधो' विज्ञानं चासो- 
हंरुष्णीष राजी केशो हरितो प्रवती कल्मालिमेणि; ॥ २५ ॥ श्रुतं 
च विश्रुत च परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌ ॥ २६॥ मातरिश्वा च 
पव॑मानश्च विपथवाहौ वातः सारथी रेग्मा प्रतोद: ॥२७॥ कीर्तिश्च 
यशश्च पुरः खरावेनं कीतिंगच्छत्या यशो गच्छति य एवं वेदं ॥२८॥ 
. भा०--( सः उद्‌ अतिष्ठत्‌ , सः उर्द' चे दिशम्‌ अनुव्यचलत्‌ ॥२१॥) 
चह ब्रात्य प्रजापति उठा । वह उदीची=उत्तर दिशा में चला । ( तं श्येतं 
च, नौधसं च सप्तर्षयः च सोमः च राजा अनुव्यचलन्‌ ) उसके पीछे श्येत 
` और नोधस सप्तर्षिगण और सोम राजा चले ॥२२॥ ( श्येताय चे० इत्यादि 
॥ २३ ॥ ) जो इस प्रकार के विद्वान की निन्दा करता है चह शयत नोधस 
सप्तार्षेगण ओर सोम राजा का अपसान करता है ॥ २३ ॥ ( श्वेतस्य च० 
इत्यादि ) जो उसको जान लेता है वह श्येत, नौधस, सप्तपिंगण और 
सोम राजा का प्रियपात्र हो जाता है । ( तस्य उदीच्याम्‌ दिशि ॥ २४७ ॥ ) | 
उसकी उत्तर दिशा में ( विद्यत्‌ पुंश्चली स्तनुयित्नुमागधः विज्ञानं वासो 
माशिः ॥ २९ ॥ श्रुतं च विश्रुतं च परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌ ॥ २६॥ ) 
विद्युत्‌ पुश्चली है, स्तनयिप्नु'-गजेन स्तुतिपाठक है, विज्ञान वस्त्र है इत्यादि 
( देखो ऋचा सं० ९ ) श्रत और विश्वुत ये दोनों उसके हरकारे हैं मन 
रथ हे । ( मातरिश्वा च० इत्यादि कीर्ते च यशः च ॥ २७, २८, ॥ ) 
पूवेवत्‌ , देखो व्याख्या ( ऋचा स ८। ३) ॥ २८॥ 


२३-' शैंताय ? इति कचित्‌ ॥ 
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बृहत्‌, [ १ यज्ञायाशेयं 


आदित्याः 
. | विश्वेदेवा: सानः, पशवः 
पुश्चली | अद्धा, उपा 
सागधः | मित्रः मन्त्रः 
वासः | विज्ञान विज्ञानं 
उष्णीषः | श्रहः अहः 
कशाः रात्रिः रात्रिः 
प्रवत्तं हरितो हरितो 
माशिः | कल्मलिः कल्मलिः 
परिष्कन्द | भूतं, भविष्यत्‌ .|अ्रमावस्या, ॒ 
विपश्रम्‌ | मनः मनः 
विपथवादौ| मातरिश्वा, | मातरिश्वा, 
पवमानः पवसानः 
सारथिः |. वातः |/चातः 
ग्रतोदः रेश्मा रश्मा 


NN 


प्रतीची ३ 


खर १ (२) । २८]. ०पग्नदग क्रास्डा: Gyaan Kosha_ शशदे 
“००२२२ Md 


७. ४० का च्य ~ 
चारा ।दशाअ। क प्रस्थान के चार रूप | 


उदीची . ४ 


वरूप, वराज रयत, नाधस, 


राजा 


इरा 


इसः 
विज्ञानं 
अहः 
रात्रिः 
हरितौ 
करमलिः 
अहः, रात्री 
मनः . 
मातरिश्वा, 
पवमानः 
वातः 


र्मा 


चामदच्य, यज- |आप ससपयः,साना 
राजा . 


बित .. 
स्तनयित्नुः , 


. विज्ञानं 


अहः 
रात्रिः 
हरितौ - 
कल्मालिः 
रुतं, विश्रुतं 
मनः 
मातरिश्वा, 
पदमानः . 
चातः | 


रेश्मा 


१ --वृहत्स्त्ेष्ठय, दीधम्‌ दौः, स्त्रीः, प्राणः, क्षत्र, मनः अहः । रथन्तरस्‌-पृथिवी 
बाक्‌, त्रह्मनचेसम्‌, ऋग्वेदः, अपानः, देवरथः, अन्नम्‌, अमः, प्रजननं । 


वैरूपम्‌ ~ 
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( ३ ) व्रात्य के सिंहासन का वर्णन । 
१ पिपीलिका मध्या गायत्री, २ साम्नी उष्णिक्‌ , ३ याजुषी जगती, ४ द्विपदा आर्ची )- 
उष्णिक्‌ , ५ आर्ची बृहती, ६ आसुरी अनुष्डुप्‌ , ७ साम्नी गायत्री, ८ आसुरी 
“पंक्ति, ९ आसुरी जगती, १० प्राजापत्या त्रिष्दप्‌ , ११ विराङ्‌ गायत्री । एकादश 
तृतीयं पर्याय सूक्तम्‌ ।। 
[| वत्सर & धर [aN ७. > |] ~ ® 
स सवत्खरमूर्ध्वो/तिष्ठत्‌ंत देवा अंब्रुवन्‌ वात्य किंनु तिष्ठसीति॥ १॥ 
भा०--( सः ) चह ( संतत्सरम्‌ ) वषे भर तक ( ऊर्वः अतिष्टत्‌ ) 
खड़ा ही रहा । (त देवाः अब्रुवन्‌ ) उसको देवां ने कहा । ( ब्रात्य 
कि नु तिष्ठसि इति ) हे आत्य प्रजापते ! तू क्यों खड़ा है । 
» ~ [a »_. ~ 
. सो/व्रिवीदासन्दी मे से भ॑रान्त्वाति॥ २॥ 
भा०--( सः अ्रत्रवीत्‌ ) वह बोला (मे) मेरे लिये ( आसन्दी से 
भरन्तु इति ) आसन्दी, बठने की चाकी या पीढ़ा या आसन ले आओ । 
3. । ce ॥ 
'तस्म त्रात्यायाखन्दा समभरन्‌॥ ३ ॥ 
भा०--( तस्म व्रात्याय.) उस व्रात्य के लिये ( श्रासन्दीम्‌ सम्‌ 
असरन्‌ ) चॉकी ले आये । | 
२--अश्चायञ्चिये=पशवः अन्नाद्यम्‌ । वामदेव्यं, पिता, आत्मा, शान्तिः भेषजं, प्रजननं, ` 
भाजापत्य, प्राण: पशः, यजमानलोकः, अमुतंलोक:, स्वर्ग: अन्तरिक्षम्‌ । 
स्वर्गा लोकः । 2; 
nL च .. « 
-९ख्मऱ्वाग्‌ , पशः, दिशः । वेराजंन्यजापति। आप-अजा:, वरुणो राजा वृतो राजा 
शासक: । वुहत्तराजम्‌ । बृहद्‌ एतत्‌ परोक्षं यद्वेर्पम्‌ ।। 
बना रित सामत्पशबः । -नौधसम्‌-नक्मत्रचेसम्‌ । सप्तपय: सप्त प्राण: । सोमः राजा 


च्छ ° न द्ध 
मध्यचारी । बृहद दे परोस नौधसम्‌ । रथन्तरे तेत श्येतम्‌ ॥ 
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तस्यां ग्रीप्मश्चं वसन्तश्च द्वौ पादावास्ता शरञ्चं वषीश्च दो ॥४॥ 
_ भा०--चॉकी का स्वरूप क्या था? ( तस्याः ग्रीष्मः च चसन्तः च 
डवो पादा आस्ताम्‌ ) उस ` आसन्दी ' के दो पाये ग्रीष्म और वसन्त रहे । 

और ( शरत्‌ च वपाः च द्वौ ) शरत्‌ ओर वर्षो य दो पाय्य और थ । 
न्ुहञ्चं रथन्तरं चानूच्ये3 आस्तां यज्ञायज्ञियं च वामदव्य च॑ 
[तिर्‌इ्च्य/ ॥ ५ ॥ ) 
द भा०--( बृहतः च ) . बृहत्‌ ( रथन्तरम्‌ च ) ओर ' रथन्तर ' 
ये दोनो ( अनूच्ये श्रास्ताम्‌ ) दाये बायें की लकड़ी थे, और ( यज्ञायज्ञि 
यम्‌ ) यज्ञायज्ञिय ओर ( वामदव्य च ) ' वामदेव्य › ये दोनों ( तिरश्च्ये ) 
तिरछे, सिर-पांयते की लकड़ी थे । 
कच! प्राञ्जस्तन्तंदो यजूंषि तियंञ्च॑ः ॥ ६॥ 
भा०--उस पीढे के ( ग्राम्चः तन्तवः ) लम्बे, तन्तु या ।नेवार के 
पलेट ( ऋचः ) ऋग्वेद के मन्त्र थ अर ( तीयन्चः ) रछ तन्तु या 
पलेट ( यजुषि ) यजुवद के मन्त्र थ । 
वेद आस्तरणं त्रह्मोपबहण्म्‌॥ ७॥ 
भा०--( वेद ज्ञानमय ( आस्तरयूम्‌ ) उसको विद्याना आर 
(ब्रह्म उपबईणम्‌ ) वरह्म-्अद्यविद्या उसका सिरहाना था | | 
सामासाद उद्गीथा/पश्रयः ॥८॥ 
०--( साम आसादः ) साम उस पीढ़े पर चेठने का स्थान था | 
` ( उद्गीथः उपश्रय ) उद्गीथ उसभ ढासन के 'इथ्थ लग य.| 
। तामांसन्दी व्रात्य आरोहत्‌ ॥ ६ ॥ 
त स्य य्य पक्का कजा 
| ८ तिर्थ ' इति कचित्‌ । ` ै 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


५६६ ह By ३।००-८ थुवेब्रेहआश्ये: ५, व स्डू० र्‌ (3) । ३ 


«५» > 


भा०--( ताम्‌) उस ( आसन्दीम्‌ ) चाळी, पीढ़ी पर ( व्रात्य: अरो- 
इत्‌ ) प्रजापति द्राव्य चढ़ा । 
[| ००, NAN ७. 
तस्य देव जनाः परिष्कन्दा आसंन्त्संकल्पाः । 
प्रहाय्या३ विश्वानि भूतान्युपरसद: ॥ १० ॥ 
भा०--( तस्य ) उसके ( परिष्कन्दाः ) चारों और खड़े होने वाख 
अङ्करचक सिपाही ( देवजनाः ) दिव्य शक्षियां, या देवजन, विद्वान्‌गण थे । 
(सकल्पाः) संकल्प ही (प्रहायया:) दूत या गुप्तचर थे। और (विश्वानि भूतानि) 
समस्त प्राणी ( उपसदः ) समीप बैठने वाले उपजीवी, भ्व॒त्य, दरबारी थ । 
, DN [| 
विश्वान्येवास्यं म्रृतान्युपसदो। भवान्ति य एवं वेद॑ ॥ ११ ॥ 
माठ थः एवं वेद ) जो इस प्रकार जान लेता है या जो ( एवं ) 
माह्य प्रजापति के इस प्रकार के स्वरूप का साक्षातकार कर लेता हे ( अस्य) 
उसके समीप (विश्वानि एव भूतानि ) समस्त प्राणी ( उपसदः भवान्ति ) 
निभेय होकर उसकी शरण में रहते हैं । 2 
( ४ ) व्रत्य प्रजापति का राजतन्त्र । 
१, ५, ६ (द्वि० ) दैवी जाती, २, ३, ४ (प्र०) प्राजापत्या गावत्र्य:, १ (ढ्रिं० $ 
३ ( ६० ) आच्यनुष्दमौ, १ ( तृ० ), ४ ( तृ० ) द्विपदा प्राजापत्या जगती, 
र ( द्वि० ) प्राजापत्या पंक्तिः, २ ( तृ० ) आर्ची जगती, ३ ( १० ) भोमार्ची . 
"डप , ४ ( द्वि० ) साम्नी त्रिष्दप , ५ ( द्वि० ) प्राजापत्या बृहटी, ५ (१०), 
६ ( तृ० ) द्विपदा आर्ची पंक्तिः, ६ ( द्विश ) आर्चा उष्णिक्‌ । अष्टादश चतुर्ष 
पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
र्न [| नय 
तस्सै माच्या दिशः ॥ १॥ वासन्तौ माखों गोप्तारावकुर्वन्‌ बहन 
ग जक चाजुप्ठातारों ॥ २॥ चासन्ताचेन माखो प्राच्यां दिशो | 
पद रथन्तरं चानुं तिष्ठत 'पता दृदच रथन्तरं चाजुं तिष्ठतो य एवं चेदं ।। ३॥ 
१०० प्रहाव्यो वि- ' इति कलि १ 


| त्त क क 
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भा०--( प्राच्याः दिशः ) प्राची दिशा में ( तस्मे ) उस व्रात्य के 
< वासन्तौ मासा ) वसन्त ऋतु के दोना मासों को ( गोप्तारो भ्रङुवेन्‌ ) 
देवा ने रक्षक कल्पित किया । ( बृहत्‌ च रथन्तरं च ) बृहत्‌ और रथन्तर 
दोनो को ( अनुष्ठातारो ) अनुष्ठाता, कमेकर सत्य या सेवक कल्पित किया । 
( यः एवं वेद ) जो पुरुष आत्य प्रजापति के इस स्वरूप का भली प्रकार 
साक्षात्‌ कर लेता है ( एन ) उसको ( वासन्ता 'मासो ) वसन्त के दाना 
मास ( प्रास्या: दिशः ) प्राची दिशा से ( गोपायतः ) रक्षा करते हैं । (बृहत्‌ 
चं ) बृहत्‌ और ( रथन्तरं च | रथन्तर दाना ( अजु तिष्ठतः ) उसकी सेवा 
_ करते हं । 
सरे दर्शिणाया दिशः ॥ ४.॥ ग्रैष्मौ मासा गोप्तारावकु चन्‌ यज्ञा- 
यक्षिय च वामदेव्यं चाचुष्ठातारौ ॥ ५॥ ग्रैष्मावेने मासौ दक्षि 
खाया दिशो गोपायतो यज्ञायाज्षियं च वामदेव्य चाठु तिष्ठतो य 
फव वद्‌ ॥ ६ ॥ 
०--( वस्म ) उस म्रास्य के ( दक्षिणायाः दिशः ) दक्षिण दिशा 
से (ग्रेष्मो मासो ) ग्रीष्म क दाना मासा को ( गोप्तारो अकुवन्‌ ) गोप्ता 
अङ्गरहक काश्पित किया (यज्ञायाशय च वामदच्य व्व अनुष्टातारो) यज्ञायज्ञिय 
बामदेब्य इन दानां को भ्वत्य कारपत किया ( यः एव वेद ) जो इस 


खार 
साक्षात्‌ जान लेता दे ( एन) उस 


प्रकार के वात्य प्रजापति के स्वरूप का 
को ( प्रेष्मा मासा ) द्रीष्म के दोनों मास ( दक्षिणायाः दिशः ) दाढिण ' 


दिशा से ( गोपायतः ) रचा करते हैं और ( यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च ) 

अज्ञाय ज्ञेय भार वामदेव्य दोनों उसकी (अनु तिडतः) आज्ञा पालन करते हैं । 
'तस्मे प्रतीच्या दिशः ॥ ७॥ वार्षिकौ मासौ गोप्तारावकु बेन वैरूपं: 

| च वेराज चानुण्ठातारा ॥ ८॥ वार्षिकावेने मासौ प्रतीच्या दिशे 


गापायता वैरूप चय, चाजु.तिष्टत यर द्द LS प 
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[०--( तस्मै प्राच्याः दिशः ) प्राची दिशा से उसके लिये (वार्षिको 
मासा ) वषी के दो मासों को ( गोसारौ अकुर्वन्‌ ) रक्षक कल्पित करते हें !- 
आर (वरूपं च वंराजं च अनुष्ठातारो) चेरूप और चेराज को अनुष्टाता, आज्ञा 
'पालक भृत्य कल्पित किया हे । ( यः एवं वेद ) जो इस प्रकार व्रात्य प्रजा- 
पात क स्वरूप का साक्षात्‌ जान लता हे ( एन ) उसको (प्रतीच्या दिशः) 
मताचा-पाश्चम देशा स॒ ।पछुली तरफ से ( वार्षिको मासौ गोपायतः ) 

- पैषा काल क दाना मास रक्षा करते हं (वरूपं च वेराज च) वेरूप और वेराज 
ये दाना (अनु तिष्ठत: ) सृत्य के समान उस को भ्राज्ञानुकूल काय करते हैं । 


तस्मा उदाच्या (देश; ॥ १० ॥ शारदो मासा गाप्तारावकुचछयेत 
च नस चाजुष्ठातारा ॥ ११॥ शारदावेन मासाबुदींच्या ढिशो 
गापायतः श्यत च नोधसे चानुं तिष्ठतो य एवं चेद ॥ १२॥ 


भा०--( उदीच्या दिश: ) उत्तर दिशा से ( तस्मे ) उस वात्य प्रजा: 
पति के लिये ( शारदा मासो ) शरद ऋतु के दोनों मासा को ( गोप्तारो ) 
रक्षक-( अकुवेन्‌ ) बनाया । ( श्येतं च नोधसं च अनुष्टातारो ) श्यत ओर 

_ नाधस दांना का उसके आज्ञा पालक भृत्य कल्पित [किया । (यः एव चेद्‌ ) - 

जा इस प्रकार नात्य प्रजापति के स्वरूप को साक्षात्‌ करता ( एन ) 
उसको ( शारदा मासो ) शरद ऋतु के दोनों भास ( उदीच्याः दिशा: ) 
उत्तर दिशा से ( गोपायतः ) रक्षा करते हैं । ( श्यैत च नौधसं च ) श्यत 
आर नाधस दानां ( अनु तिष्ठतः ) उसकी सेवा करते ड्‌ । 


तस्म झवाया टिशः॥ १३॥ हेमनो मासो गोपतारावकुर्वन भूमिं 
छाम चानुष्ठातारा ॥ १४॥ हेमनावेन मासो श्रवाया दिशा. 
गोपायतो भूमिश्चाझिश्चानु तिष्ठतो य एवं वेदं ॥ १४ ॥ । 
__ भा०--( घुवायाः,दिशाः ) धवारनीचे की दिशा से ( तस्मे ) उसके 
लिये ( हेमनो, मी, )|देसन्ला/ तु के दोनों मार्स "की ( गोप्तारो अकुवैन ) 


न 
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रक्षक कल्पित किया । ( भूमिं च अञ्निम्‌ च भ्रुष्टातारौ ) भूमि ओर 
अञ्चि को उसके शत्य कल्पित किया । (यः एवं वेद) जो पक प्रजापति 
क इस प्रकार के स्वरूप को साक्षात्‌ कर लेता है ( एनम्‌ ) अलक ( हेमनौ 
मासा ) हेमन्त ऋतु के दोनों मास ( धुवाया: दिशः ) शुदा दिशा, 
अर्थात्‌ भूमि की ओर से, नीचे से ( गोपायतः ) रक्षा करते हॅ ओर ( भूमिः 
च्च ) भूमि और ( श्रप्मिः च ) '्रश्नि ( अनु तिष्ठतः ) उसके शत्य क समान 
७ बळ | | 
ness, दिशः ॥ १६ ॥ शैशिरौ मासौ गोप्तारावकुवेन्‌ 
दिवं चादित्यं चानुष्ठातारा ॥ १७॥ शशिरावन मासांवूध्वाया 
दिशो गोपायतो द्यौश्वांदित्यश्चानु तिष्ठतो य एंच चेद ॥ टर ॥ 
_ भ०--( उर्ध्वायाः दिशः ) ऊपर 2 दिशा से ( तस्म ) ह लिये 
( शैशिरो मासौ ) शिशिर ऋतु के दोनों मार्सा का ( गोष डि 
( अकुबैन्‌ ) कल्पित किया । और ( दिवं च आदित्यं च ) रं व 
और सूये को ( अनुशातारी ) कमैकर मत्य कल्पित . किया । १७ 25 
एवं वेद ) जो त्रात्य प्रजापति के इस प्रकार के स्वरूप को | दव रोम 
द (पुन ) उसकी ( शैशिरौ मास ) शिक्षिर काल के दोनों हु | 2 न 
दिशः ) ऊपर की दिशा से ( गोपायतः ) रक्षा करत हे १ उ). 
झादित्यः च ) आकाश और सूये ( अनु तिष्ठतः ) उसका र 
ते हैं ॥ १८ ॥ 
क ( ५. ) व्रात्य प्रजापति का राज्यतन्त्र । 
श्द्रगणसक्तम्‌ । मन्त्रोक्तो रुद्रो देवता । १ ५० त्रिपदा समविषमा गायत्री, डा 
त्रिपदा भुरिक्‌ आर्ची न्रिष्ट्रपू , १-७ ८° द्विपदा आप्या १ २ प्र० निपदा 
त्या पंक्तिः, २-४ दि०, ६ त्रिपदा आह्मी गायत्री, २, ४, ६ 8० 
ae भुरिगविषमागामत्यौ, ५ दि० निचद्‌ शाही गायजी, 


४, ५७ 49० 
त्रिपदा ककुभ, ८ दिर बिराट । पोडशचै पञ्न्चमं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ हैः 
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तस्मे प्राच्या दिशो अन्तउँशादु भवमिष्वासमंनुष्ठातारमकुवेन `: 


॥१॥ भव एनमिष्वासः प्राच्या रिशो अन्तर्देशादनुष्ठातानु 
तिष्ठति नैनं श्वो न भवो नेशांनः ॥ २॥ नास्यं पशून्‌ समानान्‌ 
हिनस्ति य एवं वेदं ॥ ३ ॥ 


भा?--( तस्मै ) उस वात्य प्रजापति के लिये ( प्राच्याः दिशः अन्त- 


देशात्‌ ) प्राची दिशा के भीतरी देश से ( इष्वासम्‌ ) घनुधारेः ( भवम्‌) | 


"भव को ( अनुष्ठातारम्‌ ) उसका कर्मचारी (अकुवेन्‌ ) बनाया ॥ १ ॥ 
; ( यः एवम्‌ ) जो इसके इस रहस्य को ( वेद ) जानता है ( एनस्‌ ) उसको 
'( इष्वासः ) धनुर, ( भवः ) भव ( प्राच्याः दिशः अन्तः देशात्‌ ) प्राची 
` दिशा के अन्तः देश से ( अनुष्टाता ) उसका कर्मकर होकर ( अनुतिष्ठाति ) 
` उसकी आज्ञानुसार कार्य करता हे । (न शवः ) न शपे, (न भवः) न भव 
` और (न इंशानः ) न इशान ही ( एनं ) उसको विनाश करता हे और 
वे भव, शव, और इशान ( न अस्य पशून्‌ ) न इसके पशुओं को (न 
. समानान्‌ ) और न इसके समान, बल्धुओं को ही ( दिनस्ति ) विनाश 
करता है । 3 क विक 
तस्मै दृक्षिणाया दिशो 'अंन्तटेशाच्छवेमिः्यासमंनुष्टातारंमकुर्वन्‌ 


॥ ४ ॥ शवे एनमिखासो दक्षिणाया डिशो अन्तडशादंनुष्ठातानु 
तिष्ठति नेन॑०॥ ५ ॥ 


 भा०--( दत्तिणायाः दिश अन्तः 'देशात्‌ ) दक्षिण दिशा के भीतरी 

. माग से देव बिद्र।नगण ( तस्मै ) उसके लिये ( शर्वम्‌ इष्वासम्‌ अनुष्ठा- 
` तारम्‌ भ्रकुंवन्‌ ) शवे धनुर्घर को उसका सत्य कल्पित करते हॅ । ( यः 
` एवं वेद श्वेः एनम्‌ इष्वासः दक्षिणाया दिशः अन्तः देशात्‌ अनुष्ठाता अनु 
तिति न कट नास्य, पणन यादि, पेरत) जो आप के इस प्रकार 


SN 


के स्वरूप को जानता है शवे धनुर्धर होकर दक्षिण दिशा के भीतरी देश 
से उसका शत्य होकर उसके ग्राज्ञानुसार कर्म करता हे । और भव, शवे 
आर ईशान भी न उसको नाश करते हैं और न उसके मित्रों का नारू 
करते हैं । 
तस्मै प्रतीच्यां दिशो अन्तढैशात्‌ पंशुपतिमिष्टासमनुः्ठातारम- 
' कुधैन्‌ ॥ ६ ॥ पशपतिरेनामिष्ठासः प्रतीच्यां दिशो अंन्तर्दे- 
शादनु० ॥ ७ ॥ 
भा०--( प्रतीच्याः दिशः अन्तः देशात्‌ ) पश्चिम दिशा के भीतरी देश 
-से (तस्मै ) उस व्रात्य प्रजापति के लिये ( इष्वासम्‌ पशुपतिम्‌ ) बाख 
ककन वाले धनुर पशुपति को ( अनुष्ठातारम्‌ अकुवेन्‌ ) चाकर कहिपित 
करते हैं । ( यः एवे वेद ) जो इस प्रकार के प्रजापति प्रात्य क स्वरूप को 
जानता है ( पशुपतिः इष्वासः ) पशुपति धनुधेर ( पुनम्‌ ) उसको ( प्रती- 
च्या; दिशः अन्तर्देशात्‌ ) पश्चिम दिशा के भीतरी प्रदेश से ( अनुष्ठाता अनु- 
तिति ) सत्य उसकी सेवा करता है ( नेन० ) इत्यादि वत, | | 
'अन्तर्देशादुश्रे देवामिष्वासमनुष्ठातारः 


तस्मा उदाँच्या दिशो 


मकुबन्‌ ॥ ८॥ उग्र पने डेव इंप्वास उदीच्या डिशो अन्तः 


दन० ॥ € ॥ ७८१० 
अं उदीच्याः दिशः इत्यादि ) उत्तर दिशा से घनुधेर उप्रदेव को 
करते हैं ।( य एवं वेद इत्यादि० ) जो इस प्रकार के 
को साक्षात्‌ करता है ( उग्रः देवः इष्वासः एन 
देव, धनुधर उसको उत्तर दिशा के भीतरी देश से 


उसका स्त्य कढ्पित कर 
. आत्य़ प्रजापति के स्वरूप 
उदीच्या० इत्यादि ) उम्र 
सेवा करता दै । इत्यादि पूर्ववत्‌ । हि 
तस्मै वायां दिशो अंन्तदैशाद्‌ सद्रमिं'्वासमनुष्ठातारमङुविन 


४ एनमिष्वास्त ॥ दिशा अन्तदेशादचु० ॥११॥ 
"ग १० ॥ रुद्दस्नमिा लो वय दा बर १ 


oe Toye 
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भा०--( धरुवाया: दिशः अन्त्देशात्‌ ) धुवा=नीचे की दिशा के भीतरी 
देश से ( तस्मे ) उसके लिये ( रुद्रम्‌ इष्वासम्‌ अनुष्ठातारम्‌ थकुवेन्‌ ) रुद 
धनुर्धर को उसका सृत्य कल्पित किया । (.यः एवं वेद ) जो इस प्रकार 
के ब्रात्य प्रजापति के स्वरूप को साक्षात्‌ करता है ( पुने रुद्रः इष्वासः ) 
उसको रूढ धनुधेर ( ध्रुवायाः दिशः ) धुवा दिशा के ( नन्तः देशात्‌ अनु- 
छाता अनुतिष्ठति नास्य यः० इत्यादि ) भीतरी प्रदेश से उसकी सेवा करता है 
इत्यादि पूवैवत्‌ । 


~ 


तस्मा ऊध्वोयां दिशो अंन्तदेशान्मंहादेवमिष्वासमंनुष्ठातार॑म- 


कुवन्‌ ॥ १२ ॥ महादेव पनमिष्वास ऊृध्वायां दिशो अन्तदेशा- 
दनु० ॥ १३॥ 

भा०--( उध्वांयाः दिशाः अनन्तः देशात्‌ तस्मे महादेवम्‌ इष्वासम्‌ 
अनुष्ठातारम्‌ अकुवन्‌ ) ऊपर की दिशा के भीतरी देश से उसके लिये 
महादेव' धनुधर को उसका भ्ृत्य कल्पित किया ( यः एवं वेद महादेवः 
इष्वासः एनम्‌ ० ) जो ब्रास्य के ऐसे स्वरूप को साक्षात्‌ जान लेता हे उध्वं 
दिशा क भीतरी देश से महादेव धनुधेर उसका कमै कर होकर आज्ञा 
पालन करता हैं । ( नास्य० ) इत्यादि पू्॑चत्‌ । 
तस्मे सवभ्या अन्तदेशभ्य ईशांनमिष्वासमनप्ठातारमक्ुचन 


॥ १४॥ इशान एनमिष्वासः सर्वेभ्यो अन्तदेशभ्योंनुष्डातानुं, 


NIE [ES ॥ ॥ 
तिएति नेने शैचो न भवो नेशांनः॥ १४ ॥ नास्य पशन न संमा- 
नान्‌ हिनस्ति य एवं वेदं ॥ १६ ॥ 


भ[०--( सवेभ्यः अन्तर्देशेभ्यः तस्मै इंशानम्‌ इष्वासम्‌ श्रनुष्ठातारम्‌ 
शरकुचन्‌ ) समस्त भीतरी देशों से उसके लिये इशान धनुर को उसका 


: शत्य कारपत करत हं ।.( ईशानः एनम्‌ इष्वासः सवेभ्यः अन्तः देशेभ्यः 
समस्त अन्तर्देशों से ईशा 


CC-0, Panini 7 घनुधर ( Ni अन तिष्ठति ) भ्व्त्य उसक़ी 
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आज्ञा पालन करता है ( नैनं शवे० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । ( नास्य पशुज्ञ ० 


इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । 
RE NN ec) 


( ६) त्रात्य प्रजापति का प्रस्थान । 


१ प्र, २ 9० आसुरी क्तिः, ३-६, ९ प्र० आसुरी बृहती, ८ प्र परोष्णिक्‌ 
१ द्वि०, ६ दवि० आर्ची पंक्ति?) ७ अर० आर्ची उष्णिक , २ द्वि०, ४ दि० 2 
व्रिष्टुप्‌ , २ द्वि० साम्नी पंक्तिः, ५ द्वि, ८ द्वि० आर्षी त्रिष्डुप्‌ , ७ ६० “4 
अनुष्टुप्‌, & द्वि० आर्ची अनुष्ठपू १ १० आर्षी पंक्तिः, २ दु ¥ दः निद 
बृद्दती, ३ 5० प्राजापत्या त्रिष्दुप , ५ तृ०. ६ १० विराड्‌ जगती, ७ ठ 

बहती, ९ तृ० विराड वुहती । पडविंशत्य॒चं षष्ठं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 


ल शवा दिशमनु व्य/चलत्‌॥ १ ॥ त शरमिश्चारिनश्चोषंधयश्च 
वनस्पतयश्च चानस्पत्याश्च सीारुधश्चानुव्य/चलन्‌॥ २ ॥ भूम*्च 
श्रोषश्रीना च वनस्पतींना च वानस्पत्यानां च चीरुच्रो च 


प्रियं घाम भवात य एवं वेद्‌ ॥२॥ त 

०--( सः ध्रुवाम्‌ देशम्‌ अनुव्यचलत्‌ ) वह छवान्भूमि की भार 

को चला । ( तम्‌ ) उसके साथ २ ( भूमिः च अभिः च आप्‌ 

॥ ह सतर च वानस्पत्याः च वीरुधः च अनु चि अचलन्‌) भूमि 
धय 


७ 
सरि, ओषधियां घनस्पतियें बढ़े वृक्ष आर उनसे बनने वाले नाना पदाथ 
श्रन्ति, आष 


उसकी जाति की लताएं भी इसके पीछे - चला । (यः एवं वेद ) जो 
क प्रजापति के इस प्रकार कॅ स्वरूप को साक्षात्‌ करता ह (सः भूम 
जोन आषधीनाम्‌ च, वनस्पतीनां च वानस्पत्यानां च, चीरुधास्‌ च 
ह हे भवति) वह भूमि का, आम का. 'ग्रोषधिर्या का वनस्पातया का 
धा 


2203 केके झोर उन लताओ का प्रिय आश्रय हो जाता है ४ 
विकार (404 Maha Vidyalaya Collection. 


६०४ अथर्ववेदभाष्ये रू० १ (६) । ११ 


ES .~Rigitzed By.Slddhanta gGangoti GvaankKosha 
स ऊध्वी दिशमनु व्यंचलत्‌॥ ४॥ तम्रतं चं स॒त्यं च सूरयश्च 


चन्द्रश्च नच्छंचाण चालुव्य/चलन्‌ ॥ ५॥ ऋतस्य च वे स सत्य- 
स्यं च सूर्यस्य च चन्द्रस्यं च नक्षत्राणां च प्रियं घाम भवति य 
पवे वेदे ॥ ६॥ | 


भा०--( सः उध्वा दिशम्‌ अनु चि अचलत ) चह ऊध्वा, ऊपर को 


दिशा को चला | ( ऋतं च, सत्य च, सूर्यः च. चन्द्र, च नचत्राण च, 
. सम्‌ अनु वि भ्रचलन्‌ ) ऋत, सत्यम्‌, सूर्य, चन्द्र और नक्षत्र उसके साथ 
. उसके पीछे २ चले | ( यः एवं वेद ऋतस्य च, सत्यस्य च, सूर्यस्य च, 

चन्द्रस्य च, नक्षत्राणाम्‌ च प्रियं धाम भवति ) जो वात्य प्रजापति का इस 
प्रकार का रहस्य साच्चात्‌ करता हे वह ऋत, सत्य, सूर्य चन्द्र और नचत्र 
का प्रिय आश्रय हो जाता है । 


4007 | 
'ख उत्तमां दिशमनु व्य/चलत्‌ ॥ ७॥ तमृचश्च सामीन च यजूँषि 

.च ब्रं चानुव्यचलन्‌ ॥ ८ ॥ ऋचां च स साम्नां च यज्जुषां च 
ब्रह्मणश्च पियं धाम भवति य एवं चेदं ॥ ६ ॥ 

. भा०--( सः उत्तमाम्‌ दिशम्‌ अलु-वि-अचलत्‌ ) वह वात्य प्रजापति 
उत्तमा=सब स आधेक उचो दिशा की ओर चला ( तम्‌ ) उसके पीछे पीछे 
( ऋचः च, सामानि च, यजूपि च, ब्रह्म च अनु वि-अचलन्‌ ) ऋग्वेद के 

मनर सास गायन सन्त्र; यजुमेन्त्र और बह्ावेद, अर्थात्‌ भ्रथर्ववेद के मन्त्र 
ले 5 5 ०५ 2 ~ ~ ~ 

चल्ने । ( यः एव वेद ) जो ब्रात्य के इस प्रकार के स्वरूप को साक्षात्‌ करता 
€ ( चचां सः, साम्नां च, यज्जुषां च. बरह्मणः च,. प्रिय धाम भवति ) वह 
. ऋग्वद, सामवंद, यजुवद ओर अथवेवेद्‌ के मंत्रों का प्रिय आश्रय होजाता है । 
च इता दिशमनुन्य/चलत्‌ ॥ १०॥ तमिंतिहासश्चं पुराणं च 


गाथांश्च नाराशसीशचानः्य/च 
"प नायशलाश्चानुः्य/चलन्‌ ॥ ११॥ इतिहासस्य च दै स 
द CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. © 
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पुराणस्य च गाथांनां च नाराशंसीनॉ च प्रियँ धाम भवति य 
{ पवंवेद॥ १९॥ क 
भा०--( सः ) वह ( वुहती दिशम्‌ अनुव्यचलत्‌ ) 'वृहती दिशा को 
« थ्चल्ला। (११) (तम्‌ इतिहासः च, पुराण उ गाथाः 2900 
अनु वि-अवलन ) उसके पीछे २ इतिहास, पुराण, गाथाएं ऑर नाराश। रै 

भी चली । (१२) ( यः एवं वद ) जो इस प्रकार जानता हैं (स 
इतिहासस्य च पुराणस्य च, गाथाना च नाराशंसीनां च, शिये घाम se 

बह निश्चय ही इतिहास पुराण ग्थीत्‌ सृष्टि विषयक पुरातन एतह्म, ग 

छर नाराएसिया का भी प्रिय आश्रय हो जाता हं । कल 

छ परमां दिशमर्न व्य/चलत्‌ ॥ १२॥ तमा उत्रनीयश्च गाहपत्यश्व 


दक्षिणाग्निश्च यज्ञश्च यंजञमानश्च पशवंश्चानुः्य/वलन्‌॥ १४॥ 
गाड वनीयस्य च वे स गाईँपत्यस्य च दष्षिणाग्नेश्व यज्ञस्य च 


यज॑मानस्य च पशूनां चे प्रियं घाम॑ भवाति य एव चेद्‌ ॥ १५ ॥ 


( भा०--( सः परमाम्‌ दिशम्‌ अनु वि-अचलत्‌ ) चह परम दिशा म 
आहवनीय: च, गाइपत्थ: च दचिणाभि; च, यज्ञः च, यजः 

पी मय च श्नव्यचलन्‌ ) उसक पीछे २ आइवनीय, गाहपपय 
fe यजमान आर पशु भी चल । ( य पुवं वेद्‌ सः च आहः 
02326 घाम भवतिं ) जा व्रात्य प्रजापति के इस प्रकार कं तत्व क 


स्य० ! नयथा 
कु है वह आइवनीय, गाहेपत्य दक्षिणाझि, यज्ञ, यजमान, आर 
0 ॥ जाता है । 


आ को भी प्रिय आश्रय दे 
द शमनु व्यचलत्‌ ॥१६॥ तमूृतवरच गते वाश्च लोकाश्ष 


दिष्ट दि 
नाक पासाश्चाश्रमासाश्ाहारात चानव्य/यलन्‌ ॥१७॥ ऋतूनां 
ह 


च चे स आंतिवानों च लोकानां च लोक्यानां च मासानां चाधे 


॥ १८॥ 
(योश्च प्रिय घाम भवति य एवं चद्‌ 
आसातां चाहा. Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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६०६ अथर्ववेदभाप्ये [ स० १ (६)। २३ 
र”*जिंवा/टिटर्च3४/छिर्चचीचॉर्गाच"8लचीच०७७/वतन-<08११---02---::--० 
भा०--सः वह ब्रात्य प्रजापति ( अनादिष्टं दिशम्‌ अनुव्यचलत्‌ ) 
भ्रनादिष्टा' दिशा को चला । ( तम्‌ ऋतवः च, 'ग्रात्तवाः च, लोकाः च, 
खाक्या: च, मासाः च, अहोरात्रे च अबुवि-श्रचलन्‌ ) उसके पीछे ऋतु, 
.ऋतुओं के अनुकूल चायु आदि, लोक, लोक में विद्यमान नाना प्राणी, 
सास, अधेमास, दिनरात ये सव चले । ( यः एंव वेद सः चे ऋतूनां च० 
अहोरात्रयाः च प्रियं धाम भवति ) जो व्रात्य के इस प्रकार के स्वरुप को 
साक्षात्‌ करता है वह ऋतु, ऋतुओं के होने वाले विशेष पदार्था, लोका 
में स्थित पदार्थो श्रौर प्राणियों, मासा अर्धमासों दिनों और रातों का प्रिय 
` श्रय हो जाता है । 
सोनांवृत्ता दिशमनु व्य/चलत्‌ ततो नावत्स्थैन्न॑मन्यत ॥ १६ ॥ तं 
दितिश्चादितिश्श्चेडा चेन्द्राणी चानुव्यं चलन्‌॥ २० ॥ दितिश्च वै 
सोदितेश्चे डायाश्चन्द्राएयाश्चं पियं घाम भवाति य एवं वेदं ॥२१॥ 
भा०--( सः ) वह ( अनावृत्तां दिशम्‌ अनुव्यचलत्‌ ) ` अनावृत्ता 
/जधर से लोटकर फिर*न आया जाय उस दिशा को चला | ( ततः ) तब 
` चह व्रात्य प्रजापति अपने को ( न आवत्स्यंन्‌ ) कभी न लौटने वाला ही 
( अमन्यत ) मानने लगा । ( तं ) उसके पीछे ( दितिः च अदितिः च ) 
गदात और दात (इडा च इन्द्राणी च) इडा आर इन्द्राणी भी ( अन च्य- 
चलन्‌) चल्े। (य पुव चेद) जो प्रजापति के इस स्वरूप को साक्षात्‌ करता हे 
(सः) वह । दितेः च, श्रदितेः च, इडायाः च इन्दाण्याः च) दिति, अदिति 
इडा आर इन्द्राणी का ( प्रिये थाम भवति ) प्रिय आश्रय हो जाता हे । 
शान व्यचलत्‌ त विराडनु व्यचलत्‌ सर्वे च देवा; सरवाश्च 
दवता; ॥ २२ ॥ ।वरजश्च वेस सवपा च देवाना सवासा च 
देवतानां प्रिये घाम भवति य एव चेद्‌ ॥ २३ ॥ 


१९ सोअनादृत्यां दिशम्‌ ? इति हिटनिकामित: पाठ; 
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भा०--( सः दिशः नु व्यचलत्‌ ) वह समस्त दिशाओं में चला । 
A , (५७००-22 ७३ कश ~ 
( तं विराड्‌ श्रनुब्यचलत्‌) उसके पीछे विराट्‌ चला आर ( सर्वे च देवाः 


_संवीः च देवताः ) और सव देव और सब देवता भी उसके पीछे चले । 


~ ०, च कद ही 
( यः एवं वेदें ) जो व्रात्य के इस प्रकार के स्वरूप को जान लेता ह (सः) 
चह (विराजः च सवेषां च देवतानां, सवीसां च देवतानां) विराट्‌ का, सबै 
देवा और सब देवताओं का ( प्रिय धाम भवति ) प्रिय आश्रय हो जाता है । 


२ र 9९ हु 
स सर्चानन्तर्देशानन व्यचलत्‌ ॥ २४॥ त प्रजापतिश्व परमेष्ठी च 


I ~ ७ 
, खिता च पितामह्रांनुव्याचिलन्‌ ॥ २५ ॥ प्रजापतेश्च वे स परस” 


[ ~ क २ | 
छ्िनंश्च पितुश्चं पितामद्दस्यं च प्रिय धाम॑ भवति य एवं वेद्‌॥२६॥ 
'भा०--(सः) वह ( सर्वान्‌ अन्तर्देशान्‌ अनु व्यचलत्‌) समस्त भातरं 
दिशों में चला । ( तम्‌ प्रजापतिः च, परमेष्ठी च, पिता च, पितामहः च 
पति he ~ ~ _ ९०, ~ ७५ 
अनब्यचलन्‌ ) उसके पीछे प्रजापति, परमेष्ठी, पिता ओर पितामह भा चले । 
ड एवं वेद ) जो मलुष्य प्रजापति के इस प्रकार स्वरूप का साक्षात करता है 
| र चै )चह निश्चय सॅ प्रजापतेः च परमेष्टिनः च, पितामहस्य च प्रिय घाम 
भरे ओर पितामह का प्रिय आश्रय हो जाता ह । 
ति ति. परमेष्टी, पिता आर पंतामह 
भवति ) प्रजापति, १ ु 
७५ ८०, भूति 
(७) व्रात्य को समुद्र विभूते । 
| त्रिपदानिचद गायत्री, २ एकपदा विराड बृहती, ३ विराड उष्णिक्‌ , ४ एकपदा 
छ ; गायत्री, ५ पंक्ति: । पञ्चचे सूक्तम्‌ । 
| गच्छ ॥ = 
मंडिमा सटर ैत्वान्तं पृथिव्या अंगच्छत्‌ ख संग्रा भवत्‌ ॥ १॥ 
ये म ~ ० 
कट ( द ) वह प्रजापति, व्रतर्पाति, समस्त कसा ओर शक्तिया का 
[०-८६ सः be 
म ध्रात्य' ( महिमा ) महान. अनन्त पारेमाण वाला ( सह॒ुः ) द्रव 
हा () प॒थिवी के सब ओर (अगच्छत) 
$ हो 9 गया 
व्याप्त दो गया। ( सः ससुरः अननतः ) वही समुद हो गया | 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६०८ . थवेवेदभाष्ये स्यू० १ (७)। ४ 
ऱ्य 00000 Se > 
प्रजापतिश्च परमेष्ठी च पिता च पितामहश्चापश्च श्रद्धा च 
शरत्वानव्यवतंयन्त ॥ २॥ 
भा०--(तम्‌) उसके पीछे २ ( प्रजापतिः च) प्रजापति ( परमेष्टी च ) 
के मेष्टी ~ ~ EN ~ 
झर परमेष्टी ( पिता च ) श्रोर पिता ऑर (पितामहः च ) पितामह 
( आपः च, श्रद्धा च ) आपः और शरद्धां (वर्ष भूत्वा) और वषा रूप होकर 
( अनुवि-श्रवत्तन्त ) रहने लगे। 
ऐनमापो गच्छत्येन श्रद्धा गंच्छत्यैनं वर्ष ग॑च्छति य एव वेदं ॥३॥ 
भा०--(यः एवं चेद्‌) जो इसको सात्षात्‌ जानता है ( एनम्‌ ) उसको 
(आपः आगच्छुन्ति) समस्त जल प्राप्त होत हैं । (एन श्रद्धा आगच्छति) उसको 
श्रद्धा प्राप्त होती हे । ( एनं वर्ष आगच्छति ) उसको वषो प्राप्त होती हैं । 
ते श्रद्धा चं यज्ञश्च लोकश्चाज्न चान्नाद्यं च सूत्वाभिंपर्याव॑तन्त ॥४॥ 
भा०--( तम्‌ ) उसके चारों ओर ( श्रद्धा च यज्ञः च, लोकः च, भन्न 


च 'भ्रज्ञादय्य च भत्वा आभपयाचत्तन्त ) श्रद्धा यज्ञ, लाक, अश्च आर अनाथ 
रूप में होकर रहे । 


तप्र 
वर्षे 


पने शरद्धा गच्छत्यन॑ यज्ञो गच्छत्यैन लोको गंच्छत्यैन॒मन्ञं गच्छ- 
त्येनमन्नायं गच्छत य एवं चदे ॥ ५४ ॥ 

भा०--( यः एव वेद ) जो ब्ात्य प्रजापति के इस स्वरूप को जानता 
ह ( एन ) उसको ( श्रद्धा आगच्छुति ) श्रद्धा प्राप्त होती हे । ( पुनं यज्ञ 
झागच्छुति ) उसको यज्ञ प्राप्त होता है । ( एने लोकः आगच्छुति ) उसको 
खोक प्राप्त होता है ( एन भ्रन्नम्‌ आगच्छति ) उसको अन प्राप्त होते हैं और 
(एनम्‌ भन्नाद्यम्‌ आगच्छुति) उसको अन्न खाने की शङ्कि थी प्राप्त होती है। . 

॥ इतति प्रथमो5नुवाकः ॥ 


[ तत्र सप्त पर्यायः, दादशाधिकरातमवसान्च: ।.] 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( ८ ) व्रात्य राजा | 


१ साम्नी उष्णिक्‌ , २ प्राजापत्यानु्डर, दे आर्ची पंक्तिः । चं घूम्‌ ॥ 
सो/रज्यत ततो. राजन्यो/जायत॥ १॥ ब 
भा०--( सः ) वह व्रात्य प्रजापति ( अ्रज्यत ) सबका 202 
रहा ।( ततः) उसके बाद, उसी कारण स वरद ( राजन्यः अजायत )र 


थीत राजा हुआ । > 
स विशः सबन्ध्रूननमन्चाद्यंमभ्युदतिष्ठत्‌ ॥ २ ॥ 
स्‌ द : ) अपने बन्धु 
भा०--( सः) वह घरात्य प्रजापति ( सबन्धून्‌ विशः ) अपन डोह 
हित समस्त प्रजाओं के और (अत्रम्‌ अज्नाथम्‌) अज और अन्न है से 
स 


दे -उत-आतिष्ठत्‌) प्रति उठा । 
समस्त भोग्य पाथी या भोग सामथ्यौ के (अभि-उत्‌, अतित) 


द्‌ श जा बन्धूना = 


थे वेदं ॥ ३ ॥ 

भवाति य एव बंद ॥ २ | 

र : एवं वेद ) जो ब्रात्य के इस प्रकार के स्त्रख्प को ps 
नि न्धूनां ) समस्त बन्घुओं सहित समस्त प्रजा 


शाम संब छ 

र पट च ) अन्न और अन्न से उत्पन्न अन्य जा | दा 
अतन्नस्य च ~ डे 

क तिबै घाम भवति ) प्रिय आश्रय हा जाता € । 


~ हद से त्र. उडे गृ पति | 
सभापति, समितिपति, सेनापति और गदै 


व्रात्य 
क २ आर्ची गायत्री, आर्ची पक्तिः | तूचं सुकम्‌ ॥ 
१ आसुरी, र 


स विशोनु व्याचलत्‌॥ १॥ हु 
विश; अनुव्यचलत्‌) प्रज 
, ) चह बरात्य प्रजापति ( नु 
भा०- (सः) 


क्कीः रोर आया, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
३६ ` 


६१० अथववेदभाष्ये.. | स्‌० १ (१०)।२ 


Digitized By Slddhanta.epangoir.Gyaan osha. ~~ 


ते सभा च समिंतिश्च सेना च सुरा चानुव्य्‌/चलन्‌ ।। २॥ 

भा०-- तम्‌) उसके पीछे २ (सभा च, समितिः च, सेना च, सुरा छ 
अनुव्यचलन्‌ ) सभा, समिति, और सेना और सुरा अर्थात्‌ स्री भी चले । 
सभायांश्च चै स समितेश्च सेनायाश्च सुरायाश्च प्रियं धाम 
भवाति य एवं वेद॑ ॥ ३॥ ै 

भा०--( यः एवं वेद ) जो इस प्रकार के व्रात्य के राजन्य स्वरूप को 
जानता है (सः) वह ( सभायाः च वे सः समितेः च, सुरायाः च, प्रिय 
घाम भवति ) सभा, समिति, सेना और सुरा अथोत्‌ स्री का प्रिय ्राश्रफ 
हो जाता है। 


( १०.) व्रात्य का आदर, ब्रानल और क्षात्रवत का आश्रय । 


१ द्विपदासाम्नौ बृहती, २ त्रिपदा आर्ची पंक्तिः, ३ द्विपदा प्राजापत्या पंक्तिः, 
४ त्रिपदा वध्माना गायत्री, ५ त्रिपदा साम्नी वृहती, ६, ८, १० द्विपदा आसुरी | 
गायत्री, ७, ९ साम्नी उष्णिक्‌ ११ आसुरी वृहती । एकादशे सूक्तम्‌ ॥ 


Se » ~ ~ 
तद्‌ यस्यैवं विद्वान्‌ बात्यो राज्ञतिथिगेहानागच्छेत्‌ ॥ १ ॥ 
™ al नो । | नु |] । | 
श्रयाँसमेनमात्मनो मानयेत्‌ तथा चत्राय ना बृश्वते तथा राष्ट्राय 
नावशएचते॥२॥ 


भा०--( तत्‌ ) ता ( यस्य राज्ञः ) जिस राजा के ( गहान्‌ ) घरों 
पर ( एवं विद्वान्‌ ) इस प्रकार के ब्रात्य प्रजापति के स्वरूप को साचात्‌ ' 
करने वाला ( ब्रात्यः ) व्रात्य प्रजापति ( अतिथिः ) अतिथि होकर ( आग- 
च्छुत्‌ ) आवे वह ( एनम्‌ ) इस विद्वान ¦ वातपति ' लोकपति प्रजापति, 
आचार्ये को ( आत्मनः ) अपने लिये ( श्रेयांसम्‌ ) अति अधिक कल्याण- 
कारी. अतिश्रेष्ठ मान कर ( मानयेत्‌ ) उसका आदर को (तथा ) वेसा करने 


स चइ .( छत्राय ) चत्र अर्थात्‌ चात्रवल या राज्य का (न झा वृश्चते ) 
| CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


जननी बन 
PsN 


देश्व्यवान्‌ राजा का आश्रय लं । 


Digiti 
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अपराध नहीं करता ( तथा ) उसी प्रकार वह ( राष्टाय न आ वृश्चते ) अपने 
राष्टू का भी अपराध नहीं करता । विद्वान अतिथि की सेवा कर के राजा 


' झपने क्षात्र तेज, बल और राज्य और राष्टू को हानि नहीं पहुंचाता । 


अतो वै ब्रह्मं च चञत्र चोदंतिष्ठतां ते अंबू्ता कं प्र विशावति॥३॥ 
अतो वै बृहस्पतिमेव ब्रह्म प्र विंशत्विन्दर॑ कतर तथा वा इति॥४॥. 
आतो चै वृहस्पतिमेव ब्रह्म प्राविशदिन्द्रै चत्रम्‌॥ ५ ॥ 


भा०--( अतः ) उस विद्वान्‌ प्रजापति रूप आचाये से ही ( ब्रह्म 
च ) ब्रह्म-वेद और वेदज्ञ बाण और ( तन्न च ) क्षात्रबल् और चीयेवान्‌ 
क्षत्रिय ( उत्‌ भ्रंतिष्ठताम्‌ ) उत्पन्न होते हैं । ते अब्रूताम्‌ ) चे दोनों कहते 
हैं। ( कम्‌ प्रविशाव ) हम दोनों ब्रह्मबल भ्रार चात्रबल कहा प्रविष्ट होकर 
रहें । ( अतः ) इस वात्य से उत्पन्न ( ब्रह्म ) ब्रह्मबल, ब्रह्मज्ञान, वेद आर 
राह्मण लोग ( वृहस्पतिम एव प्रविशतु ) वृहस्पति परमेश्वर या महान, 
वेदज्ञ का आश्रय लें और ( चत्रम्‌ ) चञात्रबल, वीये इन्द्र प्रविश) 
( तथा चा इति ) ब्रह्म ऑर चत्र दाना का 
“तथाऽस्तुः कह कर स्वीकार करता द्वे । ( अतः चे ) Ei से उस वातप 
आचार्य प्रजापति से उत्पन्न ( ब्रह्म ) कवच ( वरहस्पतिमु एव ) बृहस्पति 
प्र ग्रविशत्‌ ) प्रविष्ट इ । मर ( चत्रम्‌ इन्द्र प्र श्रविशत्‌ ) 


आवाय में ( 
~ ~ 
धीन होता हं । 


क्षात्रवल राजा क्रा 

इय चा उ पृथिवी बृहस्पति रेवन्तं ॥ ६॥ 
८ उ अग्निश्रेह्मासावांडित्यः खतम ॥ ७॥ 
० ( इस वा उ पृथिवी वृहस्पतिः ) यह प्रथिवी ही बृहस्पति हे 
शः एव इन्दः ) यह चौ इन्द्र है। 'अथोत्‌ बहस्पति पृथिवी के 


के 
और ( 3 

र (: य चाउ अभिः ब्रह्म ) यह नहा दी असि है भोरे 
समान सर्वाश्च #0| र्य का, Maha स Collection. 


अब वा 


न्र्‌ अथचंचेदं रे छ | 
द र Digitized By 5 onan 000 yaan बसू १ ( १ १ ) न र 


NN, 
AA «८ ०० 


( असो आदित्यः चत्रस्‌ ) यह आदित्य ' चत्र ! है। अथात्‌ ब्रह्म अभि के 
समान प्रकाशमान है ओर क्षत्रवल सूये के समान तेजस्वी है । 
~ ७ [| [a ॥ ५४० 
एन ब्रह्म गच्छति ब्रह्वचेसी भवति ॥ द ॥ 
यः पृथिवीं बृहस्पतिंमाग्नि बह्म वेद्‌ ॥ ६ ॥ 
हे भा०--{ यः) जो ( एथिवीम्‌ बृहस्पतिस्‌ ) पृथिची को बृहस्पति 
ओर ( अभिम्‌ ब्रह्मा ) अझि को ब्रह्म ( वेद ) जान लेता है ( घुनं ) उसको 
( ब्रह्म आगच्छति ) ब्रह्मबल प्राप्त होता है ( ब्ह्मचचसी भवति ) वह ब्ह्म- 
वचरवी हो जाता है । | 
॥. MT, STS च्छ ~¢ ] ९ 
ˆ एऐनामेन्द्रिय गंच्छतीन्डियवांन्‌ भवाते ॥ १० ॥ 
य आदित्य क्षत दिवमिन्द्रे वेद ॥ ११॥ 
_ भा? “"( यः) जो (आदित्यम्‌ फत्रम्‌ ) आदित्य को. चत्रस्वीय श्रः 
= < ~ ha 
(देवम्‌ इन्दम्‌ वेद) द्यो लोक को इन्द्र जानता है ग्रथोत्‌ जो आदित्य के - 
क) ७ ~ 
ल चात्रब्ल को यो लोक के समान इन्दर राजा को जानता हे ( एनम्‌ ) 
उसका ( इन्दियम्‌ ) इन्द्र का ऐश्वर्य ( आगच्छुति ) प्राप्त होता हे और व्ह 
(इन्द्रियवान्‌ भवति ) इन्दिय-इन्द के देश्वय से सम्पन्न हो जाता है । 
: Der mn = [nr ०७ 
` ( ११ ) ब्रातपति आचार्य का आतिथ्य और आतिथियज्ञ 
१ देवी पंक्तिः, २ द्विपदा पूर्वा 9 
क” 2 हे । पुवा त्रिष्डप्‌ अतिशक्वरी, ३,६, ८, १० १ त्रिपदा आर्ची 
अरिक्‌ ) ७, ९, दिपदा प्राजापत्या वृहती, ११ द्विपा आर्ची, अनु- 
ष्डपू । एकादशच सुक्तम्‌ ॥ 


Se ~! 
ह से विद्वान तद्‌ यस्थैवं विद्वान्‌ बात्योतिंथिरोहानागच्छेंत्‌ ॥ १ ॥ 
Dn aes 2 क 


7! हन ere ---_--__-_--:___-“---5 
६९१) १--२-“' आहिताम्रिं चेदतिथिरभ्यागच्छेत्‌ । स्वयमेनमभ्युदरेत्य बूयात्‌ ब्रात्य 


“कावात्सीरिति । ज्ञात्य उदकभिति ° 
म्रात्य त्रपय न्त्विरि 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya दत्विति पुरा होतरस्य 
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भा०--(तद) तो (यस्य) जिस गहस्थ पुरुप के ( गृहान्‌) घर पर ( एवं 

विद्वान्‌ ) इस प्रकार के प्रजापति स्वरूप को जाननेहारा ( ब्रात्यः ) बात 


चति, शिष्यगर्णो का आचार्यं ( अतिथिः ) अतिथि होकर ( आगच्छेत्‌ ) 
आवे तब-- 


स्वयमनमभ्युदेत्य ब्रूयाद्‌ वात्य का/वात्सात्रात्योंदकं वात्यं तपेय- 
न्तु व्रात्य यथा त प्रय तथास्त व्रात्य यथा व वशस्तथास्त 
त्रात्य यथां त निक्राम स्तथास्त्वितिं ॥ २ ॥ 

भा०--गहपति ( स्वयम्‌ ) अपने आप ( एनम्‌) इसके समीप ( अभि 
उतु-एत्य ) उसके सन्मुख, उठकर, आकर ( ब्रयात्‌ ) आदर सत्कार पूवेक 
कहे. हे ( वात्य ) प्रात्य वातपत ! प्रजापते ! ( क्क अवात्सीः ) आप कहा 
रहते हैं । हे ( वात्य ) वात्य, प्रजापत ! ( उदकम्‌ ) यह आपके लिये जल. 
हं । दे ( वाप्य ) दात्य प्रजापत ( तपेयन्तु ) य 22 गहक जत आपको | 
भोजन से तृप्त करें । ( वात्य ) दे दूत्य । प्रजापते ! (यथा) 2 ys 
भी (ते) आपको ( प्रियम्‌ ) प्रिय हो ( तथा अस्तु ) वसा हा हो! प 
वात्य ! ( यथा ते वरा ) जैसी आपकी इच्छा हो( ९ र 
हो । हे ( दात्य ) त्रात्य प्रजापते !. ( यथा ते 0 ) क He 
अमिलाषा हो ( तथा अस्तु इति ) वेसा ही हो भ्रथोत्‌ वसा | 


जिये । 

चेसा ही करने को आज्ञा दीं 

कर नमाह व्रात्य छा/वात्सीरिति प॒थ एव तेन देवयानानव रुन्द्धे ॥३॥ 

ना (यद) जां (एनम्‌ ) अतिथि के प्रति ( आइ ) गुहपाति 
(कक चण) टो वात्य क अवात्सीः इति ) हे प्रजापत दात्य ! चातपत ! आप 

ह्‌ नट 
न होमादुपांशु जपेत-। व्रात्य यथा ते मनस्तथास्त्विति । व्रात्य यथा ते वश- 
तथा स्त्विति ब्रात्य यथा ते प्रियं तथास्त्विति ब्रात्य यथा ते निकामस्तथा- 


ति आप० ध० सु० | .. हाक 
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2 ~ ५ 
६१४ अथर्ववेदभाष्ये [ लू० १ (११)।८ 
"शशर्गिणिणिफरॉरट्त-89-8चताभचा१9-99899५२-898-५ 983...) . 
७ ~ चरक च च >. च | 
कहां रहते ह ( तन ) इस प्रकार के प्रश्न से ( दृषयानानू पथः एव अचरुन्धे ) . 
देवयान मार्गों को अपने चश करता हे । र्जी 
यद्‌नमाह त्रात्योदकामित्यप एव तनाव रुन्द्धे ॥ ४॥ 
_ भा०--( यद्‌ ) जब ( एनम्‌ आहृ ) अतिथि को गृहपति कहता है. 
कि( वात्य उदकम्‌ इति ) हे वातपते ! यह जल है ( पः एव तेन अव- 
' रे ) इसल वह समस्त “ अपः ', आप्तजनों, प्राप्तव्य ज्ञानो और कर्मों, 
डाद्धिया, श्रजाओं को अपने अधीन करता है । 


ना 


च_॥ Rie ट Sts 
>दनमाड वात्य तपयन्त्विति प्राणमव तेन वर्षीयांसं कुरुते ॥%॥ 


भा०--( यद्‌ एनम्‌ शाह ) जब इस अतिथि को कहा जाता हे 
( तपंयन्तु इति ) कि मेरे गृहजन आपको भोजन से तृप्त करें ( इति ) इस 
प्रकार ( तेन ) भोजन से तृप्त करने के कार्य से वह ( प्राणम्‌ एव ) अपने 
प्राण, जीवन को ( वर्षीयांसम्‌ कुरुते ) चिर वर्षी तक रहने वाला कर लता 
हे अथात्‌ अपने जीवन को ही दीर्ध करता है | 
यदेनमा [त I ~ ७ ~ ~ 
रनमा घात्य यथांते प्रिय तथास्त्विति प्रियमेव तेनाव॑ रुन्द्धे॥६॥ 
4 
भावत भद्‌ एनम्‌ आह ) जब इस अतिथि को कहा जाता हेकि * 
र ९ १ र “ 
( पथ ते'प्रिय का अस्तु दात ) जसा आपको प्रिय हो वैसा ही हो (तेन . 
म एव अवरुन्धे ) इससे वह गृहपति अपने ने 
न अपने प्रिय लगाने वाले पदार्थों 
पर ही चश करता है । । re 
ऐनं 4 प्रियं । ~ 
रन थिय गच्छति प्रियः प्रियस्य॑ भवति य एवं वेद्‌-॥। ७ ॥ 


भा०--( यः एन चेद के तर : 
प्रिय आा प ) अ १2७ कह Dn र 
भवति ) अपने प्रिय लगने वाले य पदार्थ पास होजाते हैं । (प्रिय: परियस्य 
ह, छ हे वाल जन को स्वयं भी वह प्रिय हो जाता है । 
यद्नमाइ वात्य यथा ते वशस्तथास्त्विति छ० ७ 
७) 7 न--स्तथास्त्वति वशमेव तेनाव॑ रुन्द्धे ॥८॥. 
CC-0, Parfini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भा०--( यद एनम्‌ आह ) जो अतिथि को कहता है कि ( वात्य 


~ च्छे 
~ |... 
:- था ते वशः ) हे वात्य जैसी आपकी कामना है ( तथा अस्तु इत ) वेसा 


ही हो (.तेन वशम्‌ एव अवरुन्धे ) इससे कामनायोग्य सब पदार्थों को वह 
अपने वश करता है । कर 
ऐन वशां गच्छुति वशी वशिनां भवाति य एवं वेदं ॥ ६ ॥ . : 
5 भा०--(यः एवं वेद) जो इस तत्व को इस प्रकार साक्षात. कर लेता 


| भिलाषा यो म आ गच्छति ) उसको प्रास 
- है ( वशः) समस्त अभिलाषा योग्य पदार्थ ( एन आ गच्छति ) 


[a [$ [a २५) ७७ ००, | ha बढ़ 
होते हैं । और वह ( वशिनां वशी भवति ) वशी लोगो से भी सब से बढ़ 
न वशी, सब काम्य पदार्थों का स्वामी हो जाता ६ । प्री 
देनमाह व्रात्य यथां ते निकामस्तथास्त्वाते निकाममंच तेनाचं 
Si ह क गंच्छ॒ति क निक ~ निकाम स्यं भवति 
इन्द्रे ॥ १० ॥ पेने निकामा गंच्छ॒ति निकामे निक 

oe *_ | छु 
bs के आह) जो अतिथि को कहा जाता है कि हे ( चात्य. 


20१ --( यद्‌ एनम्‌ Ms 
) RE ) वात्य ! जो आपकी कामना हे (तथा अस्तु ) वेस है 
ल दीजिये ( इति तेन निकामम्‌ एव अवरन्धे ) उससे 
an पदार्थों को प्राप्त करता है । ( यः एवं वेद ) 
योग्य सब प 
- की कामना योग्य सब Kt 
को जानता है ( एने निकामः आ गच्छति ) उसको उस 


है श्र में भवति ) जिसको 
प्य नन है और ( निकामस्य निकाम 
कामनायो पदार्थ प्राप्त हाता ह ( 


भी उसके इच्छा के अधीन हो जाता हे | 
( १२ ) अतिथि यज्ञ। 
गायत्री, २ प्राजापत्या बृहती, २, ४ झुरिक्‌ प्राजापत्या5तुष्डप्‌ , [४ 
अर १ १० आसुरी गायत्री, ८ बिराइ गायत्री, ७, ११ त्रिषदे 
च न कवर + त्रिष्दुमौ । एकादश दादश पर्यायसक्तम्‌ ॥ 


_ निकामी ? इति हिटनिकामितः । 
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तद्‌ यस्यैवं विद्वान्‌ वात्य उद्धतेष्वग्निष्वाध्रिश्रितेग्निहोत्रेतिथि 

गेहानागच्छेंत्‌ ॥ १॥ खयमेनमभ्युदेत्यं ब्रूयाद व्रात्याति 


4७ ८४] 


ड्राष्यामात ॥ २॥ 
भा०--( तत्‌ ) तो ( यस्य गृहान्‌ ) जिसके घर पर ( एवं विद्वान्‌ 
त्रात्यः ) इस प्रकार ज्ञानवान्‌ 'वात्य', आचार्य, प्रजापति ( उदर्तेषु असिंपु ) 
अभियो के उद्‌रत होने पर, अथोत्‌ गाहँपत्याि से उठा कर आहवनीय में 
आधान किये जाने पर और ( अभिहोत्रे अधिश्रिते ) अभिहोत्र के प्रारम्भ 
हा जान पर ( थागच्छुत्‌ ) आव तब राहपति ( स्वयम्‌ एनम्‌ अधि-उद- 
एत्य ) स्वयम्‌ उसके लिये आदर पूवक उठ कर, उसके समीप आकर ( ब्रयात्‌ ) 
कह ( बात्य अतिसज़ ) हे ब्रात्य, प्रजापते ! आज्ञा दो ( हाष्यामे इति) .. 
में अझिहोत्र करूंगा । 
स चातिसूजेज्युहुयाच चातिसृजेन्न जुह्यात्‌ ॥ ३॥ 
: भा०--( सः च अतिसृजेत्‌ ) और यदि वह आज्ञा दे तो ( जुह्यात्‌) >” 
.इवन करे । ( नच ्रतिसुजेत्‌ न जुहुयात्‌ ) न थाज्ञा करे तो न होम करे । 
त य एवं विदुषा बात्येनातिएृष्टो जृहाति ॥ ४॥ 
प्र पितृयाण पन्थां जानाति प्र देवयानम्‌ ॥ ५॥ 
भा०--( यः ) जो ( एवं ) इस प्रकार से ( विदुषा व्रात्येन अतिसुष्टः ) ' 
विद्वान्‌ नात्य स आज्ञा पाकर ( जुद्दोति ) अभिहोत्र करता है (स ) चह 
( पितृयाणं पन्थाम्‌ ) पितृयाण माग को ( प्रजानाति ) भली प्रकार जान 
लता ह ऑर ( देवयान प्र) देवयान मागे के तत्व को भी जान लेता हे । 


१-३- यस्योदूधृतेष्वहुतेष्वभिष्वतिथिर भ्यागच्छेत्स्वयमे नमभ्युदेत्य ब्रयात्‌ 
आत्यातिस॒ज होष्यामि इत्यति सृष्टेन होतव्यम्‌ । अनतिसुष्टश्चेज्जुदा दों 


माक्षणमाह ” इत्यापस्तम्ब धम सूज्ञ । 
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a el हर मल्लोक ~ ६ 
न उेयेम्वा बृश्चते इतमंस्य भवाति ॥ ६ ॥ पर्यस्या[स्मल्लाक आय 
ऽ हि पै | » ७. “|. 
त॑नं शिष्यते य एवं विदुषा ब्रात्येनातिसृष्टा जुद्दात ॥ ७ ॥ 


भा०--(यः ) जो (एवं ) इस प्रकार (विदुषा वात्यन अतिसुष्ट जुह्दोति ) 
विद्वान्‌ प्रजापति से आज्ञा प्राप्त करके अग्निहोत्र करता है चह ( न दवश 
य क प्रति कोई अपराध नहीं करता । ( अस्मिन्‌ 
आ वृश्चते ) देवताओं, विद्वानों के प्रति कोइ अप 
लोके ) इस लोक में ( अस्य ) इसका ( आयतनम्‌ ) आयतन श्रय या 


~ ^ 
प्रतिष्ठा ( परिशिष्यते ) उसके बाद भी बन रहती हे । 


अथ य एव विदुषा ब्रात्येनानंतिसृष्ट जुद्दोति ॥ ८ ॥ न पितृयाणं 

थां जानाति न देवयानम्‌ ॥ ६ ॥ आ देवेषु बृश्चत अहुतमस्य 
पर तेन द्व त य पंच या 
भवति ॥१०॥ नास्यास्मिल्लोक आयतंन शिष्यते य उच डर: 
ब्रात्यनान॑तिसश जदोतिं ॥ ११॥ 

पा & ~ 

(अथ) और (यः) जो ( एग विदुषा आत्यन ) ह 
> 232 (अनतिसृष्टः ) बिना आज्ञा प्राप्त किये ही ( जुहाति ) अशि त्र 
न 5 (न पितयाणं पन्थां जानाति न देवयानम्‌ ) न ितृयाण के 
जवी टि को जानता है औरं न देवयान के माग को ही जानता. है कं 
न नकी बुश्चते ) देवो, विद्वानों के प्रति भी अपराध करता हे, उनक 
वह ( सा है। ( अस्य अहुतम्‌ भवति ) उसके बिना आज्ञा हवन 
ह न न हवन किये के समान है । वह निष्फल हो जाता हे न 
ही य के-विद्वान से ( भर्ना > 
> किये ( जुद्देति ) आहुति करता ४ ( अस्य अस्मिन्‌ ला 


स लोक में आयतन, प्रतिष्ठा भी शेष नही 
ी यते) उसका इस ला 
आयतन न शेष 


र नकन 
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( १३ ) अतिथि यज्ञ का फल | 


२ प्र० साम्नी उष्णिक्‌ , १ द्वि० ३ द्वि० प्राजापत्यानुष्टपू , २-४ ( प्र० ) आसुरी 

गयत्री, २ द्वि०, ४ द्ि० साम्नी बहती, ५ प्र० त्रिपदा निन्ढ गायत्री, ५ द्विं० 

दविपदा विराड्‌ गायत्री, ६ प्राजापत्या पंक्तिः, ७ आसुरी जगती, ८ सतः पत्तिः, 
९ अक्षरपंक्ति: । चतुदेशचै त्रयोदशं पर्यायसृक्तम्‌ ॥ 


तद्‌ यस्यैवं विद्वान्‌ व्रात्य एकां राज्रिमतिथिगृहे चसंति ॥ १॥ 
ये पृधिव्यां पुरयां लोकास्तानेव तेनाव रुन्द्धे ॥ २ ॥ 

भा०--( तद्‌) तो ( यस्य गृह) जिसके घर में ( एवस्‌ विद्वान्‌ 
वात्यः ) इस प्रकार का विद्वान ब्रात्य प्रजापति ( एकाम्‌ रात्रिम्‌ ) एक रात्रि 
भर ( भ्रतिथिः ) अतिथि होकर ( वसति ) रह जाता है ( तेन ) उससे 
चह गहपति (ये प्रथिव्यां पुण्याः लोका: ) जो एथिवी पर पुण्य लोक ह 
( तान्‌ अव रुन्धे ) उनको प्रास करता है, अपने वश करता हे । 
तद्‌ यस्येव विद्वान्‌ वात्यो द्वितीयां रात्रिमतिंथिगृहे वसंति ॥३॥ 
येईन्तरिंक्े पुरयां लोकास्तानेव तेनाव॑ रुन्द्धे ॥ ४॥ 

भा०-- तत्‌ यस्य गहे एवं विद्वान्‌ व्रात्यः अतिथिः द्वितीयां रात्रिम्‌ 
यसति ) तो जिसके घर पर इस प्रकार का विद्वान्‌ ब्रात्य अतिथि होकर 
' दूसरी रात्रिभर भी रह जाता है (ये अन्तरिते पुण्या लोकाः तानू तेन 


अव रुन्धे ) तो वह गाइपति थन्तरिच्च में जो पुण्य लोक हैं ( तान्‌ अव- 
रुन्धे ) उनको अपने चश करता हे । 


क लक ` २-५ एकरात्रे चेदतिर्थि वासयेत्‌ पार्थिवान्‌ लोकान्‌ अभिनयति द्वितीय 


अर यान्तेरिक्ष्या स्वृतीयया दिव्यांश्वतुर्थ्यांपरावत्तो लोकानपरिमिताभिरपरि- 
० मिर्ताल्लोकानभिजयतीत्रि विज्ञायते इति आपस्तम्बधमंसूत्रे । 
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तद्‌ यस्यैवं विद्वान ्रात्यस्तृतीयां रात्रिमतिथिगृद्दे वसंति ॥५॥ 


. . ये दिवि पुण्यां लाकास्तानव तनाव रुन्द्ध ॥ ६ ॥ 


__ भा०--( तत्‌ यस्य ग्रहे एवं विद्वान्‌ वास्यः तृतीया रात्रम्‌ अतिथिः 
चसति ये दिवि प॒ण्याः लोकाः तानू तेन अवरुन्धे ) ता जिस घर म एसा 
विद्वान्‌ वात्य तीसरी रात रह जाता हे तो जो द्या लोक में पुण्य लाक ह 
वह गृहपति उन पर भी वश करता हैं । 
तदु यस्यैवं विद्वान्‌ व्रात्यञ्चतुथा रात्रिमतिथिगेद्दे वसंति ॥ ७॥ 
ये पुण्यांबां पुण्या लोकास्तानेच तेनाव॑ रुन्द्ध ॥ ८ ॥ 

भा०--(तद्‌ यस्थ० चतुथी रात्रिम्‌० वसति ये पुण्याना ज्या लोका:०) 
जिसके घर पर इस प्रकार का विद्वान्‌ वात्य अतिथि होकर रहता ह वह जा 
पुण्य लोकाँ में से भी उत्तम पुण्य लॉक ६ उनको अपने वश करता हैं | 
तद्‌ यस्यैवं विद्वान व्रात्योपरिमिता रात्रीरतिथिगेहे वसंति ॥६॥ 
य एवापरिमिताः पुण्यां लोकास्तानव तनाव रुन्द्धे॥ १० ॥ 

भ[०--( तत्‌ यस्य ० अपरिमिताः रात्रीः अतिथिः गृह वसति, ये एव 
अपरिमिताः पुण्याः लोकाः० ) जिसके घर पर इस प्रकार विद्वान्‌ वात्य 


` प्रजापति अपरिमित, अनक रात्रि निवास करता हे तो वह गहपति जो 


अपरिमित, असंख्य पुण्य लाक छे उनको भी अपने वश कर लता ह । 


गथ यस्याव्रात्यो व्रात्यब्रुवा नाम विञ्रत्यातिथिगहानागच्छत्‌॥११॥ 


बंदेनं न चने कर्षेत्‌ ॥ १२ ॥ ९ 
भा०--( अथ ) और ( यस्य) जिसके ( गृहान्‌ ) घर पर ( अवा- 

त्यः ) वात्य न हांता हुआ भी ( त्रात्यब्रुवः ) अपने का ब्रात्य बतलाता हुआ 
केवल ( नामविश्नती” ) नामनर धारण करन प ( नामबिश्नती ' ) नामभर धारण करने वाला ( अतिथिः ) अतिथि 


१, ' नामविश्रत ' इति हिटनिकामितः पाठः । नाम-विश्रती ' अत्र श्याडि- 


याजीकाराप्यासुपातं्यानगि्रि, प्तोगिकारदेशास्छाः | दस ion. 
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( आगच्छेत्‌ ) आ जाय तो फिर ( कर्षेत्‌ एनम्‌ ) क्या उसका अनादर 
करे ? (न च एनं कर्षत्‌ ) ना । उसका भी अनादर न करे । परन्तु-- 
अस्यै देवताया उदक याचामीमां देवतां वासय इमामिमां देवता 
{ ०९ ०) ~ ~ १ © 
परि वेवेष्मीत्येन परि वेविष्यात्‌ ॥१३॥ तस्यामेवास्य तदृ देवतायां 
हते भ॑वति य एवं वेदं ॥ १४॥ 
भा०--( ग्रस्थे देवताय ) इस देवता के निमित्त ( उदकं याचामि ) 


जल स्वीकार करन की प्रार्थना करता हूं । ( इमां देवतां वासये ) इस देवता 
का स अपन घर मे निवास देता हु । ( इमास्‌ इमाम्‌ देवतां परिवेवाध्मि ) 
इस देवता को म भोजन ग्रादि परोसता हूं ( इति ) इस प्रकार भावना से 
ही ( एनं.) उसके भी ( परिवोविष्यात्‌ ) सेवां शुश्रपा करे और भोजनादि 
द्‌ । ( यः एवं वेद ) जो इस प्रकार का तत्व जानता हे ( तस्याम्‌ एक 
दवतायाम्‌ ) उसही देवता के निमित्त ( अस्य ) इस . गृहस्थ का ( तत्‌ 
हुतम्‌ ) वह त्वाग उसे प्राप्त ( भवति ) हो जाता है । 
TS OOOOOOO Se 
( १४ ) त्राय अन्नाद के नानारूप ओर नाना एश्वर्य भोग | 

१ 9० त्रिपदाऽनुष्डप्‌ , १-१२ द्वि० द्विपदा आसुरी गायत्री [ ६-५९ द्वि० भुरिक्‌ 
पाजापल्यानुष्डपू ], २ प्र०, ५ प्र० परोष्णिक्‌ , ३ प्र० अनुष्टुप्‌ , ४ प्र’ प्रस्नार 
पंक्तिः, ६ प्र० स्त्रराइ गायत्री, ७ प्र ८ प्र आर्ची पंक्तिः, १० प्र० भुरिडू 
नागी गायत्री, ११ प्र० प्राजापत्या त्रिष्डुप । चतुरविशत्यचं चतुदश पर्यायसूत्तम्‌ र 
स यत्‌ प्राची दिशमनु व्यचलन्मारुतं शत्रं भृत्वानव्य/च लग्मनों 
चद कुत्वा ॥ १ ॥ मनसाजन्नादेनान्नमत्ति य एवं वेद ॥ २॥ 


६ 
२, ` कपेदेनस्‌ ” इति पूर्व प्रश्नाभिप्रायेण पाठ; 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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, भा०--( सः) वह ब्रात्य प्रजापति ( यत्‌ ) जब ( प्राचा दिशम्‌ ) 


. प्राची दिशा की ओर ( अनुवि-अचलत्‌ ) चला तो वह (मनः ) मनक! 


( अन्नादं ) अन्न का ओक्का ( कृत्वा ) बनाकर ( सारुतम्‌ श्धेः भूत्वा ) 
भारुत, मरुत्‌ सम्बन्धी बल स्वरूप होकर ( अनुवि-अचलत्‌ ) चखा ! 
( यः एवं वेद) जो इस प्रकार का तत्व साक्षात्‌ कर लेता हे वह (मनसा) 


= 
~ ७५, 


मनोरूप ( अन्नादेन ) अन्न के ओक्क सामर्थ्य से ( अन्नम्‌ ) अन्न पृथिवी के 
झन्नादि पदार्थ को ( अत्ति ) भोग करता ह । [ 
स यद्‌ दक्षियां दिशमनु व्यचलदिन्द्रो भूत्वानुव्य/चलद्‌ बलमन्नाद्‌ 
कृत्वा ॥ ३॥ बलेंनान्नादेनान्न॑मात्ति य एवं वेद  ४॥ 


भा०--( सः ) वह ब्रात्य प्रजापति ( यद्‌) जब ( दक्तिणाम्‌ दिशम्‌ ) 
दक्षिणा ( दक्षन्बलकी ) दिशा की ओर ( अनुव्यचलत्‌ ) चला तो ( बलम्‌ 
अजाद कृत्वा ) बलको भ्रन्नाद, भोका बना कर ( इन्द्रः भूत्वा अनुव्यचलत्‌) इन्द्‌, 
शैश्वयेवान्‌ सम्राट होकर चला । ( यः एवं वेद बलेन अन्नादेन अस्तम्‌ अत्ति ) 
जो व्रात्य के इस प्रकार के स्वरूप को जानता है वह वल रूप अश्च का आक्का 
होकर भोग करता है । 


स यत्‌ प्रतीची दिशमनु व्यचलद्‌ वरुणो राजा भूत्वानुव्य/चलद- 
र कं ह... ह: ॥ ० २० ३ 
पो/न्रादी: क्रत्वा ॥ «॥ अद्धिरन्नादीभिरनंमत्तिय एव वद्‌ ॥ ६॥ 


भा०--( स्रः ) वह त्रात्य प्रजापति ( यत्‌ ) जब ( प्रतीचीम्‌ दिशस्‌ ) 
प्रतीची अथोत्‌ पश्चिम दिशा की ओर ' अनुब्यचलत्‌) चला। वह स्वयं (वरुणः 
राजा भूत्वा ) सबके वरण करने योग्य, राजा होकर ( अपः ) समस्त आश 
प्रजाओं को ( अन्नादीः ) अन्नन्राषद्‌, के भोग्य पदार्थों का भोका ( कृत्वा ) 
बनाकर ( अनुव्यचलत्‌) चला । (यः एवं वेद ) जो इस प्रकार के बत्य 
प्रजापति केःश्वहवन्को (जाता है जद (किट ज्ञादीभिः अन्नम्‌ अति ) 


९० _ रे 
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स्वये भी अन्न आदि की ओक्री आप्त प्रजाओं द्वारा स्वयं ( अन्नम्‌ अत्ति ) 
अन्न का भोग करता है । 
सर यदुदीचीं दिशमनु व्यचलत्‌ लोमो राजां भूत्वानुव्य/चलत्‌ 
सप्तार्षमिंदुंत आइंतिमन्नादीं कृत्वा ॥ ७ ॥ आह त्यान्नाद्यामत्ति य 
एवं चेदं ॥ ८ ॥ 

भा०--( सः ) वह ( यद्‌ ) जब ( उदीचीम्‌ दिशम्‌ अनुव्यचलत्‌ ) 
उदीची दिशा को चला तो चह ( सोमः राजा भूत्वा) सोम राजा होकर 
( आहुतिम्‌ अन्नादीम्‌ कृत्वा सप्ताबीभेः हुतः ) आहुति को एथिवी के समस्त 
भोग्य पदार्थों का भोक्की बनाकर स्वयं सप्तार्षियों द्वारा प्रदो होकर ( अनुव्य 


 चल्नत्‌ ) चल्ला। ( आहुत्या अन्नाद्या ) आहुति रूप भन्न की भोक्न शक्रि से वह 


( अन्नम्‌ अस्ति ) अन्न का भोग करता है ( एः एवं वेद ) जो बत्य के इस 
स्वरूप का साक्षात्‌ करता है । | 
स यद्‌ धुवाँ दिशमनु व्यचंलद्‌ विष्णभूत्वानुव्य/चलदु दिराज- 
मन्नादों कृत्वा ॥ ६ ॥ विराजाज्ना्यान्नमज्चि य एवं वेदं ॥ १० ॥ 


भा०--( सः) वह ब्रात्य प्रजापति ( यद्‌ ) जव ( ध्रुवाम्‌ दिशम्‌ 
अनु वि-अचलत्‌ ) धुवा दिशा की ओर चला ( विष्णुः सूरा विराजम्‌ 
अन्ादीस्‌ कृत्वा ) स्वयं विष्णु होकर विराट्‌ पृथ्वी को ही अन्न का भोका बना 
कर ( अनु-वि-अचलत्‌ ) चला । ( यः एवं वेद ) जो इस प्रकार व्रात्य 
अजापति के स्वरूप को जानता है वह ( विराजा भ्रन्नाद्या अन्नम अत्ति ) 
“विराज रूप अन्न की भोळी से अन्न का भोग करता हे । 9 
सख यत्‌ पशूननु व्यचलद्‌ रुद्रो अूत्वानुञ्प/चलदोपधीरघादी: 
कत्वा ॥ ११ ॥ ओष॑ीमिरज्नादीसिरत्रमत्ति य एवं वेद॑॥ १२॥ 


भा०--(सः) वह प्रजापति ब्रात्य ( यत्‌ ) जब ( पशून्‌ अनुद 
ब न्‌ अनुष्यचलत्‌ 
बशुओं की ओर चना तब ( रुढ; अक 


; ` भुस्वा भरा १ छुः य- . 
CC-0, Panini Kanya या अप्यी अनावीः कुवा अचुन्य 
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चलत्‌) चह स्वयं ` रुद्र ' होकर 'ओर आंषाधेया का अन्न का भाङ बनाकर 
( अनुव्यचलत्‌) चला । ( यः पुव वंद ) जो व्रात्य क इस प्रकार क 
स्वरूप को जानलेता है वह ( ओपरधीमिः अन्नादाभिः अन्नम्‌ आत ) 
ओपधिस्वरूप अन्न की भोक्रशक्किया से अन्न का भाग करता ह । 
ख़ यत्‌ [पतृनचु व्यचलद्‌ यमा राजा भत्वानुव्य/चलत्‌ स्वधाकारः 
मंन्नाद कृत्वा ॥१३॥ ख़्ाकरेणाज्ञादेनान्नमचि य एच चद्‌ ॥ १४॥ 
भा०--( सः ) वह ( यत्‌) जब ( पितृन्‌) पितृ=्पालका के प्रति, 
( भ्रनुव्यचलत्‌ ) चला तो वह स्वय ( यमः राजा भूत्वा) यम राजा हकर 
( स्वधाकारम्‌ ग्रन्नाद्‌ कृत्वा अनुब्यचलत्‌ ) स्वधाकार को अन्नभोक्का बनाकर 
चला । ( यः एव चेद्‌ ) जो ब्रात्य के प्रजापति के इस स्वरूप का जान लता 
हें वह ( स्वधाकारेण अन्नादेन अन्नम्‌ अत्ति ) स्वघाकार रूप श्रन्नाद स अन्न 
का भोग करता ह्‌ । 
स॒ यन्म॑नुष्याउननु व्यचल दाश्चभूत्वानुव्य/चलत्‌ स्राहाकारमन्नाद्‌ 
कृत्वा ॥ १५ ॥ स्वाहाकारणान्नादेनाभनमत्ति य एव वेद्‌॥ १६ ॥ 
भा०--( सः यत्‌ मनुष्यान्‌ अजुब्यचलत्‌ ) चह व्ात्य प्रजापांते जत्र 
मनष्या के प्रति चला तो ( अञ्चिः भत्वा स्वाहाकारम्‌ अज्ञाद कृत्वा अनुब्य- 
चलत्‌} वह स्वयं असि होकर स्वाहाकार का अन्नाद्‌ बना कर चला । 
( स्वाकारेण अन्नादेन अन्नम्‌ अत्ति यः एवं वेद ) स्वाहाकार रूप अन्नाद र 
ही वह अन्न भोग करता इं जो ब्रात्य क इस स्वरूप को जानता है । 
स यद्ष्वौ दिशमनु व्यचलद्‌ बृहस्पतिमूँत्वानुव्य/चलद्‌ वषद्का- 
रमन्नादै कत्वा ॥१७॥ वषरटकारेणांत्नादेनाश्नमात्ति य एवं वेद ॥१८॥ - 
भा०--( सः यद्‌ उर्ध्वा दिशम्‌ अजुब्यचलत्‌ ) वह जब ऊध्वैदिश ] 
को चला तब वह स्वग्र ( बृहस्पतिः भूरवा वपर्कारम्‌ भ्रश्नाद्‌ कृत्वा अनुव्य 


नस्तत्‌ ) बृहस्पति होकर वषट्कार को अन्नाद्‌ बन कर चल्ला । (यः एवं चेद्‌) 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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जो इस प्रकार के घात्य के स्वरूप को जानता हे ( वषट्कारेण अन्नादेन 
अन्नम्‌ अत्ति ) चषट्कार रूप अन्नाद्‌ से स्वयं भ्रन्न का भोग करता हे । 
श यद्‌ ऐेचानलुव्यचल्वदीशांनो भूत्वालुन्यु/तर लन्मन्युमन्नाद क॒त्वा॥ १६ 
मन्युनान्नादेनान्नमत्ति य एवं वेदं ॥ २० ॥ 
भा०--( सः यद्‌ देवान्‌ भ्रनुब्यचलत्‌ ) वह जब देवां की ओर 
चल्ला तब वह ( ईशानः भूत्वा मन्युम्‌ अन्नादं कृत्वा ) स्वयं ¦ ईशान › हो 
कर ओर मन्यु को “ अन्नाद ? बना कर ( अनुव्यचलत्‌ ) चला । ( यः 
एवं वेद ) जो प्रजापति के इस स्वरूप को जानता है वह ( मन्युना अन्नादेन) 
मन्यु रूप अन्नाद से ( अन्नम्‌ अत्ति ) अन्न का भोग करता हे । 


स यत्‌ प्रजा अनु व्यचंलत्‌ प्रजाप॑ति भूत्वानुव्यु/चलत्‌ प्राणमन्नादं 
कृत्वा ॥ २१ ॥ प्राणानान्नादेनान्नंमत्ति य एव वेद्‌ ॥ २२ ॥ 


भा०--( सः यत्‌ प्रजा: अनुव्यचलत्‌ प्रजापतिः भूत्वा प्राणस्‌ श्रन्नादं 
कृत्वा अनु-वि-अचलत्‌ ) वह जब प्रजाओं की अर चला तब वह स्वयं 
प्रजापति होकर प्राण को अन्नाद बना कर चला | ( यः एवं वेद ) जो इस 
प्रकार के ब्रात्य के स्वरूप को जानता है ( प्राणन श्रन्नादेन ) प्राण रूप . 
अन्नाद से ( अन्नम्‌ अत्ति ) अन्न का भोग करता है । 
स यत्‌ सर्वानन्तर्डेशाननु व्यच॑लत्‌ परमेष्ठी भूत्वानुब्य/चिलद्‌ ` 
्रहमज्ञादे कृत्वा ॥२३॥ ब्रह्म॑णाज्नादिनान्नमात्त य एवं चेद ॥२४॥ 
सु भा० -( सः यत्‌ सान्‌ अन्त दृशान्‌ अनु वि-अचलत्‌) चइ जो सब 'अन्त- 
देश! अथात्‌ उपदिशाओं चीच के समस्त देशों में चला तो ( परमेष्टी भत्वा 
ब्रह्म भन्नादे कृत्वा अनुव्यचलत्‌ ) स्वयं परमेष्ठी होकर ब्रह्म को अन्नाद बनाकर 
जा घह्मणा अच्चादेन अन्नम्‌ अत्ति य एवं चेद ) जो इस प्रकार व्रात्य प्रजा- 
पति के स्वरूप को जानता है वह 'ब्रह्म' रूप अन्ञाद से अन्न का भोग करता है। 


SOO Se 
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( १५ ) व्रात्य के सात प्राणों का निरूपण | 
. १ देवी पंक्तिः, २ आसुरी बृहती, ३, ४, ७, < प्राजापत्याचुष्डः , [ ४, ७, ८ 
भुरिक्‌ ], ५, ६ द्विपदा साम्नी बृहती, ९ विराड्‌ गायत्री । नवच पञ्चदरा 
पर्यायसुक्तम्‌ ।। 5 
तस्य व्रात्यस्य ॥ १ ॥ सप्त प्राणाः सप्तापानाः सप्त व्यानाः ॥२॥ 
र भा०--( तस्य ब्रात्यस्य ) उस नात्य प्रजापति के ( सक्त प्राणाः ) सात 
प्राण ( सप्त अपानाः ) सात अपान और ( सप्त व्यानाः ) सात व्यान हं । 
: has 
स्य । माय सो ञ्चिः ॥३॥ 
तस्य व्रात्यस्य । यो/स्य प्रथमः प्राण ऊध्वो ना आथा छ 
भा[०--( अस्य यः प्रथमः प्राणः ) जो इस जीव को प्रथम मुख्य प्राण 
( उध्वेः नाम ) 'ऊध्व नामक है ( तस्य ब्रात्यस्य ) उस ब्ात्य प्रजापति. के 
; बडे 
( अयं सः अभि: ) वह प्रथम प्राण यह “ञ्ञ्चि’ इं । 
| नस्यि द्वितीय: प्राणः प्रौढो नाम्रासौ स आंडिव्य॥४॥ 
तस्य व्रात्यस्य | यो/स्थि द्वतीय: त्राण हो नामासो स आउ 
| i हु 4. 6 जे टु 
भा०--( यः अरस्य द्वितीयः प्राणः ) जो इसका द्वितीय प्राण ( प्रोढः 
नाम ) श्रीढ! नाम का है ( तस्य ब्रात्यस्थ असौ सः आदित्यः ) उस प्रजा- 
नि £ १ 
पति व्रात्य का वह प्रौढ प्राण वह आदित्य हैं । 
रीय: प्राणोईभ्यूंढो एसो स चन्द्रमां॥५॥ 
तस्य ्रात्यंस्य। यो/स्य तृतीयं: प्राणेरभ्यूडा नामा 5 = 
ह भा०--( यः अस्य तृतीयः प्राणः थभ्यूढ नाम ) इस जाव का जो 
हे उस ब्रात्य प्रजापति का 
दीसरा प्राण 'अभ्यूढ़' नाम का हैं ( तस्य ब्रात्यस्य ) 
` ( अखौ सः चन्द्रमाः ) बह “अभ्यूह' भाण यह चन्द्रमा हे । 
न ी ( ~ € Ce [| | 
' तस्य व्रात्य॑स्य । योस्य चतुथः प्राणो विभूनोमाये स पवमानः॥६॥ 
‘ER यः अस्य चतुर्थः प्राणः विभूः नाम अय सः पचमानः ) 
जो इस जीव का चौथा प्राण 'विभू नाम का है चह ( तस्य शात्यस्य ) उस 


७ 9 नै 
प्रजापति आत्य का यह “पवसान' “वायुः है । 
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तस्य्र वरात्यंस्य । योस्य पञ्चमः घाणो योनिनीम ता इमा आपं: ॥७॥ 

भा०--( यः) जो अस्य इस जीव का ( पञ्चमः प्राणः ) पांचवां .-. 
प्राण ( योनिः नाम ) योनि नामक है ( तस्य ब्रात्यस्य ) उस व्रात्य का 

( ताः इमाः आपः ) वह योनि नामक प्राण ही ये आप=्जल हैं । 

स्य॒ व्रात्यंस्य । या/स्यि पष्ठः प्राणः प्रियो नाम त इमं पशः ॥७॥ 


भा०--( यः अस्य षष्ठः प्राणः) जो इस का छुठा प्राण (प्रियः नाम ) 
प्रिय नामक है ( तस्य व्रात्यस्य ते इमें पशचः ) उस वात्य के "प्रिय? नाम 
प्राण थे ये पशु हैं । 

५ |] च ~ ~ रै र 
तस्य वात्यंस्य । योस्य सप्तम: प्राणोपरिमिता नाम ता इमाः 
प्रज्ञा; ॥ ६ ॥ 

भा०--( यः अस्य सपतमः प्राण अपरिमित: नाम ) जो इस जीव का 

सातवां प्राण अपरिमित नामक है ( तस्य वात्यस्य ) उस वात्य प्रजापति 
का भी सातवां अपरिमित नामक प्राण ( ताः इमाः प्रजा: ) वे ये प्रजाएं हैं! 


>--७५/29-- 
(१६ )त्रात्यक सात अपानो का नेरूपणा | 


३-३ साम्न्युष्णिहो, २, ४, ५ प्राजापत्योष्णिह:, ६ याजुपीत्रिष्दुप , ७ आसुरी 
गायत्री । सप्तच पोडशं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
तस्य जात्यंस्य । यो/स्यि प्रथमोपानः सा पौर्णमासी ॥ १॥ 


भा०-( यः अस्य प्रथमः अपान: ) जो इस जीव का प्रथम अपान:ईँ 


चसा ही ( तस्य वात्पस्थ ) उस वात्य प्रजापति का प्रथम अपान (सा. 
पृष्णमासी ) चह पोणेमासी : 


लस्य नात्यस्य। यो/स्य द्वितीयोएनः साष्टका | २७ . : ' 
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भा०--( यः अस्य द्वितीयः ग्रपानः ) जो इस जाव का द्वितीय अपान 
है वेसे ही ( तस्य वात्यस्य ) उस वात्य प्रजापति का द्वितीय अपान (सा 
अष्टका ) वह अष्टका है । यौ 

तस्य॒ व्रात्य॑स्य । यो/स्य तुतीयोपान; सामांबास्या/॥३॥ 

भा०--( यः-अस्य तृतीयः अपानः ) जो इस जीव का तीसरा अपान 
है वैसे ही ( तस्य वात्यस्य ) उस वास्य प्रजापति का तीसरा अपान ( सा 
श्रमावास्या ) वह अमावास्या है । | 

तस्य व्रात्य॑स्य | यो/ल्य चतुर्थी/णनः सा श्रद्धा ॥ ४ ॥ , 

भा०--( यः अस्य चतुर्थः अपान: ) जो इस जीव का चतुथ अपान 
हे वैसे ही ( तस्व वात्यस्य ) उस वात्य प्रजापति का चतुर्थे अपान (सा 
श्रद्धा ) वह श्रद्धा ह । 

तस्य त्रात्यस्य । यॉ/स्य पञ्चमा/पानः सा दाच्ता ॥<॥ 

भा०--( यः अस्य पन्चमः अपानः ) जो इस जीव का पाचवा अपान 
द्वे वैसे ही ( तस्य वात्यस्य ) उस वास्य प्रजापति का पांचवा अपान (सा 

[च्चा ) वह दीक्षा है । 
तस्य व्रात्यस्य । योस्य षष्ठो/पानः स यज्ञ: ॥ द ॥ 

भा०--( यः अस्य षष्ठः अपानः ) जो इस जीव का छुठा अपान हे 
वसे ही ( तस्य वात्यस्य ) उस वात्य प्रजापति का पष्ठ अपान (सः यज्ञ; ) 
वह यज्ञ इ | 

तस्य व्रात्यस्य । यो/स्य सघमा/पानस्ता इमा दाच्तणा' ॥७॥ 

भा०--( यः अस्य सप्तम: अपान ) जो इस जीव का सातवा अपान 

( तस्य कृत्यस्य ता इमा दक्षिणा: ) उसी प्रकार उस दात्य प्रजापति 
का सातवां अपाद ये दषिणाएं ह । 
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( १७ ) व्रात्य प्रजापांत के सात व्यान | 
१, ५ प्राजापत्योष्णिहौ, २, आसुयनुष्ठभी, ३, याजुषी पंक्तिः, ४ साम्न्युष्णिक्‌ , 
६ याजुपीत्रिष्डपू , ८ त्रिपदा प्रतिष्ठाची पंक्तिः, ९ द्विपदा साम्नीत्रिष्डपू, १० साम्न्य- 
नुष्डप्‌ । दराचे सप्तदश सूक्तम्‌ ॥ 
तस्य व्रात्यस्य । यो/स्य प्रथमो व्यानः सयं भूमि; ॥१॥ 
भा०--( यः अस्य प्रथमः व्यानः ) जो इस जीव का प्रथम व्यान है 
वैसे ही ( तस्य वात्यस्य ) उस वात्य प्रजापति का प्रथम व्यान ( सा इय 
भूमिः ) चह यह भूमि है । 
तस्य॒ व्रात्यस्य । यो/स्य ड्वितीयो व्यानस्तदन्तरिक्नम्‌ ॥२॥ 
भा०--( यः अस्य द्वितीयः व्यान: ) जो इस जीव का दूसरा व्यान, 
XN wn ~ 
हे वसे ही ( तस्य वात्यस्य ) उस वात्य प्रजापति का दूसरा व्यान ( तद्‌ 
अन्तरिक्षम्‌ ) वह अन्तरिक है । हः 
` तस्य व्रात्य॑स्य । यो/स्य ततीयों व्यानः सा द्यौः ॥ ३॥ 
भा०- (य; अस्य तृतीयः व्यानः) जो इस जीव का तृतीय व्यान है वैसे ही 
(तस्य वात्यस्य सा थो;) उस वात्य प्रजापति का तृतीय व्यान 'चो? आकाश हे । 
तस्य॒ बाल्यस्य । यो/स्य चत्रथौ व्यानस्तानि नक्तत्राणि ॥४॥ 
_ भा०-( यः अस्य चतुर्थ; व्यान: ) जो इस जीव का चतुर्थ व्यान है 
चसे ही ( तस्य वात्यस्य तानि नक्षत्राणि ) उस वात्य प्रजापति का चतुर्थ 
ब्यान चे नक्षत्र हें । 
तस्य व्रात्य॑स्य । यो/स्य पञ्चमो व्यानस्त ऋतव॑; ॥ ५ ॥ 


क भा०--( यः अस्य पन्चमः व्यानः ) जो इस जीव का पांचवां व्यान 

ही ( तस्य वात्यत्य ते ऋतवः ) उस वात्य का प्रांचवा स्यान ने 
त्ततुण इ | 
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तस्य व्रात्य॑स्य । यो/स्य षष्टो व्यानस्त आंतेवा: ॥ ६॥ 

भा०--(यः अस्य पष्ठः व्यानः ) जो इस जीव का छुठा व्यान है वैसे 
ही ( तस्य ब्रात्यस्य ) उस व्रात्य का छुठा व्यान (ते आत्तेवा: ) वे ऋतु 
सम्बन्धी नाना पदार्थ हैं । 

तस्य व्रात्यस्य । यो/स्य सप्तमो व्यानः स संवत्सर: ॥ ७॥ 

भा०--( यः अस्य सप्तम; व्यान: ) जो इस जीव का सांतवां व्यान 
- है वैसे हो ( तस्य आत्यस्थ सः संवत्सरः ) उस व्रात्य का सांतवां ब्यान वह 
संवत्सर हे । Re 
तस्य बात्य॑स्य । समानमर्थं परि यन्ति देवाः संवत्सर वा एतः . 
दृतवोंनु परियन्ति वात्यं च ॥ ८॥ 

भा०--( संवत्सरं वा अनु ) जिस प्रकार संवत्सर के आश्रय में 
( ऋतवः ) ऋतुगण ( परि यन्ति ) रहते हैं उसी प्रकार ( तस्य व्रात्यस्य ) 
उस व्रात्य प्रजापति के विषय में भी जानना चाहिये कि ( देवाः ) समस्त 
दिव्य पदाथ ( समानम्‌ अथम्‌ ब्रात्य च परि यन्ति ) अपन समान स्तुति 
योग्य पदार्थ और बत्य प्रजापति के आश्रय होकर रहते हं । 

[| To [| ७ चे तट पाणे 
तस्य व्रात्यस्य । यदादित्यम मिस॒विशन्त्यमावास्या/घव तत्पाण- 
मासी च ॥€॥ रज. 

मा०- ( यत्‌.) जिस प्रकार ( देवाः आदित्यम्‌ ) देव-किरणें ये में 
पी गोहे अमावास्याम्‌ ) अमावास्या में सब चन्द्र 

प्रवेश करती हैं और जिस प्रकार (| म ॥असावात्या च. क 
कलाएं लुप्त हो जाती हूँ या सूये ओर चन्द्र एक साथ रहते ई आर ( पोण- 
मार्सीम्‌ च ) जिस प्रकार पौणेमासी में समस्त चन्द्र कलाए एकत्र हो जाती 
है (तत्‌) उसी प्रकार ये समस्त देवगण मुमुच ज्ञानी लोग ( तस्य 
्रात्यस्य ) उस व्रात्य प्रजापति के ( आदित्यम्‌ ) आदित्य के समान प्रकाश- 

रर ~ ~ अक 
मॅ प विशान्ति ) प्रवेश करत ह । 
मान स्वरूप सै“ अभि विशान्ति) 
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तस्य नात्यस्य । एकं तदेंषाममृतत्वाभेत्याईतिरेव ॥ १०॥ 

भा०--( तस्य ब्रात्यस्य ) उस व्रात्य प्रजापति का (तत्‌) वह्‌ 
चिन्त्य, परम स्वरूप (एकम्‌ ) एक है । वही ( एषाम्‌ ) इन देवों का 
( अम्हतत्वम्‌ ) अस्त, मोक्ष स्वरूप है (,इति ) इस प्रकार उन जीवें और 
देवो का उसमें लीन हो जाना भी ( श्राहुतिः एच ) ्राहुति ह्वी है । यही 
उनका परम ब्रह्म में.महान्‌ आत्मसमर्पण हे । 


( १४ ) त्रांत्य के अन्य अङ्ग प्रत्यङ्ग । 
१ देवी पंक्तिः, २, ३. आची बृहत्यौ, ४ आची अनुष्ड्प्‌, ५ साम्न्युष्णिक्‌ । 
| :. पञ्चच अष्टादशं पर्यायसूक्तम्‌ ।। 
तस्य बात्य॑स्य ॥ १॥ यदस्य दार्तेणमच्यसो स आंदित्यो 
यदस्य सञ्यमच्यसौ स चन्द्रमाः ॥ २॥ 
भा०--( यद्‌ श्रस्य दक्षिणम्‌ याक्षि ) जिस प्रकार इस जीव की दाहिनी 
आंखं है उसी प्रकार (.तस्य चास्यस्य ) उस चात्य प्रजापति की दाहिनी आंख 
( सः आदित्यः ) वह आदित्य है । ( यद्‌ अस्य सभ्यम्‌ अक्षि) जो इस 


जीव की बायीं शरांख है उसी प्रकार उस चात्य की बायीं आंख (सः चन्द्रमा) 
बह चन्दमा है । 


यो/स्य दक्षिणः कराये सो अझ्नियों/स्य सव्यः कर्णाय स पचमानः ॥३॥ . 


भा०--( यः अस्य दक्षिण: करः ) जो जीव का यह दायां कान है 
'उसी प्रकार इस वात्य प्रजापति का दायां कान ( अ्रयं सः अभि: ) यह वह 
“असि दै । ( यः अस्य सम्यः कणः ).जो इस जीव का बाया कान दे वैसे 
'ही उल यात्य का वार्या कान ( सः पचमानः ) वह पवमान-वायु है । 
"अहोरात्रे नासिके दितिश्चादितिश्च शीर्षकपाले संवत्सरः शिर: ॥४॥ 
भा०--उस वात्य क ( नासिके अहोरात्रे) दिन और रात दोनों 
नासिकाओं के समू, है (:द्िति:॥ कर /झश्धिति॥ + वितिसद्या अदिति 
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पृथ्वी ये दोनों ( शीर्षकपाले ) शिर के दोनों कपाल हृ (संवत्सरः शिरः) 
और संवत्सर शिर है । 
गहा प्रत्यङ्‌ व्रात्यो रात्र्या प्राङ्‌ नमो घ्रात्यांय ॥ ५॥ 
[०--जिस प्रकार सूये पुक दिन में चलकर पूव दिशा से पश्चिम में 
ग्रस्त हो आता हे उसी प्रकार वह ( ब्रात्यः ) झात्य प्रजापति ( भ्रह्मा ) 
अपने अगभ्य स्वरूप से प्रत्यग्‌ आत्मा में अ्रदुश्य हकर रहता ह । 
और जिस प्रकार ( रात्र्या ) एक रात्रि काल के पश्चात्‌ सूय ( प्राङ्‌ ) प्राची 
दिशा में आजाता है उसी प्रकार ( राज्या) रमणकारिणी शक्कि स वह सब 
( प्राङ्‌ ) सन्सुख आजाता है । एस ( व्रात्याय ) सब वता कमा, के स्वाम 
प्रजापति को ( नमः ) हम सदा नमस्कार करते दे । 
॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 
[ तन्रेकादश पर्यायाः । अबसानचोऽध्टोत्तरशतम्‌ । ] 
, स्य 
इति पञ्चदशं काण्ड समापस्‌ । 
अनुवाकद्वयं . पञ्चद्श5 शादशसुक्तकम्‌ । 
क्रचस्तञ्रवगण्यन्ते विशतिश्च शतद्वयम्‌ 
चाणवर्वंङ्गचन्दाब्दे श्रावण च सिते शनो । 
पड्चम्यां पञ्चदश क काण्डमाथवेण गतम्‌॥ हट 


इति , िठितमालकार-मीमासातीवस्दोपशो मित-्रीम ज्जबदेवशमेणा विरचित्ते- 
5थर्वणो त्र्मवेदस्यालोकभाष्ये पञ्चदश काण्ड समाहम ॥ 
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[ १ (१) ] पापशोधन । 
प्रजापतिदेवता । १, ३ साम्नी इहत्यौ, २, १० याजुपीत्रिष्डभौ, ४ आसुरी गायत्री, 
५, ८ साम्नीपंत््यौ, ( ५ डिपदा ) ६ साम्नी अनुष्डुपू , ७ निचदविराड्‌ गायत्री, 
& आसुरी पंक्तिः, ११ साम्नीउष्णिक्‌ , १२, १३, आच्यैनुष्डभौ त्रयोदशचे प्रथमं 
पर्यायसुक्तम्‌ ॥ 
अतिसृष्टो अपां वुषभातसृष्टा अग्नयो दिव्याः ॥ १॥ 
भा०( अपां ) जला का ( वृषभः ) वषण करने वाला सूयं ( अतिसृष्ट: ) 
अच्छे प्रकार से रचा गया है । इसी प्रकार ( दिव्याः) ओर भी दिव्य अञ्नि 
में, द्यो लोक में प्रकाशमान सहस्रं सूये आर विद्युत्‌ आदि ( अतिसुष्टाः ) 
“रचे गये हें। 
रुजन्‌ परिरुजन्‌ मृणन्‌ प्रमुणन्‌ ॥ २॥ 
रोको मनोहा खनो निर्दाह आत्मदूषिंस्तनदूषिः॥२॥ 
इद्‌ तमतिं सजामि तं माभ्यव॑निक्षि ॥ ४॥ 
भा०--( रुजन्‌ ) देह को तोड्ने वाला ( परि रुजन्‌ ) सब प्रकार से 
देह को फोडता हुआ, पीडित करता हुआ ( रूणन प्रस्रणन ) मारता हुआ, 
कारता हुआ रोग भी अभि है । वह ( स्रोकः ) अति संतापकारी, (मनोहा) 
अन का नाशक, चेतना का नाशक, ( खनः ) शरीर के रस धातुं को 
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खोद डालने वाला, ( निदोहः ) अति अधिक दाइकारी, जलन उत्पन्न करन 
वाला, ( आत्मदूषिः) अपने चित्त द विकार व उत्पन्न करने वाला न 
( तनूदूषिः ) शरीर में दोष उत्पन्न करन वाला २ सव परर ती 
ही हैं । ( तम्‌) इस उक्क प्रकार सब सतापर पदार्थों को ( इदम्‌ 
इस रीति से ( अति सृजामि ) अपने से दूर करता कि में (तम्‌) कुल 
संतापकारी पदार्थ को (मा) कभी न ( अभि अवनिक्ति ) प्राप्त करू 

झे उस में डूब न जाऊं । 

तेन तमभ्यतिसजामो योऽस्मान्‌ द्वेष्टि ये वयं द्विष्मः॥ ४ ॥ 

छ भा०--( तेन ) उस पूर्वाक्क संतापदायक पदास से.( तम्‌ अभि ) ह 
पुरुष के प्रति ( अति सुजामः ) उसका प्रयोग करें ( यः अस्मान्‌ र रे) 
जो हमें द्वेष करता है ( ये वयं द्विष्मः ) और जिससे हम द्वेष करते ह 

डापामग्रेमलि समुद्रे वोभ्यव॑सजामि ॥ ६॥ 


मा०- हे अभे ! तू ( अपाम्‌ अग्रम्‌ आसे ) जलं का अग्र, उनल 


प्रथम उत्पन्न, उनका उपादान कारण है । हे अभ्नियो ! रोगकारक संता 
३ 


पदार्थों ! ( वः ) तुमको मेँ ( समुद्रम्‌ ) समुद के प्रति (अभि अव सूजामि) 


त | 
जो! re तं सजामि घछोकं खनि तंतुदूर्षिम्‌ ॥ ७॥ न 
2 ( यः ) जो ( अप्सु) जल्ला में (अभिः) अझि के समान संता; 
भा०-7 तं ) उसको ( अतिसूजामि ) दूर करता हूँ। आर ( अप्सु 
पक के बीच में विद्यमान ( सोकं ) चोर, ( खनि ) सघ खोदन 
नर । कक ) शरीर के नाश करन वाले सतापक पुरुष को भी 
सजामि ) दूर करता ई. । १ छे 
one स एष यद्‌ चो घोरं तदेतत्‌ ॥८॥. 
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भा० --( श्राप: ग्रशिः ) जलां के भीतर जिस प्रकार रम्न प्रविष्ट. 
होकर उस भी तुस करता धोर उसको भाप बनाकर नष्ट कर देता है उसी 
प्रकार ( यः ) जो सतापकारी पुरुष ( वः ) तुम लोगों में ( आविवेश ) . « 
था घुसे । ( सः एषः ) यह वह हे अथोत्‌ वह उसी जला में प्रविष्ट अम्नि 
के समान हे । ( यत्‌) जो पदार्थ भी ( वः ) तुमारे लिये ( घोरं ) अति 
घोर कष्टदायी हे ( तत्‌ एतत्‌ ) वही वह अभि है । 
इन्द्रस्य व इन्डियेणाभि पिञ्चत ॥ ६ ॥ 
भा०--हे पुरुपो ! ( वः ) आप लोगों में से ( इन्द्रस्य ) इन्द्र, ऐश्वर्य 
वानू पुरुष का ही ( इन्दियेण ) राजा के ऐखअये, मान प्रतिष्ठा से ( अभि 
पिन्चत्‌ ) अभिषेक किया जाय । 
अरिप्रा आणो अप रिप्रमस्मत्‌ ॥ १० ॥ 
भा०---( श्राप: ) स्वच्छ जल जिस प्रकार मल रहित हाते हैं उसी 
मकार आस पुरुष भी ( अरिप्रा:) मल और पाप से रहित होते हैं । 
चे ( अस्मत्‌ ) हम से भी ( रिप्रम्‌ ) पाप और मल (अप ) दूर करें । 
। पास्मदेनों वहन्तु प्र दुष्वप्न्यं वहन्तु ॥ ११ ॥ 


भा०--वे आस पुरुष जला के समान ही ( अस्मत्‌ ) हम से (पुनः) 

पाप मल को ( प्रं बहन्तु ) दूर बहा दे और ( दुष्वप्न्यं ) बुरे स्वमनो के 
कारण को भी ( प्र वहन्तु ) दूर कर । 

शिवेनं मा चच्चुषा पश्यतापः शिवयाँ तन्वोप स्पृशत त्वचं में ॥ १२॥ 

अथव० १० | ५ | २४ ॥ 

भा० “है (आपः ) जला के समान स्वच्छु हृदय के आप पुरुषा ! 

आप लोग ( मा ) सुमे ( शिवेन चक्षुपा ) कल्याणकारी चज से ( पश्यत ) 

देखी । आर ( शिवया तन्वा ) कल्याणकारी शरीर से ( में त्वचम्‌ ) मरी 


त्वचा. का (.उप स्पृशत ) स्पशं करो ।. 
CC-0, Panini Kanya Maha VidyalayaCollection. 
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शिवानग्नीन॑प्सषदों हवामहे मथि कत्रे वचे आ धंत्त देवीः॥१३॥ 

भा०--हभ लोग ( शिवान्‌) कल्याणकारी ( अप्सुपदः ) श्राप 
प्रजाओं के ऊपर शासक रूप में विराजमान (शिवान्‌) कल्याणकारा 
( अञ्ञीन्‌ ) अग्नि के समान विद्वान्‌ . प्रकाशमान्‌ शर अग्रणी नेता को 
हम लोग ( हवामहे ) आदर सत्कार से बुलाते हैं । हे ( देवीः ) दिव्य गुण 
चाली प्रजागणो ! आप लोग ( क्षत्रे ) क्षात्र धर्मयुक्क बल ऑर ( वचः ) 
तेज ( आ धत्त) धारण करो । 

( २ ) शक्ति उपाजन | 
ागदेवता । १ आसुरी अवुष्डप्‌, २ आसुरी उष्गिक , ३ साम्नी,उष्णिक्‌ ) ४ त्रिदा 
साम्नी बृहती, ५ आची अनुष्टपू , ६ निद विराड्‌ गायत्री द्वितीयं पर्यायसूक्तम्‌ ।। 
निुरपैण्याऊजो मघुमती वाक्‌॥१॥। 

भा०--( दुरमैण्यः नि: ) दुष्ट भोजन और दुष्ट प्रवृत्ति वर दा 
क्योकि ( ऊजा ) उश्‌ उत्तम रसवान्‌ अन्न a ( वाकू ) वाणी भी ( मधुर 
मती ) मधु से सिङ्ग, ज्ञान से युक्त, मर 5 (५२७ 
| मधुमती स्थ मधुंमर्ती वाचसुदयम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०--हे प्रजाजनो, आसत पुरुषों श्राप लोग ( मधुमती; स्थ ) मशु 
अर्थात्‌ ज्ञान से सम्पन्न हो, में 2 भी ( मधुमतीम्‌) मधुर, ज्ञान से पूर्ण 
( वाचम्‌) वाणी ( उदेयम्‌) बोलु । 

` उप॑हूतो मे गोपा उपंहुतो गोपीथः ॥ २ ॥ 
भा०--( मे गोपाः उपहूतः ) अपने रक्षक परमात्मा को आदर पूर्वक 


~ गी बजे 
स्मरण किया जाय । और ( उपहूत; गोपीथ; ) गोरवाणी का पान आर 


पालन करनेहारे ईश्वर को आदर से.बुलाया जाय । 


ल १ उति. EE ल्न पि हिट टनिसम्मतः । 
१- दुरा रि Rina GSN Collection. 
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सुश्रुतो कणौ भद्रश्रुतौ कणां भद्रं स्लोकं यासम्‌ ॥ ४॥ 


भा०->( कणों ) दोनों कान ( सुश्रुतो ) उत्तम सुनने चाले हों, ४ 
( कणा भन्रश्नुतो ) दोनों कान भद्‌, सुखकारी कल्याणजनक शब्द का 
श्रवण करें । ( भदश्लोकम्‌ ) भद, सुखकारी कल्याणजनक स्तुति को मैं 
( श्रूयासम्‌ ) सुना करूं । 


Ya ~ ॥ le ७ I. ॥ ७ ~ ड 
सुश्चांतिश्च मापश्चुतिश्च मा हासिष्टां सोपर चत्तुरज॑स्ने ज्योतिः ५॥ 
भा०--( सुश्रुतिः च ) उत्तम श्रवण शक्रि और ( उपश्चतिः च ) सूचम 
अवण शाक्ते दांना (मा) तुके (मा हासिष्टाम्‌) कभी न छोड़ें । और 
( सापण चुः ) मेरी आंख गरुड या.वाज़ के समान हो और ( ज्योति; ) . 
ज्योति, प्रकाश ( अजस्रम्‌ ) निरन्तर रहे | वे कभी मुझ से दूर नहों। 
® oS ७ को । 
` कीणां प्रस्तरा/सि नमोस्तु देवाय प्रस्तराय॑ ॥ ६ ॥ 
' भा०--हे परमात्मन्‌ ! आप ( ऋषाणां ) मन्त्रदष्टा विद्वानों के 
( प्रस्तर: असि ) सचेत्र विस्तार करने हारे हैं उस ( देवाय ) देव स्वरूप 
( प्रस्ताराय ) समस्त जगत्‌ के विस्तार करने हारे परमेश्वर को (नमः अस्तु) 
नमस्कार हे । 0 ॥ 
| आरन 
तसच 
( ३ ) ऐश्वर्य उपाजन | 
जह्माश्रपि: । आदित्यो देवता । १ आसुरी गायत्री, २ , २ आच्यनुष्ठभो, ५ प्राजा- 
पत्या त्रिष्टप्‌ , ५ साम्नी उष्णिक्‌ , ' ६ द्विपदा साम्नी त्रिष्डप । षड्यं तृतीयं 
पर्यायसूक्तम्‌ ।। 
Ce wr ® |] 
मूथोदद रयीणां मघा समानाना भूयासम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--( रयीणाम्‌ ) समस्त रयि, ऐश्वयी और बलों का में ( अहम्‌ ) 


( मूषां ) शिरोमाणि अधिष्टाता, उनका बांधने ४ 
० का थो र 
र (७-0, Panini Karlya Maha ५ वि लाख, स्वामी बनू । रा 
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( समानानाम्‌ ) अपने समान बल ऐश्वर्य वालों में भा सब का ( सूधा ) 
शिरोमाणि में ही ( भूयासम्‌ ) हो जाऊ । 

TF र | ~ र I € म 
सजश्च मा उेनश्च मा हासिष्टां मूधा चं मा विधमा च मा 
हासिष्टाम्‌ ॥ २ ॥ द क 

भा०--( रुजः=र्चः च) नाना प्रकार की कान्तियां ओर,तज या 
जः शत्रुओं का हिंसाकारी बल और ( वेन: च ) प्रकाश ये दोनों ( मा मा 
हासिष्टं ) सुरे कभी न छोड़ें । ( मूधो च ) शिर और ( विधमा च ) नाना 
प्रकार का धारक बल भी (मा मा हात्लि्टाम्‌ ) मुझे कभी परित्याग न करं । 
उखश्चं मा चमसश्च मा हासिष्टां धर्ता च मा धरुणश्च मा 
। ८९ ? 
हांसिष्टाम्‌॥ ३ ॥ र 
भा०--( उखः.) भोजन पकाने की हांडी और ( चमसः च) चमचा 
दोनों ( मा मा हासिष्टां) मुके परित्याग न करें। ( धत च धरुणः च ) 
के रणकत्ती और धरुण-अआश्रथ ये दोनों भी ( मा मा हासिष्टाम्‌ ) सुभे 
भां 
॒ ह 2 ) हारि LT Mi ~ |] 
विमोकश्न माट्रेपविश्च मा सष्टामादंदांनुश्च मा मातारिश्वा च 
' हासिष्टाम्‌ | ४॥ 
मा हासिष्टाम्‌ अमळ पज १ 
| भा०--( विमोकः च ) जलघाराद बरसाने वाला मेघ र ( आद्रे- 
पावि; च ) जलप्रद बादल की वाणी, गजेनशील विद्युत्‌ ( सा मा हासिष्टाम्‌ ) 
र झे परित्याग न करें । ( आद्गदानुः ) जला को देने वाले मेघ को ला देने 
र [ल्ला और ( मातरिश्वा च ) अर्न्तरिक्षगामी वायु भी (मा मा हासिष्टाम्‌ ) 
से न छोड़ें एष [त्रायु: | ह्याई ददाति इति आवदाचुः । श० &। 
३।२।९॥ 


३-वैश्रेतिवतुच पाठश्चिन्त्यः । ae a a उखश्च | इति पेट० लाक्ष९ । 
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बहस्पतिमे आत्मा नमणा नाम हृद्यः ॥ ५ ॥ 


भा०--( बृहस्पतिः ) बृहस्पति, वाणी का पालक (मे ) मेरा आत्मा) 
आत्मा ( नुमणा; नाम ) समस्त मनुष्यों या प्राणां के भीतर मनन करने 
चाला और ( हृद्यः ) हृदय में विराजमान रहता हे । 

० ० १ | ar I~ > lr ~ ९ e 
अखताप म हृद्यमवा गब्यू।त' ससुद्रा आश्म वःघमणा ॥ ८ ॥ 

भा०- ( मे हृदयम्‌ ) मेरा हृदय ( असंतापम्‌ ) संताप रहित हो । 
सेरी ( गच्यूतिः ) गो-चाणी की गति या इन्द्रियों की पहुंच ( उर्वी ) विशाल 
हो । और में ( विधर्मणा ) विशेष धारण सामथ्ये से ( समुद्र; अस्मि ) 


ha 


समुद्र के समान रहूं । 


(४) रक्षा, शक्ति और सुख की प्रार्थना | 
रझा ऋषि: । आदित्यो देवता । १, ३ साम्न्युनुष्डमौ , २ साम्न्युष्णिक्‌ , ४ त्रिपदा- 
डनुष्डुप',५ आसुरीगादत्री, ६ आच्युष्णिकू, ७ त्रिपदा विराडगर्भा5नुष्ड॒प । सपन 
चतुर्थ पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 

AL ® र॑यीण ७ ८२ ० प 
नासरह रयीणां नाभिः समानाना भूयासम्‌ ॥ १॥ 
भा०--( अहम्‌ ) में ( रयीणाम्‌ नाभिः ) समस्त ऐश्वर्या की नाभि 

न्धन स्थान, केन्द्र हो जाऊं। ( समानानाम्‌ नाभि; भूयासम्‌ ) अपने 
समान क पुरुपा में भी में सबको बांधनेहारा, केन्द्र होकर रहू । 
खासदा सूषा सूतो मत्येन्या ॥ २।। २।। 


भा०--ह ास्मन्‌ तू ( सु-आसत्‌) उत्तम आसन वाला और ( सुःऊषाः) 
मभात क समान उत्तम प्रकाशचान्‌, पापों का दण्ड करने चाला ह वह ही 


| ( मत्यघु ) मरण धमा मनुष्या से ( अस्तः ) अस्त, नित्य हे । 


सा मां प्राणी हांखीन्मो अणानो/उहाय परां गातू-॥.३॥ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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भा०--( माम्‌ ) सुझको ( प्राणः मा हासीत्‌ ) प्राण त्याग न करें । 
( अपानः उ ) अपान भी ( मा अरवंटाय परा गात्‌ ) सुमे छोइ कर परें 
न जाय। 


सूर्या माहः पात्व॒ग्निः एंथिव्या वायुरन्तरिक्ताद यमा मनु ये/स्य 
सरती पार्थिवेभ्यः ॥ ४ ॥ 
भा--( सूर्य; ) सूये ( मा ) मुझे (अह: पातु) [देन स रक्षा कर । 


(अग्नि; प्राथिव्याः पातु ) अभि एथिवी से मेरी रक्षा कर । ( वायु अन्तरि- 
क्षात्‌) वायु अन्तरिक्ष से आने वाले उपदवे से मेरी रता करे । ( यमः- 


७५, ~ 


मनुष्येभ्यः ) नियन्ता राजा मुझे मनुष्यों से रक्षा करे । ( सरस्वती ) ज्ञान 
आर वाणी मुझे ( पार्थिवेभ्यः ) एथिवी क स्वामी लोगों से सुराफ्षेत रख । 


i 


प्राशापाना मा मा हासिष्ट मा जन प्र माष ॥ ५ ॥ 
भा--( प्राणापानौ ) प्राण अर अपान दाना (सा मा हासिष्टम्‌ ) 
सुरे त्याग न करें । म (जने ) लोगों के बीच रहता हुआ ( मा प्रमेषि 
कभी न मरू । 


खस्त्य$द्योषसों दोषसश्च सर्व आप सर्वेगणो अशीय॥ ६ ॥ 


ए--हे ( आपः ) श्रजाओं | आस. पुरुषो ! ( अ स्वस्ति). आज 

त्य कल्याण हो ( उपस; दाषस; च ) दना ओर राती का में ( सपः.) 

सवाङ्ग पूण हाकर आर ( सचप्राणः ) श्रषन समस्त भृत्य आर बन्धुजने 
साहित ( अशीय ) सुख भाग करू | 


शक्करी स्थ पशवो मोप स्थेषार्मित्रावरणी मे प्राणापानावग्निमे दर्चे 
दधातु । ७ ॥ 


७-" स्थेषु | इति बहुत्र 0२ 555 हि es * र. ! I: 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भा०--हे आप्त पुरुषो ! आप लोग ( शक्करीः स्थ ) शक्ति से सम्प 
होओ । ( पशवः ) पशु लोग ( मा उपस्थुः ) मेरे पास आवे । ( सित्रा- 
वरुणा ) मित्र और वरुण ( मे ) सुके (प्राणापानौ ) प्राण ओर अपान, 
बल प्रदान करें । ( अग्निः मे दच दधातु ) अग्नि, जाठर अभि सुरे बल 
प्रदान करे । 
॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


[ तत्र सप्त पर्यायः, द्वादशाधिकशतमवसानचं; । ] 
OK 


( ५ ) दुःखम्न और मृत्यु से बचने के उपाय | 
'यम ऋषिः । दुःस्वप्ननाशनो देवता | १-६ (प्र०) विराड्गायत्री ( ५ प्र भुरिक्‌ , 
६ प्र स्वराड्‌ ) १ प्र० ६ मि० प्राजापत्या गायत्री, तृ०, ६ ९० द्विपदासाम्नी 
बृहती । दराचे पञ्चमं पर्यायसूक्तम्‌ ।। 
विद्य ते खप्न जनित्र ग्राह्यः एत्रो/सि यमस्य कर॑णः ॥ १॥ अन्तंको 
सि मृत्युर ॥ २॥ तं त्वां स्वप्न तथा ख चिझ स न॑ः स्वप्न दुष्व 
प्न्यात्‌ पाहि॥ ३ ॥ अधवै० ७ | ४६ | २ ॥ 
भा०--हे ( स्वप्न ) स्वप्त | (ते जनित्रे विद्य ) हम तेरे उत्पत्ति 
स्थान को जानते हैं तू ( ग्राह्याः ) ग्राही अंगो को शिथिल करने वाली शक्ति 
का ( पुत्रः असि= ) पुत्र है, उससे उत्पन्न होता हे । तू ( यमस्य करणः) 
यम बांध लेने चाले को करण, साधन है । तू ( अन्तक: असि ) 'अन्तक' 
'है सब चेतना वृत्तियों का अन्तं करने वाला है । तू ( मृत्युः असि ) सत्यु 
है । हे ( स्वस्त ) स्वप्न ! ( तं त्वा) उस तुझको हम ( तथा ) उस प्रकार 
( सविद्य ) भळी प्रकार से जानते हैं । ( सः स; ) वह तू हमें ( दुःस्वप्न्यात्‌ ) 
( पाहि ) दुःखप्रद स्वप्न की अवस्था झा झृत्यु से बचा । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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विद्य तें खप्न जनित्रे नित्याः पु्र/सि यमस्य करण ।०।०॥४॥ 
विद्य तें स्वप्न जनित्रमभूत्याः पुत्रो/स्ति०। ०।०॥ ५ ॥ वझ त 
स्वप्न जनित्र नूत्या पत्रो/सि०।०।॥ ६॥ झम त खप्न जनित्र 
पराभूत्याः पुत्रो/सि०। ०। ० ॥ ७ ॥ विद्य ते स्वप्न जनित्र दवः 
जामीनां पत्रो/ीले यमस्य करणः ॥ = ॥ अन्तकोसि मृत्युरास 


तथा सं विद्या स ने खप्न दष्वप्न्यात्‌ पा ॥ १० 


॥६॥ ते त्वा खम क दात 


भा०- दै स्वस (विद्य ते जनित्र) (४-८) दस तेरी उत्पत्ति का कारण 

हैं । तू ( निऋत्या: पुत्र! असि ) निहति, पापप्रद्धाच का पुत्र है । तू 
ति ; पुन्नः असि ) असति’, चेतना या एश्वथ को सत्ता 23 भी का 
pe पन्न होता है । ( नित्याः सुत्र असि ) 'नि्भूति’, चतनाका 
०७ डा हर से उत्पन्न हाता ह । (परा-भूत्या पुन्न असि) चेतनाका 
क अपमान से उत्पन्न होता हे । ( देचजामीनां एुत्रः असि ) 
सु भीतर विद्यमान जामिन्दो्षा स उत्पन्न होता हे । 


भी 
>हन्द्रियगत प्राणा क॑ कु हे 
नर असि तं त्वा स्वम इत्याद ) पूवेवत्‌ ऋचा २, २ केस 


>म्ल्टड्रिम्मे, टप्स् | 
( ६) अन्तिम विजय, शान्ति, शत्रुशमन । 
पि: । दुःस्वप्ननाशन उषा च देवता, १-४ श्राजापत्यानुष्डभः, साम्नीपंक्ति, ६ 
य्यम ऋ 


द्विपदा साम्नी आसुरी श अ १० आर्ची 
निचद अ म्नी बृहती, ८ जगती 5 स्री, 

चद्‌ एची वृ हती, ७ द्विपदा सा 3 हुक 3 म 
ल्क ११ ल यवमध्या गायत्री वाष्यनष्डप्‌ । एः पष्ठ पय [य सक्तम्‌ 
| 


एनागसो व॒यम्‌ ॥ ९ ॥ 
व्माद्यासनाम नाम्राद्याभूम 
a ऋण ८।४७। १८ प्र दि० ॥ 


I CP oe eT ता ै ७॥३॥ 
८* देवानां पत्नीनाँ गन यमस्य कर '-इति अथने १९) ५ ३ 
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भा०--( अद्य ) आज ( अजेष्म ) हमने अपनी दुद्या त्तया! पर विजय 

कर लिया है । ( अद्य असनाम ) आज हमने प्रासव्य पदार्थ का आ मास कर 

लिया हे । ( वयम्‌ ) हम अब ( अनागसः ) निष्पाप ( अभूम ) हो गय है । 
डषा यस्माद्‌ दुष्यप्न्याद्भष्माप तदुच्छतु ॥ २॥ 

ऋ० ८ | ४७ । १८ तू० च० ॥ 

भा०--हे (उप: ) उषाकाल ! हम ( यस्मान्‌ ) जिस ( दु*स्वप्ल्यात्‌ ) 

दुःस्वम, बुरे स्वम होने से ( अंभेष्म ) भय करते हैं ( तत्‌ अप उच्छतु ) 

` बह दूर हो जाय । 
द्विषते तत्‌ परां वह शपते तत्‌ परां वह ॥ ३ ॥ 
यं द्विष्मो यच्च नो द्वेष्टि तस्मा एनदू गमयामः ॥ ४ ॥ 


भा०--( द्विपते ) जो हम से द्वेष करे उसके लिये ( तत्‌) उस दुस्वप्नः 
को (परा चह) परे लेजा। और ( शपते ) जो हमें बुरा भला कहे उसके लिखे 
( तत परावह ) उस दुस्वप्न को लेजा। 
उषा देवी वाचा संविदाना वाग देव्यु ५पसां संविदाना ॥ ५॥ 
डषस्पतिवीचर्पतना संविदानो वाचस्पतिंरुषर्पतिना संवि- 
दानः ॥६॥ ते३मुप्मे परा वहन्त्वरायान द॒णाम्नंः सदान्वाः ॥७॥ 

भा०--( देवी ) प्रकाश वाली ( उपा ) उषा, ( चाचा ) वाक्‌ वेदवाणी 
से ( संविदाना ) संगत हो, और ( वागू देवी ) ज्ञान के प्रकाश से 
युक्रवाणी. ( उपसा ) पापदाहक उषा से. ( से विदाना ) संग लाभ करतीं 
हो। ( उपस्पतिः ) उषा का पालक सूये ( वाचः पतिना ) चाणी के. 
स्वामी विद्वान्‌ , या. परमेश्वर के साथ ( संविदानः ) संगति. लाभ करे 


ओर ( वाचः पति: ) चाणी कः स्वामी, विद्वान्‌ ( उघः पतिना सं विदानः ) 


४-( लू० ) * यश्च, ° इति छिंटनिकामित्‌: ॥, 
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उपा के स्वामी सूर्य के साथ संगति लाभ करता हो । अर्थात्‌ उषा के समान 
वाणी और वाणी के समान उपा है । वाक्पति परमेश्वर के समान सूये और 
सूर्य के समान परमेश्वर प्रकाशस्वरुप ओर ज्ञानस्वस्प है । ( ते) वे सब 
( अमुष्मे ) शत्रु को ( अरायान्‌ ) धन, ऐश्वर्या से रहित ( दुनांम्नः ) इरे 
नाम वाले ( सदान्वाः ) सदा कष्टकारी विपात्तियां ( परावहन्तु ) प्रात कराव । 


७. ॥ ० 
कम्मीका दषीकाः पीयंकान्‌ | ८ ॥ जाग्रद्‌ दुष्वप्न्यं स्वभदुष्वप्न्यम्‌ 
> Dd a द | ॥ 
॥ ६ ॥ अनांगमिष्यतो वरानवित्तेः सकट्पानसुच्या डुः पाशान, 
| Cc विथुर ™ 
॥ १० ॥ तडमुष्मां अग्ने देवाः परां वहन्तु वश्चियथासद्‌ वर्ध 


न खाश्चः॥ ११॥ 
भा०--वाणी उपा और उनके पालक लोग ( कुम्भीकाः ) कुम्भीक; 
चे के समान पेट बढ़ा देने वाली जलोदर आदि, ( दूषिकाः ) शरीर में 
. विपका दोष उत्पन्न करने वाली और ( पीयकान्‌ ) प्राण हिंसा करने वाला 
व्याधियों और रोगों को ओर ( जाग्रदू-दुष्वप्न्यम्‌ ) जागते समय > 
दस्वप्न होने और ( स्वप्नेदुष्वप्न्यम्‌ ) सोते समय में दुस्वप्न होने, ऑर 
( वरान्‌ अनागमिप्यतः ) अविध्यत्‌ में कभी न आन क सदा दशय, 

f > क के भविष्यत में न आने के कष्टों को ( वित्तः सकः 
अर्थात्‌ उत्तम ऐश्वर्यों के भावेष्यत्‌ म न आ. ME 
ढ्पान्‌) वन्य लाभ न होने या दरिद्रता से उठे नाना सकहप आर सुच्याः) 
= ~ 
'कभो न छूटने वाले ( दुहः ) परस्पर के कलहों के ( पाशान ) पाशों क 

`) कुझ शन्रभयदायक ! राजन्‌! प्रभो ! (देवाः ) विद्वान्‌ लोग 
i पर कै ) उस शत्रु के पास 

सब कष्टदायी बातों को ( अमुष्म ) नर 
(तत्‌ ) उन Moe भिः ) निमे 
( परावहन्तु ) पहुंचांवे । ( यथा ) जिससे वह शत्रुजन ( चाधरः ) ; 
बघिया ( विधुरः साघुः न) तकलीफ में पढ़े.भले आदमी के समान 


( असत्‌ ) हो जाय । 


—~ ON 
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( ७ ) शत्रदमन | 

क २ 

यमऋषिः । दुःस्वप्ननाशनो देवता । १ पंक्तिः । २ साम्न्यनुष्ड॒प्‌ , ३ आसुरी, 

उष्णिक्‌ , ४ प्राजापत्या गायत्री, ५ आच्युष्णिक्‌ , ६, ९, ११ साम्नीवृहत्यः, ७ 

याञ्जुपी गायत्री, ८ प्राजापत्या बृहती, १० साम्नी गायत्री, १२ भुरिक्‌ प्राजापत्या 
' नुष्ठ॒ुप , १३ आसुरी त्रिष्ड॒म्‌ । त्रयोदशे सप्तमं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 


% २] ७ 


तेनैनं विध्याम्यभृत्येन विध्यामि निम्चेत्येन विध्यामि 
प्राध्रूत्यैनं विध्यामि ग्राह्मनं विध्यामि तमसेन विष्यामि ॥ १ ॥ 


भा०--( तेन) मैं उस, नाना शस्र से ( एनं ) उस शत्र को 
( विध्यामि ) ताइना करूं ( अभूत्या एन विध्यामे ) ऐश्वये के अभाव स 
उसको पीडित करूं, ( निर्भूत्या एने विध्यामि) पराजय और तिरस्कार 
से उसको पीढ़ित करूं, ( ग्राह्मा एनं विध्यामे ) नाना प्रकार की जकइ से 
उसको पीड़ित करूं । ( तमसा एनं विध्यामि ) तमः अन्धकार और मृत्यु 
'से पीड़ित करूं । अर्थात्‌ शत्रु को शस्नास्न से पीड़ित करो, ऐश्वये उसके पास 
न जाने दो, उसकी धन सम्पत्ति छीन लो, पराजित और तिरस्कार करो, 
“पकड़ कर केंद करलो, और अन्धेरे से भरे केदखान में उसे डालदा । 

देचानामेनं घोरे: करे: प्रेषेरभिप्रेष्यामि ॥ २ ॥ 

भा०--( एनं) इस शत्रु को ( देवानाम्‌ ) देवों के, अशि सूय, वायु 
आदि दिव्य पदार्थो के य़ा विद्वानों के ( घोरै; ) अति भयानक ( करे: 
कर, कष्टदायी ( अप; ) अस्त्र द्वारा ( अभिप्रेष्यामि ) उखाड फेकू । 


वैश्वानरस्यैन देष्ट्योरापे दघामि ॥ ३॥ 


भा०--( पुन ) इस शत्रु को ( वैश्वानरस्य दंष्ट्यो: ) चेश्वालर नामक 
अस्त्र, मदान्‌ अशि या परमात्मा की दाढ़ों में ( अपि दधामि ) घर दू । 


वानेवाव सा गरत ॥ ४ 
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भा०--( सा) वह दाढे ( एव अनेव ) इस प्रकार से या अन्य प्रकार. 
से भी शत्र को ( अब गरत्‌ ) निगल जाय । 
यो!स्मान द्वेण्टि तमात्मा #ष्ु ये वयं ड्विष्पःस आत्मानं दष्ठ॥४॥ 
रक भ०--(यः) जा ( अस्मान्‌) हम सं (द्वेष्टि) द्वेष करता ६ 
(.तम्‌ ) उसको ( आत्मा ) उसका अपना आत्मा ( द्वेष्टु ) द्वेष कर अर 
( यं चयं द्विष्म ) जिससे हम द्वेष करत हैं ( सः आत्मानं द्वेष्टु ) वह भी 
अपने ही साथ द्वेप करे । शानु के राज्य में भेद नीति का प्रयाग 
करना चाहिये । | १ 
नि्ट्रषन्‍्त॑ दिवो निः एथिज्या निरन्तरिक्षाद भजाम ॥ ६॥ 
भा०--( द्विषन्तम्‌ ) ईप करने वाले को ( दिवः पृथिव्या: अन्तः 
चात्‌ निः, निः, निः भजाम ) ओ लोक, एथिवी लॉक शर अन्तरिक 
रि 
करें | * 
ना लोकां से निकाल बाहर उ ु 
सुयामंश्राक्षप ॥ ` ॥ इदमहृमांसुष्यायणेश्सुष्याः पुत्र दुष्वप्न्यं 
॥=॥ 5 [ RE 
हे ०--हे ( सुयामन्‌ ) उत्तम रीति से नियम व्यवस्था करन ह 
हे चाक्षुष ! अपराधियों के अपराधों का भला प्रकार देखनेहारं " 
अहम्‌ ) में आथवेण पुरीत न्यायाधीश, ( इदम्‌ ) यह इस प्रकार से 
छामष्यायण ) असुरे गोत्र के ( श्रमुष्याः इन्र ) अमुक स्त्री के पुत्र पर 
( दुःस्वप्न्यं ) दु खप्रद सत्यु दण्ड का ( स्टजे ) प्रयोग करता हूं । 
यढदोअंदो अभ्यगच्छन्‌ यदु दोषा यत्‌ पूर्वी रान्निम्‌ ॥ ६ ॥ 
यज्ञाग्रद यत्‌ सुप्तो यदु दिवा यत्नक्कम्‌ ॥ १०॥ 
न स स स ता तस्मादेनमवं दये ॥ ११ ४ 
00 > 
९- अभ्यगच्छम्‌ , इति हिटनिकाभितः । 
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भा०--( यत्‌) जो ( अदः अदः ) अमुक अमुक अपराध ( असि- | 
अगच्छुच ) में इस अपराधी का देखता हूं। ( यत्‌ दोषा यत्‌ पूवा रात्रिम्‌ ) 
जो इस रात में और जो गयी पूर्व की रात्रि में और ( यत्‌ जाग्रत्‌ ) जो 
जागते हुए ( यत्‌ सुप्तः ) जो सोते हुए ( यत्‌ दिवा, यत्‌ नक्कम्‌ ) जो दिन 
को और जो रात्रि को और ( यत्‌ ) जो ( अहः-अहः ) प्रतिदिन ( अभि- 
गच्छामि ) इसका अपराध पाता हूं ( तस्मात्‌ ) इस कारण से ( एनम्‌ ) 
इस अपराधी को ( अवदये ) दाण्डित करता हूं । 
तं जंडि तेन मन्दख तस्य पृष्टीरपि श्टणीहि ॥ १२॥ 
` स मा जींवीत्‌ तं प्राणो जहातु ॥ १३ ॥ 

भा०--हे दण्डकसः ! (तं जहि ) उस अपराधी को दण्ड दे । 
(-तेन मन्दस्व ) उस अपराधी, दण्डनीय पुरुष से तू क्रीडा कर, उसका 
नाक कान काट कर, लीला कर । ओर ( तस्य ) अमुक अपराधी पुरुष की 
( एष्टीः अपि शुणीहि .) पसलियां को भी तोड़ डाल । ( सः ) वह अझुक 
अपराधी ( मा जीवीत्‌ ) न जीवे । ओर ( तं प्राणः जहातु) उस अपराधी 
को प्राण त्याग दे । 

————- OOOO 


( ८ ) विजयोत्तर शत्रुदमन | 


१-२७ ( प्र० ) एकपदा यजुर्त्राह्मनुष्ट॒म:, १-२७ ( द्वि० ) निचद्‌ गायत्र्यः, 
२ ९० ध्राजापत्या गायत्री, १-२७ (च०) त्रिपदा: प्राजापत्या स्त्रिष्ड॒मः, १-४, 
3, १७, १९, २४ आसुरीजगत्यः, ५, ७, ८, १०, ११, १३, १८ ( तु० ) 
आसुरीत्रिष्टमः, ६, १२, १४, १६, २०, २३, २६ आसुरीपक्तयः, २४, २६ 
। (१० ) आसुरीबृहत्यौ, त्रयस्त्रिशद्चमष्टम पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
जितम्रस्माकमुक्धिन्नमस्माकंप्रतम॒स्माक तेजोस्माकं ब्रह्मास्माकं 


स्वरस्माकं ८ नगो; ाकंफरशलोस्साक०फ्ज॥।न्झाश्माकं वीरा 


र 


k इ 2, थु 
शूपु० १ (८) ] क By सहर काएइस Gyaan Kosha द 


AAA AY oe - >. 
ap rT ~ GOS SS ८ 


अस्माकम्‌ ॥ १ ॥ तस्मादसुं निभजामोमुमामुष्यायणम सुष्याः 
ठ दि “i ७ ७ 
पत्रमसौं यः॥२॥ स ग्राह्याः पाशान्मा मोचि ॥ ३॥ तस्म 
हट; हि ड [a | “4 ol 
वऽस्तेजंः प्रणामादि वेश्यामीद््मनमधराउ्य पादयामि ॥४ 
र भा०--( अस्माकम्‌ जितम्‌ ) हमारा विजय है । ( अस्माकम्‌ डाऊ” 
जम्‌ ) हमारा दी यह फल उत्पन्न हुआ है। ( ऋतम्‌ अस्माकम्‌ ) यह 
और राष्ट हमारा है । ( तेजः अस्माकम ) यह तेज, च्ञात्रवल हमारा 
त र ) यह समस्त वेद और वेद के विद्वान्‌, ब्राह्मण हमारे 
Sr सुखकारक पदाथ और आकाश भाग भी 
Ls aoe रा परस्पर सत्संग और दान और राष्ट 
आ आ र हे । (पशवः अस्माकम्‌) ये समस्त पशु. 
आदि के समस्त काये हमार अध dr 
इमारे हैं । ( प्रजाः अस्माकम्‌ ) ये समस्त प्रजाप हमार हक 
४ ४८ [a > ~ रे | तस्मात्‌ रसु र: 
अस्माकम्‌) ये सब वार सैनिक मा हमारे क ( बह 
अजामः) इसलिये उस शत्रु का हम इस राष्ट से निकाल 5 क 
र [। २७ || के ले 
असुष्याः पुत्रम्‌ यः असा ) अमुक वश क, अखुक् स्त्र क ण 
शत्र है उसको हम राष्ट से निकालते, बेदखल कर क्सा 
ने ग्राह्मा: ) अपराधी लोगों को पकड लेने वाली शाक्रि ही. क 
वह दणड धारा से ( मा माचि ) न छुटने पावे । ( तस्य ) 
र ) यह बल ( तेजः) वीये ( प्राणम्‌ आयुः ) प्राण आयु 4०१८ 
वेश्यामि ) वांध लता हूं, काबू रर लेता हूं। ( इदम्‌) यह 


. ( एनम्‌ ) उसको ( अधरान्च पादयामि ) नांचे गिराता हूँ ।' 


०। ख निऋत्या: पाशान्मा मोंचि। ० ॥ ५॥ जितम्‌ 
fs पाशान्मा मोचि । ०॥ ६॥ जितम्‌ ० । ०। स 
00. i व मोचि॥०॥७॥ जितम्‌ ० । ° । स पर 
का माोँचि। ०॥ ८॥ जितम्‌ ०। ०॥ स देवजामीनां 
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पाशान्मा मोँचे। ० ॥ जितम्‌ ०।०। स बृष्टस्पतेः पाशान्मा 
मोंचि । ०॥ १० ॥ जितम्‌ ० । ० । स प्रजापतेः पाशान्मा मोचि 
० ॥११॥ जितम्‌ ०। ० | स ऋषीणां पाशान्मा मोचि । ०॥ १२॥ 
जितम्‌ ० । ०। स आर्पेयाणां पाशान्मा मोँचि | ०॥ १३॥ जितम्‌ 
०। ० | सोङ्गिरसां पाशान्मा मोचि । ० ॥ १४ ॥ जितम्‌ ० । ०। 
स आंज्ञिरसानां पाशान्‌ मा मारि । ०॥ १५॥ जितम्‌ ०।०। 
सोथरचेणां पाशान्मा मोचि । ०॥१६॥ जितम्‌ ०। ०। स आंध- 
वेणानां पाशान्मा मोचि । ०॥ १७॥ जितम्‌ ०। ० । स वनस्प- 
तीनां पाशान्मा माचि। ०॥ १८॥ जितम्‌ ० । ० । स वानस्प- 
त्यानां पाशान्मा मोचि । ० ॥ १६॥ जितम्‌ ०।०। स ऋतूनां 
पाशान्मा मोचि । ०॥२०॥ जितम्‌ ० ० । ख आतंवानां पाशान्मा 
मोंचि। ० ॥ २१॥ जितम्‌ ० । ० । स मासानां पाशान्मा मोचि । ० 
॥ २२॥ ज़जितम्‌ ०। ० । सो/अमासानां पाशान्मा मोचे । ०॥२३॥ 
जितम्‌ ०। ०। | सोहिराजयोः पाशान्मा मोचि । ०॥ २४॥ जितम्‌ 
०। ० । सोह्वोः सयतोः पाशान्मा मांचि। ० ॥ २५॥ जितम्‌ ०। 
° । स द्यावापृथिव्योः पाशान्मा मोचि । ० ॥२६॥ जितम्‌ ०।०। 
स इन्द्राग्न्योः पाशान्मा मोचि । ० ॥ २७ ॥ जितम्‌ ०। ० । स 
मित्रावरुणयोः पाशान्मा मोचे | ० ॥ २८॥ जितम्‌ ०।०।स 
राज्ञो वरुणस्य पाशान्मा मोचि । ० ॥ २६ ॥ 


व भा०--( जितम्‌० इत्यादि ) सत्र पूववत्‌ ! ( सः नित्याः पाशात ) 
वह शत्रु निति, क्र दह, जक स८(!स्. मोचि ) न छूट 
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पावे । ( सः ) वह ( श्रभूत्याः ) ऐश्वर्य के अभाव, ( निर्भूस्याः ) सम्पात 
के छिनने, ( पराभूत्याः ) एश्वय क दाथ स निकल जाने या तिरस्कार के 
( पाशात्‌ मा माच ) पाश से न छूट जाय ॥ ९-८ ॥ (सः) चह ( 
जामीनाम्‌ ) देव विद्वाना का सहज शक्किया, ( वृहस्पतेः ) बृहस्पति ( प्रजा- 
पतेः ) प्रजापति, ( ऋषीणाम्‌ ) ऋषियों, ( आपयाणाम्‌ ) ऋषि सन्ताना 
( अंगिरसाम्‌ ) विशेष आगरस वेद के विद्वानों आर ( आंगेरसानां ) उनके 
शिव्या, ( अथवेणाम्‌ ) अथव चेद क ज्ञाताओं और ( आशवेणानाम्‌ ) 
ख्रथर्वाओं के शिष्या के (पाशात्‌ मा माचे ).पाश से न छूट पाव ॥३-१७॥ 
( सः ) वह ( वनस्पतीनाम्‌ ) वनस्पततिया, प्रजापाळका. ( चानस्पत्यानाम्‌ ) 
तवानाम्‌ ) ऋतुओ म 
उनके अधीन अन्य शासका ( ऋतूनां ) ऋतुआ ( आतंवानाम्‌ क छ 
होने वाले पदार्था, ( मासानास्‌ ) मासां ( अघमासाना ) हक ४०५ 
त्रि के ( पाशात्‌ मामाच ) प 
अहारात्रयों: ) दिन आर रा र 
क ॥ १८-२४ ॥ ( सः ) वह ( सयतोः अन्हाः ) गुजरत हुए द! 2३ क 
न अ 
( द्यावाएथिव्योः ) द्या आर पृथिवी के, ( इन्दाग्न्योः ) इन्द न” 
( मित्रावरुणयोः ) मिश्र और वरुण के ओर ( राज्ञः वरुणस्य ) राजा वरुण 
चि ) पाशसे सुक्क न हा । 
( पाशात्‌ मा मां oo 
जितमरस्माकसुङिंजमस्माऊम्रतमस्मार तेजास्माक वक डन 
कनल कल =! झारे 
खुरिस्माक यज्लोःस्माके पशजोस्माके प्रजा अस्माक वीरा अरु 
र प्र घ॒न्नससए 
कम्‌ ॥ ३० ॥ तस्मादसु निर्नेजामोमुमामुष्ियायणम्रसुष्या 
यद्‌ 
॥३१॥ स मत्या पड्वीशात्‌ पाशान्मा माचि ॥ ३२॥ तर द्‌ 
छै ॥ 
वर्धस्तज: प्राणमायान वेष्टयामीदमनमधराऱ्य पादयामि ॥ २२ 
भा०--(जितम्‌० इत्यादि) पूर्ववत । ( तस्मादसुम्‌० इत्यादि ) रे 
सः मत्योः) वह सत्यु के (पड्वोशात्‌) चरण म पढ्न वाले (पाशात्‌) पाश 
मोचि ) छूटने न पाएं । ( तस्य इद वचच० इत्यादि ) पूववत्‌ ऋचा १-४ ४ 
मा 
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( ९ ) ऐश्वर्य प्राप्ति | 
चत्वारि वै वचनानि । १ प्रजापतिः, २ मन्त्रोक्ता देवता च, ३, ४ आसुरी गायत्री 
१ आसुरी अनुष्टुप , २ आच्धुष्णाक्‌ , ३ साम्नी पत्तिः, ४ परोष्णिक्‌ | चतुऋचे 
नवंमं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
जितमस्माकमुद्धिन्नमस्माकमभ्य/ष्टां विश्वाः पृतना अरातीः ॥१॥ 
अथव० १० । ५ | ३६ प्र० द्वि० ॥ 
भा०--( अस्माकम्‌ जितम्‌) यह जीता हुआ राष्ट्‌ हमारा इ । 
( अस्माकम्‌ उद्भिन्नम्‌ ) यह राष्ट्‌ की उपज हमारी हे । में ( विश्वाः ) 
समस्त ( पतनाः ) सेनाओं ओर ( अरातीः ) शत्रु सेनाओं को ( अभि- 
अस्थाम्‌ ) अपने वश करता हूं । 
तदग्निराह तदु सोम आह पूषा मा धात्‌ खुकतस्य लोके ॥ २॥ 
भा०--( अञ्चि: तत्‌ आह ) अग्नि इस बात का उपदेश करता हे, 
( सोमः उ तत्‌ आह ) सोम भी इसी का उपदेश करता हे । (पूषा ) 
पुष्टिकारक भागधुक्‌ नामक अध्यक्ष ( मा) सुर को ( सुकृतस्य लोक ) 
सुकृत अथोत्‌ पुण्य के लाक में ( धात्‌ ) स्थापित करे । 
अगन्म ख$: ख/रगन्म से सूथस्य ज्योतिंषागन्म ॥ ३॥ 
भा०--हम ( स्वः ) सुखमय राष्ट्र को ( अगन्म ) प्राप्त हों, ( सूर्यस्य 
ज्योतिषा समू अगन्म ) सूर्य के तेज से युक्त हो, ( स्वः अगन्म ) हम सुख- 
. अय लोक का प्राप्त करें। 


वस्योभूयाय वसुमान्‌ यज्ञो वसु वंशिषीय वसुमान भूयासं 
चसु मयि घेहि ॥ ४ ॥ 
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भा०--अति अधिक ऐश्वर्यवान्‌ होने के लिये ( यजः वसुमान्‌ ) 

यज्ञ, प्रजापति स्वयं वसु ऐश्वय से युक्त है । उसकी कृपासे में स्वयं (वसु) 

. ऐश्वये को ( वंशिषपीय ) प्रास करूं । म ( वसुमान्‌ भूयासम्‌ ) धनेश्वर 
सम्पन्न होऊं ।(मयि) मेरे में हे परमात्मन्‌! ( वसु घेहि ) वय मदान कर | 
यह समस्त विजयसूक्क अध्यात्म में अन्तः शादु क वशीकरण पर 

भी लगते हैं । समस्त विजय करके हम ( स्व: ) मोक्ष सुख का लाभ कर । 


॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 
0 
[ तत्र पञ्च पर्यायाः । एक्सप्ततिखसानचः । ] 


aH 
इति षोडशं काण्ड समाप्तम्‌ । 


पोडे नव पयीयाः अनुवाकद्वय तथा । 
वेदिमि ~ ८ 
शत तिस्रोऽवस्तानचो गण्यन्तेथवेवेदिमिः॥ 


~ सिते $ 
चाणवस्वङ्कसोमाब्द्‌ श्रावण च शनो । 
एकादश्यां गतं काण्डं ब्रणः षोडशं शुभम्‌ ॥ 


इति , दिठितवि्यारंकार-मीमासातीविसदोपोभित-श्रीमनजयदेवशमा विरचित्ते- 
5थवणो रमवेदस्यालोकमाष्ये घोडश काण्डं समाप्तम्‌ । 
253) (निर 
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[ १ ] अभ्युदय को प्राथना । 


ब्रह्माऋषिः । आदित्यो देवता । १ जगती. १-८ त्र्यवसाना, २-५ अतिजगत्यः 
६, ७, १९ अत्यष्टयः, ८, ११, १६ अतिथृतयः, ९ पञ्चपदा शाक्करी, १०, १३, 
१६, १८, १९, २४ त्र्यवसानाः, १० अष्टपदाध्ृतिः, १२ कृतिः, १३ प्रकृतिः, 
१४, १५ पञ्चपद्दे शक्रया, १७ पञ्चपदाविराइतिशकरी, १८ भुरिग्‌ अष्टिः, २४ 
विराइ अत्यष्टिः, १, ५ द्विपदा, ६, ८, ११, १३, १६, २८, १६, २४ प्रपदाः, 
२० ककुप्‌ , २७ उपरिष्टाद्‌ बृहती, २२ अनुष्टुप्‌, २३ निचद वृद्दती ( २२, २३ 
याजुष्योद्दे द्विपे, ) २५, २६ अनष्टप्‌ , २७, ३०, जगत्यौ, २८, ३० त्रिष्टुमौ । 
त्रिशदृचं सूक्तम्‌ ।। 


विषासहि सहमान सासहानं सहीयांसम्‌ । सह॑मानं सहोजितं 
खार्जतं गोज्जितं संधनाजितम्‌ । इड्यं नाम हृ इन्ठमायुष्मान्‌ 
भूयालम्‌॥ १ ॥ विषासहि० । ० । ० ह्व इन्द्रं प्रियो देवानां भूया- 
सम्‌ ॥२॥ विषासहिं० । ०। ० ह्व इन्द्रं प्रियः पशूना भूयासम्‌ ॥४॥ 
बिपासाह सह॑मान सासहान सहीयांलम्‌। सहमानं सहोजितं 


== क 0 न ला रह की 
[१] १-( प्र० ) ' विषासह्मम्‌ १ ( तृ० ष० ) विश्वजितं, स्त्रजितं अभिजितं 


वसुजितं गोजितं संधनाजितम्‌ । “| इड्य नाम भूया इन्द्रमायुष्मान्‌ प्रिया 
भुमासमू [2s 


Panin हया देवाश पियो, RRR टैणाङ्विल् पेप्प० सं० । 
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खाजिंतं गोजित॑ संधनाजिंतंम्‌। ईड्ये नाम ह इन्द्र प्रियः समा- 
नानां भूयालम्‌॥ ५ ॥ [ हि 
भा०--मैं ( वि-सासहिम्‌ ) विशेष रूपसे शत्रुओं का दमन करने 
वाले, ( सहमानं ) दमन करते हुए, ( सासहान ) पुनः a दमन करने 
हारे, ( सहमानं ) दमनशील, ( सहोजितस्‌ ) रा वलसे शतु को (जस 
करने चाले, ( स्वार्जितसू ) सुखमय राष्ट्र का विजय करने वाल, ( गोजि- 
तम्‌ ) गौआदि पशुओं को विजय करने वाल, ( संधनाजितम्‌ ) समस्त 
घन ऐश्वर्य को विजय करने वाल, ( इन्धम्‌ ) स्तुति क योग्य ( इन्द्र नाम ) 
इन्द्र उस ऐश्वयेवानू सब के राजा परमेश्वर का (ह) स्मरण करता हुं । 
और मैं स्वरम्‌ ( आयुष्मान्‌ ) दीधे आयुवाला ( भूयासम्‌ ) होङ ॥ १ ॥ 
( विपासहिम्‌० ) इत्यादि सपत्न पूर्ववत्‌ , ( देवानां प्रियः भूयासम्‌ ) बैक 
विद्वानों, अधिकारियों का में प्रिय होऊं ॥ २ ॥ ( प्रजानाम्‌ प्रिय: भा 
प्रजाओ छा प्रिय हाजाऊं ॥ ३ ॥ ( पशूना प्रिय: भूयासम्‌ ) पशुओं क त 
होजाऊं ॥ २ ॥ ( प्रियः समानानां भूयासम्‌ ) भपन समान पुरुषा फा थिय 


होजाऊं ॥ ४ ॥ 

उदिद्यादिडि सर्व वर्चला माभ्युदिंदि । दंश स रथ्यंठ मा 

चाहे द्विपते शचम्‌। तवेदु विष्णो ब ड । त्व नः एणीहिः 

पशुसिं विश्वरूपः सुधाया मा घेहि परमे 200 ॥६॥ 
भा०--हे (सुमे ) सूये, सवैप्रेरक माणाव्मन्‌ परत ! (उत्‌ दहि 

दहि) केस भक स इहि ) तू उदय हो, उदय हो ! ( वच॑सा ) अपने तेज से ( मां) मर 


६-( स० ) “ जज नो भेहि ! इति पप्प० सं० । ` स्त्रधायाम्‌ १ इति 
| सायणाभिमत: | “उदगादयमादित्यो विश्वेन सहसा सह । द्विपन्तं मां रन्धयन 


गोद द्विषतो रम्‌ ' पि त? हा० । 
_ ‘CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तरफ को ( उत्‌ इहिं ) उदय हो, मेरे सामन प्रकट हा । ( द्विषत्‌ च ) 
द्वेष करने हारा ( महां ) मेरे ( रध्यतु ) वश हो । आर ( अहम्‌ च ) स 
( द्विषते ) शन्न के (मा रघम्‌) वश न हो हूं । हे ( विष्णा ) ।वेष्णो ! 
सर्वब्यापक प्रभो ! ( तव इत्‌ ) तरे ही ( बहुधा वोयाणि ) बहुत प्रकार 
के वीये, बलसाध्य काये दृष्टिगोचर हो रहे हैं | (त्व) तू (नः) हमें 
( विश्वरूपे: ) समस्त प्रकार के ( पशुभिः ) पशुओं से ( एणीहि ) पूर 
कर । तू | सुधायाम्‌ ) अपनी उत्तम भरण पोषण करने वाली अमृतरूप शक्ति 
में और ( परमे व्योमन्‌) परम रक्षाकारी स्थान में ( मा धहि ) सुरे 
स्थापित कर । 
उदिह्युदिहि सूथ वर्चेला माभ्युदिहि | यांश्च पश्यामि यांश्च न 
तषु मा सुमति कृशि तवे । ० ॥ ७॥ 

भा०--हे ( सूर्य ) हृदयाकाश के परमसूर्य, प्रेरकप्रभो ! ( उद्‌ इहि 
उत्‌ इहि वच॑सा अभि उत्‌ इहि ) उदय होवो, उदय होवो मेरे समक्त 


> उदय होवो, दर्शन दो । भगवन्‌ ! (यां च पश्यामि ) जिन लोगों को में 


देखू और ( यान्‌ च न ) जिनको में न भी देख ( तेषु ) उनमें भी आप 
( मा ) मुझको ( सुमतिम्‌) सुमति, शुभ, उत्तम बुद्धि ओर चित्त वाला 
( कृधि ) करो ( तव इत्‌० ) इत्यादि पूचेचत्‌ । 


मा त्वा दभन्त्ललिले अपस्व१न्तये पाशिनं उपतिष्टन्त्यत्रं । 
हित्वाशस्ति दिवमारूच एतां स नों सूड सुमतो त स्याम लवे००॥-८॥ 


भा०- हे सूय! आत्मन्‌ ! हे राजन्‌ ! जस ( सलिले) सलिल, जल में या 


रामन करन के मार्गे में (ये ) जो ( पाशिनः ) गति रोकने वाले, पाश हाथ में 


` ७-( च० ) “ मे ' इति द्विटनिकामितः । र 
८-( 8 9 ८८१ सिर (5.8 ८,१ ददति पष्प० सं० । 


सू० १। १० सप्तदश काण्डम्‌ ६५% 
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लिये जालवाले पुरुष ही वेसे हाँ जो ( अप्सु अन्तः ) प्रजाश्रं के बीचमें 
(उपतिष्ठन्ति) आ उपस्थित होते हैं वे ( त्वा) तुरे (मा दभन्‌ ) पीडित न करें । तू 
(अशस्तिम्‌) निन्दा को (हित्वा) त्याग कर ( एताम्‌) उस ( दिवम्‌ आरुत्तः ) 
यलोक, मोक्षपद को प्राप्त हो । (सः) वह तू (नः) हमें (खड) सुखीकर। (ते ) 
तेरी (सुमतो) शुभमति में हम (स्याम) रहें। (तवेद्‌० ) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 


त्वे नं इन्द्र मद्दत सोभ॑गायादव्घेमि: परि पाह्यक्तुमिंः तवे०।०॥६॥ 


भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! (त्व) तू ( नः ) हमें ( महते सोभ- 
गाय ) बड़े सौभाग्य-उत्तम ऐेश्वयौ की प्राप्ति के लिये अपने ( अदब्धेभिः ) 
कभी विनाश न होने वाले (अक्तुभिः ) प्रकाशा से ( पारे पाहि) सब 
और से रक्षा कर । (तव इत्‌० ) इत्यादि पूवेवत्‌ । 


e_ घ्ारोहस्तरिदिचं ७ ° 
त्व नं इन्द्रोतिमिः शिवाभिः शंत॑मो भव । आरोहेखिडि दिवो 
गुंणानः सोम॑पीतये प्रियधांमा स्वस्तय त्र०।०॥ १०॥ ( १) 


भा०--हे ( इन्द ) इन्द्र ! ऐश्वयेवन्‌ ! साक्षात्‌ इर्यमाण आत्मन्‌ 
(त्वं) तू ( नः ) हमारे लिये ( [शिवाभिः ) [हा ( ऊतिभिः ) रक्षा 
करने वाली शक्षियों से ( शतमः भव ) अति अधिक कल्याणकारी ६ 
त्मन्‌ ! तू ( त्रिदिवं ) अति तीशृतम, परम लोक को ( आरोहन्‌) चढ़ता 
हुआ (दिव; ) तेजोमय परमेश्वर की ( गृणानः ) स्तुति करता हुआ ( सोमः 
पीतये ) शान्तिदायक ब्रह्मानन्द्रस, मोचानन्द का पान करने के लिये ओर 
( स्वस्तये ) अपने पर कल्याण के लिये ( प्रियघामा) समस्त ससार के 
धारक, परम धाम का प्रिय होकर रह । 


९-६ अदब्पैः परि ' इति पेप्प० से । 
१०-' इन्द्रो अद्भिः शि इति पेप्प० सं० | 


_CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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त्वमिन्द्रालि बिश्वाजेत्‌ संवेदित्‌ पुरुहतस्त्वमिन्द्र । त्यमिन्डम 
| र भ व॒ च 


सहडं स्तोममेर्यस्व स नो सूड सुमतौ ते स्याम तच००॥ ११॥ 


भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयेवान्‌ ! विभूति सन्पन्न शर्मन ! ( SR ) 
तू ( विश्वजित्‌ असि ) विश्व, समस्त संसार का विजेता है । दै ( इन्द्र ) 
इन्द्र ! साक्षात्‌ दृश्यमाण । आत्मन्‌ ! शकि मनू तू ( स्वं या ) तू 
सर्वज्ञ और ( पुरुहूतः असि ) बहुत ऋषि मुनियों द्वारा स्तुति योग्य है । 
हे ( इन्द ) इन्द्र ! आत्मन्‌ ! (त्वे) व्‌ ( इमं ) इस ( सुहवं ) उत्तम जात 
से युक्त ( स्तोमम्‌) स्तुति मन्त्र को ( आ इैरयस्व ) उच्चारण र प ( सः) 
वह परम आत्मा ( नः) हमें ( मड ) सुखी करे । हे परमात्मन्‌ । ( ते सुमतो 
स्याम ) तेरी शुभ मतिमें हम रहै । ( तव इत.) इत्यादि .पूवेवत्‌ । 


॥ (५ व्हि | Ai 
अद॑ब्धो दिवि एंधिव्यामुताछि न त आपुमहिमानमन्तार् | 

है र ७. ~ ५. क्त] यच्छ 
'आर्दब्धेन बरह्मणा चावृधानः स त्व न॑ इन्द्र दिंचि षेछमे यच्छ 
तवे०। ० ॥ १२॥ 


भा०--हे परमात्मन्‌ ! ( दिवि) यौ लोक प्रकाशमय मोक्षलोक में 
घोर ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी जोक भी ( उत ) भी तू ( अदब्धः असि ) 
अहिसित, अविनाशी, नित्य अरत ( आसे ) हे । ( अन्तरिक्षे ) इस भ्रन्त- 
रिक्तमे भी ये जीवगण (ते महिमानम्‌ ) तेरे महान्‌ ऐंश्वये को (न 
आयुः ) प्राप्त नहीं कर सकते । तू ( अदब्धेन ) अहिसेत, नित्य अवि- 
नाशी ( ब्रह्मणा ) ब्रह्म के और चेद! के बल से ( वावृधानः ) बराबर 
बढ़ता हुआ ( सन्‌) रहकर ( दिवि ) उस यौ लोक; मोक्ष में ( नः ) 


११-( प्र० गण ) "हिति? ( च० ) शिवामिस्तनूभिरसि नः समस्त * £ विश्ववित्‌ 7 ( च० ) शिवाभिस्तनूमिरभि नः सञस्व * 
इति पेप्प० सं० | | 


~ ७ 
१२-( प्र० ) ' दिवस्प '- इति पृप्प० सं० । 
' 00-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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स्वमिन्द्रस्त्वै मंहेन्द्रस्त्वे लोकस्त्वं प्रजापति: तुभ्यं यज्ञो वि तांयते 
' तुभ्यं जुहृति जुह्नतस्तवे० । ० ॥ १८॥ 
भा०--हे परम आत्मन्‌! ( त्वम्‌ इन्दः ) तू “इन्दः दे ।( सवं महेन्द्रः) 
तू “महेन्द्र? है । (त्व लोकः) तू “लोक'=प्रकाशस्वरूप सबका दष्टा है । ( स्वं- 
प्रजापतिः ) तू प्रजापति’ समस्त प्रजाओं का पालक हे। हे परमेश्वर ! (यज्ञः) 
यज्ञ उपासना और देव पूजा के समस्त कार्य ( तुभ्यम्‌) तेरे लिये ('दितायते) 
विवि प्रकार से रच जाते हैं । ( जहतः ) आहुति देनेहार, ( तुभ्यम्‌ जुद्ृति ) 
उर लिये आहुति देते हें । (तव इत्‌० ) इत्यादि पूवेवत्‌ । 
असंति सत्‌ प्रतिष्ठित खति भूतं प्रतिष्ठितम्‌। भूत ह भव्य आदिते 
भव्य भूते प्रतिष्ठित तवेद्‌ विष्णों बहुधा बीयी/णि । त्यै न॑ः पृणीहि 
पशुमिर्विश्वरूपैः सुधायां मा घहि परमे व्यो/मन.॥ १६॥ | 
भा०--(सत्‌) सत्‌ रूप से प्रतीत हवेने वाला यह न्यक ससार (असति') 
“असत्‌, अव्यङ्ग में प्रतिष्ठितम्‌) प्रतिष्ठित है, आश्रित दै । अथवा ( असति ) 
“असंत? अविद्यमान, त्तणमभगुर इस प्राकृतिक जगत्‌ में (सत) निरन्तर एक 
रस रहने वाला, सदाविद्यमान “सरतः ही (प्रतिष्टितम्‌) सबसे प्रतिष्टित हे, वह 
सवोच्च अधिष्ठात्‌ रूप पद पर स्थित है । ( सति ) ' सत्‌? सदा विद्यमान, 
सत्य विनाशी परमेश्वर पर ( सतम्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ) यह उत्पन्न संसार आश्रित 
है (सूतम्‌) यह इसब हुआ संसार पा ---_। पक । (भूतम्‌) यह उत्पन्न हुआ संसार, “भूत? { अव्ये) आगे होन वाले 
१८-( द्वि० ) त्व दिष्णुस्त्वं प्रजा०, (१० ) ४ तुभ्यं यज्ञो यजायते 
इति पेप्प० सं० । या 
१९- भव्याहितम्‌ ' इति पेप्प० सं० । 3 9४ एलन 
१, 'असत! शब्देन निरस्तसमस्तोपाधि् सन्मात्रं जद्षअभिधीयते नामरूपाद्यभावेन 
अधुरीबचियलोन/ाडमहतात ऽ ताणि , युणन्रयसाम्या- 
वस्थालक्ष्ण प्रधानमुच्यते । तस्यविकृतिरूपतामावात. । इति सायणः २ 


(७? 0 
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भविष्य पर (आहितस्‌) आश्रित हे । ओर (अव्यम्‌) अथात्‌ भव्य भाचष्यत्‌ 
जो होगा वह ( भूते ) भूत, गुजरे हुए काल पर ( प्रतिष्ितम ) प्रांताष्ठित 
(विष्णो ! तव इत्‌ वहुघा वायोणि) हे व्यापक परमात्मन्‌! तेरे ही बहुत प्रकार 
के वीये, सामथ्यं हें । (त्वं विश्वरूपः पशुभिः पृणीहि) तृ हमं सब प्रकार के 
पशुओं से पूणे कर। (सुधायां परमे व्योमन्‌ भा धेहि) उत्तम रूपसे धारण करने 
योग्य, सर्वोत्तम, अरृतस्वरूप परम रत्तास्थान, मोच में मुके रख । अथवा-- 
असत्‌, प्रधान, प्रकृति में, 'सत्‌ व्यङ्ग, महत्तत्व आश्रित हं। उस 'सत्‌_ में भूत 
पांचों तत्व आश्रित हँ । वह पांचों भूत ही भव्य' अथात्‌ उत्पन्न होने वाले काय 
जगत्‌ में प्रतिष्टित हैं । और यह सर्च कार्थ जगत्‌ 'भूत' अपने कारणभूत सूच्म 
पन्च भूतें में आश्रित है ये सब भी परमेश्वर के ही नाना आश्रयकारी काये हैं। 


शक्रोसि भ्राजो/सि । स यथा त्वे ञ्राजंता भ्राजास्येवाहं भ्राजता 
ख्राज्यासम्‌ ॥ २० ॥ ( २) 

भा०--हे परमेश्वर ! तू ( शुक्रः असि ) “शुक्रः कान्तिमय, तेजोमय, 
एवं सब संसार का लीनरूप है । ( आजः असि ) हे परमेश्वर तु ' आज 
अति देदीप्यमान, सबका परिपाक करनेहारा है । (सः त्व ) वह तू (यथा) 
जिस प्रकार से ( आजता ) अपने प्रखर प्रताप से, या जगत्‌ के समस्त 
पदार्थों के परिपाक करने के सामथ्यं से ( आजः असि ) तू 'भ्राज' सबका 


परिपाक करनहारा हे ( एवं ) उसी प्रकार में ( आजता-) प्रखर प्रताप से 


( आज्यासम्‌ ) देदीप्यमान होऊं । 
रुचिरालि रोचो/ि । स यथा त्व'रुच्या रोचोस्येवाह पशुभिश्च 
्राहणवचेसनं च रुचिषीय ॥ २१ ॥ 


२१- रुचिरसि रुचोऽसि स यथा त्वं रुच्या रोचस एवमहंरुच्या रोचिषीय? 
इति (म से%॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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भा०--(रुचिः असि) हे इश्वर तू रुचि) कान्ति है । तू. (सेचः असि ) 
'रोचस' है । तू कान्तिमान्‌ , अतिमनोहर है । ( स त्वं ) वह तू (यथा) 
निस प्रकार ( रुच्या ) अपनी कान्तिसे ( रोचः असि ) रोचस्‌ रुचिकर, 
मनोहर है ( एवा अहम्‌) उसी प्रकार में ( पशुभिः च ) पशुर्या से और 
( ब्राह्मणवर्चसेन च ) बरह्मतेज से ( रुचिपीय ) चमकू, कान्तिमान्‌ बनू । 
उद्यते नम॑ उदायते नम॒ उदिताय नमः । विराजे नमः स्वराजे 
नम॑ः सघ्राज्ञे नमं: ॥ २९॥ | 
भा०--हे परमेश्वर ! ( उद्यते नम: ) सूर्य के समान हृदय में कोमल 
प्रकाश से उदित होते हुए तुझे नमस्कार हे । (उत्‌ आयते नमः ) ऊपर आने 
वाले तुमे नमस्कार है । ( उदिताय नमः ) उदित हुए ठक नमस्कार है । 
( विराजे नमः) विविध रूप से प्रकाशमान “विराट ख्प तुझको लसर है । 
` (सवराजे नमः) स्वयं प्रकाशमान "स्वराट्‌ रूप तुझको नमस्कार ह।( साम्राजे 
नमः ) समान भाव से स्त्र प्रकाशमान तुक सम्राट! को नमस्कार ह । 
श्रस्तयते नमोँस्तमेष्यत नमोस्तमिताय नमः । 
विराजे नमः स्वराजे नम॑ः सम्नाजे नम: ॥ २३॥ 
मा०- ( अस्तं यते नमः) अस्त होते हुए को नमस्कार है, (अस्तम्‌ 
एष्यते नमः ) अस्त होजाना चाहते को नमर हे, ( अस्तम्‌ इताय 
नमः ) अस्त हुए हुए को नमस्कार है । ( विराजे नमः, स्वराजे नमः, सन्नाजे 
नमः ) इति पवेवत्‌ । यह लिक परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन है । 
सूर्य का उदय आदि प्राणके जागने के समान है और अस्त होजाना आदि 
शयन के समान दे । उसी प्रकार ईश्वरी शक्ति के विषयय में भी मलु कहते दश. 


एव स जाग्रतस्वसाभ्यामिदं सर्व चराचरम्‌ । 
वी चाजस्रं प्रमापयति चाव्ययः ॥ अ० १॥ 


$ ० | 
र्‌ २०६रोत्रिधीस॥ ।ढुति,प१ ३१,०७०, Collection. 
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दै \ 
इसका स्पष्टीकरण छान्दोग्य उपनिषद्‌ में । देखो “प्राण -सूय' का वर्णन । \ ¢ 
उदगादयमादित्यो विश्वेन तपसा सह । सपत्नान्‌ मझ रन्धयन्‌ ` । 
_मा चाहं द्विषत रंध तवेद्‌ विंष्णो बहुधा वीयो/णि। त्य नः पृणीहि 
NIAD EN A] त्र ० 
` पणाभिविश्वरूपः सुधायां मा धेहि परमे व्योमन्‌ ॥ २४ ॥ 
क्र० १ । ५० | १३ | 
भा०--( अयम्‌ ) यह साक्षात्‌ ( आदित्यः ) सूये ( विश्वेन ) समस्त 
म. ( तपसा सह ) तप के साथ ( उत्‌ श्रगात्‌ ) उदित होता है। वह (मद्य) 
मेरे लिये ( सपत्नान्‌ ) शत्रुओं को ( रन्धयन्‌ ) मेरे वश करे और (अहम्‌) 
मे (द्विषते ) शत्रु के ( मा रधम्‌) वश न होऊं । ( तचेदू विष्णो० ) 
इत्यादि पूववत्‌ । 
el [| “० ७ ये 
आदित्य नावमारुक्षः शतारित्रां खस्तये । अहर्मात्यंपीपरो राजि 
सन्नाति पारय ॥ २४ ॥ 


भा०--हे ( आदित्य ) सबको अपने वश में कर लेने वाले प्रकाश- 
मान सूये ! तु ( सवस्तये ) समस्त कल्याण के लिये ( शतारित्राम्‌ ) सका 
माणियों को त्राण करने में समथै ( नावम्‌? ) समस्त संसार को प्रेरण, और 
सचालन करने सें समर्थ शक्ि को ( आ रुक्त: ) सवंत्र व्याप्त, अधिष्ठित दद । तू 
( मा) सुको ( अहः) दिन के समय या सृष्टि काल के (अति अपीपरः ) पार 
पहुंचा ओर ( सत्रा ) साथ ही ( रातिम्‌ अति पारय ) रात्रिकाल या प्रलय- 
काल के भी पार कर । अथवा ( हे आदित्य नावमारुत्त:* ) हे आदित्य ! में 
नाव के समान तेरा आश्रय लेता हु। तू झुरे दिन रात के कष्टं से पार कर । 
१ 24३4 रि” ) ` सहसासह ? ( तृ० ) ‹ सपत्नम्‌ ' ( च० ) “माच" | 
२५-' समरन्ध ! ( च० )  द्विपतो ? ( द्वि० ) 'महसा' इति कचित।।  . 
नो, वदि श; आरति सति भि नो मः ३० ।. . 2 
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सय नावमारुक्तः शतारजा खस्तय। रान्न मात्यपाएराह' सत्रात 
[रय ॥ २६ ॥ 
भा०--हे ( सूये ) सब जगत्‌ के प्रेरक सूर्य परमात्मन्‌ ! ( स्वस्तये ) 
कल्याण के लिये तू ( शतारित्राम्‌ ) सेंकड कष्टों से त्राण करन वाली, 
( नावम्‌ ) जगत्‌ की प्रेरक शक्रि को ( आरुक्तः ) व्यापता है, उस पर 
अधिष्टित है । (रात्रि मा अति अर्पापरः ) इत्यादि पूर्वचत्‌ । 


प्रजाफ्ठेरा इतो ब्रह्म॑णा व्मणाहं कश्यपस्य ज्योतिषा चच॑खा च। 
जरदाष्टिः कुतवीयों विहांया: सहस्नांयुः सुकृतश्चरेयम्‌ ॥ २७ ॥ 
भा०--( अहम्‌ ) में ( प्रजापतेः ) प्रजापालक परमेश्वर के ( ब्रह्मणा ) 
ब्रह्म, वेदज्ञानरूप ( वमेणा ) कवच से ( आवृत्तः ) आवरत, सुरक्षित और 
( कश्यपस्य ) समैदष्टा, कश्यप सूये के ( ज्योतिषा ) तेज और ( वचसा ) 
प्रकाश 'से युक्त होकर (जरदुष्टिः) व्रद्धावस्था तक भोक्का, दीघोयु, (कृतवीयैः) 
चीर्यवान्‌ ( विहाया: ) विविध ज्ञान से सम्पन्न ( सहस्रायुः ) सहस्तनों वर्षो: 
का जीवन प्राप्त कर ( सुकृतः ) पुण्यकर्मा होकर ( चरेयम्‌) विचरूं । . 
परीता ब्रह्म॑णा वमैणाहे कश्यपस्य ज्योतिषा वच॑सा च। 
मा मा प्राएन्निषंत्रो देव्या या मा माजुंषीरवंखछा व॒धायं ॥ २८॥ 
भा०--( अहम्‌ ) में ( बह्मणा ) ब्रह्म, वेदज्ञान रूप ( वर्मणा ) 


` कवच स ( पारिवृत: ) सुरक्षित और ( कश्यपस्य ज्योतिषा वचेसा च 


परीवतः ) सवंद्रष्टा परमेश्वर के या सूर्य के समान तेज और कान्ति से युक्त 
होऊं (याः देव्या ) जो दैवी और ( माजुपीः ) मनुष्य सम्बन्धी ( इषवः ) 
बाण ( वधाय ) मेरे विनाश क लिये ( अवसृष्टाः ) छोड़ गये हों चे (मा 


मा प्रापन्‌ ) सुरे प्रास न हों, सुझतक न पहुंचे । 


२६-० सविमी रिदम ९%अमीसित्यकी6/०१०कति/ षि 9 सं ० । 
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, कऋतेनं गुप्त ऋतुभिश्च सवेभ्रतेनं गता भव्येन चाहम्‌ । 
मा मा प्रापत्‌ पाप्मा मात सृत्युरन्तदचह सालेलन वाचः ॥२९॥ 
भा०--( अहम्‌ ) में (ऋतेन ) सत्यज्ञान, ( सवैः ऋतुभिः ) समस्त 
ऋतु, सत्यज्ञान घारण,करने वाले विद्वानों और (भूतेन) भूत और (भव्येन च) 
भविष्यत्‌ सेः ( गुप्तः ) सरक्षित रहूं। ( पाप्मा मा मा प्रापत्‌ ) पाप सुकतक 
` न पहुंचे। ( स्रत्युः मा उत ) ओर छत्यु भी सुके प्राप्त न हो। ( अहस्‌ ) में 
( वाच: सलिलेन ) वाणी क॑ वल से जलं से भरी खाइ से नगर के समान 
( अन्तः दृधे ) अपत्ती रक्षा. करू | 
अग्निर्मा गोप्ता परि पातु विश्वत उद्चन्त्सूया नुदतां सत्युपाशान ! 
व्युच्छ्न्तीरुषसः पर्वता श्वाः सहस प्राणा मय्या यतन्ताम्‌॥३०॥(३) 
भा०--( अस्निः ) अभि, अग्रणी, या अञ्चि के समान प्रकाशक ज्ञान- 
चान्‌ परमश्वर ( मा ) सुरे ( विश्वतः परिपातु ) सब आर से रक्षा करे।. 
और ( सूयेः ) सूये ( उद्यन्‌ ) उदित होता हुआ ( मत्युपाशान्‌ ) सत्यु के 
, पाशों को ( नुदताम्‌ ) परे करे*। ( व्युच्छुन्ती उपसः ) प्रकाशित होती, हुई 
उषाएँ और ( शुचाः पचेताः ) स्थिर पवेत और ( सहखं प्राणाः ) परिमित 
' प्राण (मयि आयतन्ताम्‌ ) मेरे में क्रियाएं, चेष्टाएं उत्पन्न करें । | 
इति सदश काण्ड समाप्तम्‌ । 
[ एकोनुवाकः सुक्तञ्च त्रिशत्‌ सप्तदशे ऋचः । ] 2 
i -) * 
वाणवस्वङ्कसोमाब्द श्रावणे प्रथमेऽसिते । 
द्वितीयस्यां भ्टुगो सप्तदशं काण्डं गतं शुभम्‌ ॥ 
इति प्रतिष्ठितविद्याळंकार-मीमांसातीथविरुदोपशोभित- श्रीमज्जयदेवशमणा विरचिते 
ऽथंणो ब्रहमवेदस्यालोकमाष्ये पोडश काण्डं समाप्तम्‌ । की 


ली जे $. 
३ ०-(०४०,)२०गी।३ली,5 (७ 0५ मि<) इति पैप्प० सं । | 
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